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 " तुतीय संस्करण की भूमिका त 
>+ 
14 1 श्रतररष्टिय सम्बध का ततीय परिवद्धित सस्करणा प्रस्तुत करते हर हमे 
बडाहप है प्रथम एव द्वितीय सस्करण मे शाटको प्रर भ्रालाचक् ने जिन वातौ 
¡ की श्रोर ध्यान श्राकचित किया थ, प्रस्तुत सस्करणा मे उनका समविश कर दिया गया 
है । राज का विष्व मिरतर विका णील दहै श्रौर उसमे नित्य प्रतनं पररिवतन हाते 
रहते ह 1 देशी श्रवस्या मे प्रत्येक सैतन्य नागरिक के लिपु, विशेप कर राजनीति 
)-णास्व फ ष्येताश्नो फे लिए, ग्र्तर्यष्टेय लगृत की प्रत्यकं मुख्य घटना भे परिचित 
\ सहना श्रावष्यकहै } प्रस्तुत पुस्तक मे सव्‌ 1968 तक धटित 'वटनाभ्रो एवे प्वीनतम 
विकसित स्वत्र राष्टो का वणन सम्मिलित कर इसे ४-१०-८४ बना दिया है 
विकेपत, \मारत घीन सीमा विवाद, प्रमुख देशा कौ विदेशी नीति ध्रफो एशियाई 
।सगह्न कै)ष्ाय, ¦ स चीन मतभेद; 'भरब-इजरायती सपं, मारत पाक युद्ध तथा 
नि द्प्नोकरण,की दिशा मे बडे देशो फा परोक्षण समाप्ति समभोताश्रादिर्धिप्यो 
धकरा श्रासोचृना सहित समावेश विया गया! हृतीय सस्वरण में एकं श्रौर विशेषता 
दकि विश्वै वडेदेणो कौ विदेश नीतियो [एला नेष्ठऽ) का विस्तार तथा 
शक्नाततोचनात्मक। तरीके से समवेश कियाहै। वर्तमान समयतककी घटनाप्रोका 
भरान्‌ किसी मी पुस्तक मे न मिलने के कारणा वि्याथियो की कठिनाय पा निवोरए 
करने गा प्रमरास^मी श्रतु सस्करणमे कियागयाहै । श्रागाही नही वरन्‌ चिर्वि 
है कि प्रस्तुत सस्वरण हर तरह से राजनीति शास्वरके विद्याधि्यौ के ्तिए उपयोगी 


श + 


सिद्ध होगा। 1 
५। 1 १ -लेखकगण , 
त, प्रस्तावनां स 
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भ्राज्‌ प्रा ससर मरय भौर णाहिके विनाणवरी महषर खद है वर 
फीतिनौ फी पोष भूस से मानव सम्यता का श्रस्तित्व समाप्त हो सक्तः है व्योमि 
णाति भरर मूरशा, के उत्तरदायौ. रक्ष्‌, ससार के माव शक्तिशाली राष्ट प्रप 
तेयो शिवदो णये ह 1 उनमे भयकर प्रतिस्पर्षा वल रहौ है--ुद ॐ महः 
पिनाण्कारो उष्करणो का सूजन. क्िजारहाहै, प्रपनीध्रपनी णक्तित प्रन्णत 
षषी भायना बलदती होती जारही दै भौर मानद समाज मभ्प्वार मे पडे हृष मुगापिरि 
की मति किनारे कौ तलाश मे चिन्तित रहै, इम मयकर भन्तरष्टिय तनाव त वभ 
करने के लिए स्यादुत है। 

एथ.मन्तररष्टोय तेनात्र बे पूत कारण सममे फे तिये उ उत्तरदायी 
चटनाप्रो एवं परिरियत्तियो तवा पतरष्टीप्‌ सम्बपोमो सममन प्रनिकायदटो जाता 
६ैनिदोने प्ते उस्ताद 1 सतर्टीयस्म्बपहोएवरेत्रोकुनीदै जोद्रान 


{ * } 


भी जटिस समस्याश्नो का नग्न इतिहास बतला सक्ती है ! प्रतु दस सम्बघमेमी 
घावधानी सै क्दम बढाने की जरूरत है) निप्पल अरथ्ययनं कम श्रावष्यक्ता है 1 

भ्सतुते पुस्तक उपरोक्त टष्टि का साकारस्पदहै ) जहाँ तक छमवहोसकादै 
निष्पक्ष विचार सरणी को भ्रषनाया गाहे श्रौर परस्पर विरोधी विचारोकामी 
विस्तार सहिते विवेचन किया गया दहै} इसके परिणामस्वरूपं सामा-य लोगो भौर 
विक्चेषकर वि्राधियों के लिए इस विपय का समना बहुत ही सरल दहो गयाहै1 
इसके प्रतिरिक्त विपय कौ भ्रधिक योधमम्य बनानेको दृष्टि से मौगोलतिक एव राज 
नीत्तिक मानचित्र, प्रतर्ष्टीय सम्ब-यो के महाव निदेशको के चित्रो तथा सयुक्त 
राष्ट सघ वी विवि समितियो से सम्बियत्त चाट श्रादि को मी पुस्तक मे षयन्ति 
एव उचित स्थान दिया गया है 1 जहां तक समव.हो सका है सरल एव सुदर भाषा 
काप्रयोगं क्ियिागयाहै) 

प्रस्तुत पुस्तक फो लिने क्ता गष्य कारणं यहहै कि इस विषय पर भरनी 
मापामे तो कई पुस्त उपलन्व ह परतु हिरी मापामेएकयादो से प्रधिक पस्तकं 
उपलब्ध नही ह म्नौरनजोरहै उने मौ कृष्न कं केमिर्ां रह्‌ गई है । फिर भरन्ते 
ष्ट्री घ्म्बधोका चक्र मी इत्तनो तेजी से चल रहा है किं पुरानी पस्तकं धूण 
दिखलाई १३ है 1 इससे विद्याधियो की फठिनाई बढ जातौ टै । भरत हमने विविध 
विश्वविद्यालय के पाटुयक्रमों का मनन करके 1968 तक्‌ के श्रन्तराष्टीय सवो का 
उल्लेख क्रिया है । एकं बातत ्रीर--इस भयास मे हमने प्रप्रजी की भरषिङृति पृ्तकों 
का पुराप्रूरालाम उठाया है श्रौरे भ्रचिछृत विद्धानो के विचारोको मौ पुस्तकें 
पर्याप्त स्थान दिया है) 

हमारा परिश्रम कहा तक सफल रहा है, इसका निणय तो पुस्तक वे पाठक 
ही कर सकेंगे 1 फिर भी, विना किती सकोच या भिमक वैः हम यह चाहते कि 
यदि पाठको को प्रस्तुत पुस्तक मे कु कमी या दोप दिखलाई पडे या कु सुमावे देने 
हातोवेनिसकोच होकर हमर श्रपने विचार लिख भेजे । हम उह विश्वास दिलति 
कि भ्रामामी सस्करण मे उनके उचित युवो को उचित स्थान देने को भ्रयत्न 
किया जयेमा। 

भस्तुत पुस्तक फो पूण करने पर, समय समय प्र बहत से विदान मा सहयोगं 
एव माग निदशन मिलता रहार, श्रत वेसवे धयवाद के पात्र । वयोवृद 
इतिहाघ्कार श्वी सुधाशु्रूपण बनर्जी, भ्राचाय कुमारी सुशीला व्यास प्राध्यापिका, 
रजनीतिशास्त बिमाम भ्नौर श्री त्रिलोकी नाय रना, पृस्तकालयाध्यक्ष, वनेस्यती 
विद्यापोड तथा श्री रामनारायण जी भृदुल कोटा भोर श्री गले, उदयपुरके ह्म 


भिशेष हतन ई 1 
-लेयक्ष्गणं 


विषय-सूची 


पृष्ठ सर्पा 


पहला प्रध्याय--प्रतरष्टरिय सम्यव 


विषय प्रवेश ! प्रतरष्ट्रीयता क्यादै, भरतर्साप्टरीयना कां महत्व, 
ध्रतरराष्टीय एम्बधो की उप्पत्ति मरोर विकास, सवालन क्ेहाताहि? 


दरा प्रघ्याय~--पेरिस शन्ति प्रधिमेशन 
पेटिम धात सम्मेलन । प्रदिधिक व्यवस्था, सुरक्षा भ्रौर नि शस्त्री 
करण, श्रल्यसस्यको री सुरक्षा । वित्सन भ्रोर शान्ति समत, चौदह विद्र 
भ्रोर णाति समभौते, कलीमेणो शरोर शाति सभमौते, तायड जाज भौर 


णाति समोते । जमनी का भायिक ध्वस्त । सामा-य समीक्षा । नवे ससार 
कौ रूपरेखा 1 


तीसरा श्रध्पाय--राष्टू-घध कौ कहानी 

भूमिका, भ्रवधार्णा, राष्ट षका लम ! सष के उट्‌ श्य । सगरन- 
भ्रसेम्पसी, कौंसिल, सचिवानय, प्रय समिति, श्रमिक मगठन्‌, -यायातय । 
राष्टू-सघ कै श्वय । राष्ट्र सघ की उपलन्धियां-- राजनीतिक भदेश पद्धति, 
प्रल्पसष्यको फो सुरक्षा, भय उपलन्धियौ । राष्ट सप--सामा-य समीक्षा 1 

पघोथा प्रघ्पाप--क्षतिपू्ति को समीक्षा 

शाति सम्मेलन भरर क्षतिपूति, क्षतिपूति भ्रायोग श्रौरं प्रमेरिका, 
विभाजन भरनुपात। भ्रतरिमं गरुगवान भौर जमनी, कानि कायक्रम, धुमनान 
धरुकान की कठिनां । विलम्ब काल की ममि, हूटर प्राधिपरय, निच्किय 
प्रतिरोष शरोर फ़ंच नीति । इावस्‌ योजना के दाप । यग समिति यौजना। 
सीमा पुलक णेद्य ! हुवर विलम्ब काल । लसेन सम्मेलन । निधररष्टरोके 
भ्रापसी युद-ष्ए् । पिषए्व की भाषिक व्यवत्याका मगहो जाना--सक्टका 
सूत्रपातत, सकट के कारण, दूर करने के उपराय 1 -भाधिक सक्ट कै परिणाम । 
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पांचवां प्रध्याप--सागूहिक सुरक्षा प्रयत्न काल 8096 


भूमिका! फ़त भ्रौर सुरशा को समम्या--फ़ापत वं सुरक्षात्मक 
शमभौतते # श्रय देशो क भरयत्न । प्रचिश्रव रौर सुरक्षा का प्रश्न--परस्पर 
पदायता साध, जेनेवा भरोटोकत, खोकार्नोन्तमम्नैता } लोकान के वाद 
युर प्रयन्न--पेदिम शमम्धेठा, रोम भौर लदन के सदन्तोते ! 


( ण }) 


स्युटा च्रध्याय--नि शस्वीकरण कौ समस्या 97- {08 


नि शस्ीक्रण की ममस्या--कटिनारयां ! वाश्चिगटन सम्मेलन । 
जेनेवा सम्मेलन । एर्लोफ़च समभौता 1 तदन नौ मम्मेलन। नौ संनिव 
सन्धयो की समाप्ति \ राष्ट्र सधः कै प्रयत्ननि शस्मीक्रण सम्मेलन । 
पृणम्नोकरण भरतियोगिता । नि शस्त्रीकरणुध्की श्रसफलता के कारणा 1 


सतर्वा श्रध्याय--फासिस्टवाद, नाजीवाद एव सञाम्यवा = 109-12ए 
इटली फासिस्टवाद के चगल म--पृष्ठभुमि, कात्तिज्म (की उस्पत्ति, 
मुसालिनी का श्रारम्मिकं जीवत, एामिस्ट दल का उत्थान 1 जमुनी नाजीवाद ‹ 
वै भ्रभुप्व मे-प्रजातमर की विदेशी नीति, नाप्सी नेता हिटलर, नाप्पी काय. 
पम; नात्म दल की प्रगति, नात्सीं स्चाकां हृढीक रणं, उघ्रति के.कारणा। वि 


1 
ग्र साम्यवादो'हो ग्या--रूपो क्र, साम्यवादी रूस की विदे नीहि | ¢ | 
र {1 । 


श्राठवां श्रध्याय-तामुहिक सुरक्षा का श्रवसान „  121-140 
सामूहिक सुरक्षा । मनचूरिया पर जापानी अ्रचिकार। हिरलरकी 771 

प्रिदेय नीनिघ्नावार, राष्ट सचसे श्रलग होना, पौर्लण्डके साय द्मनाक्रमण ^, ; 

समौना, श्राष्टिा को हंडपते का प्रयलन, जमनौ कौ पुनशस्तरीकरण । इटली 

द्रा दथोपिया पर प्रधिकार र्‌ रोम यतिन्‌ टोक्यो धुरो का. निम टोक्यो धुरोका निर्माण । स्पेन 

का गह-यृदध जापान द्वारा चोन पर्‌ प्राकृमण । प्राष्टरिपा पर.गुवर्दस्तरी,। 

ते गास्योवाकिया का प्रग-मग-म्यूनिख सममौता, म्यूनिषके वाद । मेप्रल।, ^ ५ 

शन्बानिया । प्रसादन का श्रत । | प 
नवां भ्रच्याय--प्रसादन कौ नीति 141-156 
ब्रिटिश प्रसादन नीति एव उसका भ्राघार--ददणी बै ्रति प्रसादन 

सौति, जमनी के पत्ति भसादन नीति, जापान के प्रति प्रसादन नीति फास 

षषी प्रसादन नीत्ति नीति के श्राधार। प्रमेरिकाकी भ्रसारेन नीति नोति के, 


श्राधार, हटली श्रौर जमनी के प्रति प्रसादन, जापान क प्रति प्रसादन । , म. 
दसवां अत्याय--द्वितीय महायुदधकालीन श्रतरयाष्टरोय सम्मेलनशएव ~ 
फाति समभीति ` 157-149 


भरुमिका ! श्रटलाटिक चाटर्‌, मुक्त राष्ट्रो कौ घोपणा। विविध 
सम्मसन । मास्त] सम्बसलन,' वाहित सम्यतन तहन्‌ मम्मयन, पार्य 
सम्मलन, सन परसिस्को सम्मेलन, "पोटरडामं सम्मेलन 1 गुदधोपयन्‌ । णान्ति 
सपिया-पूव ग्रौर परिविम म दरार, विदेशं ' मव्रियो कै पदिन मम्मलर्न- 
वलन सम्मलन, मास्वो सम्मेलन । पाच शपत्र्खा यौ दटतीके साय स्प ; 
॥। ४ ॥ व: 3 
# #। 
4 


( ५, ), 


रूमानियौ के साय सधि, वन्यया के, साप सि, फिनतलणृड वे साथ 
सधि हरी के.साय्‌ सन्पि 1 जर्मन रोर ष्या स्ाय)सन्धिके्रयदून 4 
जापानफेसार्मा 


ण ४ + { ऽन 
1 र 
ग्पारहुवाँ प्रध्याय्‌--पयुक्त राष्टृ-सष ', ४ 1802267 
४८ ८ -श्रस्तावना । प्रारम्भिक भ्रयल सन "ससिस्को भम्ेलन?/ नयुक्त रषद) 
सघ की प्रस्तावना । उदर्य 1; मुख्य श्रगु महातमा, सुरक्षा परियद, ्रािक ' 
तथा सामाजि पदिद ब्रतरष्टूोय, भरम. सध, गरनेर्कने मद्ृश्षण परिपद++ 
भतराषटरीषु , यामुाज्लयु । मूल, मानव। धथिकदुर विका मालव श्रविक्ार ~ 7 
भ्रायोग । सामूहिक सुरक्षा-नारो, भ्रणुशक्ति नियत्रण । सशोधन । सयुक्त राष्ट ४ 


यथ्‌ पीर, सप्र षय, सयुक्त गृ-सष क मूसपारतरार ) )+ ग 


वारहुवा प्रध्याय--प्रनुरयट्ीकुःरतननीति,({945-59) = 227-278 


(1) सोद्रि्ठप्ति परौरशरभेरिके फी, विदेण नीति। 1 
षप्ाहु की.दो प्रमुख समस्य्ये  सोविपित सप की विदेश नीतिष्येय, 
भ्रा तरिक्‌ दृयवस्था दा ठोम्‌ प्रवध, स्तालिन युगर्की विदेश नीति^पूरवी^ 
गूरोष मे सोविषत्त)्म्रत्व, विव मे साम्यह्रादगका पसार करना, पर्विमणफा 
चग्र विरोध त्तथा स्स का सौहु पवरण । पाति का प्रदफन सथा प्रा दोलन -- 
चीनभ्रौर कोरिया । स्तालिनवादी नीति को, समीक्षा । ) सोवियत विदेश 
नीति का दूसरा दीर-लीद भावरण काश्रन्त, श्र्णधक सहायताषी नरह्‌ ' 
रीति, णान्तिपूरा सह्‌ धरस्तिप्व को नीत्त, राष्टरीय स्वतत्रता क समयन । 
रूपो विदेश नीति कौ स्फ्ीक्षा। धमेरिका 'कोम्बिदेश नीति सहयोगरकी ' 
मायना, कठोरता एव धैय की नीति; श्रथिक नीति द्वारा साम्यवादक्छम 
सीमन, सनिक प्रमभौतो प्रौ श्युखता, ,आदइजनहावर सिद्धात। भ्रमेरिकन 
नीति का ¶तिहावसोकन } 


0 


(2) प्रादेशिक सैनिक सन्धिं भोर सगठन + 


पठि । श्रमरिकन्‌ राज्यो,का सगठन्‌)। ठकक.की साथ । त्रसैल्ल 
साध सर्गठन } उत्तर श्रटलाटिकर्सा व सगृठन्‌ । भ्रजुभस् को समिधि । बगरदाद 
पव दरभिए-ूवीं एशिया र्सां सगठन 1 भ्रुरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय । 
वारसार्सावथ। विविध समन्ते । सनिक् साधिम का विरो । 


(3) शोत युद । र 
शीन युद्धक्याहट? शीत युद्ध की श्गति प्रर मकै कार्ण । णीत 
युद्ध भ्र प्रतरदष्टरयसमत्याए। 


व 


( प्रौ } 


(4) प्रतर्प्य नोक-मोक 1 
जर्मनो भोर बलिन को एकीकरण समस्या । साम्यवादी चोन की 
समस्या । स्वेन सकट । कोरिया कौ समस्या । हगरी का हत्यकाड 1 मध्य- 
पव की समस्या । इराक कौ क्रातति । नि एस्त्रीकरणं की समस्या । उपसहार । 
तेरहवाँ श्रध्याय--निकट पूवे की समस्या । 279-303 
एतिहासिक पृष्ठभूमि 1 रूमानिया, सूगोस्लाविया, मूनान, बहगेरिया, 
प्रस्वानिया । श्रतर्ष्ट्रेय चेत्र मे निकट परुव-विविष शक्तियो की रगभुभि, 
लधु मंत्री सघ की रचना, महान्‌ शक्तियों के विशेष हित, बास्कन भेत्री सव ।॥ 
द्वितीय महापुद्ध के उपयात । ॥ | 
चोदहवा द्मघ्याय-परनिमी एरिया श्रोर उत्तरी प्रफोका । 304-356 
(मध्यपूव की समस्या) 
मध्यपूव के प्रमावकारी तत्व-मौगोलिक स्ित्ति, तेस का महत्व, 
प्रापक जोवन, यहु के लोम, भरव रष्टीयत्ता श्रखिलं भरन कौ सावना । 
दुी--भोटोगन सान्नाज्य का धवस्ान, सेबर प्रौर लासेन कौ सथिमौ, तुका 
का भापुनिकीकरण, अन्तराष्ट्रिय चत भे तुकीं॥ इजरायल--एेतिहासिक 
भरुमिका, कलवारी तप्व, भरवों भौर यहुदियो के गदे, सयुक्त राष्ट सध 
प्रोर {किलस्तीन, इजरायल राज्य की घोषणा भरव द्रजरायल सवप के 
परिणाम । भिश्र-रविहासिक पृष्ठभूमि, राष्टूवादी श्रान्दोलने, पूण स्वाधीनता 
कीश्रात्ति, भिघ्र को राज्य क्रान्ति, स्वेज नहर का द्रतिहास, स्वज रष्टरीय- 
करण षते पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयकरण क्यो किया यया ? रध्टरकरण की अरति 
किया, भि पर प्राक्रमण, भ्राक्रमण कै परिणाम । सयुक्त भररव गणराज्य 1 
सीरिया सीरिया मे फच णासन, पूणु स्वाधीनता । लेवनान--फरैव णासन, 
पण स्वाधोनतां की प्राप्ति, लेबनान सकट मे, सकट का भ्रन्त । नोडन-- 
दखजोडन फा प्रम्युदय, जोडने मे सकट 1 इराक--स्वाधीनता, इराकी 
क्रान्ति 1 सौदा श्ररवब--सीदी प्ररब राज्य का रादुरमाव, द्वितीय महायुद्धे के 
बाद 1 हरनरिजा शां के नेतृत्व, प्राधुनिके ईरान की नीति । निष्क्य } 
षन्द्रहुवां श्रध्याप--पूरवी एरिया का जागरण 357-397 
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। क 


वािगटन सम्मेलन का मूतयांफन । चोन का उत्तरी गृह-युंद एुभोभिताभर षी" ~ 
प्रमति! याणका चेक का उत्थान, मद्धरिया पर नापानी भ्रक्रमणु-करारख, 
भरषिकार, राष्टूमध प्नीर मचरूरिया, शषाई विवाद, युद्ध वि राम सधि, मचरुरियन 
विवाद तथा महानु शक्ति ¦ चीन मेः जापानी साश्नाज्य का प्रसार, चीन 
अनता का भ्रादौतन व्याम का भ्रपरहण । चीन में जापान की प्रगति । राष्ट 

सष भौर चीन जापान विवाद । चीन जापान युद्ध श्रौरःखूती नीति) चीने 

मं साम्यवादी शासन-लात चौन की वैदेशिक नीति। 


(2) जापान की विदेश नीति--जापान का जावरण, पेरिस सम्मेलन 
/ 
प्रौर जापान, वाशिगटन सम्मेलन भौर उसमे बाद, तनाका मेमोरियन, 


भदूरिया कै उपरात्त, एशिया के तिये ततन व्यवस्था, एटी कौमिटन पेव्ट, रूस 
भौर जापान के भरारी सम्बन्ध । 
(3) कोरिया-देतिहासिक पृष्ठभूमि, कोरिया शा विमाजन, कोरिया का 
गृहपुद। स 
(4) भय देश--हिदेशिया, हिन्दचीन, मलाथा । > 
सोलहवाँ प्रध्याय--त्रिषण राष्ट मढल 398--407 
प्रस्तावना । राष्ट मडल का विकास-1931 का वेस्ट मिषटर का 
विषान । एतिया में राष्टरमडल ।,वतमान्‌ स्थिति राष्टरूमडल कै चट श्य । 
राष्ट मण्डलीप सम्बघ एव विभिश्र श्र । रष्टरमडल कौ सफलता-कोलभ्मौ 
योजना, योजना फी सफलता । । ६, + 
सतरहवा ध्ष्याय--नवलागृत भष्ीका › " 408-425 
अफ्रीका मे जागृति, रफीका एकता भ्रान्दोलन व एरिया सम्बध, 
बैल्जियन कागो व दक्षिणी रोडेथिया का प्रषन । 
्मठारहवां श्रध्याय-चीन रूस विवाद 426-434 


कारण, सीन स्स सम्बरो का सदिष्य, प्रत्तर्णष्टरीय राजनीति पर 
भ्रमाव । 


उस्नं श्रध्याय--प्र्विमी एधिया-प्ररव ईजराइलः सथप 435-443 


सघ का बौनारोपण, कारण, वतमाद सवष, सुघय की सप्ति, 
समाधानाय विमिन्न प्रयत्न, महाशक्तियो का रख, मारत का दृष्टिकोण । 


वोसवां अध्याय--पियदनाम का प्रशन 4444355 


चेतीय पस्स्विय, हिद चीन, फास कौ दुन प्रतिक्तिया--फां्च त्तया 
विमठकाय मे लङा) जेनेवा सम्मेलन) वर्तमान सकट क भार्म, सथप णक 


शि त, 


नटित "विशय समस्या कै स्प म, वियतममि युदय परिम, समेता 
समाप्ते 7 £ 


दषकीतरं भ्रष्याय- आरत कौ विदेय नीति ५56-486 
स्यतत मता आस्ति परे विदेश नीति षा दृष्टिकोण, प्राधार, पचशौव *? 
का सिदाते, भारत भ्रौर महागक्तिय, भारत व पसो राष्ट, मारतव 
साम्यवादी चीन, भारते नपान्नव लका, साम्य्ादी चीन शीः विदेश नीति 1 
साधन, चीन स्प सम्ब, चरन भरौर मारत-फाविस्तान एणिया-सयुक्त युष 
मध उथसहूार । क 
वादतां रध्या पमेदिमा षौ वतमान विदेश नीति ›487-493 
मैनेडी फी विदे नोति, वमूवा सकट, जोनसन कौ विदेमे रीति, ` “ 
श्रमेरिका व लान चीन, रूप प्रमेरिफी निकटता, श्रालोचना व सूर्याक्न । 
तैटसवां ध्रध्याय--स्स की वतमान विदेश नीति 4१६-5०० 
एत्र चेव की विदेशी, कौकीजिन वै समयमे षखूसपी वतमान 
नीति, सैकोस्नोवाकिमा पर्त्रमणा य॒ पाकको सन्य सामग्री, सोर्चियते 
खसं व विश्व, ूस'व चीन, श्रालोचना । 
चौबीस घ्चध्याय~-नि रस्परोकरणं की।समस्या 501-574 
तालयः- नि शस्मीश्स्ता' एवे शस्य नियतस, ति प्स्तोकस्सं >" 
प्रावश्यक--क्यो ? नि शस्थीकरण एक पतोवेजानिक शआवश्यकता, 1 
व्यवहारिक करिनादया, ठेतिहासिक ग्रवलोकन, सुभव ।- - 7 ~ 


ति 


^~ न 


प्रथम्‌ श्रष्यय रै 
स्तररष्टरीय सम्बन्ध 


युद्धे व्रिनाशकारौ परिणामा से वची फे तिए्‌, शाति श्रौर व्यपस्या को 
स्यापनाके लिए भित्नमिच् यमा मेँ निघ्चभनित् प्रक्र के प्रयनङ्गिए्‌ ए । बु, 
महायीर, शसा, म पूियस, श्वर, मुहम्मद, गाधी भ्मादि जिनने भी मनुष्य जातिने 
पथ प्रदशफ़ हए ह, उन सवने दता ही प्रयल क्या जिसे 
विषय प्रथ मनुष्य जाति सुखी हौ सके, तोकमान्च में वत्व की, समोते 
सी, भावनां विक्रसिन हौ सके। परन्तु दते होताषेयाहै। 
मनुष्य समाजसदा भे हौ सके विपरीत भ्राचरण वर्ता रहा है। एक दरषरे प्र 
शरत्याचार करता रहा है परडौतिया को चूटत। रहा है ओर प्रपने ही दधूवाघवो वरा 
सहार फरमै कफ सिए सेना श्रौर द्घ्यास् में वृद्धि फरता रहाहै। ध्रालिरष्यौ? 
विसल्तिएं ? एव तरफ हम यद्‌ कहते किं मानव) सम्यता भ्रौर सस्छृतिकेक्षेय 
मे उप्रति की चरम सोमा पर पुव गयाहैतो दूरौ तरफ हदय विदाश्क युद्धोका 
हृदय देखते ह । इसका कारण है--तोकमानस गी वहु भ्रादिम प्रवृत्ति जो उसमे साध 
ही निपवौ ह चली भ्ाई है । मानव के श्रन्तस्तल से चिपरी हृ वह्‌ पागविकर परवृत्ति, 
जो उसे श्रषमे प्रथम एवजसे विराप्ततमे मिती है ओर जिसका दभन कटने मेया 
प्याग करने में बह प्रतफ़न रहय है । इस सुत परा्यविक प्रवृत्ति कौ गार्वार भक्भनीर 
करे जाग्रत करे का प्रायं कथाह, बुद्धिजीकिो मै भौर भ्रान की समाज परस 
व्यवक्षया मै भक्तियन सपं वृत्ति को श्रपिक तीव्र करदियाहै। तेना ही नही बलि 
भ्राज ष्पी राजगीतिरेमे हौ देदा, व्य्चियो से समायोजित दै! स्वर्मोषर निहासकर 
शराएव जौ वैल्स चै इत पत्ति की परख वरषदा था चदि मनुप्य नै युद्र कौ 
समाप्न नदी त्रिया प्रु मनरष्य का समप्त वर उततिगा 1८ भ्राज फे परमाणम 
सै यह चेतावनी सत्य बै बेहत प्रधिक निकट दह । वीवी सदी के केवत पूर्वादि 
दो महाविनाशकारो विश्वव्यापी प्रद हो चु है श्रौर्‌ भ्राज का मनुष्य यह सममन लगा 
हकर गर्धद्ारानता किसी कठिना्का श्रते दपा, न किसी सामदायक्र वस्तुकं 
भादुभावश्रौर न कोई स्याही पुल सकी) वरत्‌ लालो मनरप्यो वा सहार्ो 
गया श्रौर ससार प्राय दक्तिीन एव नघ चष्ट हा गया । युद्ध श्रौर्‌ विप्लव प्राय व्यर्थं 
हि सिद्ध हति है| श्रत भ्राज केर की माग है--युद्धौ च ुक्ति । श्रीर्‌ यह्‌ तधि 
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भतिर्हिखा से प्राप्त नही हौ सकती ! केवल दातिमय साधनो से, अ्रतर्यष्टीय सम्बवौ 
के माध्यमसेहीप्राप्त हौ सक्ती है! पल्तु भ्राज के लोकमानसं का समरन इष 
भरकर के साधनो की उपलव्पि के श्रनुगरूल वातावरण श्रौर क्षे करा निमि करने मँ 
श्रसफन है श्रौर उम समय तक श्रसफल रहेगा, जव तक श्रादिमे वाक्ञविक वृत्ति का 
परित्याग मही किया नायेया ! वास्तव में यह्‌ चिर सत्यै कि जश्न तक मस्य श्रपनी 
इस हकार तथा स्वाथ से परिपण पाश्चचिक प्रदृ्तिका परित्याग चही करगा, गुदढके 
बादल मेडरति ही रहेगेश्रौर श्र तर्रष्टरीय सम्य भो विधवा फौ बरियो कौ माति 
हते ही स्देगे । कचुपित चद्ध के समान धटते वदते हौ रहेगे । मानव स्वत तरता सदी 
श्रयर्मे, प्रवाद्यल्पसे कमी फरीभूत नहो सकेगी रौर कोई ्राञ्चय नही यदि एकं 
दिन, श्रणदि मानव ज पुन श्रपनी श्रां खोलेगा त्तो ऽसे अपनी चिरपरिचित यष्टिके 
ददान वद्य हो जयेम । 

आदि युगम पृथ्वी की सु-दर, उपजाऊ घाटियो मेँ मानव नै अपनी सभ्यता 
ह्मोर सस्वति का चिकासकरियाथाश्रौर धीरधीरे यह विकास वदता ही गया। उत्त 
गरुग मे, यातायाते तथा विचार वाहनं कै उनत सावनो के अभाव ्मेएक देय का दुसरे 
देश से सम्पक वहत कम॒था] श्रत ॒श्रतररष्टयता कौ समस्या जटिल स्प धरकर 
उनके स-प्रुल उपस्थित न हो सकी । प्रत्येक देय के प्रपने रीति रिवाज, नियम तथा 
भ्रयाएः थी श्रौर उस दे का लोकमान इनसे वधाद्प्रा 
था । प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट कौ उतति की कल्पना करने 
लमा प्रौर पलस्वल्प रष्टरीयता क्रा उदय हभ्रा । रष्टरयता 
के पथभ्रष्ट हो जाने से साभ्राज्यवादी प्रवृत्ति को भ्रोत्ताहन 
मिला श्रौर विनाशकारी महायुद्धो का सू्रपति हर । श्रत मानव समाज को इस सहार 
पि वचानेफे न्निए, रज्यो के बोच गात्नि कौ वनाद रघ्ने के लिए समय-ममय पर वृद्ध 


श्न्तरीष्टरीयतता 
क्या 


भूतन व्यवस्याघ्नो का जन्न हप्र । इन व्यवस्यभ्रो को इम मोदे स्प भे श्न्तराष्टरीम 
सम्बध" फट्‌ सकत हें । द्मे श्रनुयायिग्रो कं हृदय में यह भावना बनी रहती है कि 
समी राज्यो में समानता, सदेयोग व शति का सववचना रहे। सभी देण व राज्य 
एक ही सोक्मानम के श्रय ह श्रौर स्रं मानव जतिके क्त्याणमे ही सवका 
कल्याण है । इसी मावया दृष्टिनोर को श्रन्तरष्टरोयता कहने हे !एव विद्रानने 
सिखादहै रि “पारिभाषिक श्रय मेँ श्रतरष्टरयता र्यो के प्रारस्परिक सम्ब 
विययव उत्त नाति वानामदहैजनो समा र्यो वौ स्वतक्रना, समानता व प्रहमोग 
फी समयक प्नौर युद्ध, प्राति तथा सरा्नाज्यवाद कौ प्रिरौषौ होती है +» भ्रतरष्टरियना 
साकमानस्त षा दा भ्रय हि जिसमे जवन वै इद षटद् कौ भष्वध्यक्नाए एक द्रुमे 
सेचधीहद है, मयोकि प्रास का सतार प्रात गिगिर न लोकर परस्यरनिभ॑र है। 
भरव्येक द इच्या या प्रनिच्छासेदरूषरे दों ते सम्वधित है। श्रौषेसर स्वाजनयभर 
>भोगदौत्रिसा है ङि 'सरररष्टिय छम्य का मन वेसनम्वध ना समूधो 
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के वीव, समूहो श्रीर व्य्तियो तथः एक दुसरे व्यक्तिथा के बीच पैदा होते हे श्रवा 
कायम है जिसका प्रभाव श्रतर्रष्टरय समाज पर पडना स्वामाविक है 1" श्रु 
भ्रन्तसंष्टीयता का समभने के लिए हमें लोकमानस काल्प तयास्वल्य, राज्योके 
परस्य ए सम्बन्ध श्रौर इन सम्बरा को नियतरित करने वलि सिद्धातो का समभना 
चाहिए । तभी हम सदी प्रथो मेँ अरन्तराष्टरयता का श्रभिभ्राय सममे में सायक होगे । 
प्राचीन युग मे श्रतररष्टरय सम्पक्‌ बहुत कम यथा, क्योकि भानव का भोगोलिक 
ज्ञाण सीमित था। श्रतएव प्रत्येक महाद्वीप ॐ निवासियो को अपनी प्रावश्यक्ता्रो को 
बिना किसी की सहायता से पया करना पडता था 1 परुं यातायात तथा विचारवाहुन 
के उन्नत सचनो नै समय श्रौरद्रुरौ पर विजय प्राप्त करके 
श्रतसरौष्ट्रौयता ससार फे विभिन देशो को एक दुसरे का पडीसी वना दिया है। 
का मह्‌ध्व वंज्ञानिक यत्रा-रेडियो, तार, टेलीविजन भ्रादि के द्वारा प्रतिक्षण 
विचार, समाचार वाजार भाव प्रादि एक स्थान से दुसरे 
स्थान पहु रह है । इसके साथ ही साथ मानवोय दृष्टिकोण भी बदल चुका है प्रर 
यह्‌ स्वय को विस्तृत भरूमडत का निवासी मानने लगाहै। ससारके किसीदेशमें 
घटित होने वाली महत्वपुरा घटना वै प्रभाव से कोई श्रन्य देश भ्ग्रभावित नही रद्‌ 
सकता 1 फिर राजनीतिक क्त्र मे घटने वासो घटनाग्रोसे तो कोई देदा कपे भरप्रभावित 
रह सकता है । विज्ञान के वढने करमो ने मदुप्य को अणु परमाणु तया कुतरिम उपग्रह 
एव दुरमारक अस्मा क ज्ञान प्रदान करके उ्कौ साम्य शक्ति को श्रवश्य॒हौ बढावा 
दिया परु यदि सवार को महान्‌ "क्तियो मे खहानुपभरूति एव सामजस्यः स्थापित न 
हो सकातो एक दिन मनव सम्पतता ही समाप हयो जायेगी । इसे रोकने बी भ्रावश्यकता 
हैश्रौरद्से हीश्रतरष्टरीयता कहा जाता है ! इसफे महत्व का उल्लेख करते हृए एकं 
विद्वान्‌ ने लिषलादहैकिश्राज हम चाहे श्रपने दुराग्रह स्वीकार न करे, लेकिन यह्‌ 
एक प्रखर सत्य हैकरिहम एकसतार' मेँ रह न्ह ह श्रौर जाति, धम, सस्कूि, 
देश, भापा तथा सिडाततवाद की वै दौवारे जि होने चताब्दियो से मभ्य कां समुचित 
धेरा्मेवदकररखाहै, ध्र श्रौर श्रधिक समय तक लडो न रह सकेगी । इस 
समयत सारो मनुष्य जाति एक दही नौका पर सवार रौर व्हयातोएकसाय 
जल समाधिलेषी या एक साय तट प्र लगेगी । श्रतर्साटरोय राजनीति फे प्रशन केवल 
शुद्धि विलास के प्रन नही ई, वे हमारे जोवन मरण वै श्रवन है| प्रथम पिखयुदधमे 
बाद को भ्रन्त्ष्टम साजनोत्ति का सरग श्रव्ययन इस दात्त कौ स्पष्ट चेतावनी है वि 
यदि राष्ट पने भरन्तररषटरय सम्बध बो उसी माति स्वथं को भावेना से श्रनूप्राणिन 
होकर सचालित क्रते है, जैसा कि वे सदैव करते र्दे दै, तो दृतीय 
विख्वयुद्ध का निवारण ्रसम्भव हो जापेया घ्रौर हम यह भूते नही है 
कि प्रथम भौर दवितीय महागुद्ध के परिणाम मानव जाति के विषु स्तने विनाकारी 
प्रमारित हए ये । 
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हम दस वाते का उत्तेख कर चकर हैँ कि प्रारभ्भसे ही मानव मे पयिविकं परकत्ति 
की प्रधानत्ता रही है, प्लत विग्रह की सम्भावना उत्पतन हुई । विग्रह को शात्त करने 
के उपराय भौ द्भूढे जाते रहै । इससे यह वात स्पाटहौजातीहैकिं 
छन्तरीष्टरीय सवरं श्रतरषटरीय सवधो कौ उत्पत्ति युद्धो के विनाशकारी भयं भ्रौर दस 
री उत्पत्ति श्रौर भय से भुक्ति दिलवेपने वलि साधनो कै कारण हौ हई ह । परन्तु 
विण्स शाति स्थापित करने बालेये साधन प्रवादय रूप से पवया श्रपयति 
श्रौर छृविम ये । ग्रसस्छृत श्रात्माभिमान एव जातीयं तथा राष्ट्रीय 
लिप्सा, गरदध के पश्चात्‌ थोडी सो भी दिधिल न हृई--जंसी फो तंसी वनी रही । अरत 
यह स्वाभाविक हीया कि इस दिक्षा में सक्गिय रुचि के साथ प्रूतन साधनो को सोजा 
जाय! सोली शतब्यी के श्रतिम चरण मेँ डच राजनीतिज्ञ ह्य.गो भरेरियस ने तत्वातीन 
प्रथाभ्रो श्नौर नतिक्‌ नियमो कौ श्राधार वनाकर भ्रतर्सषटरय कत्रुनो को लिविति रूप 
दिया जो वादं “युद्ध प्रौर शाति” के नियम कहते भ्रौर १६८८ ई° में वेरटफेतिया 
कौ कात्रेसने इन नियमो पर श्रपनी स्वति को मुहर लगाकर हँ मान्यता प्रदान 
की] इस प्रकार सव प्रथम श्रन्तरष्टरीय नियमों वो वधातिक महत्व प्राप्त हप्र | परतु 
द्मे समस्या का समाधान नही हमरा) ये नियम केवल श्रादद्य वन कर रह गभे । 
श्रायश्यकता हुई एक एसी सस्था की जो इन नियमा का कार्यान्वितं करवा सफ श्रौर उन 
राज्या को जो डका उल्लघन कर दड दे सके । १७बी ग्रौर पवी शताब्दियो में दस स्वध 
म श्रनेक योजनाएं रसती गर जिनमें उकं डी ससी, श्रे दि सेण्ट पिरे, काट की योजना 
आदि श्रथिके महव्वषुख थी । परन्तु ये कभी कायायित न हौ सकी ) वे दन योजनाश्रो 
से श्रतर्प्टीय व्यवहार का यह सिद्धा त प्रचलित हृद्या वि समस्त स्वतत्र राज्य न केवल 
पूतया स्वाधीन होते है वरन्‌ एक दुसरे के प्राथ समता का व्यवहार्‌ कर्तेह प्रौर 
दसयै' श्रतिरिक्त कवे दक्चिगालौ हो श्रथवा निवल वे समान श्रथिकारा तथा वर्तष्यो 
से सम्प्रति) इस युगम इस प्राचीनं सिद्धातकौ वित्करुनत्याग दियागयाि 
मूरोप मेँ पनिच्न रोमन सम्राट्‌ कै समान कतई निर्जीव सत्ता स्मापत करदी जायं 
श्मयचा यह कि गरूरोपौय राज्य का नेतृ पोषके समानि किमी धर्माचाय वोसोपं 
दिग्राजीय। 
नेपोलियन ये गद्धोके समय ब्रुराप दी शक्तियो कौ समच्ति रटेकौ वरिनेप 
श्मावश्यवेता हदयी \ प्रन शरुरोप कौ चार महान क्षक्तयो--दद्वड, प्रास्टिा, प्रगिपा 
शरीर स्समे & मार्च १८१४० वो वीत साल तदं श्रन्तरष्टय व्यवस्या द्रादा 
सगटित रहने पा निद्चय पिया । नेपालियन के पत्तन के पदचात्‌ गुरो व राजनीतिना 
मैमभी समा ष सम्मेलन केरे शान्ति व व्यवस्वा यनापे रसने पा प्रयतत रिया | 
भ्रोर “पवित्र सप ( प्ण &1118९९8 } तया श््वतुमर सी-सर्मेग्री के समान 
कौर योमना वनाबर भ्रतराष्टरीय सम्बयाका दक्से का प्रयलम्रिया। व्रिन्तुव 
ध्रमने उटश्यो की पूनि में श्रधिर सगय ततर सफ "षो 
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वैश्ानिकं उनति के परिणाम स्वरूप प्रगतिशील रष्टरो को क्ति मे श्रत्यधिक 
बृद्धि हई भ्रौ गृद्ध की श्रादाकाए भौ यदी । इस भय से युक्त होने के लिये विश्वशान्ति 
शरोर भ्रापसौ समभौत पै लिए होने बाली श्रतर्सष्टरीय सभारो श्रौर योजनाप्रो की 
धूम मच गर्द । सन्‌ १८९६ परार १६०७ मेँ दौ सम्मेलन हृए जो “हेग काफि" 
( पश्प९ (0101660468 ) के नाम से प्रसिद्ध है) इनकी योजनानुसार एक 
श्रतर्षटरय पचायत्ती -यायालय स्थापित किया गया । शुरू मे तो इस -यायालय ने राज्यो 
क श्रापसी डो के करई मामले तय विये प्रतु इसकी प्रगति रुक गई । प्रयम्‌ विशव 
गृदधके श्रते राष्ट्र सघ भौर द्वितीय महारदध फे वाद सयुक्त रष्टर सव की स्यापना 
के गर्द । इन सस्याभ्रां से अतररष्टरीय सवव बहुत सीमा तक सुधरे । इतके भ्रतिरिक्त 
गैर-सरकारी स्तर पर भी कई महत्वपूरण प्रयत्न बहुत पिले से हातभ्रारटैषहं। भ्राज 
के युग मँ हमे दोनो तरह के श्रन्तरष्टरीय सगठ्न देखने को मितते ह । परतु ये सगठने 
चह सरकारी होया गैर्रकारी, बनकर श्राधार स्वेच्छपुर सहयोग ही है । राज्यौ 
कौ सावमोम सत्ता ( &0ण्भश्टाप् ) का सिद्धातश्रव भी बता हुध्राहि, किसी 
राज्यको उसकी इच्याके विरुद्रकोई कार्यक्रेयानकरनेकौ कहने के लिषएु कौर 
कद्रुनी सता श्रमी तक श्रतररष्टरीय क्षेत्र में नदी ह ओरश्चायद भविप्यर्मेभी 
स्थापित नही हो सकेगी । 
श्रव हुम सक्षेप मे, भ्रन्तरसष्टरीय वधो के सचालन पर प्रकाश डालेगे । भ्रति 
प्राचीन कालस ही एक रणष्टरका दुसरे रष्टरो मे अपने दूत भेजने का प्रचलन था। 
परन्तुये द्रुत चिरकालं तकन रहत ये आधुनिक पुग में इन दतो को स्थिर तौर पर 
रखना आवश्यक हो गया है । प्रत्येव स्वतद्र राट दुसरे स्वते्र 
सचान कैसे रष्टरमें श्रपना राजू { (400१9९8व्‌07. ) रखना है । 
होताहि समान दर्जे दरुटनीतिक प्रातिनिधियो का ही श्रादान प्रदानं 
राज्याके द्वारा होतार । यदि स्वनन्र राज्य ज्रिसी एक बडे राष्ट 
कै नेतृत्व मेँ स्णठितिहौ तो वे राजदूत च भेजकर उ्वयुक्त ( [12}1 (01000185- 
1067 ) मेजते है । उदाहरणाय भारत का श्रमेरिका स्थित वरूटगीतिक प्रतिनिधि 
राजदूत कटलाता है । जवकि इद्धलंण्ड रियत प्रतिनिधि हाई भमिदनर कल्लाता है 
याकि भारत ब्रिदिर राष्ट मण्डलक्या एव सदस्य है। एक स्वतत्र राष्ट्र किमो 
परनन राष्ट्रँ भौ प्रवना प्रतिनिषि रस सकताहै) इं पिति मे वह प्रतिनिधि 
वाणिज्य दूत ( (‰00086101-8 } कहलाता है । ईसाई घम बै गुरू "पोप" भौ खतत्र 
रूप से निसौ राष्ट्रँ भ्रपना प्रतिनिधि रल सर्ता है! उके भतिनिधि पाप दूत 
(1.9६ ०{6 0 {116 ‰07९ } ग्रौर मद्रुत ( कृपा८1०० } कटवाते हें । राजदूत 
सं निम्न स्तर का अ्नधिकारौ ग्रधिटतः { (200819१0 व041768 ) कटनाता है । 
भमी कमो नई राष्ट दुरे रष्टर म अ्मपना विगेय द्रुत भो भेजा) यह दूत “धर्ता 
धास्ण एव पूरणाधिकार अप्त दूत" (1110 भि र8 0व्वा08्ा-ए 2८१ 21191 
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शलः 216170० } कटलाता है । राजदरूह के साय स्छृतिक्‌ सर्हेवारी, परेत 
सहचारो, सूचनाधिकारौ, कारवुन ग्रादि कई ग्रपिकारौ शौर कर्मचारी भी रहते द । जिन 
देशो में राजदूत नियुक्त किए जाने दै, वहाँ उह "महामहिम" कहा जाता है भौर उदे ओ 
सम्मान विगरोष सुविधाएं, उक्तया प्नौर विरोपाधिश्ार प्राप्न होतें वे दूससेको 
नही होते । 
राजदूत नीति प्रतिपादित नही करता 1 यह काम॒ सरकार फा श्रौर विनेपत 
विदे भव्रौकाहोता है 1 राजदूत कौ श्रपनी सरकार की निर्धारित की हई नीति भा 
पालन फरना पडता है ।१ रमदूता कां दोहरा ज्तरगयित्व होत है । वे विप्तादेणर्मे 
श्रपने देश कौ सरकार षी नीतियो को व्यावहारिक ल्प देने श्रौर उद निर्यात 
कसेर लिए भेजे जति ६, परतु उनग्ा इतना ही महल्दूणं उनरदायिल यहे मौ दै 
त्रि वेजिम देये निक्त हो उष्की नीति, रवयाश्रौर प्राम परित्ितियागेभौ 
श्रपनेदेदा खो सरार कौ परिवित कराये, व्रिदेणामे स्विति बूटनीतिक मण्डलाके 
माय संचार कासा कामग निपिमे या विनेप सदेराहको के हापभेनेगये 
ूटनीतिष' दाक पैः यैलो कौ सहायता ने होता है । 

पमी-फमो रानदूतोया वूटनोनित्र प्रतिनिपियाके द्वारा भगडे बहौ निपटपि 
जति ष्व तो तीसरी पार्टी षे मत्वदे (&००८्‌ ०{{16९१ } पौ मध्यस्य से निपटारा 
करिया जाता! प्रनिम यदम प्रननराष्टरीय सम्मेलन प्रौर निपर सम्मेलन है} दम प्रगार 
परस्या ममेय सुनन्नया जाना है पोर पर्णादो सम्बरो षा नवानन 


दाता दै । 


"~ ---------------~ 


(१) दन त्नन प्रष्प--र्ग्नास् ङे तिद ग्पौरम्दददतय्। 

















द्वितीय श्रध्याय्‌ 
पेरिस शति अधिवेशन 


श्षाति अ्रधिेशन की प्रथम ग्रौपतारखि वैठव, युद्धवदीकेवुरतबादलीनहो सकी 
श्रौर शाति सधियो के प्रलिखन्‌ का काय युद्ध वदी केटीकदो मास उपरात ही प्रारम्भ 
हो सक श्रोर टीक इवकीस मास वाद पेरिस चात्ति व्यवस्था मँ सम्मित श्रतिम प्रपि 
प्र हस्ताक्षर क्रिये गये । १६.१८ ई० मेँ युद्ध समान्ति के पूर्वही 
भूमिका मित्रराष्टो ने शाति सम्मेलन कणे का निश्वय कर लिया था। 
श्रत सम्मेलन से सम्बधित समस्याग्रा-रेतिहास्िक, भौगोलिक, 
प्रप्क आदि पर श्मधिक से ्रधिक् तथ्या शौर श्राकंडो फो एकव करने का प्रयत्न गुरू 
न किमि आद्ुका या) दस प्रयल में मिषरष्ट्रा के विशेषनश्रौर कर्मचौरो, बहुन बही 
सम्या मे ्नपने काममेडुटे ह्ये ये, षयोरि उपलन्ध श्राक्डो त्या तथ्योकरे प्राधार्‌ पर 
हो बहन सौ जिल श्रौर प्र्वर विरोधो समस्याग्रो गा समाधान करना था। 
महायुद्धे प्स ने भ्रत्यथिक घय तया सदस से परिपा भूमिका का श्रभिनय किया 
या) श्रत उसके सम्मानाथ उसको रा्जघानी पेरिस को शाति ग्रधिवेशन काके द्ना 
गया 1 परिसकोकेद्र चुनकर मित्ररष्टो मेगतती कौ । वयोषि 
पास्म महावुद्ध कौ ज्वाला ने पेरिषनेसोदयकानष्टवर्दियाथा भौर 
परिस की जन्तायृदध कौपीडासे कराह रही थी पेरिसके 
उत्पाटित, उत्ते जिन एवं प्रतिपत्य वातव्ररण ता शाति सम्मेगन पर्‌ प्रमाव पडना 
म्बामाविक था श्रौर परिणाम स्वच््प सधतियो कै प्रार्प विलपन के श्रादनवेाद मे दरर्‌ दाति 
भय । मदि परिमि 7 स्थाने पर जेनेत्रायाक्िप्नय शातिमयस्थान क्ये कद्र उुनाजता 
ता नायद सम्मेलन वैः प्रतिनिधियो वां दाति पूर्वक सथियो की धाराप्रा ,के पिघारसिति 
वरम वा भ्रवस्षर उपलग्प टा जाता (१ 
गात्ति सम्पनन में पराजित राष्ट जिस प्ुतद्रूव बूरो कीतोन महा क्त्यिाँभो 
साम्मलितयो, को निमत्रित नवे मित्ररष्ट्रो ने इसरो गलती को 1एक प्राह्ट्िण 
हगरी था जिसका श्रस्नत्व समाप्त हो छक था | ब्राह्या श्रीर 
तीन मदग हुगरो पृथ्व पृथक रज्य वन चक्रेथेभ्रीर दोनोदही 1 श्रधि 
निमवरिति नदीं की यद्‌ कान माग का दछीनरर चेदास्तोवाविया का निर्माण विया 
द्वा घा । वु माग पिण्ड मे मिला दिया गया भरर कु पूगोस्नाविया स श्रौर्‌ दुं 
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इलो को दिया जा छा या ! दूसये महारक्त च्मथोजो कि युद्ध समाप्ति बे एव वप 
प्वंहीगुद्धसे एथकदहौ चुकाथाभ्नौर प्रर साम्यवादौ सरकार ्रौरसरकार वितेधी 
शक्तियो के सघप कं वार्ण ग्रहयुद्ध काकेद्रचना हुमा या) 


परन्तु तीसरो शक्ति जमनी फ सम्मेलन में सम्मिलित क्वो मही कयि गया ? 
भ्रतक्यत मे श्रायोजित सभौ स्याति सम्मेलनो मे विजना श्रौर पददलित, देनो ही देधोके 
प्रनिनिपि सधि कौ वार्त से सम्मिलिन हृग्रा क्सतेये श्रौर कम षि कम परानित देयो को 
पौरवी करने की दृट दी जाती थौ । परन्तु पेरिस शाति सम्मेलन के कणधाये ने भापस मे 
मिलब्ररही सथिके प्रार्पको तैयार कख का श्रौर वाद मे जमन अतिनिधियो कौ स्वी- 
षटति कफे सिये दिखाने का निष्चय कर लिया था! 


मित्ररप्टर ऊ दस निराय के पौचि पई कारण पे शरोर इन कारणा की पष्टप्मि से, 
जमनी को सम्मेलन मे सम्मिलित न करम कंल्िये उहक्षभाभो क्ाजा स्वताहै। 
सधिकीघाराभ्रा थौ लेदर स्वय मित्ररष्टरो मेँ गहरे वाद वाद श्रौर मतमेद का उत्त 
होना स्वामापरिक्‌ था । परन्तु वे वाह्य ल्प मेँ भ्रपनी एवता का प्रदशन भी वरना बाहुते 
भे । यदि जमनो का सम्मितित किया जातातोवे रने इस चर्य में सफर नही होति 
श्रौर जके वाद व्रिवाद से जमनी फायदा उठाने का तथा मितरराष्टर मेटः डलनेका 
भयल परता । दमके भ्रतिरिक्त जमन श्रपनी पराजय स बोसताये हुये ये श्रौर वाद विवाद 
कै तोत्र हातेकी ममावना भी थो जिस परिणामस्वल्प जमन के प्रति परिलेसे विद्य 
माने धृणा फे भ्रौर प्रधिक बढने वो सभावना धी । फिर भी इसमे गौर सन्देह 7हीषि 
साति सम्मन्नन स जमनी कौ वदहिष्क्त करना वास्तव म एकः भरल थो । मावीगुद्ध कौ 
भूमिका फा तिर्मा करने की दिया में यह्‌ पटला कदम था. । द्रसने जमनी वा यहं कहने 
कै लिये करि यह समि बलपूर्वव लादा शदे हे, श्रवसर प्रदान पिया श्रौर बादमे जमेनीने 
सधिनापुरा क्रमे पै तिये श्रपनैश्रापको नतिकदृष्टि से उत्तरदाथी भी नही माना! 


१६१६ के प्ारम्भसही विविध मि्रराष्टो ( लगभग ३२ राष्टराके) कै म्ननिनि- 
धिग फा परस म श्रागमन शुरू हो गया ! अ्मेरका का राषटरपति विर्सन श्रपने पूर्मा- 
पिकरासियो कौ परम्परया को तोडफर प्रयात महासागर का परकर शाति सम्मेलन मे भाग 
लने लिये प्रुरोप अया । नवम्बर १९१८ मे प्रमरिका कै धराम्‌ 
छनावा मे उतश्च दल पराजित हा चुका था परन्तु शरमेरिकम घवि- 
घान कौ विचित्र वितिष्टताम्मा दे कारण श्रागामी दौ वपतन 
असक श्रव्यक्न पद सुरक्षित था 1 फिर भीश्राम छुनाव बै षरि 
सामस्वरूप उनक्नो महती प्रद्धुता में कुखक्माभ्रा गर यौ । इगतंण्डके प्रतिनिधिमडल 
कर नैतत उसका प्रधानमनरो चायड जाने कर रहा था श्नौर उक्षा दल हाव ही दें श्राया 


सम्मेलन के 
प्रतिनिधि 
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जित श्राम-छनाव मेँ सफनता प्राप्त क्र ता था धाम दाव वै समय लोयड जाजं का 
ष्य काय क्रम था युद्ध के लिये उत्तरदाथौ व्यक्तियो का सजा देना प्रर धत से युद्ध कैः खर्चे 
को प्राप्त करना (18},6 उशपदङ 8) | इटली चो प्रधानमच्री भ्रोसेण्डो श्रषने 
सहयोगियो के समान प्रभाव घालौ नै था । शाति सम्मेलन पर द्याजाने बाला व्यक्ति 
मलीमेन्शो था--फ़ास का वयोर प्रघानमयरौ । उका यख्य काय समार चो सुयारथा नही 
था, परन्तु १८७१ कै निरयो को वदल देनाश्रौर फास कौ सीमाग्रो की रक्षा करना था । 
शवात्ति सम्मेलनं मे उद्धाटनं के तुरन्त वाद ही यहं श्रनुमव कियागया 
कि यत्तीस राष्ट कौ समिति वहत घटी है श्रीर्‌ इसते मुगमता वे सफलता के साय निणय 
पर नही पहा जा सकता । श्रत प्रमुख समस्याभ्रो के समाधान का 
चारचडोकी कामस कौ परिषदः के हाय में सोपदिया गया । परन्तु यह्‌ 
परिषद्‌ सख्या भो श्रधिक प्रमाणित हुई श्रौर “चार बडो' कौ समितिका 
निमणि किमा गया ) ये चार ये-विन्सम, लोयेड जानु, कलीमे-ा 
शरार श्रोरतेण्डो, क्रमग से श्रमेरिका, इ गलण्ड प्रास श्रौ इटली के नेता} दन चार बहो 
मंसे भो, सपि कै स्वरूप को निषिित करने मे सवते अधिकं भ्रमाव का उपयोग जाजं 
बलीमेश्षोने तिधा । परततुज्योही चार वडोने विचार विम गुरू क्रियात्योही वाद 
विवाद उठ साद्रा भ्रौर इटलो का प्रधानम श्रषने देव लौट ग्या) श्रत माघ 
समते के श्रतिमि रूप को तैयार करने का उत्तरदायित्व तीन वेडो परं म्रा पडा । 
दाति भ्रधिवेदन को प्रारम्भे ही कटू कटिनार्ध्यों का सामना करना षडा 1 एक 
तरफ वि्सन का श्रादशवाद था, एक मुखी ससार कौ कल्पना थौ । दूसरी तरफ पदिवम 
वै राजनीतिज्ञो षा यथाधवाद पराजित देशो को हृडपने की तुष्टा 
कठिनाई्यों थी) इन दो परस्पर विराधी विचारधाराभ्रो मे सामजस्य स्यापित 
करना कठिन कायं था \ इसके भ्रतिरितत निम्न समस्याए भौ श्रधि 
वैशन के काय में रोडेश्रटकवा रही थौ \९) र्टूसध के घोपणापन का मस्विवा (९) 
फास को सुरक्षा का सवाल श्र रा्ई्न के दायिने तट का मविष्यं (३) इटली श्रौर पौलण्ड 
के दावे (४, जमनी के उपनिवेशौ त्तथा तुरक वे सीमातो का निय (५) क्षतिप्रत्तिकौ 
समस्या ६! श्र्पसन्यको कौ सुरक्षा की समस्या श्रौर (७) युप्त सथधिवा के ववने क 
कायान्वित करने कौ समस्या! ये सव समस्यां एेसौ थो जिन प्र एक | मत होना 
श्रसम्भव या! 
मौटे त्तौर पर, शाति परिषद को चार्‌ प्रमुख विपयो कौ निपटाना था {-{ १} प्रादे 
शिक व्यचस्था-श्रयात्‌ सियो के भगाल कौ रना करा । (२) राष्टूरव भर्यात्‌ इत 
श्रकारकेसाघनं कौ ुटान का प्रयलक्सना जिसके द्वारा राष्टरो 
के पारस्षसिः मते श्रौर मगडो को जो विश्ववुद्ध मँ परिवतित 
होते श्राये दै, शातिपूवक भ्रौर उचित दग से निपटाया जा सने 1 
ग्नोरसक्षार बे श्त्ति ष यवस्था स्थिर रह सवै \ (३) सुर्वा भौर निरास्त्रीकरणणएव 


सुर्य कायेक्रम 


( ११६) 


दूसरे से सथधित भ्रदन श्रौर भावी शात्ति को स्थापना 1 (४) क्ति जहाँ तक सभव्र हो सके 
प्रराजित देशो कौ युद्ध का हूर्जाना देने को वाच्य करना | 
परिसके शाति श्रधिवेशनने काफी वाद विषाद प्रौर समय के उपरात इन 
बिषयो को मुनभ्या । भौर यद्प्रि प्रयम॒विश्वगुद्ध से उत्पत श्रषष्य उलभी हई 
समस्यात्रोको हल करने के प्रयल की इष्टि से, मित्ररष्टरो 
वसीय कीसधि श्रौर पराजित शक्तियोके मध्य, प्रमुखे मित्रराष्टरा तथा नव- 
निभित दे कै सथ, यहा तक कि स्वय भित्रराष्टरं के म्प, 
एकं दजन से भी भ्रधिक सियो श्रौर कये शनाको तिता गया श्रीर्‌ उनं पर हक्ताक्षर 
किये मए, परतु जमनी के साय सम्रादिन सधि, दत्तिपरिपद कौ निस्सदेह सर्वाधिक 
महत्वपुण उपलब्धि मानी जा सकती है१ 1 यहो कार्ण है परित वी श्राति व्यवस्याको 
प्राय वर्सौयं कौ सपि के नाम से सबोधित किमाजाता है) वास्तव में व्सयिकी सधि 
तो शाति समभोतं के केवलं एक भाण का नाम है , सम्पूणं व्यवस्य का 
सवते महत्वपूणं भाग , वह सधि जो मिर्रष्टरो द्वारा पराजित जमनी पर रारोपित 
( 01018160 ) कौ गई धौ श्रौर जिस षर प्रजाताव्रिक जर्मनी के प्रतिनिधिधौ नै 
२८ दुन १६१६ का श्रषने हस्ताक्षर किए । 
वरसय की सधि मँ १५. भाग, ४४) श्रवच्छेद ्रौर श्रेक पुचियाँहै। 
सधिकोश्रग्रेजी श्रौरफ़च दोनो भपश्रो मे लिपिवद्ध पिया ग्या या] सधिको 
भहतवपुरं बते निम्न दे-- 
जमन साम्राज्य का कुड सीमात्क श्रयं भय वर दिया ग्या ।" रास का 
भरत्पास श्रौरलारेन फे प्रात, “बेल॒जियम को पषेन, मलमेडो श्रौर मोरेसतेट , 
*तिषरूएनिया कौ ममत ""पूर्लेड को पूवी साइलदिया भ्रोर॒पर्विमौ भरणा का भाग, 
भ चेशोस्लावास्मिा को श्रपर साषतेरिया का करयं भाग , ^उेनमाकं बो शतेजविग प्रात , 
म मित्ररष्टरो दै निरीक्षण मे इजिम का यदरणरह, इत्यादि दिधा गथा | इसके भ्रतिरित्त 
सार फी कोयतेकी सानो वतिक्षेवको १५ वर्यो वै लि फव भ्रचिकास् में रखा 
गया (जमना कै प्रशान्त स्ायरोय दवीप समूह चोन श्रोर जापान तया श्रोत्राय 
उपनिवेश फास, ब्रिटेन शरोर वेलजियम मे वाट दिए गदु श्रर यु का राष्ट््थके 
नियश्रण भें रखा ग्या ।जमनी पर कतिप्र्ि फो खम भी यार दी गई! उपक्र 
१ संनिव शक्तिफो कम कर दिया गया भ्रौर दुद्धं सामग्री प्रर भधिवार कर 
क्तिया गयायां फिर नष्ट कर दी गर्द। हमे राष्टूषध कै प्रतिश्रवको भी सम्निनित 
कियाग्रयाया। 
१० हितम्बर १६१६ करे भ्रस्टरियाकं सथ सेंट जमेन कौ एधि क्रो गई। 
दसं सिके पूवं ही भ्रास्टिशा-हगरी बा विस्त साघ्रज्य समां हौ क्रा था प्रौर 
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अव दो प्रथक्‌ राज्यो-्रास्टिया श्नौर हरो मे विभाजित या) दानो राज्यो भं प्रजातत्र 
ीस्थापनाहुौ चकौ थौ | सँटजमन कौ सधि के अनुमार श्राख्छिया के बोहेमिय। 
| तया मोरेविया के प्रदेशो फो परथवे करै बेगेप्लोवाकिया 
संट जमन का निमि रिया गया। चेमास्लोवाविथा वो श्रारिद्यन 
कीसधि साइलेश्िया श्रौर रषदा वे नवे वे भागवा फुठरिश्वा 
भ्राप्त टृग्रा 1 बास्तिया, हूर्जीगोविना, कोकणा ज्रादि सव प्रधान 
भरात्तौ को सविया के साय मिला दिया गवा रौर समुगोम्ाविया का निमाण॒ किया गथा | 
श्रद्टिया के दक्षिणौ टादरोल, दंनटीनो, दूस्ट, इनलिणा तया डालमेश्ियन तर के 
दोद्धीपष, इटली को प्राप्त इए । गेलेदिया पोलंण्ड फो प्राप्न हृग्रा | सूमानिया को 
दुकोविना (एषण).0७1४) प्राप्त हृभ्रा । इस सधि ने आष्ट्ियाः कौ मतप्राय कर 
दिया । उसका विन्तृत सामाज्य समाप्तहागथा श्रौर अव वह्‌ एक दोय थल 
राज्य मात्र रह गया भ्रौर उसकी ्रावादौ ७० लाख सेभी कमह गरद। 
इसके भतिरिक्त उस पर मी क्षतिृनि वौ गहरी रकम लाददो गरु सधि कौ श्रय 
धाराएु वराय ठे समाने हौ थी] उमग संनिव शक्तिको कम करफै ३० ००० 
तव सौमित क्र दिया गया 1 सथि मँ एक महत्वदुण व्यवस्था 
यष सी गरईक्रि भविष्य में श्रास्ट्िया जम के साय किसी प्रकार कासे सही दनायेभा 1 
४ सून १६२० को इरी के साथ दूायनाकीसयिकौ गहू । मधि मँल्ेरौ 
होनेकाकारणु हुगरौ का ्रातरिकं श्रृहयुद्ध था। रैप्मकय वण कं राज्य कं समाप्ते 
होते हीहगरी मे एक प्रजातानिव सरकार षा स्यापनावी 
द्रायर्नो की गह परतु दध्र ही साम्यवादिया ने श्रविवोर जमा तिया) 
सधि रूमानिया कौ सदायना से साम्थवादी शासने का तस्ता पलटा 
गया ग्रौर नवीमित सरकारन उपरोक्त समि को। हारी कै 
पुराने राज्य ॐ घडे बडे दुक्डे उकं तीन प्रौसियो--मानिर्था, वेतस्वावातरिया ध्रौर 
मयास्तावियाको बाट ल्द ग) दुय माग ब्राद्धिपाङको मोपरि दृप्रा। इम कोट 
दयाट फ परिएम स्वय हगसे चा भरारार पहने का ए तिहार रह गया श्रौर उमकौ 
श्रायादौ ६० लास तक रह्‌ ग ! शन्य पराजित देता बौ तरद्‌ उमगरीमेनाका भौ कम 
कर दिया गया धरोर क्षिपति लाद दी गई 1 
२७ नवम्वर्‌ १६१६ कौ दल्ेसिया बे साय न्यतो (दश्पयाए) की मि 
को ग | दास्दन राज्यो मे यदी एक हनमरञ्य था वितो जमेनीकासाय 
दिया था! इस श्रपयध = निष उप्श्ेत तया ईजियन सागर 
-यूल्लीफी सधि का तट प्रदेय युना दौ, मेनिडोनिया वाश्रा भाप 
गमोम्वाविया वा, सादना ङा भाग्‌ स्पानिया ता दना पृडा। 
संरा क विपरटन, कलिरपि तदा प्राधत हानि धन्य पराजित याद्राका मिते भी 
उटानी पशे 


( *२ ) 


१० अगस्त १६२० को तुर्य के साथ सेने कौ सधि को गईै। दसके अनुसार 

यरतान का एदिया भादनर का अ्रयिकराश भाग, एद्वियानोपल, गलीगरोनो तथा स्मरन 

का कुं भाग प्रप्त हुश्रा । इटली को ठाईनोज द्वीप सरु, 

सेत्रे की सधि द्टोडस् भ्रौर श्रडालिवा कै प्रात मिले ! अपिनिया, हेजाज प्रौर 

करुदिस्तान को स्वतत्र॒ कर दिया गया। सारदप्रस, ब्रिटेन को 

मिला । मिश्र, इ गलंण्ड के ग्रौर सीरिया प्राम क सरक्षण में रते गए [सेना भी कम 

करदी गई । प्रतु यह सधि कभानी दार्णग्विति नही हा सत्री । कमाल के नेदत्व 

रो ने कमाल र दिया ग्रौर २४ जुनाई १९२३ को दुपरी सि "लसिनण स्यान प्र 
की गई) 

श्रब हम इन सधियो रे सामूहित चित्र फा मनन करेगे 1 


प्रादेशिफ व्यवस्था 
( ¶ृलशाय पा इनन } 


सनु १८८० ७१ के फ़न प्रदियन युद्धम फास को जमनी से पराजित हाना 
पडाथाभ्रोर परिणाम स्वरूप प्रतसरास श्रौर लारेन से हाय धोना पडा । परि शाति 
य्यवस्था की प्रादगिक व्यवस्था के श्रनुसार जमनी कौ इन 
प्रो को-जमैन दोनो प्रतोसञे हाय घोना पडा धरौरये प्रात पुग पफ़रसवो सोप 
सीमात दिये गए फ़ाप्तकौ १५ वप वी भ्रवधि के लिए सार की कीयते 
परौ सानो का स्वामित्व भी व्यि गया। १५ वर्पोकेैवार 
सार के निवाक्षियो बौ श्रपने भविप्य का गिणंय बरे का श्रयिवार दिया गया श्र्थात्‌ 
उह यह तेय क्रनेका ्रधिकारदियाग्याक्वे फास कै साथ रहना चाहतैहैया 
भमना के साम) चरुकि प्रथिमा सोग जमन ये , श्रत यह्‌ पको सम्भावना थी करि वे 
जमनौ के साय मिलेगेश्रौर १६३५ मैषा हौ हप्र । जमनी के दुच चे प्रात 
वेलजियम्‌ को दिए गए जिनका उल्तेख किया जा चुका दै] 
प्रास राषनतेक दै प्राताकोलेनेकीताकर्नेथा। वह्तसे फ़व तोगो का 
भ्रभोभीयदटयादथानि रोमा साम्राज्य के गोच प्रात \फ्तास, की सीमा यत्त तक 
पतौ हद थो 1 पोननैत्तक दते हृए फा चि बेवन इये हौ फ़त मो भ्रपने दद्र फे 
विरुद सुरक्षित मीमान्व ्रप्त सा सकेगा \ परतु इ गण्ड भरौर श्रमेधरका नै दस प्ररूभव 
को द्मस्वीदटृत कर दिया । विल्सन आत्म निरय के सिद्धात मेँ विश्वाय रखता था, 
उमने स्पष्ट कहा वि वि देके सीमन्त वा निएय सीमत्त निवाप को चच्या 
ब ध्यान रखते हए हो दिया जाना चाहिर्‌ । देसी स्विति मे लापा ज॑ना प्रपनी 
माद्र्ूमि से पचक होना पटत्ता प्नौर वित्न बे मिद्धान की भी हत्वाद्य जातो} श्रत 
फास को पी जिद दछ्योडनी पडो) 


५ १४ 


सन्‌ १८६४ ६० मँ जमेनी ने नमाय छे जर्मन शतेजविण प्रात छीन कर श्रे 
राज्य मे मिला सिया या। श्रव षस प्रान मे जनमत) तिषा गया । जनमन 
के परिणाम स्वस्य धतेजविग भ्रात का उत्तरा भाग उ-माककौ वपष जौया दिया 
६ ) इम प्रकार पद्धर्मे सम्मिनितहूये विनाहौ माङ को प्रादेधिक साम ग्रष्त 
हौ मया। 









भाक 
44 शल्टिक सपर्‌ दि 
व ॐ र षरा. 

(जर्मनी) 








परपम महायुद्ध मे जमनी दारा सोये गये प्रात 


जमनीके पूवीं सीमात्ते कोतय वर्ना सवसेश्रयिक किनि वायं सिद्ध हुषा! 
क्योकि वाल्टिक से लेवर चेकास्लोवाकिया तक, एक दूषरे गे धिरोधी श्रौर एक दूसरे 
से चणा कले वामि जमन श्रौर पान लोग, भरत्यविकर भ्रस्यष्ट सूप से अरतमिप्रिते हाकर 
बसे ह्ये ये। बास्टिक तट पर त्रिस्तुला के भूव मे जमन वादी वाला धूर्व प्रनिया 
थातो भिम्तुताके परिविम मे डीजग बन्दरगाह वै ्रतिरिक्ः 

जमन पालिश पोल भ्रावादी का इनाका या ! इसलिषए्‌ श्रात्निणय के सिद्धान्त 
सीमात के अनसार पूर्वी प्रहिया जपने दौ वना रहा पस्तु पोलब्डको 

सथर तद परहुवने के लिए जो गरषियारा दिया गया उसके परिलमि 

स्वह्प पूर्वी प्रतिय का जमनी से मम्ब-च हद ग्या । श्र्थात्‌ जमनी को फ़्ैडरिक महान 
की विजयसे रचित कर दिया गया! जिग जर्मन आबादी प्रधाने नगेरथा परु 
योलण्ड का परादटनिक साश्व द्यरभी था। इपलिण उजग फो जमनोमे प्रक करके 
राष्ट मध्र के सरक्षण मे रवा गया । ॐ जम श्त स्वायत्त शासन जमृन जनता के निर्मिति 
प्रतनिधिया को सस्याको सीपरदियायया श्रीर्‌ बराह का प्रवध पोल॑ण्डकौ सोप 
दिया मया दुर दधि मेः पोलण्ड के पोसन प्रात का जमनी से छीन लिया मया श्रौर 
इमस्ं भ सुदूर दक्षिण म॒ मदतवपूर अोच्योभिक कषेम भयर स्ादतेतिया जिसे भी दोनो 
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जमतियौ इस भाति वसी हुई थो कि श्रात्म निय से किसी प्रकार काहल निकाला 
श्रसम्भव था--को जमनी श्रौर पौचैण्ड मे विभाजित कर दिया गया । कोई यहं तो नही 
कहु सकता कि जमन-पोलिदा सीमान्त समस्या को इससे ्रधिक अ्रच्ी प्रौरपही 
व्यवस्था को जा सक्ती थी । प्रतु शुरू से ही एकं वात ्पष्ट थी कि यदि जमनो करो शक्ति 
का पुनरुत्थान हुभ्ा, तो यह्‌ सीमान्त, यदि उस समय तक जमन शओरपोल लोगो 
के मध्य मित्रता का श्रभ्युदथ नही हा सका तो पुरोप का एक सपं केद्र प्रमाणित होगा । 


दस प्रादेशिक व्यवस्था से जमनी को बहुत से प्रातो से हाय घोनग पडा। लगमे 
पचास साल नागरिको की जनशक्ति से धचित होना पडा । दो महत्वपूर श्रौयोगिक 
दघ्नो प्रपर साहतेशियाश्रौर सोहे की खानो से मरपूर लारेन प्रात श्रौर श्रस्थायौ तौर 
प॒र कोयले के समृद्धिशालो भ्रात सार की धाटी स वचित होना पडा। फिर भो, सपुणं 
म््पर्मे, सार धाटो की म्र्यायो व्यवस्य भ्रौर जिग कौ विप व्यथस्या कां छोडकर, 
ये परिवतन इ7 प्रातो मे बसने वाले निवासियो के बहुमत की ईच्छानुवरूल ये । 
युद्ध समाक्षि दै पूवं, जमनी के पूर्वी तरफ एक बहुत वडा प्रद था जिते जमनी 
ने ब्रष्ट क्िटोवस्क ( 81943 [-7ो009]र ) कौ सधि द्वारा वलपुवक सूस 
छीन कर अ्रपने राज्य मे मिला लिया था! पेरिस शाति 
बाल्दिक राञ्यो व्यप्स्यारे अनु्तार इम व्रिल्ुत प्रत जभ्रमो का हरे 
की स्थापना कै लिये विव सिया गया। अनर तीन नध्ोन शज्यो एसयौनिया 
( 2810918 ) लदायि 1 ( [2४४1४ } भौर लिथुएनिया 
{ 1.10 प्815\ ) क स्यापना की गई । सुद्र उत्तरमेफिनिं लोगा का गिवातथा 
जिहोने गुद्ध समाति क पुव जमनी की सहायतासे ससौ प्रातो को हडपकर घ्वत-त्र 
पानर्लण्ड की स्थापना की थी 1 फिनिलंण्ड फी स्वत-त्रता बनी रही पोलण्डने न 
यैवल लिथुएनिया की राजधानी बिन्ना क नट क्ररउसं प्रभाव हीन ही किया बल्कि 
न्भ्रीसौमार्मे धसर शाति परिषद द्वारा निर्धारित सीमा रेखा का उत्नघन करके 
शरपनी सोमा का विकास मिया । प्रम प्रक्र शाति व्यवस्था फे निरयो के भरवहेवना 
का काय शुरू दग्रा । 


भ्रास्टरिया-हगरौ का विभाजन श्रौर विघटन वास्तव मे, रदूवादी निचारधाराव 
उत्साह षौ विजय का प्रतोकथा। साथदही सगसगं सम्युए राद्रीय व्यवस्थाम्नो के 
भ्र॑सतोपजन चरित्र का ष्प्टातभी था य्या जनसल्या इय 

द्ध्य हूगरी के अंति भअरन्तरमिधित यो फि प्रत्यक रान्यमे दर्रे राज्यके 
श्रधिकारी राञ्य भ्रत्य सस्यक सम्मिलित ये । यह बातत पिगेपकर, बेकोस्तोवा- 
कियाके बारेमे भ्रधिक सहीथी! वेकीस्लोवाग्यि म ६ 

लाप चेक, श्रौर्‌ २० साख स्तोवाक (जो विसो भी प्रकार एक दूसरे वो देखन प्चद 
नही बृरतेये) के श्रततिरिक्त ३५ लाख सूदेटन जमनो, पोल भौर हगेरिमन प्रादि रत्य 
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सस्यको का निवास था । रारोय व्यवस्थाग्रो पौ दूसरी क्मजारौ आधिक स्थिनि थौ | 
यह कीकहै वि यूरोपमें य॒य तत्र दोदर स्वतत्र राज्ोक्ा निमि क्रिया गयां परत 
इससे भायिके स्थिति मिगडनी गई । श्रपनी मम्पुएा कमियो के उपरत भी श्राहिा 
हगरी एक सयुक्त मघ राज्यथा ) श्रौरदइषदष्टिसे स्वाच्रव्याणार्‌के च्िएु एकं बहुत 
बडाक्षेष था नये सज्या से श्रास्म निभर वनने वै प्रयल मे श्रपने सीमान्तं मे ्रायातत 








श्रस्दरियाकाश्मगमम 

निर्यात होने वालि माल परकर लगाना पुरू कर दिर्या श्रौर दष प्रकार व्यापार ने 

प्राने माग को श्रवख्द्ध वर दिया । 
दालन राज्योभे कगेरियालो एऊ ठता दुमाग्यनाली राज्य घा जिसने पराजित 
गुटका सायदियाधा। इमैः परिणामे ष्वस्प उने एजियिनसगरके तट नैउम 
गभिथारेघ जो उसने १६१२ मे विजितक्रियाथा वचित हाना पडा! वगरय 
जा खाया वह पनानको प्रात्त द्मा । तरर्णीकौ अरत त्रान 
दतोरिया श्रौर वात विक्षु प्राता ईराक ( मसोपष्टेमिया मीया भौर 
तूर्ण पलश्टाद्न सख दाथधोना षडा। सनको सिने ता उत 
प्रनातेलिया { & ऽ, {11101 ] के परश्विमी प्रदेया समी 
प्रस्तिक्रदिगथा) श्रौर दन प्रातो पर पूनान्‌ का श्रचिकार स्वीकार करिया गया 
पर.नु सूना दन प्रान्तो क्तो पने नियत्रखमे लानेम श्रसपल रहा क्योकि तुर्की न 
समान पाना के नच्रृखे मे यूनानिया कौ मार भमाया । कमाल के कमाल पनस्वर्प मित्रा 
ने प्तय बास्धिवं स्यानपर, तर्कौकेसाय लात कीरसाघ की श्रीर्‌ ग्रनात्रोलिया 
केश्रन्ता रपु वु कः श्रधिकार मान त्रिणा गया! फिरमी महपुद्ध के प्ररिफाम 
स्वप एनि, कै वर्ती साञ्चन्यने पुरोररे प्राचीन वु सा्राज्य के पय का ्रतुसरस 
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किथा श्नौर उस श्ररितत्व दुष्त हौ गया । भ्रव जो कुखं वचा वह्‌ प्रधरुखत तुक रषट्वादौ 
राज्य श्रनातोलिया या चो तूर का रप्रीय घर था 1 तुर्की सरा्राज्यं की भूतपूव राजधानी 
सुप्रसिद्ध पैतिष्ासिक नगरी ुस्तुनतुनिया का स्थान श्रकाया ने ले सिया । 


सुरथा रौर नि.शस्नीकरण 


शान्ति परिषद वै दौ विपयारा सष श्मीरक्ष्तपूति क्षा श्रव्ययन हम पृथक 
श्रघ्यायो मेकरगे। अरर हुम सुरक्षा श्रोरनि शल्लीकरसा की समस्या पर विचार करेगे 1 
जाति सममौते के सम्पन्न होने पे वाद श्रमरिका श्रर्लायिक पार प्रप घर चला जायेगा, 
ग्र श्रिटेन भी, इस जानकारी के साय फिसथिकौ दातो श्रश्रुमार जमन मोसेनाने 
श्रात्म समप्रण करदियाहि। प्रीर जमन नां सेना का विधटन 
रद्रुनलैर्ड रा चपननहो दता है, चेनलके परार पने घर चला जायेगा 
सअयैनिकर्ण प्रर चार कराड फ़ जन सात करोड जमन लोगो का सामना 
क्रनेको वच जायेगे। फ़ किम उपायसे भावी सुरक्षा 
उपलब्ध वरे ? फास द्वारा प्रस्तारित फरैच नियत्रण कै श्रन्तगत “सस्मर राट सघ वी 
योजना पहिले दी प्रष्वोषरृेत हो चकोथौ । रान के षिनारं किनारे हार्लण्ड से श्रल्सास 
तक प्रपनी सीमाको पहवानेमे मा वह श्रभफन रहाथा। परन्तु फ़त षौसतुप्ट 
करके लिएमिव्र रष्ट्ौनेदा काव रखे । रारईनके परिचिम के सम्पूणं प्राता श्रौर 
र्व के पूव तीस मील चौडी पटो पर मित्र सेना का १५ वपां नक नियत्रणा रहे श्रीर 
सदि जमनी क्षतिप्ुततिकी रक्मदेनेमे भरतप़लरहे तो इभमे भो भ्रधिक समयतक 
भित्रमेनाइनप्रातोम डनी रहे। राइननंण्डसे भित्र सेनाकं हटने फे वाद इस प्राति 
फास्यायो स्थसे भ्रसनिक्रणंकर दिया जये प्नौरश्रन्य वातामे जमनीका पृं 
नियनणं रहण, | रेवल जमन सेना रखना श्रीर्‌ क्रिलाव-दो करना निषेधं कर दिया गया 
धा । यह व्यवस्था किी सीमा तक फ़ास को सूरक्षा ्रदान कर सकता थो | क्या 
शरव तक जमनीने ्रपने समी युद्ध श्रपनी भमि पर नही वकि ््रुकी शरुमि पर 
सदैधे। अमनीके भरषने नगर, गाविभ्रौर नागस्किसुरातदी स्ह्ये! यदिश्रव 
फ़को जमन युद्ध लडा जता है तोवेढ इसी श्रमनिव्रण प्रदेय मे दी करडा 
जययेगा । प्रतु दम व्यवस्था की स्थिरता मे म-देह था । क्याफि युद्ध क घवो के भर्लवे 
बाद, फरात्‌ के प्रतिरित्त सभी देण यह सोचने लग जयेन तरि जमनो को ञ्मयने प्राना 
भमन इच्यागरसार यायंवाही श्रे से रोकना अन्याय युक्त है। भयात्‌ जमनीको 
राइनलैण्ड मे सेना मेजने क भ्रवरप्रप्न दहो जायेमा भौर सन्‌ १६३६ ई० मेषा 
ही हृभ्रा॥ 
फ़ा्फो भावी सुरक्षाके सम्बध म दुम सुखत श्ङ्गवण्ड भौर म्रमेस्किका 
। सप्ते भाष्वासनथा रि यदि जमनीने फास्त पर श्राद्रमण कितो दोनो दय प्रीघ्र 
, दही फ़सकौ सहायतास्नो भ्रा परो | दुर्माग्यवलण सुरक्षा फ यह्‌ साघन उम समय 


( १८ ) 


समष्ठिल गयाजयकि श्रमेरिकाने सम्पू सवि वो श्रस्वीकार कर दिया श्रौर हमक 
साथी ब्रिटिश श्राःत्रामन नौ समाप्तहो गया वयावि ब्रिनेनने श्रमरिका के सराय प्नगृत्त 
ष्परस संदायता देनं का श्रावानन निया, 
श्रव यह्‌ देखना वकौीर्हजाताहै दिनि गस्व्रीकरणे के द्वाराफाषका जिषी 
भ्रगार की सुरभा मिल सक्नौशथौयान्ही। वित्सने का मतथा कि कालातरमें सभी 
देल नि्स्कर्ण पर जारर्दे। इगरतण्डके द्धि 
नि शरत्रीयरण विचारक भी इसस मट्‌मत ये। -तिहाप्र इ वात्त का साधी 
र्टाहैकि रस्माररण पुद्ोका एक प्रधुल करण रहाह। 
प्रतु क्रमक्ी हठ धर्मीके कारण द्स समध्याका भव्प्यके तिय छोड दिया गया, 
श्रभा कवल जमेनीकानि स्म करता ही पर्याप्त सममा गया । जमन सेना कौसरूग एफ 
९स तकत तिदिचत करदी मररै। उमरी जन ल्क नपण्यक्र दिवा ण्यो अौरनमनेना 
यये प्नमाप्त कृर {द्या म्या) एध स्तामत्री का निर्माण, प्राया निर्ात्त प्रर पत्रिवध त्र 
दिया गया । इस प्रपार सनिक गकिनिकादृष्टिसे जम को प्रभावहीनवयेर न्थ गया। 
जब तकजननौनि क्वथ ततद तक फ, सुरामित या। इस श्रतिरित्तं जमना 
कै पूर्वी नघ निमित पडौमियो पार्लण्डश्नोर चेपाल्लावाक्षिया के साव मुरनत्मत सिया 
करक पराय ने प्रपना स्थिति कोश्रीर भी मजन्रूत वनालियाथा } परु रह व्यवस्य 
भास्यायौ प्रमाणिनन दहा रका ग्रौर १६२३ ई० वे बाद जम॑नो पुन नस्त्रीकग्साकी 
तरफ वला! एवं लेवक क दाब्दाम ^ 16 ९७6२1 ताबा ५५1९१६, 
९ ३दप्रल]रए्‌ फाक्ए९्ते 10) 16 धरर ५00ोव जााठफ) 0 6189 
(लाधदाा कटव0व10600" जव प्रस कानि ज्ञत्नीकरणा के लियेक्हा गया 
ता उसने श्रष्चाकार क्र दिया) परिणाम यहहृभ्राकि जमनी ने दुमरेमायषीत्तरपे 
सदम वाया श्नौर उम रोपना अ्रतम्भवहो गया प्रौर प्रतत कीहृठ धर्मीमे प्रित 
महार्द्ध की पण्ड श्रूमि का निर्माण किया । 
ग्रह्पसख्यको की षर 
शाति सधिया द्वारा निषमतत नूतन सामान्त व्यवस्था न रष्टय श्रत्प सप्यकयाका 
स्य जटिले संमस्याकरोजम दिया) रपष्टरवादौ विचारा ने युद्धं भ्नीर नाति सम्मेतन 
मह्वपूरम भूमिका श्रदाकोथीश्रौर इसे रटरय प्रतियोगिता की बुद्धि हरई। 
राष्टरपति वित्न न इस प्रवृत्तिको परख कर कंहा धा नाणु ५०४३ पा 


11.61 १० वाणा ४€ १६8८९ क पऽ ५०1 वी प्रा6 (टन 
10161.4 (टो 111820६ 10 ९९ धता लाालप्र४व0५९8 06 लाव 


७०१ ६0 प्र110114€8 ?' भावौ सकट क दूर क्रनेके लिये श्र्प सल्यकाश्नी 
मुरश्ण की व्यवस्था करना अवश्यक हा ग्याथा! केसा श्रतुमव क्या गवामिक्मसे 
फेम नल, जाति धम, सामाजिक, भाषा ओओौर्‌ प्रायिक दृष्टि ते श्रम्य रष्टय श्र 
सच्यक, कौ समाता भी प्रव्वा्रूति दना ्रावश्यक्र हं । 


( १६ ) 


श्रास्टिया, हगरी, वलोरिया भोर तुर्की केमम्व्रयर मे, याति समण््ति मे, त्प 
सग्यकरो करौ सुरक्षा कौ प्रत्यापत्ति कौ सम्मसित किया गया ! फिर, पालण्ड सूमानिया, 
यनान, पगास्लाविया श्रौर चेकास्लोवावि ता को वहत विगाव के उपरातं भी इसी प्रकार 
वौ प्रव्ाभरुतिया सं पर्प्िण वितिष्ट सियो परर हश्ताक्षर वरे पड। गयी सर्मा 
देना ने सका पिरोध स्या श्रौर दस क्दमक्यौ श्रपनी सावभाम सत्ता परे प्रहार माना 
परन्तु महन्‌ शक्निप्रा तै उनके मिरोवको वई मदृत्व नटी दिया श्रौर श्रपने निश्वय षर 
डटः गही] इस दिदा में रष्टूसपका निरीक्षक माना गया श्रीर्‌ राष्टसध को कोसि 
के वहुमतसेष्ी इसर्म्िसी प्रकारका मनोधन या पनरावति फरना त्य फिथा यथा| 
धीरे धारे लियुएनिया, वःविया एषयोनिया, फिकतण्ड पौर व्र -वानियां न भी दत प्रगार्‌ 
की षविग्रा पर हृस्ताधर किये । 


शरिषन श्रौर शांति समति 


जनवरी १६१७ से १६१८ तक 
भ्रमरिकय फ़ राष्टृपति वित्मनगुद्धस पीडित 
विश्व का पु सप्ाप्तिके -परातयुदर 
व सूखी ससारके निमणि का श्रा्वामन 
दतं रहुभ्रौरधरंद बदो 
विल्सनका के चियेप्रयत्नभी क्रते 
प्मादणवाद्‌ रहं । चएक प्रादवादी 
प्रश्पये। उहेनियद्काल 
मं श्रपने विश्व विख्यात ^ध्वौदहे बिदु्रो 
(70८11९९1 ८10४७) कौ पोप्णा 
कगे श्रोर दके श्राधार पर ससार 
कैः पननिमाणं का प्रयत्न भो क्ा! 
यही कारणधाकिं ठःटाने श्रषने पुवषिकि 
रियोकी परम्परा कादछाड दरश्रपन्‌ पल 
की वधि प्रलञात्तकोषारकर परूरोपए 
मे पदापणा क्रिया था। उनका कायकर्म र्टरपति वरिहमन 
स्पष्ट था। भोकर दाति समनीते का निपटने म॒ धमरिका के कई व्यद्तियत स्वाथ 
नहीयेश्रौरनहौ उसे ग्रपनो सुरक्षा फाभय था \ विल्सन एर एमी चाद सधि 
करवाना चाहता धा जा सत्र रष्टरा कं प्रति "वाय करर | 





प्रतु देता नही हो सका । इरि वहुनसे कार्ण थे! णक कारणा वित्मनमने 
अपनो क्मियां थी | बह राजमोिश्चास्व का प्रव्यापक, विसयविवालय का श्राचाय्‌, 


५ २° ज 


भ्रमेरिकन राज्य का राज्यपाल रह्‌ चुका था भौर श्रव रपष्टरपति पद को सुशोभित कर रटा 

या 1 वह मापा दे सक्ता था, कादरून वना सकता था परन्तु श्रपने 

चिल्सनकी सम्क्ष से श्रपिकसे ग्रधिकं लाम प्राप्त कृरनेकौ क्लापि ग्रनभिन 

किर्या था। कोसक शब्दो में वह्‌ काई वीर पुर्प प्रथा पँगम्बर नदी था, 

वह्‌ एक तत्ववत्ता भी नही या, परततु उदार वरिचाराकारेसा 

व्यक्ति था जिसमे दूसरे मनरप्यो कौ श्रोको दुवनताए था श्रौर जिसमे उस शाप्तकाय 

बौद्धिक प्रसरता का श्रमष्वथाजा रेते चालाकश्रौर सतेरनाक श्राकषंण नील व्यवितया 

संनिनट्ने वै लिए श्रावश्यक थौ जिःट्‌ श्वितयोश्रौर व्यवितयो वे एकं भयकर मघप 

नै राजीतिक सौदाकरनके काममेनिपुणा वनादिया था्रौर इस दिगा में सफल 
माने जाने बले व्यदितयो की श्रोणो म एकः ऊंचे शिखर तक पहुवा दिया था । १ 


दुर्भाम्यवेदा विह्मने युरोप की जटिल एव प्रतमिध्रिते समस्याप्रोगैसूपस 
श्मपरिचितन धा | इसवे' श्रतिरिन्त उकषने पहेले से वृध भी सोचा नहो धा । जव समस्या 
उसके सामने श्रा$ तौ यद्‌ देखा गया करि उसे, विचार श्रपरिपक्व श्रौर श्रपण ये 1 उसके 
पातत केवल श्रादशवाद कै प्रतिरिवत कोई कायंन्रम नही धा, काई ास योजना नही धी श्रौर 
ने किसी प्रकार के रचनात्मक सुखावहीयै । इतगारही नही बल्कि कभ कभी वह्‌ उन 
रिपोर जो विज्ञेषौ के द्वारा क्ठिनि परिश्रम व पमथवे उपरात सवार कीगरथी, 
प्रर भीष्प्रान नही देता था] वह्‌ श्रपने भदश पर उटा रहना चाहताथाग्रौर इसे 
लिये सव बुं यहा तक विः चनिष्ठ मितता वौ मी छोडने कोतंयार्‌ था । उसकी इस 
प्रवक्ति षो पर्वे कर दही लगसम ने निखा है---“पप11१0४0*० {3011081 
101818}.68 ९९16, 11 80116 = 71688168, ४06 व€इप्रो¢ ० #13 
९४8०९ 20 6807 8110 तत13 10681150 हतु] ए ५88 
०००९९ 119 ०७९१8 ०६ {16 7€0016 811 66 पाव 1# ताता 
0 1121.6 कपप पावला म॑देएत्‌ "^ 


नवम्बर १६१८ म अमिरिकाके श्राम निर्वान कामो वहत प्रभाव पडा। 
विल्सन का मोत टिक देल पराजित हमरा श्रौर ऽसके विरोधी रिपन्लिकन दन नै दाना 
सदनो म बहुमत प्रप्त क्रच्ियाखा) येत्तथ्य यस समयश्रौरभादुरेहा ये जबकि 
राष्ट्रपति विल्सन ने विरोधी दल वै प्रमावगालौ सदस्या का साथ लिए विनाही पूरो 
कौ प्रस्थान क्र दिया 1 इसे अर्तिरितत जनता का विद्वासेप्राप्तन कर सक्नेके 
कारा विल्सन कौ दाविन प्रौर प्रगुतामें कमोश्रागदं थो, जच रि क्लोभेलो भ्नौर 
लोड जाजं का जनमत कै शक्ति प्रप्तहोद्धकौया। 


1 © ? 6००८४ प्ताऽ्णार ग वन्वन छप्ण्‌त 
2 1.2089--7906 एए०पप §१४९९ 1819 
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व्रिसनभ्नगे षटेश्यषी प्राप्तिमे भरसफल रहा श्रौर उतनी श्रसफ़लतामे फास 
फे प्रधानमग्रौ बलौमेनो का जवरदष्त हाय रहा ज वनीमेजा ने विन्ता का इत ठग 
स प्रभावित धिया कि विल्ठरजान भी न सदाकरि वहुख्गा जा 
क्लीमेशोने र्दाहै) छोटो २ बाता पर केनोमेगो न उदारता का प्रदान 
विल्सन छी विचर करत हये विस्मन चा ममयन विया रोर उसके सहयागक्रा मा 
धारा कोप्रभायितपिया प्राप्त पर लिया जयं कि व्रिल्सन नें इम वात पर जीर दिया 
कि राष्ट राध फा मसविदा प्र लाति समन्ते काही एकमग 
हीना चाहिए तो इटली कै श्रारलेण्डो नं उस प्रस्ताव का विरोध किया परन्तु व्लोमे शा 
ने उसका समथनं किया । दसी प्रकार राइन के सीमात कं समभ्वय में क्लोमो न परहित 
किहीषदी च्ठी माग रसौ श्रौर जव विल्मनने विरेध निया ता उस कुप्राताको 
त्यामना स्वौकारकेरत्तियातो वित्सनने इच्छान हाते हे नो सार घाटी फ़ा्तको 
देना स्वार कर तिया क्योक उलोमेनाने उक इच्छा क कारणा श्रपती मगरका 
जोवरमकर दिया था दूसाप्रत्तरक्षनिपूनि तयाग्रय चिप्रयो परमान्नं कौ 
बाध्य होकर ब्रत सिद्धातो का गला पाटना पडा । कथाकि वलोमेश्चा नें जा मागे रता 
थीवषहौयौी।जवेजमनीने दाति समोते मेँ सद्योधन की प्राधना कीतोविष्सनने 
प्रस्वीकार कर दिया क्थोत्िजा मगेसहौ थीवेतौ दाति समभीतेमे रतां रई था। 
श्रत विल्सन सही समते म सशादन वरम कोतयार नही णा॥ 


विल्सन हैरिस+ ने जिता है किं वह (विल्सन) शरश्निकक स्प से ्रमफत रट्‌। 

प्रतु उसका कारण यहुनहीथा क्रि उह प्रयतलनदी ग्या उनके सामनेदा 

मागेखुतेथे जिने उट एक्का चूननाथाबहयाता एकं 

विल्सन केदो मायै बुर समभौते कास्वोकार क्रो या सम्मतत को छठ दते, पर द्म 

दमरे मगिंपर चनेन वा प्रभयहहाताकि सममाते कास्वषूपश्रौरभी 

शरधिर्व निगढजाता । उ होने वास्तवे म इतना मिक स्याग किया जिसवा ऊहे श्रतुमान भी 

| नही था प्रतु उनका विद्वापतथा परि यदि रषषर स्तष की स्पापता हा गद तो उषे ्रारा 
५ यै सारी बुसाय दूर कौ जा सकं \ 


+ बदु ति 
` चौदद चिन्दु ओर शनि सममौते 

८ ख जनवरो १६८ को रषटृूमति विल्सन ने श्रपने १४ प्रिद के धापणा की 1 
† दन चिदुश्रामें्रद्ोपरात ससारङो व्यवस्या क्ाचित्र॒ विद्यमान था। युद्ध पे प्रतिमं 


दिनो मे-गुदध केली के समय मे इनका महत्वपुरं भाग र । ये दम प्रकार थे -- 
(१) खुले दग से कयि गये सुत्त करार । (२) समुद्रिकं यातायात रौ स्वततनाः । 
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(३) भ्राचिप वयध कौ समप्ति (४\ नि शस्योवस्णा (५) निणदना वे साय 
उपनिपेणा का निपटारा (६) स्पीप्रदयाकाखापी कलना ग्रौर स्मौ सयापौनना 
फो स्वौषार वरा (७) येतजियम कौ खातो वरना श्रौर उमरी सायं मौम मका 
पुन स्वीकार धरना ।(८) फानोमी श्रदेला वौ मुन करना तया प्रत्मन्‌ लीरमं 
को दना (६) इटलो कौ मीमाग्रो में रष्टरोयनाक श्राधार पर सनोधन करना 
(१०) श्राह्टिया-हगरी कौ पिमित राष्ोयनाप्रा कौ स्यतद्रना परराम पटना (११) 
रूमानिया, सविया भोर मौटीनिप्रा फो सानी करना, सप्रिया पः समूरी दरार 
प्रदानं करना श्रौरयाल्नराज्या कौीमोमा निपारित यरना( १२) श्रटोमन 
साघ्राज्य नो उमङीतुर्कौ सौमाप्रापे लिए सन्युण प्रम सत्तावा श्राव 
देना, तुकं साग्राज्यके प्रतगन नित्रा वे वालो राष्टरयताम्रा कां श्र्ादग्ब मुरक्षा 
श्रोर स्वाधीन वास का प्रपमर प्रदनिङ्गरनातयाडातेनवा ममारष्टराकेत्तिए 
स्यायो रू स सख्रालना । (१३) स्यतत्र पोत राञ्य दी स्यापना करना तयो उते समुद्री 
ह्वार प्रदान करना श्रौर उसे उरक श्रलण्डता वा धाश्वा्न देना (१४) राष्ट सथ 
की स्यापना क्रना। # 


वितसन ने इस चोदेहं सूत्रो पाजनाके ्रायारपरनत्रु रष्टरो से मयि करने कौ 
श्रपोकीथौ परतुजो मध्या हदवे इन विदरप्रासे श्रधिर प्रमवितनया। इमका 
एक कारण ता.यहथा प्रि जव तफ अमना का श्रषना पराजय 

चोदृह चिटुयो का का पूं वि््रास नही हा गया तेव तकं उहाने इम तरफं ध्यान 
क्ायाक्टप ही नहीदिपाश्रार जयथ उहोने इस स्वौपार किया तवे तक्र 
चौदह विदुद्रा का.कायाक्र्रदोचुका या। चौदह विदप्राके 

प्रति जमनीकाष्वप्रारम्भमसतेही सक्रारस्मक रद्रा ग्रौर इसका प्रप्यण प्रमाण ल्पके 
साय षो गई ब्रेस्ट लिस्टौवस्क ({ 8168४ 1.1103} } क] साध श्रौर खूमानियाके 
साय की मई सथिरे) इमे यउस्पष्टहागाकरि जेगीयुद्धबदी कै लिए तंवार 
नही है भीर जर्मन कोप मे चौदह ।वदुभ्रा क] अमिताय असामि प्रदेणो को हदपनाहै। 
प्रप्रल १६२८ में विल्तन नेक्हाथा-~ } \1 1620\ {0 पार्टपर्ड 8 विष 
३५त ]प७४५ ९४१ ०५९३६ ९१८९ ४ २५९ नपा ए४ ध 
एठा ४0९ [ 100४९ इपर. 8. 6३९6 (18 111 वृ 1915} 
(क्षा16 {70111 {116 तछा ७णापा२.०त७१ 39 र प्3818 8 ¶ 
८६००१ 1181216 ४16 व्ययययणह 0 धा6 दणडप्णः  स्व्व्न्‌ 
€ 0811816 0िलाण80 र 188 01166 प्र0८6 881त्‌ 94 91९6 
क्षणत्‌ {07८6 ५106 शध] प.८ात्‌6 कएल प्ऽ766 पत्‌ 6९४५९ 
शा] कलह्प 1४५ धल विकि 0 11८० १2 इस प्रकार जमनोने सूत ब्रोर 
रूमानिया के साय नर व्यवहार करके, शाति परिपदे वे वहत समथ पूव हा मित्ररष्ट्रा 
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पे नेताश्ी बौ उदारता मोर सहानभूति को ठोकर मारकर उह कराधितत क्रदिया था। 
विल्सन श्रौर उसके सहयागियः को यदे धारणा नि चत हो गई मरि विना विजयके जमनी 
मे साथ सधिक्रनेवा सवाल हौ नहो उर्ता! यहो कारणहै कियुद्धवदीके प्रया 
मिघ्ररष्टर नै यह्‌ तय क्रिया कि उनके हितोके लामकीद्ष्टिसे चौदह बिद्ुश्रोमे 
साधन श्रिये जा सके । श्रयात्‌ नाति परिषद वे अधिवेशने क्लौमेशो का प्रथ 
पमुत्त ही चरका भः भ्रौर सदह व्रिदृम्रौ क काटाङ्ल्य भी पूणा हमरा । 
९६०८ की सम्पुणं भ्रवयि में पिह्पन ने शवरुरष्टरा कौ जनताये यही श्रपीकौ 
करि चौदह शिदुप्रा के ऽटष्यौ की प्राप्ति लिए दही युद्धकी जारौ दखाजा रहाहै। 
पित्रशष्टरो न उसका समथन विया धा। व्यादि रूष के पृथकहौ 
मितराष्रि की नीति जानेस उनगी शक्ति षट गद धी श्रौर शर्मत्रा की निरतर 
सहात्ता व सहयाग पाने का एकमात्र उपाय यही थाकिवेभो 
ेसहीशदो का प्रयाग केरे, एसो घपणाए करे जिम विल्यन को सतापभिलि। विसीभी 
मिच्रराष्टर ने विभागौयदृष्टिसे दहा सम्य विदग्रो काक्मोभो स्वौकार नही किया, 
हालाकि सघपं कालम मिमीत इन विदुप्नोका विरोध मभ) नही क्रिया + परु युद्धवदी 
ब तुरन्त वाद ही विल्सन श्रौर उभर सहय) गयो कै मध्य चौद विदुम्नो को लेकर मतभेद 
उठ ला हमरा प्रौरण्मा हाना मी स्वाभाविक या। प्रथम ता मित्ररष्टर एव दूसरं 
साथ श्रतेन गुप्त सधिया करच्ररय। दूसरे हगर्तरढ श्रौर फंस के युद्धापरा-त निर्वा 
चनाम सत्तारूढदल नै जमनी के विरद पडो कायवाहो कने की घोपणाक्ने धी प्रर 
भ्रव वहु समम ध्राग्याथा जव करि वे भ्रपने वचनो को पूरा करते। 
शाति परिपद्‌ कै श्रतिम निराया का प्रघ्ययन क्रे कौई भा व्यक्तिं यह्‌ कहं 
सक्ता है क्रि विहन दै चौदह विदु भ्रषने भ्रस्तित्व को बनाए रखने मँ ्रफमल रहे । 
श्रब हम एक एक मिन्दुकालेकर देखने है! प्रथम विदु “बुल. 
चीदृद्‌ चिदु क्रार्‌› पर वहत हो कभ ध्यान दथा गया श्रौर ाति समते 
तफ सफल रहे { कै श्रलेखन का काम शाति परिपद्‌ स दस की परिषद को, दस 
के) परिपद से पाच की परिपदको श्रौर बादर्मे फेवल तीत की 
परिपद को दिया भया श्रौर वह मो सुते ढग सही बल्कि बद कमरोयें वंठकर करने 
कै तिे। इपराविदु "पपु को स्ना शनि परिषद्के प्रारम हो> के पवही 
प्यार द्विया गया परन्तु कादि ग्रेट ब्रिटन इस्त प्र विचार क्टनेके लिए भी तैयार 
नही! तीदराग्रिदु मी उवेना सा पाच वनाश्रौर -यापारिक तिव धा शो. तदो ददयणा 
गया । चौ बिदु-“स््ौकरण को सीमित करना" का प्रालन क्रिया गथा पर्तु केवल 
पराजित देशो के सम्बधंमै । पाचवे विद-"उरनिवेशो, वा_उचित्‌ निषदा वा 
पातन पराजित देशो को उपमिन से वचित कटने के लिए कियागणा! चे विदुके 
१1.62 §6वपवय- ०४ एण ० पलार हि ^ 
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अ्रमुत्तार जमनी कौ तो भूतपूव स्मौ प्रतो कौ खाली करने के लिए विवय किया गथापरतु 


स्वय मित्ररष्टूो ने नवस्यापित साम्यदवारी सरकार का तस्ता उल्टनेके प्रयल कौ 
दृष्टि दे संनिक दुकडिया भेजी । सुतवें श्नौर श्राव ता पलन विया गया। परम रवे 
विटपे श्रनुलार इटली यो रष्टय सीमा प्राप्तन हो सवे 1 हसो प्रकार द्व 
विदु कं श्रव्तार शर्ट हगरा का राषटायनाम्रा को समन्याभ्रा का_ ठक समा इगरा का रष्टरयनाप्रा कौ समन्याप्रा का ठीके समाधान 





नहो सकरा श्रौर वहूतसे लाग्राका प्रिदंशौ राज्य कौ श्चागीनना मे रखा गया। ग्धारहवे 
विनदुका पालन्‌ क्रिया गया श्नौर रूभरानिया, माटानिग्ा शरीर सिया को साती कर 


दिया गया 1 बाहव॒ बिद क भ्रतगत तुक_ शायनं फे गन्तगत विविध. राष्टरीयताग्रो कौ 


स्वायत्त कास] भौ नी दया गया । अरतिम्‌ दानो विदु बा पालन किया गया । 


सक्षप्त मे, पाचभिदुग्नो का मरी न्रे कार्यावतस्िय्रा गया, वारवि दुघा को, 
्वल मिच्रराष्टरा चै लाभाय कार्यािित विया गयाश्रौर पाच बिनदुप्रो को व्याग 


दिया गया। 


क्लोमेन्शो मरौर शाति समते 


परिस के शाति समभोते के स्वस्थ 
यो निरिचिन करने नें सव्से भ्रचिक प्रभाव 
का उपयोग करने वाला, शाति परियद के 
प्रतिनिधिया का स्वागत करने वालै देण 
प्रास्तिकः प्रधानमी भौर 
परिचय शरोर इस नाते दाति प।रपदका 
स्थितं निर्वाचिन श्रष्यक्ष जाज 
क्लीमेगो धा | वहु दस 
समय अस्सी वप का दृदधपृष्प था श्रार 
उको श्रवन्या नेलाति परिषद कै रमच 
पर मरत दभि अदा क्रे में 
सहयोग दिणा 1 मनू १८०० ७६ पेना 
जमन युद्धके मसमय वद्र परित कै एकः 
चिप्र~-प्कमे-नो जिने वाम्रयरयायुद्धेध्रनिमसासेयें चद्‌ 
प्रस पा प्रधानम्रो था भ्नौर प्रच समाजे पे वृद वेसरीः तदा “महान विरेताणवे 
साप्रमे सम्वाधित क्प्ताथो। विजयकौ घडा मेउये प्रगनं “वामियो कै श्रसौम्‌ विद्वामं 
य पुरस्वन स्थि गया धा प्रौर ग्राम निवाचनमें स्ते मायै सतता मिती 1 यूरोप 
षतो ग्लान ममस्यामरा क) तितनी पितृत जानते भौर गहरा ना उमरोप्राप्तया 
उता "चार यल" मेदक्मिबोमदटौ था | इन्फ्रै तरितप वह्‌फच,प्रम्रंजी प्रौर्‌ द 
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लियन मापाभ्रो का विद्वान्‌ थाभ्रौर इन भाषा षो धारा प्रवाह मे बोलने की क्षमता 
से पृक्त था। 
वल्लीमेन्णौ भादशवारी नही था, यह्‌ एक व्याव्रिक वायकर्ता धा । <से बित्सन 
के घौदह बिदुप्नो या राष्ट सधे प्ति फोर रचि नही थी । उसका प्रगरुल उहेश्य धा- 
फ़ास की सुरक्षा । उसके मस्ति मे सधि का उदश्य, विजय कौ 
उदेश्य फ्राक् षौ स्थिर सुरक्षा मँ परिवत्तिति कले काथा\ भ्रयत््यो के 
साय उसका कोई सम्बधमदीया। फोसने लिखा कि फस 
के प्रति उका वदी टृष्टिकोणा था जौ पेरोक्लोज वा एन्य क सम्बव ्मेथा। परतु 
संद्धात्तिक स्प से राजनीति मे वह बिस्माक का श्रनुगामो था । उसके सानने एक श्रकपंण 
था फ्रास, मौर एक श्ननाक्पण मानवत्ता, जिस्म फास के निवासि श्रौर विशेषकर उसके 
सहयोगी भी सम्मित ये 1* लन्सिग कै शन्नो म "वह्‌ क्ति सम्मेनन पर छा गयाथा, 
उसमे महान्‌ नेतृत्व फे सभी भ्रावश्यक गुण धे, यह्‌ जानता धारि क्व श्रपते प्रतिपक्षी 
कौवातकरौकाटाजासक्ताहै, भोरक्व उत्ते सवुष्ट करना श्रावश्यक होता है।> 
शाति परिषद मे धूरोप का जां नया मानचिच्र तगार किया वह्‌ क्लीमेना फा स्वप्र 
था फ्रासीसी राजनीतिज्ञो दवारा निर्मित पूरार का मानचित्र था। क्लीमेधा धीरे २ दूट- 
नीति पे सहुरे विल्सन को उसके चौदह बिदुभ्रो सेद्रुर हटाता गया श्रोर विल्सनको 
मानूमभीन दहो सका । विल्सन क्लीमेन्णे की नीति का मूल्या 
मेषीने मानचित्र कन करे मे भसफल रहा ययाकि वलीमे-रा को नीति पूर्वी व्या 
घानिमौता परारियोकी तरह थी, भनी मापो को पदितेसेही दत ग्रना वा 
कर रखने की थौ ताकि वास्तविक मागोसे कुुम्मधिक ही हाथ 
लेगे। रादनरतंण्ड, सार घाटी, क्षतिपूति, पौलण्ड श्रादि समी समस्यां में मन भ्रषने 
भनुक्रूल निरय कराने मेँ सफनता प्राप्त बौ । परिणामस्वूप फ़ासके समीश्षत्रप्नोकी 
शक्ति कौ निवल वेना द्विया गया श्रौर उनकी सीमाग्रा को सकुचित कर दिया गया । सा 
मान्रुम पडता है मानो प्रास के महाम्‌ सन्नाट लुई चोदद्वे के समय के परोप कौ पुनरावृति 
करदी गही । इषलतिएु यदि कुछ श्रालोचको ने शाति व्धवस्वा को कक्लीमे नी कौ सिपि” 
कहकर व्यस्था कौ है तो बह न्याय रहित नही है क्योमि नपोकियत प्रयम के परुरोपीय 
मानचित्र को छोडकर, भ्रतरतव के निमित यूरोपीय मागचिध, तत्कालीन मानचित्र को 
माति" फास द्वारा निमित मुहर से वेविद ये! 


लोथड जार्ज शौर शाति सममौते 
मृलौमेनां श्रौर विल्सन के मध्य सतलन कौ बनाये रखने वाला सँषड नाज थायो 


1 © & ©0०८४ पाशै ० ण्वलप एण ०€ 
‰ 1.050.168 छा 70पा 
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गृढमे प्रत्िमिदोवपोंतेमरेटद्रिरिति फाप्रधात मप्रीधा1 वहु चियादय श्रौर मिदानीं 

पा पुजारी नही चा । उगकौ नोत्ति भी स्पष्ट (ही होती थी धौर 

परिचय परिस्यितियो वे घनुमार बदती रहती ची । संन्सि दे तन्मे 

" उसमे पाम एव प्रदुभ, राजग मरसतिष्न था जां प्रथव स्पूमि 

मेष्टनवता रटत धा \ वह्‌ यल तेजी पै साय निरुप चर लिप करता चा प्रौर उमर्भेमे 

तोषारीक्याकाध्यान र्पतायाथ्यौरन मूनभून प्रदनोका । जौ्वन से उन्न, 

च्यवहार्‌ मे दिष्ट भौर स्वभाव से सरल, पह मामाजि दय्टि ते बहत ही श्रय व्यति 

था। परन्तु दस प्रसावारण व्यकतिके पाम दरटनीतिकौो ला प्ततुत भौमहीषा। 
फिर भी परिस में उत त्यये सरता मिली 

पान्ति श्रधिवेनन के प्रारम्भ होते कै पूवे ब्रेट ब्रिटेन के श्राय चुनाव मे लोयद घां 

के वयम वा मन्य प्रायारलल "पुढ कै लिए उत्तरदायो व्यक्त्या फा सना एितिवाना 

श्रोरपधुसं प्रुदे रा सर्गा प्राप्त कलना था। प्रत शाति 

सायक्रमश्रीर श्रधिवेरान वे प्रारम्म हनि हो उमे श्रयते कायत्रम बा स्मरण हो 

योगद्ष्न श्राया 1 क्लीमन्तो भो समय समप पर्‌ उम रसकं वचनो षी 

माद दिलाता रहता । नतीजा यह हृम्रा क्रि नोँधद जान का 

विल्सन वा सराय द्योडकर बगीमेया फा साय देना पडा । यद्यपि वई विपयो पर उने वली 

म-गा का जघरदम्त विराध भी विया । उसके विराध फै फलस्वरूप ही प्रमि पतै 

भरा्टततिकं सीमा-त को प्रात करो में श्रमफल रहा । उसक्ते विरोध कै कारण ही विन्न के 

चीदहवबिदुपरार्मेवुख विदुश्नो बौ दछोडना पडो ! वाम्नेव मै, वेह एक उदारवादौ पुरप धा, जव 

जर्मनोने सौति समते ओं समोषन करने कौ दुहाई दो तां लोयड ने उनका पक्ष लियाया 

परन्तु बलीमे नो श्रौर विल्मन फे विरोघ के वारण वह भ्रमप्त रहा प्रौर सोधन नही 


कयि गये 1 
जर्मन सैनिक शित्त श्रौर शाति समभौते 


मानि व्यवसा के आलोचक का कयन है कि मित्रर्टरा का प्रमु उद्य पराजिति ` 

रटे कौ सैनिकःक्ति को नष्ट क्रनाथा श्रौरवे प्रपते इषप्रयत्तमे सेप्लभी रहे। 
कसाय रुधि कौ द्वितीय महृस्वपूरं धारा ते, दूरे देशो दे केकरा 

वसीय की सधि में कायवाही च हस्तक्षेप करने वाली जमन प्रवृति, जो उवी 
जमेन सैन्यशक्ति सवग्रिय, श्रनिर्यीत्रत व ग्रस्ीमित नीति काप्रचान श्रग थी, को 
सीमित व नियत्रित करं दिया \ यदि विसो सधि की धारौ 

फै श्राघार पर कसी देल का पुन शत्तिशादी होने सं रोकाजा सक्ताथात्तो वरसुयिकी 
सधियें एसी घारान्नो का ्नमाव नहो या। वर्सायकौसधिने भी जमनी मो पुन शक्ति 
शाला सँनिकयक्ति बन्ने से रोकने का प्रयल किया! विश्वाति कौ सक्टंसे विमुक्त 
सुवन का प्रयतत किया गया 1 चाति ग्रोर व्यवस्या को वनाये रखने वे लिये तथा भन्य 
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सेा कायो को प्रावश्यक्ता ॐे तिये, भभिष्य भे जर्मनी कितनी स्या मे सनिक श्रौर 
शस्य शस रत सेमा, दस विषय पर वर्घाय फी सगव मे चिस्तारद्ुव॑व विचार विया 
गया है। सामायतौर परवर्छायषौसपिने जमनी कौ सशत्र शक्ति को काफी क्म 
कर दिया श्नोर श्रव उ्तको जो स्यिति थौ वह छाटे घाटे राज्या कौ स्थिति से क्ती 
प्रकार श्रधिक उनेत नही थी। 
माच १६२० तक जमन सेना कौ एक लाल तक सौमित रखना श्रावश्यक माना 
मया । इस सेना मे चार हजार से धिक श्रधिकांरी नही होमे चाहिये । श्रनिवायं सनिक 
सेवा को समा कर दिया गया श्रौर केवल उन्दी लोगो को जो 
सेना सम्बन्धी श्रपनी इच्ानुमार सेना में भर्ती होना चाद्‌, मेती करन का श्रादेवा 
धारारे दिया गया। सनिक सेवा कौ श्रवधि निश्ितकर दीगर । सिके 
लिये १२ वपी श्रौर प्रधिकारी के लिए्‌ २५ वप क्ौौ श्रवधि 
कायम की गर । एक शतं प्रौर रली गर्द-सेना फे सदस्या क्यौ उनके कायकाल को 
समाप्ति के पव किही भो कारणो के श्राधार परं प्रतिवपं पाच प्रतिशत से श्रधिक लागो 
फो सनिक सेवा से नही हटाया जायगा । सेना की भ्रष्यक्षीप समिति तोद दीगरई प्रौर 
इसके पूननिर्माणा पर प्रतिप घ लया दिया यया 1 
हन धाराभ्रो से ठेसा मालुम पडता है किं सीव निमतिश्रा ने इतिहास से चिक्षा 
ग्रहणक धी । क्योकि वई वार विजेताभ्रा ने पराजित देशाकी निश्चित सश्यामेयेना 
रखने फो बाध्य नियाधा। परतु इनदेोने रतो को मानते हु नी प्रषनीसना कौ 
शक्ति को त्रिकसतित करने के प्पाय दंड निकले ये । ज्या ही निश्चित सल्पाके 
सनिक प्ररिक्षण ममात्त करते त्यीही उं मेथा कायं से भुक्त फर दिप्रा जाना रौर उनके 
स्थानपरनयेरगष्टो का भर्ती कर लिया जाता। ईस प्रकार कौ नोति मे निरशवितत 
स्यातो बनी रहती थी परतु वास्तव में सैनिक सेय योग्य सनिका की सस्या बढनी 
जातीयौ । वमो को सधिने द्रप प्रकार के उपायो कः नियत्रित कर दिया । इतनाही 
नहो, वेल्कि रयं नागरि श्रधिकारिषा भौर वरमचारिया कों संनिक प्रशिक्षण देने पर 
रोक समा दी रहं | सनिक विद्यालयो का वद कर दिया गया । 
रसम क्य खधि नैन केवलसेना कः ठ्या ह निश्चित क्य परन्तु सेनक काम 
शरान वाले श्रस्म "स्रो श्रीर गृद्ध सामग्नो के तिमणि, श्राया तथा निर्याति की मी सीमा 
निर्धारित कर दी। जमनो केवल निर्धारिते सीभा तक कवन उन्हो कारवानो मे जिहे पचा 
राष्ट्रो नेमायतादेदीदहो, युद्धसामप्रीका निर्माणाकर सकता धा । 
युद्ध सामभ्रीफा दुसरे कारखानो कोवद कर दिया गयाया नष्ट कर दिये गये | 
कानिमौण विदेशो से गुद्ध सामग्री मगरवाने पर प्रतिवथ लगा दिया गरया। 
जमनी को दम धाटमेवालो विप॑लो गेता, सनिक् मोटर भाडियो 
भोर टेवौकािर्माश करते बो मना कर दिया भया 1 इस प्रकार जमनी की प्रगति कौ 
रोकने का प्रयल किया सया । 1 # 0) 
[ 


% 
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रान के दाहिने किनारे या वाये निनारे के तीस मील तकके प्रातो मे कधी दुग 
को रसने या विलाब-दी करने के लिये ज्मनीका मनाकर दिया गया। न प्राता 
विद्यमान दर्मोबो नि रस्म क्रनेया क्लियदीकोद्ष्टिसेरष्ट क्सेका श्रदिश दिया 
गय 1 इन प्रायो मेँ सनिक व्यवस्था पर भी प्रतिवध लगा दिया गया | 
वत्ताय कौ सधिने जमननीसेनावो भो महत्वहान वना दिया जहाजी वेड ६ लाईव 
जह॑ज ६ इतके, वजर जहाज, १२ मारू जहाज भ्रोर १२ धार्पीडो नावे प्नौर १५०० नाविक सनिका 
से श्रधिकं सस्या परं प्रतिव षे लमा दिया गया । जमनी को श्रपने 
सौशक्ति सढाकू्‌ जहाजो को सौपदेने का प्रदेश दिषा गया परु जर्भनो 
नै श्राप्म समपरा के स्यान पर श्रपने जहाजौवेडे को सपुद्रकी 
भेट कर दिया । पनटुन्वियो के निर्माण पर पाषेदोलगादी गई | हेलीमार्तेण्डनजो कि 
जमन नौसेनाका एकप्रमलकेद्रथा, के किलि को तोडदिया गया । इमी प्रकार चार्ट 
साप्रतट एीक्रिलिबदौकोभीनट कर्‌ न्वा गया | कौल नहर को सभादेो क 
जदहाजो कै लिये घोल दिया गया । 
सधिकीघाराग्रोकेश्रनरसार जमनीको किरी प्रकारके हवाई जहाज बेनानेसे 
श्रयवाेमी वस्तु जो हवार्मे फ्कोजा सकती हौ बनाने बौया रषवन कौमा कर 
दियागया। 
इस प्रवार महायुद् के पूवं मूरोप की प्रमु संनिव शक्ति वौ प्रभाव हीन वना दिया 
मया श्रीर्‌ श्रव उसकी सनिकं राक्ति श्रपने विगत वभवकाल को राक्ति का श्राठवा हिस्सा ही 
रहे गई } उसके पास सुरक्षित संनिर्को काएक दले भीनही रखा 
निष्क मया । उसकी नौ सेना जो हगर्लेण्ड के बाद भिखव दी शक्ति शालौ 
नौसेना थी श्रव बिल्कुल महृत्वहीन स्थिति में पहच चकौ थी । 
इसे श्रतिरिकतः उसकी भ्रुमिं पर, उसे खये पर उसङी कायंवाहियो का निरोनसा क्से 
श्रौर उक्ते वार्यो मे रस्तक्षेप करने कं लिये विदशषी सेनाश्नो को रखा गया । दसत प्रचि 
श्रपमान श्रौर कया हा सक्ता था 1 शायद इसे ्रचिक क्ठार धाराएु भ्राज तक किसी 
सधि मे सम्मिलित नही कौ गई । यि इत धाराप्नो का मानने के लिये जमनी को चिव 
किमा जातात्तो शायद जमनी कभी तिर नही उवा सक्ताथा । परतु एमा नहीहो पाना 
श्रौर उमनी अपने कलक का धोने कै सिथे दूषरो वार उड खडा हृगरा । हालाकि परिणाम 


नुद नही निक्ला 1 


चतिपृति श्रौर शाति समते 
व हम गाति व्यवस्यः के सवते श्रधिङ् भ्रसनोपजनक माग क श्रध्ययनकरते है। 
इस दिगा में टि्म्वर १६१८ में हगर्लंण्डः के भ्राम निवचिन में ग्रिटिश मतदानाध्रा मे 
भ्रत्यधिक रचि दिष्रलाई भोर उनक्ते नेता सोयद जाजेनेमी उह ्रा्वासन दियाकि 
जहो तक प्नम्मवहा स्वेगाजमैनो से युद्ध का दूर्जाना वसूल करने करा प्रयल वियां जायेगा 1 


६ ९ ) 


गुदं सीमा तक यह्‌ यात -यायगृत्तं भौ थी । जमनी को श्रपनी प्राय के उपरन्तिभी 
श्रमे प्रदेया का, नमरा का श्नौर नागरिके का विनाश नह्य देखना पडा । एमे प्रतिरिक्त 
सन्‌ १८७० ७१ मे जमनोने भी फ़ पर षमी प्रकार कादर्जानालादाया। 


पुदधवदी फे सम्बघ महोने वाली प्रारस्मिक वातलिप वै समय मित्रराष्ट्रीने 
जमनी प्रोस्पष्टरूपसे वता दिया थाक जल, यलश्रौरनभ की लडाैके प्रणाम 
स्व्यं नागरिको को हानि उठानौ पढी है उपतकी पति 

जोन वी जमलो कौ षरनी पडेमो ¡ इसमे प्राम तथा भ्रय देशोके षोरान 
समस्या भ्रातौ का पिरिसे प्रावाद शरे षा व्यय, इमोये गये जहा गेवे 
पूनविर्मारा काव्यथ भी सम्मिलित धा। निनधज्ञो ने प्रत्ेधिक 

परिम फे उपरान्त यह्‌ मातरूम किया कि इन धरर्यो कै लिये कर्व ३,०००,०००,००० 
पोंड षौ भ्रावक्यधता प्डेगी | हक रकम पर ५ प्रतिक्षत फे हिसाव से १५०,०००१००० 
पड वापिक व्याज होगा | जमनी कयै श्रायिक स्थिति का देखते हुये वारिव व्याजं षा 
खुषाना भी प्रसम्मव प्रतीत होता था । दसो रामय ए श्रौर नई उतम पैदा हो म६1 
मिप्ररटरोनेपुदधवदी के रमय निर्धाम किये मये ह्नि के दावो के साव भन्य दावा 
फो भी सम्मिलित कर लिया । परिणाम स्वप ह ति की रकम बढती गई 1 यद्यपि सपि 
मेँ किसी निरिचिन राधि षा उल्लेख नही सिधा गया पनन्तुकफिर भी देस श्रनुमानहैकि 

हेरभानि की रकम ५,००४,००० ००० पोंड के लगभग निर्धारित दौ गष हामी 


श्रत मे, ति सम्मेलन ने हरजाना निदिचत करन प्रीर वभूत करे का सम्पण ब्राये 
कशषतिपूति प्रायो षो सोप दिया । श्रमेरिका ने भ्रवनी धनिकेवन्तेयं हरातालेनेम 
भरस्वौकार कर दिया । स समस्या पा वि्तृत वरन भ्रगते श्रव्याय में विपा जायेगा ॥ 


जमनी का धाधिक्र ध्वस 
श्री हैम्पडन जैम्तन मै लिला है ि शाति समत फा प्रगुप श्रभिप्राय जमनी का 
पाधि ध्वक्त करना था ।+ जेवमन फा कथन सत्य मेषाफो गिक्ट है। 
वरसय कौ सपि वे श्रनुमार अमनी कवा भ्रषने दो 
छीन भपटी भहत्वदख श्रोचोगिष पे द्धो रपर सादलमिया भौर सोहे वापा 
सारेन प्रन्त तया बोले कीसार घाटी से वचित हाना! 
इसे प्रतिरिक्त उमे उसमे उपनिवेल भौ घोन तिये गये । पेन सधुद पार के निदो 
मै ्टौन जाने से जमनी क्ल दस लाव वर्गं मीत सेत्र छठ टय धोना पथ । न भप्रोकं 
१,२०१०० ००० निवातियो को सेवा से वचित हाना पष्टा। इसने मनी का २५ 
रवद, तेल तथा भरन्य वस्तुपमो कषा नुषसान हषा ! उसा व्यापारिक धद ५८ सास " 
सधटावर बेवत ४सातटनेजतय सीमितकर दिष्‌, शवा 1 १६०० शन 
सजन चति स्ट प्यापारिक जहाज, १६०० ८०५ दनु > वजन 
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शरीर मद्धो पकडे वलि चौयाई जहाज, मित्र दष्टो कोदेतेके तिये जर्मनी शनौ विविद 
क्फिगया! 
इसमे श्रतिरिन जर्मनी प्रर युद्धके हर्जनि कौ एकं विचचाल राधि लाददी गई । 
इतना ही नही वस्वि जर्मन प्रता में नियुक्तं मित्ररष्टरो कौसेना काय्यरयभी जर्मनी 
पर डाला गया 1 मित्ररष्टोमे जर्मनी कौ जित्तमी सम्पत्ति थी 
श्रय धार्त उस वचना प्रविश्यक माना गया जर्मनी कोवदप्रकारकी 
वस्तुग्रा का निमास॒ करनेसे मना कर दिया गया! विदाम 
उस्ेजो व्यापारिक सुविधाएुः प्रप्ते धो, उनको समाप्ते कर दिया गया 1 जमनीके जौ 
व्यापारिक ग्रहं ( विदेशोर्मे )थेउन परभी मित्र राष्ट्रा ते श्रपनाश्रधिकार कर 
लिया इन सव बानो को देखते हुए यह व्हा जा सक्ता है कि वसयि पा सपि ने जमनी 
का श्राथिक्‌ घ्वस कर दिया } क्योकि णक तरफ तो उसके श्रौयोगिक व श्रौपनिवधषिक 
कद्र छीन लिये गये, दूसरी तरफ उसे वडर कारखाने नष्ट कर दिप ग्येश्रौर 
तीसरी तरफ हनानि की स्कमलाददी ग्ई। एेसो परिस्थिति में प्राधिक पतन नी 
होता तो श्रौर बया होता । जमन जनना के लिये रोटी-रोजी की समस्या को हत्त करना 
कठिन दो गया श्रौर एते कुब्ध, पौरिति, पराजित प्रर श्रपमानिन परिस्थिति मेहा 
नाजोवादक्राजम हृद्या । 
सामान्य-समीच्त 


प्रत्येकं देशम, प्रारम्भसे ही शाति सममौनि को, व्यापक तथा वित्रिघ कारणो के 
श्राघार पर श्रसतोपजनके माना ग्याया चौर श्राज वेम्बयदोप सिद्धहाकर खडेदह 
वयाकि उ-रोने विद्व शाति को स्थिर र्वने के बदले मँ द्वितीय 

परस्पर विरोधी महायुद्धं कौ निमतित करनेमे पूरा य्ोगदानदिषाथा | परतु 
इष्टि फोण ये समते उस समय को परिस्थिति को देखते हए बहुन 
अच्छेये। विर्वके प्रथु प्रजातव्रिक रष्टरो कै छने 
नेताभ्रो ने जहौ तक सम्भव टो सका श्रपन उत्तरदायित्व कौ माने का प्रयत्ने किया। 
उन कार्योकौ श्रालोचना करने के पटने हमे उन परिस्यित्तिषा को विस्तृत नही 
मरना चाहिए जिनके भ्रन्तगत उद्‌ कार्ण क्ना पडा या। यही परे हमरि सामनेएद 
श्रय प्रन उठ खडा होता दहै, हालाकि जिघङा बोई नरशविन उत्तर नही दिषाजा 
सकता ! केया २६१६ मे निधारसति ये जनि वातो, किसी मी स्वर भौर चरिविवाले 
सधिके द्मा एक्‌ स्थिर श्लाति व्यवस्था, जिसके निप विजतानाग लालायितये,कौ 
माला कौजासक्नीयथो ? यह्‌ सहो हैक नान्ति सधियाकौ नारकीय दगघे, परस्पर 
विराघी दृष्टि कोणो से भरानोचना कौ गईहै 1 एक शक्षका क्हनादहै कवे बहून कडी 
थ 1 परन्ु दुसरे पक्ष घलि कौ हमि यदि जमनी का उदारतापूुवक नम शरतोकं 
साय छोड दिया जात्ता तो वह्‌ यथा गी श्रपष प्रततिपैव लेना ! श्रत सणिधियां कठोर नही 


। 
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थो} प्रयम पक्ष का्यत्तरहै कि जमनी मे ह्मे फलिम दवा कर रखना सम्भव 
नही था 1 भ्रत उसे जितनी सरत सजा दी जायेगो, उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही भगकर 
होगी, जव जमनौ कौ भ्रवसर भित्ेमा । 
किसी भीप्रसग सेयह अवश्य याद रखना चाहिए किं १६१६ का सपार 
श्रतररष्टरीय घृा ते व्याप्त वासी धृणा जिसमे सप्तार अमी तक्र अनभि था 
भ्रौर इससे पूवं इस प्रर कौ धरा वा वभौ भरनुमवे नही क्रिया 
श्मन्तरीष्टरीय धृणा गयाया। क्योकि इसते प्रव विद्व व्यापी पमाने पर इतना 
का प्रभाव भरी विनाश कारी महपयुद्ध लडा भीनहौ मयाथापयुद्धकी 
ज्वालाम समी वगोंके स्व्रीपरुपाको उस व्यापक पमान षर 
मस दिया था जिसका उदाहरण मानव इतिहास में मिलना दुलभ है । इस प्व्राला ने 
समभ्भूरं मानव समाज कौ बौद्धिक प्रतिभा का अपने जाल मेँ उलाल्ियाथाश्रौरेव 
युद्ध फो भाहुत करते कालो के सवेना केत्िये तंयार छे दके थे) धन्ति सथा ह 
व्याण्क धरा को समाप्म नही कर॒ सक्तो धी। वै तो फेवल इस प्रवृत्ति कै स्वक्ष को 
श्रभिव्यक्त कर सक्ती धी श्रौर उन्टाने पेना कियाभौ ) दस नाते हम क्षाति स्धियो को 
दोषौ नही ठहरा सक्ते । परु ये गम्भीर प्रन है श्रौर हनफा निदिवत ध्राघार निर्घारित 
फरना भ्रमम्भव है) श्रते हमे न उलमे प्रश्नो को छोडकर भागे वढना चाहिए । 
शान्ति समभीते स्यायो भ्राश्वासनो से परिप्णये। वे यत्र तत्र विखरे भ्रादगवाद 
श्र प्रभावनालौ भौतिकवाद पै मिधित सूप के प्रतीक थे | ससग केश्या मे “शतं 
बहुत भधिक कडी श्रोर अपमानजनेक थी, श्रौर उनमें मै प्रधिकाश 
सन्धिर्योकै शतरेसी थो निह फायािवित फरिया जाना मेरो ष्टि में भ्रसम्भेव 
विगोधमे धा।” दसो प्रकार फौन्तने, जिन्होने क्षति पूति सम्बधी समभीते 
के विरुद ्रपना विरोध प्क्ट करम फे क्तिए श्रय विभागके 
प्रतिनिधि पदसेत्याग प्रदे दिया था, इस नृशततः पणा प्रतिदोधात्मक दान्ति को 
भत्सना एक पुस्तक मे की जिसे सम्पण ससार मे रुचि तथा ष्यान पूवक ण्डा गया। 
सधिथा पर हस्ताक्षर फरमे के वाद जनरल स्मर नेक्हा याक्रि, “मने सपि पर द्स 
कारण हस्ताक्षर नही किए किम उस समस्याग्रा करा एक सतौपजनक समाधान 
मानता ह, पर इस कारणा किं युदधको किप्ीन किसी प्रकार समाप्त कर देना भ्रावदयक 
हौ गया था। हमन श्रव तक उस वास्तविक श्रान्तिं को प्राप्त नही किया है जिप्तकौ श्रोर 
हमारे नागरिक टक्ट्की लगाए देख रहं है ।*9 
सत्ति सधियोपर करईदोपोका श्रारोप लथाया गयाहै | एकतोयह्‌ क्रि 
घाति व्यवस्था में उन कई भारवा्मो रौर ॒पिदधान्तौ, ज्िवको टीक्‌ छ से व्यवहारमें 


| 1 पष्फवछ्य वध], 081 ४ एत्‌ 
2 © ¢ 0०००४ पता9णयफ ०६ धुणवग पा०९ 
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श्रौर मती पकडे वलति चौयाई जहाज, मित्र रष्टरा कादेने के लिये जमनी फो विवय 
किया गया) 
इमके अतिरिक्त जर्मनी पर पुदढधके हजनि कौ एक विदाल रादि लाददी गई! 
इतना ही नही वर्कि जर्मन प्राता निग्रुक्त मित्ररष्टरो कीसेना का व्यय भी जर्मनी 
पर डाला गया 1 मित्र रष्टोमे जमनी की जितनी सम्पत्तियी 
श्य धारा उसे वेचना आवश्यके माना गया जर्मनी कोक प्रकारकी 
वस्तुश्रो का निर्माणं क्रेसेमना कर दिया गया। विदेशाम 
उत जो व्यापारिक मुविधाएः प्राप्त धो, उनको समाप्त कर दिया गया । जमनीके नौ 
प्यापारिक रदु (विदेशोर्मे ) थेउन पर्भी मित्र राष्ट ने श्रपना श्रधिकार कर 
लिया ईन सव बातो को दखते हए यह कहा जा सवता है कि चसयि का सधि ने जमनी 
का्थिक ध्वस केर दिया } क्योकि एक तरफ तो उसके श्रौदयागिक व श्रौपनिवेिक 
क्र द्ीन लिये गये, दूसरी तरफ उसके बडेर कारखाने नष्ट कर दिये गयेश्रौर 
तीसरी तरफ ह्नि को रक्मलाददी गर्ई1 एसो परिस्थिति मे आधवः पतन नी 
हतासो श्रौर ष्या होता 1 जमन जनता के लिये रोटी राजी कौ समस्याकी हत क्टा 
कठिन हौ गया ओर एते क्षन्ध, पौटित, पराजित ब्रीर ग्रपमानिन परिस्थिति महा 
नाजोवादकाजम हुश्रा। 
सामान्य-समी्ता 


प्रस्येकन्निमे, प्रारम्मसे ही शाति समभ्रौने को, व्यायक तेथा विषिघ कारणो के 
श्राधार पर ग्रसतोपजनक मानागयाथाश्रौर भ्राज वे स्वय दोप सिद्ध होकर खडि 
व्याकि उ-टौने विष्प शात्ि को स्थिर रने के वदने मे द्वितीय 

परस्पर विरोधी महाष्रुद्ध कौ निमत्रिन कसनेमे पूया योगलानदिपा या! पर-तु 
दृष्टि षोण यो समते उस समय को परिस्थिति को रेते हए बहुन 
श्रच्छेथे! यिदवके प्रथु प्रजातानिक रष्ट्रा कै हनेद्ये 
नेताभ्रो मे जहा तकं सम्भव हो सका श्रपने उत्तरदायित्व कोगमाने का प्रयत्न किया। 
उनके कार्थोफौ श्रालोचना करने के पिनि हूर्मे उन परिस्यितिया को विस्मृत नही 
करना चाहिए जिनके भ्रत्तगत्त उहे कार्य क्रना पडा था। यही पर हमरे मामने एक 
श्रय प्रशन उढ खडा होता है, हालाकि जिसका बोई निश्चित उत्तेरनहीदिषाजा 
सक्ता \ क्या १६१६ मे निर्घास्ति श्य जाने वालो, किसी भी स्वल्प भ्रौर चरित्र वाली 
सधिके द्वारा एक स्थिर नाति व्यक्रस्या, जिसे नियौ विजतान्ताग लालायितेयथे, को 
श्राया कौजा सक्तो थौ? यहसहोहैकरि शान्ति सषियोक्ौ नाटकीयढगसे, परस्पर 
विराधौ ष्टि कोणो से प्रातोचना कौ गईहै 1 एक पक्षका कंटनादरैविवेदहूतक्टी 
यी \ परन्तु दुसरे पद्य चलि कहने है कफियटि जमनी दा उदार्तापूवके ममं दा्तो बै 
साप द्याढ दिया जात तो वह यथा दीघर श्रपष्न प्रतिगो तेत्ता । अतत सन्िषां कठोर नही 


( ३१९ ) 


थो! प्रथम पल्ल काप्रदयत्तर है किजमंनी को ह्मेसा के लिये दवा कर रखना सम्भव 
नही था 1 श्रत उसे जित्तनो सस्त सा दौ जायेगो, उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही मकर 
होगी, जव जमनी का श्रवसर मि्ेगा । 
किसी भी प्रसगर्मे यह अवद्य याद रखना चाहिए कि १६१६ का सरार 
श्रतरष्टीय षरा से ध्याप्त था--एेसौ धृणा जिसमे सकषार अभी तक श्ननमिज्ञ था 
श्नीर इसते पुव इष प्रकारकी एका कभी भ्रनरुभव नहो किया 
छन्तरष्ट्रय घृणा ग्याथा। क्योकि इससे प्रव विव व्याप पमाने पर इतना 
का प्रभाव भारी विनाश्च कारी महायुद्ध लडा भीनहौ गयाथा)युद्धकी 
उ्वालाने समीवगोंके स्परीदृरपाको उस व्यापक पैमाने पर 
श्रुलस दिया था जिसका उदाहरण मानव इत्तहासं में मिलना दुलभ रहै 1 इसज्यलाने 
सम्पण मानव समाज की वौदिक प्रतिभा कोश्रपने जाल मं उलभास्तियाथाश्रौरवे 
युद्ध को शराहूत करम वालो कै सवना फेलिम तयार हयो चके ये । शान्ति सवां दक्ष 
व्याण्के घृणा को समाप्त नही कर सकतो धौ । वै तो केवल इम प्रवृत्ति के स्वष्पकतां 
श्रभिव्यक्त कर सक्ती थी श्रौर उ-हाने एेसता क्या भौ 1 इसनाते हम शाति सथियाको 
ठोपौ नही हरा सक्ते । प्रतु ये गम्भीर प्रश्न ह श्रौर इनका निरिचत श्राधार निर्धारित 
फरना श्रमम्भव है । श्रत हमे श्न उल प्रश्नो को द्योडकर भ्रागे वढना चाहिए । 
शान्ति समोते श्रस्थायी भाश्वासनो से परिपूण थे । दे यच तत्र विखरे श्रादगवाद 
श्रौर प्रभावदासौ भौन्तक्वाद के मिधितरूपर कै प्रतीक थे । लगि के श्न मे, “दते 
बहुत भ्रधिक कडाश्रौर श्रपमान जनक थो, श्रौर उनमें मे श्रधिकादा 
सीधर्योछे क्षतंदेसौ धौ निह कर्यायित किया जाना मेरो हृष्टि भें श्रसम्भव 
विगेोधमे था।" इती प्रकार कन्म ने, जि-दोने क्षति परति सम्ब-धो समभौते 
के विरद भ्रपना विरोध प्रक्ट करने कै लिए श्रथ विभागक 
प्रतिनिधि पदसे त्याग त्रदे दिया था, इस "दातः पुणा प्रतिशोध््र लान्ति की 
भत्सना एक पुस्तक मं कौ जिसे सम्पण ससार मेँ रुचि तथा ध्यान पुवक्‌ पठा गयां । 
सधियो पर हस्ताक्षर करने के वाद जनरल स्मटस नेकहा था कि, “मने सपि पर इस 
करिणा हस्ताक्षर नही करिएकिमः उसे समस्याभा का एक सतोपञजनक समाधान 
मानताह, पर दसफारण फियुद्धकोविसीन निसी प्रकार समाप्ते कर देना श्रावदथक 
हो गया था । हमन श्रव तव उस वास्तविक शान्ति को प्राप्त नहीश्षियाहै जिसकी धार 
हमारे मागरिक टकटकौ लगाए देख रहे ह ।' 2 
घान्ति सधियौ पर कईदापाका प्रारोप णाया गयाहै। एकतोयह कि 
कान्ति व्यवस्था मे उन कष्टं ्राद्वाननो भ्रौर सिद्धान्ता, जिनको टोक दग से व्यवहारमे 
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नही साया जा सकता था, को सम्मिलित करके बुद्धमानौ कां काम नही क्या शया। 
उनाहस्ाथ दैद्धान्तिक ष्टि से जनता के त्रातम-निसंयके श्रधिकारकीप्रसाकषैना 
सकती है पर 3 ्यवहारिकक्षेम मे इस मिदधान्त ने जितनी प्राचीन समस्याप्रोको 
समाधाने किया उत्तमे ब्रधिक ननन समस्याप्राको जमभी दिया श्नौरये समस्या 
प्रतिदोध लेनै वाले राष्टरौ के नारे वन मई। इसी प्रकार द्वाति व्यवल्यामें भित्र रष्टराने 
श्रपने ऊपर जो परतिव य भगाभे ये रौर जिनको निभाना कठिन था, सम्मिलित नदी किये 
जाने चाहिए ये । जैसे किनि दस्त्रीकरण सीध कौ श्राथिक धाराम्नोकौक्ठोराकौ 
चर्या हुम कर चुके है । "ति सनम्ेने के तुरन्त बाद ही एक बातत स्पष्टहो गर्ईूक्रि 
केवल धमकी कै हारा अनता पर प्रजातात्रिव सस्या सफलतापूवक नही लादौ जा सकती 1 
म्रन्त मे हम, एक जमन इतिहासकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है-- 
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दाति समोते बेग घराभ्रोके श्रध्ययन एव समीक्षा के उपरात हम उनका सहा 
मूस्याकन कर सवते है । इन सिया वे हारा पूर्वो परोप में धन्ति प्नौर न्याय को बहत 

सहा श्रयो मेँ स्यान दिया गया । द्विनोय महाप्रुद्ध कौ निमित 
सदी मूल्यांकन करनेमेवर्सायकौ सम्पकाहायनही था बल्विः १६३ ग्रौर 
१६३६ मे जमेनो द्वारा सधियो कौ धञ्जियां उदात कौ सपमा 
पाहायया । वरसि साधिके सम्य जर्मनी का वास्तविक निक्रायत यहनरीषी 
पि मधिषएक निदनितर्साग थोया विन्मनने उनके साय व्रिद्वासपाठ पया। 
उनको यास्लयिष गिरायन दष चातमेथौ क्रि उ पिसतुना भ्रौर दे प्रु कौ पारियों 
पर प्रयुव यनापे स्ते तया नोप मेते रोत्र दिषा ग्याया, # उह मध्य एयिपा 
भौरपूेनमे बहून दर करदियायवाथा, रि दभि पूर्वी परोप मे स्वाव करौ जमन 
के दवमाने श्रधिकार दिप गय ये । हसी तरह वरसय मयि फी वमनोरी परोप फा वान्म्न 
क्रणाषरने में नदी पो परन्तु जननीमे दनिएाभरौरपवं मे दछयो> २स्वनत्रराग्योषौ 
रयापना मे थौ । वयोकि इन रापो रे पराम श्रपनी सापंमोम सत्ता तया प्रस्तिविषौ 
स्विर य मुरसित र्नं दे सापन नदी पे1 दूमरे दर्भ्नोमें हम मह्‌ रकष हि वर्षाय 
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ने रसे छौरे २ राज्या की स्थापना कौ जिनका सचालन स्पष्ट स्पसेफ़ासके निर्देशन षर 
निभर थां श्रौर प्रास इतना धिक शर्िगालौी नही थाकरिडन राज्योकौरक्षाकर 
से | श्रत वर्षाय व्यवस्था की समाप्ति भो स्वाभाविकौ थो) 


नये सपार की सूपरेदा 
पेरिस शाति ध्यवस्था के परिणाम स्वरूप विश्व कै त्रुनन मानवित्र कारूप निखर 
उठा | नया सतार पहिले ससार वे भित था | नये ससार कपी खूप रेखा इम भाति थी । 
युद्ध के पूव पुरो बै चार प्रमुख साभ्राज्यवादौ शक्तियां जमनी, 
चार प्रमुख स्स, ्रा्टिया, दारी ग्रौरतुरकीं का गीरवभमाप्तही चुका 
शक्तियों का अ्रन्त॒था। इनके साथ द्री चार ्रभुख राजवदया होदेनजौलन, रोममोव, 
हैष्सवग भ्रौर श्रोटीमन कामभो श्रन्त हां गया। जमनी श्रव एक 
समाजवादी राष्टृपति कौ भ्रघ्यक्षता मे एकं गणत व्रात्मक राज्य वन द्काथा | जमनीकै 
सघ्राट बसर श्रौर महाराजवुमार निर्वासित जीवन च्ति रह्‌ यै । जमनी गा जहानौ 
बेडा सप्ुद्र कौ तलहटी मेँ श्रारम्‌ क्ररहा या श्रौर उसके श्रधिकाश प्रान्तोको डप 
लियागयाया। रूपये परमं प्रतापौ आर श्रौर उत्करे ब्रृटुप्व वयैहत्याकरदी गई 
धी भ्रौर प्रेमलिन मै व॑ एक साम्यवादीनेता सूषी साप्नाज्य के भ्रवरोपाके पुनरुद्धार 
मे समा हग्राथा। रूसी समाज की प्रगति में सलग्नथा। श्रास्द्िया हरी हैप्सवगं के 
गर्व साघ्राज्य के दकडे २क्िगे जादे ये श्रौर दक्डा षौ मिताकर नवीन राज्यो 
को निमणिक्ियाजा का था। उसका श्रन्तिम शाक स्विटजरलंण्ड में निर्बासिति 


जीवन व्थतीत्ते कर रहा था । तुर्की श्रपने पव आकार की छाया मात्र रह्‌ गया धा | 
शाति व्यवस्यां ने कटं नवोन राज्या का निर्भाण क्या । पोलंण्ड, किगरुएनिया श्रौर 


बाहिमिया कै ककालाको कब्र से निकानां गया ग्रौर उन्हे नव जीवन प्रदनि ईथाः गया। 

। प्निर्लंण्ड स्वतन्त था । एस्थोनिया श्रौर लटेविया स्वतत्र राज्य 

१११६ गी ध्न गएये। सत्रिया सर्वो, ज्रौटा भ्रीर स्वाविनो के राज्य 

पत्ति दि 

युगोस्लाविया” शा विशाल स्वरूप ग्रहण केर लिया था। 

मौ-टीनिग्रो दृश्य दो पदाथा! वेद्नौस्लीवक्या भी स्वतत्र ख्य वन चुका था! 

टिएस्य द्टलौ के राय मे, स्मर्ना गूनानो धासन के श्रन्तगत, दभिरक फास कै पाकर ्मौर 

जेरूषलम तथा वगदाद त्रिटेन दे सरण में चते गये थे । 

वर्साय की सधिको प्रजातत्रयै विका बा द्योतक माना जा सक्ता है। 

१९१४ ई मेपगरुरोपरमे प्रजातात्रिक राच्योकीौ सस्या कैवल पंच तर सौमित थी जयि 

१६१६ कै बादष्ससस्याकी व्रि होतो गई श्रौर १६-२मे 

प्रजातत फी प्रधानता यदं सस्या १६ तक पैव गई । परन्तु वहत से देदीं कौ जनता 

पर प्रजाताच्रिक सस्याएं वल लादो गर्द यी। परिणाम थह 

हा वि इन दो में ब्रत सघ तानाःादी छान कौ स्थापना हा गर । इपीतिए्‌ कुच 
ताग तानायाही की उत्पत्ति वा धारण वर्य की सधि को मान्ते ई । 
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वर्मायकौीसधिङकेद्वारा जिस नवीन रोप का निम व्यि गया, उसने 
परम्परागत “शक्ति सन्तुतन' ( 88121106 07 %0षए४' } के सिद्धान्त को समाप्त 
करदिया। महायुद्धे प्रारम्भम पूरोपमे जो दो महान्‌ गट 
शक्ति सतुनन कौ वने ये उनवा श्रस्तित्व मिट गया 1 फ़स, यूरोपौय महादरोप प्र 
समाधि छा गयाथात्रिशेन सात समुद्राकी लहरो पर श्ाघनं कर रहा 
था। श्रमेरिका नै श्रचानक ही शाति समभ्ौने से ह्वय सीव 
जिया था भ्रौर खस नदीन सरकार को स्थिरता में व्यस्त था । 
युद्ध समाम्त हो दुका था । ्षाति सधियो षर हस्ताक्षर किये जा डके थे। 
पराजित देशो पर युद्ध का हूर्जाना लाद दिया गया था परत फिरभीत्रिश्व का साधारण 
जनसमाज धुखो वहो था । उसे गृद्ध फायदा नही हरा ! उसको श्राधिक स्थित्ति मे 
सार नदी हो सका श्रौर सरकारें रोरी रोजौ की समस्या का समाधान दढन भें घप्षफन 
रही । फलस्वरूप कुच वपं मे सम्प ससार “प्राधिक सङ्कटः” के भवरजाल मेँ फस गथा 
ज्लौर वडी कठिनता से मानव समाज कौ मुवि मिल सकी । 
राज्या को पार्परिग्र भगः से मुक्ति दिनवाने के चि रष्टरूम च कौ स्थापनाक्ौ 
गई । परन्तु इसमे बहत से दोप थे, जिनके कारण यह सफन नदी हा सकी । एक नए 
ससार र्मे, जहा परिचित माग निरदेलक चिः तूफान प्रौर श्रुकम्प मे मिट चके ये, 
युद्धिमानी इस वात का पटिचानने मे थीकरि प्रूररीय सम्प्ता का अस्तित्व एक रसं 
रष्टरूस घ कौ क्रियायीलता भीर मान्यता के साय सम्बद्ध था जो विजयी श्रौर पराजित 
सभो रष्ट्रो फो भ्रपन सरक्षणमेल्ते समै । 
सक्षिप्तमे, वसय की सपि दारा निमित यूरोप का मानचित स्थिरता को प्रात 
करने मं परफमल रहा श्रौर दो पताब्दियो के भ्रन्दर ही श्रन्दर एक नवीन माचि को 
बनाने का प्रथल दुकू हौ गया। 


तुतीय-प्रध्याय 
राष्ट्रस्य की कहानी 


रष्टरसध की स्थापना, परिस दाति सम्ेलच्र का एक महत्वपुणं रचनात्मक काथ 
था} ईसे एक श्रच्छे विर्व समटन की प्रगति के विकास प्रयत्न का एक भावी कदम क्त 
ठा सकना है । यह पहु 1 सगठन था जिसके पास वंधानिकं अ्र्लित्व था । एके सविधानं 
थाश्रीर एक कार्य॑पालिका यो । इसकी स्थापना को विश्व इति 
भूमिर हास कोाएव प्ातिरारौ मोड बिट्‌ कहा जा सक्त है । राज्यो 
कै बौच, राजनीतिक सम्बघो दै क्षेत मे, ्रतर्टोय संगठन की, 
पररणत को विकसित करने के टिए्‌, श्रवततक क्रि गये प्रयत्नो मे सवाधिक महत्वाताभी 
प्रयत्न था । प्विश्र सके पतन से लेकर प्रथम महागदढके सूर पात तकं श्रमेक विवा 
रकोने, राष्टरवादी सौमाश्रोके परार श्राथिक, धार्मिक, कैनािक नतिक भादि दिते 
क्षेत्र मे श्रतरष्टरीय रुढयोग को उश्नत करने की दृष्टि से, श्रपने श्राप व्यकितगत सषा 
श्रोर सवनो में सग्टितिकरन्तियाथा। राच्योने नी सरचार परिवहन, ध्यापारस्वा 
स्थ्य, सफाई श्रादि विपयो से सवधित समस्याश्रो को हल करने का ष्टि रो, सेरकाराके 
यीच सहयोग स्थापिते करने वाली व्यवितगरत तथा सावजनिवः सरथाश्रो फरो पोल 
दिया । परु द्म इ्यधि्मे, दे वहे राज्नीत्वि प्रत्नो को दातिदुववः तथा सहयोग के 
द्वारा सुलभाने के लिए एव विनवच्यापी सगल्नके न्मिणि पै लिए किभ्ीप्रकार का 
प्रयज नही त्या नया । गेयोन दर्दने लिखा ई-"“राष्टरसव न काति कौ स्थापनाके 
लिष्‌ प्रयमाद्रमणाके निरोधकके रूप में सम्मेतनप्रौर गिर्णीयक वलकै शमटनवेपर 
म्परागत विकत्पौको लाएू भिया । इस त्र वा नियत्ररा धवतय दस्यत पूरोपिणा 
दत्तियः भ्रौर योरोश्वया समस्यापघ्रो तक सरामित धा, तेरिनेभ्रव वह थम तेम मिद्धात्तत 


ता विर्व व्यापदो गया १ त हिनो की 8 
भ्रयम महायुद्ध ने नेक दनो वे श्रसस्य राननीत्तिनो कौ विचार शक्ति विनृव्य 


करदियाया प्रोर मम्दणा सार युद्धमी दिभितितांस उतपन्न परिणामापौपीडास 
कृराहरटाथा ! दिव्या दुद्धके समयमे दोनो पकशोँने समस्त 

छवधारणा उलप साधनो षा प्रयाग क्प था। पुदापरान्त मानव 
(@०८९]८ए) समाज मोचन समामनि कयाहन सधना पा प्रयात व्रिदयनानि 
ककिग्न्हौक्यिजामत्ता कया प्रनियन सनिक्वानषै विष 

दिर मयो सेकाप परते वातो ल्यं का विश्यति कय रयापना फतिदु 


{हो जी एम ग्मोरं ह-प्रनराद्टय रातनीत्रि षा सात इनटात। 


( ३७ ) 


दिक सहयोग का प्रयोग मही विया जा सकता ? प्रत्येक देश मेँ इन विचारो क प्रभिव्यति 
हुई ओर यह व्ययं नही रही । वरमाय सभि भें समाविष्ट, राष्ट्रसघ का प्रतिधवे {०८४९ 
1811) इस श्रमिध्यक्ति का धोतक है 1 
विश्वषुढ के सू्पात के तुरत वाद ही इगरवण्ड ओर श्रमेरिका राष्ट की 
सभावना क सम्बध रमे, पिशयाति की स्थापना फे लि, धाशचावादो श्रौर शौतिवादी 
श्रादीलभ कौ भलक देखने मे श्रातो है । युद काल मे षस प्रवृत को श्रौर बल मिला। 
शरभेरिकरा मेँ भूतपूव राष्टृपति देषट केनेव्रत्व मे शश्वाति की स्याभना कै लिये सघ 
(1228 प्९ 0 9790106 6२66) कौ स्याप्ना कौ गई । सथ के सिम चार सूतौ 
यायत्नम अतररष्टरीय विवादो का मध्यरता केद्वारा निपटा, श्रन्थ मगडो को बौसिल 
नै सामने रना, सधे कै निरायी का उल्लघनं करे वाते राष्ट्र के विरुद चंनिक तथा 
भ्राधिक कायवाहौ करना पौर विश्वशाति कौ स्थापना के सिये सदस्यो का समम समथ 
पर एक स्थान पर {भिसतते रहना, तयार विपा सया \ इम ॒ योजना चौ श्रत्यधिक समयन 
मिला । राष्ट्रपति वित्सन भी श्रतर्रष्टरय सगठन वा प्रयुव समथक या । २२ जनवरां 
१६१७ को वित्धम ने भमेरिकन सीनेट को भम्बावित्त करते हुए "“शाति फे लिए विश्व 
सघ" (0110 1९९४५ 07 [२९8९०) कौ चर्चाकौ 1 ८ जनवरी १६१८ कां युद्ध 
वदोकेसवेघ मे विल्सन ने श्रपन भ्वौदहु विदुरो कौ पला कौ । प्रतिम बिदुका 
उष्य एक प्रत्यय सगछ्न कधी स्थापनाक्रना धा । इ गरतण्ड में श्रवाध्य दाति 
श्रा दौलन'' की भतलक सर सरकारी प्रयला में दिक्ललाई्‌ पडतो है । फस्वरो १६१५ को 
विस्वाउण्ट ब्रह्सकी श्र यरता में वुछ्व्गो के मनृष्योने “द्धो दाननेकै लिए 
भ्स्ताव› नामक सख प्रवात किया प्रर जनमत फे विचार शानने के लिषएइसे धित 
रिति करिया गया । १६१७ में इसी दल न (भावी यदढधाका रोकने के निष्‌ प्रस्तार नामक 
लेख प्रनादित करवाया । लाडं राव्ट सेसिल मे शातिवादिथो की करायत्ियो में गहरौ 
स्चिली। फास ममी लिम्रा्ुजिश्रो्त इष दिदा मे प्रचार वर रहाधा। दक्षिणो 
श्एीका क प्रधानमघो जर स्मटसने भौ इन कायो री सराहना की। इव प्रर हभ 
दते है रि पेरिस धाति प्म्मलन के पूवं हौ राष्टरूस घ से सवधित धिवार्‌ प्रसिद्ध राजनी- 
तिनो भ्रौरसरकारो के पएतिनिधियो पे मस्तिष्क मे स्था वना च्वै ये। 
राष्ट सध कौ नीव म्रमेरिका के राषटूति बुडरा बिन्धनके द्वारा रवो ग्रईं थी। 
यह रीक्दै फि रट की याजना उनप्र निनी श्रदिष्करनरीथी परस्तुषिरिभो 
उस्ने टप दिशा र्मे श्रथ व्यक्तियोस प्मधिङ परिधम क्रियाया, शे मन्देहु नदी किया 
जा षता । रपति विल्सन, राष्ट्र सपद स्वपता जय ट्ट परिवार तेकर प्रेरिते 
रवाना हुश्राथा। वहसवके प्रतिधवफौ शान्ति थियोका 
राष्रसधष्याज-म भयम भाय वनानेकय निदचयकर्‌ गाथा! जदि इदधर्तण्ड 
भरीर मासक नता पते चन्ति पषधियो कौ घाराप्नो को नषासि 
भरना बालेय भौर द्मे निद्ूवहाने के वादर्रसववे विर्‌ जोदुद ् 


१ 


क 


८ ३८ } 


सम्भवा, करना चाहने ये । विन्मन श्रयने विवार यर उदा रहा श्रीर्‌ उक्षे भ्रमा 
शालौ व्यक्तिन्वके कारण हौ रष्टरसधकी योननाकौ प्रायमिवता प्राप्तो सवी, 
शाति मिषिया में स्यान प्राप्त हो मका । 


जनवरो १६१६ में वस्स शाति परिषद का भ्रधिदेशन पुरू हृभ्रा 1 इष समय 
तक विभागीय श्रौर ररविभागौय दोनो रहीक्षत्रोमे सथके निर्माण सम्बधी भरन 
योजनाएं प्रस्तुतवकौी जा कीया) माच श६१८में द्रिट्दि विदेदय विमागद्रार 
निर्देदित एवे लाड फिलीमोर कौ श्र्यक्षना में एक कमेटी ने राष्टमघका प्राह्प तयार 
मिया 1 तीन महीन वाद विल्सन कै प्रमुख सलाहकार कर्त हाउस ने, वित्सन वै ब्रां 
कै श्राधार पर एक पृथक्‌ प्रारूप तैयार क्या। जताई १६१८ मे विल्सन ते श्रपत 
प्रथम प्रारूप को रतिम रूप दिया! दिसम्बर १६१८ में दधिणी श्रीका के जनरल 
स्मद्स ने कौतिल श्रौर श्रादेश पदति ( }1{810..16 §षाछा }) षौ सम्मित 
करते हुये एक भूतन प्राल्प तयार किया 1 इसी समय लाड रार्व॑ट सेिल ने पिलीमोर 
स्गिटकै आधार पर एक नया प्रारूप तयार किया] १० जनवरी १६१६ का विल्सन 
नै श्रपला दूसरा प्रारूप ( 1816 ) तयार किया श्रौर दस दिन वाद दान्ति सम्मेलन 
बै समख प्रस्तुते करने के लिए तीसरा प्रारूप तंयार श्रिया । रौर इसी बौच भे, प्रिटि 
प्रतिनिधि मडल ने सेसिल प्रौर स्मटसके प्रारूपं को भिलाकर एक नया प्रारूप प्रषु 
क्रिया} विल्सन के अनतिम प्राह्म श्रौरत्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रस्तुते भाख्पमें 
बहत श्र तर था, इमलिए इन दोना का द्वि्टश प्रतिनिधि मण्डल के कान॒नी सलाहकार 
सेसिल हस्ट श्रौर श्रमरिकन सलाट्कार डेविड हहष्यर भिलर कौ स्षनोधनके लिए सोपा 
मया | हस्ट मिलग ने मिलकर रा्रसधका एक या प्ररूपक्तंयार क्थिजी ३ फरवरौ 
१६१६ कौ शाति सम्मेलन के सामने परक्तूत किया गया ॥ 


छान्त सम्मेलनने इम नरीन प्राल्य का अन्ययन क्रनेके लिए १६ सश्स्योका 
एक्‌ प्नायोग नियुक्त किया । राष्ट्रपति व्रिट्मन इष श्रथोग के प्रसत च्ुने गरे 1 श्ायोग 
मैक्ठिन परितनमसे श्रपनाकाम किया प्रौर ४ फरवरो कोप्रास्प को सम्यरणं 
धाराश्रो सहित काति सम्मेलन दै सामने रखा ग्या । भ्राष्प क प्रस्तुते करते हुये 
विल्सन हाथा कि “एक पीविन व्ुपना हूर्दहै। राद सघ के प्रतिधरवमे 
सम्मेलन ने बुद्ध परिवतनो को स्वौकार कर लिया श्रर र्ट भ्रग्रल १६१६ कौ सनोधित 
प्रारूप सम्मेलन शी सवं सम्मतिसे स्वीष्टन कर्‌ लिया गया। वपपिकौी सथिकौ 
प्रथम २६ धाराश्रोका सम्ब राटूसधदे प्रनिश्रव सेहै। श्रय गाति ममौतीकं 
स्थ भी राषरूनधका सम्बाव जोडा गया! १० जनवरी १६२० ई० वो राव ने, 
वैधानिक दृष्टि से श्रते प्रसिनितव को प्राप्ते विया। 


{( ३६ ) 


श्री हार्दी ने प्रतिथव कौ व्याख्या क्ते हृए सिषा) है कि "यहं सतेल उप्र 
प्रयत्न का एक प्रशसगीय नमूना था जा रट्वाद प्रौर श्रतर्रवाद मेँ स्ामनस्य लाने 
के लिप्‌ वियामपाथा ("सर ८० जिमनं के श्नः में ""दाष्टूसध हर सूरत मँ दौ पृथक 
विघारधाराभ्नौ के समागम ते उलदघ्न हृ्रा था 1» इनमे पे एकमे, जो भ्रमेरिकाकेधी 
टेष्ट भौर भरो मै राष्ट्रपति वित्मन से भी पह प्रतिषाट्ति की थी, सधटित वल प्रर 
जोर दिया जात्ता धा, इसके श्रनुसार वलात ्चान्ति कायम रखने के लिए राटूसथ की 
श्रावश्यक्ता धी । इस प्रहनू कवा समर्थन धान्त सम्मेत्तन में प़्ानीसियो कौ सगलिति 
मुरक्षाफी याफाक्षाके स्प मेंहुभा। दरुमरौ थोर, बवादारोषिन शाति के विचार 
पर सोच विवार कगे ्रीर श्रनि्ायं पच निणयके सिद्वात को मानने के प्ररनो पर 
स सम्या फे विपय मे इद्धर्तण्ड प्रा रुख भ्रत्यधिम सकोची था । त्रिरि्च साव यह्‌ 
थाक्रि भ्रन्त्पीय परामग म्रौर सहयोग्के क्षेत्रको विष्टृत वरे भ्रतपूवे योरपि 


मै सविधा ( 00९८९ ४ ग प्पा५[6 } फी रीततिको भौर विस्तृत करिया 
जाय । म प्रकार यह्‌ दूसरे समाधान कौ श्रपेक्ा प्रधिक प्रिकामो परव था।* 


राट्मघके षया उदेश्यये) जिस उद्य कौ पृति के लिए रष्वधका निर्माण 

विया गया था, वह्‌ तो-जषाकि रा्ूसघ के तेति्नव के प्रस्थापना ए16€धघाप०)५ ) 

मेँ वणित ह --अन्तर्मरोय सहयोग फी वृद्धि तथा श्रन्तररा्रिय शाति एव मुरक्षा की 

पर्ति करना धा । इन उद्या की प्राप्ति तमीहो सकती धा, जव स्भीरष्र 

यह मानतेकिवे युद्ध को बित्ुल त्रिरस्कव कर दे, जव उनके 

सध के उदेश्य मध्य स्पष्ट, उचित एव प्रतिष्ठा पूर सम्बध स्थापित रहे, 

सभो सरकारे श्रपने वास्तविक श्राचरण म, श्रतररष्टरय कातरून 

का टेठतापूवेक पालन करे तथा न्याय का पालन किया जाए श्रौर सभी सगटित राष्ट्र, एव 
सरे फे साय श्रपने व्यवहार भें सधि की दरतो का विवेक पुणा पालन करें । 

इससे निम्न उदेष्य दृष्टिमाचर होते हे- (१) युद्ध का तिरस्कार, सुरा क व्यव 

स्थाश्रौर रण्यो फी यथास्थिति को बनाये रखना । (२) शाति की यापना । (१) 


{६१६ २० को शाति सियो हारा सपे मये कत्तव्यो का पूरा करना भौर (४) श्रन्त 
र्य सहयोग का विकासि करना । 


रष्टूसध की स्थित्तिषौ व्याख्या एक वंठिनश्रौर जटिल समस्या थौ । भरस्य 

सोगा नै सघ कै सम्ब मे एेसा सम्बोधन किया जसे कि वह एक श्रतिराष्टरीय लोक सभा 
(ऽपरः 2९20021 28711871९0#} हो 1 परतर वह रमी 

स्थिति नही थो! वह कभी भी श्रतिराष्टरीय या ्रतिराज्य (6.707- 
8८९४९} कही हो सक्तौ थी, क्योकि उघ्रके सदस्य राष्ट्र सावं 

भौम राज्य बने रह श्रोर वे अपने अतिरिक्त क्रिसी श्रय सत्ताके प्रादेश को माननेके 





{ १) जी० एम० गेयोन हा्दी--्रन्तर्रय राजनीति का सप्त इतिहास । 
(२) सर एर जिमन~दि लीग ग्रफनेन स एण्ड द सून भोफसोँ। र ॥ 


० ) 


्लिण कमो तयार नही घे} श्रत साधारण शन्नो, यह्‌ एव योक्समा नदी हो षक्ती 
थो |यहनतो राज्यहोयाग्रौरनश्रतिराज्य ही । यहतोसधिकैदह्ारा नि्ितसण 
एति राञ्याका एकटेसाचधयादेसा महासा, जौ प्रिश्च विन्तूत धा, इते कारन 
य्यत्तिष्व प्राप्त धा, इसे दुछ सम्पत्ति भौ थौ तथा इमे श्रना एव राज्यकोप एव वजट भी 
या परतुइसक्रोनता कोद राज्य प्रदेय याश्रौर न कोई नागरिक प्रजा प्रौरन कई 
सेना, नौ सेनाया पुलिस दही 

श्रव हम राप्दरमचकी रौर स्वना का प्र्ययन करे | इनके प्रभव श्रग थे 


शरेभ्यसी, कसि श्नौर्‌ सचिवाय ) भरतिम्वली या साधारणा सभासघ द परतिनिष्या 
स्मकं एवे व्यापक श्रगयौ 1 इनमे सके स्मो सदस्य राष्ट 


श्रसेम्बलती सम्मिलित ये श्रौर प्रत्येक राष्टकोसमातसूपसे एकं मत्तदेनेका 
श्रधिकार था, यदपि प्रत्येक र्ट्‌ तीन तीन प्रतिपिधि मेने 
सक्ता था) समान मतताधिकार की व्यतररया प्रावोने राजनीतिक त्विद्वाल राज्याकौ 
समानता पर श्नाधारिति यो । भ्रसेम्बलौ षा श्रधिवेश्चन प्रतिबप सितम्बरमे जेनेवा 
होतः था! वापिक श्रधिवेशन के श्रतिरिक्त भरमेक वार श्रसाधारण प्रधिवेशन भौ युते 
गये घे ¡ बहुत मे राष्ट्रो ने जेनेवा म श्रते त्यायी प्रतिनिधि {एला ४णशा 066 
४५16) निह वर रथे थे । भरसेम्बलौ राष्टस घ क प्रतिधव के ध्रादोंके श्रना श्रप्न 
कायधिवास्यो कौ रपे श्राप इनता थो श्र इस सम्वधमें नियम भौ बनातोधी। 
दमा एजेष्डा (८& ८10४.) र्टूसध वा मटासधिव पहने सेहौ बना फर तयार 
रखता था । ्रसेम्दली एजण्डा मे सोधन कर सक्ती थी 1 इसके सहायता के तिव 
स्वय दसी के द्वारा सगित ६ स्थायो समिनिया वनी हई थी--{१) सवधानिक शीर 
कदूनी प्रश्नो के मम्ब मे, (२) शक्िनाक्न सगतो से सम्बव मे, (३) नि दस्नोर 
कै सम्ब-धर्मे, (४) व्जटवे सम्बधमे (५) सामाजिक भ्रौर मानवत्रादौ प्रदनोक 
सम्बध श्रौर (६) राजनीत्तिकि प्रानो के सन्वध में । इसके भ्रतिरिक्त अरय विशिष्ट 
समस्याभो के समापाने क लिए भो समितिधा वननिक्ये यह्‌स्वतत्रयो॥ 
प्रथमं असेभ्बती कौ विल्सा ने श्राहूते शिया था ज्रौर १५ नवम्बर १६२०को 
दूसवा प्रथम ्रध्विनन हमा 1 जतम श्नमम्बलो वा अतिम श्रधिवेनन १८ मप्रेत १६.४६ 
को हरा था । इस शअरचिव्रदान मे उपभ्थित ३४ सदस्यो ने से सम्मति मे रष्टर स्वकौ 
वि्घस्ति कने का प्रस्ताव पारित वियाभथा॥ 
रष्टृसध कौ सिल एक सधु समिति के समान थी ] इममे पाच महाश्त्तियो 
प्ममेरिकन, इ गसेष्ड, प्स, इटली श्रौर जापान फो स्यायौ स्यान प्रदानक्रिया भया थाग्रौर 
छो राज्यो के तिये ४ ब्रह्यी स्थाना कौ व्यवस्याकी गई) वाद में यहं सस्या 
॥ करद गई 1 शरसेम्बलौ प्रतिवयं ३ सरस्य यो सदस्या वा निर्वावन 
सिल करतौ थी । कोसिल क्ते प्रयनता, कासिन के सदस्यो मेश्रति 
सम्मेलन एर, सदस्यो की फ़ च नामावलि के क्रमानुमार वदतौ 
टता थी 1 वे बल कायपद्धति सम्डधी मामसो क श्रतिरिक्त श्रय सभी विषया पर्‌ कौकिदि 


( ५१) 


फै मियो का सवंम्त दोना प्रनितरायं था | कौसिल में जव कोईटैमा वाद पिष 
चल रहा हो, जिसे किसी राष्ट क स्वायं ध्मापित होता है, तो वह्‌ ध्रपना प्रतिनिधि 
इमैः शधिवेदन मे भेज सशता था) कामिल एक वपमेंतीन चार वारश्रपनी वठक 
करती थी । सवे प्रतिरिक्त वह सिसी भी समय पर विप कठव भी कर सक्तौथी | 
मसि कौ प्रयम वंठक राष्टरत्ति विल्सन दवारा १६ जनवरो १६२० ईव परिपमे 
युनाई गई थी । कौतिल क्म १०७ वीया श्र तिम्‌ वंडक १४ नम्बर १६.३६ यो हुई धी 1 
हाताङ्गि राष्टूवघ फा विघ्न १६ यप्रेत १६८६ कोदप्राया] 


साँचवालय ( 8९67697186 } रष्टर्‌ सका स्यायी प्रतासङीयश्रगणथा।॥ 
समे लाभिग ६०० श्रधिङारो, फमवारी श्रीर विपरेयज्न काम कले घे मौर उनको 
निगक्तियां भन्तरष्टरिय नागरिक सेरा के सिद्धात पर की गई थी । 
सचियाल्लय इसका वैद्रजेतेवामे था । सचिवालय वा प्रधन श्रधिक्रारो 
'महाप्तचिव' (8९016४६ 6006181) कडूलाता था श्रार 
इसकी नियुक्ति धसेम्बलौ की स्वीकति नेः सायः) कमिन करती थौ । गरे द्वेन वै मुधोषप 
राजनीतिन्न सर दृदूमण्ड (8५८ 6 [070०१0४ ने १६२० सेलेवर १९.३२ 
तष इस पद फो दुकशोभित क्रियाया! उहोनै कठिनं परिम के उपरान सथिवलिय 
का संगठनं स्था धा । महसि की सहानाके जिधर दो उप्र्विव गौर दो सहायक 
सचिव हति ये । सचिवालय विभिन विभागा में विभाजित या श्रौरः प्रत्येक गिभाग एक 
निरीशक कै ्रन्तगोत्‌ या 


उपरक्त प्रमुख ज्रगोके मरिरिकरि रषटरतय को करं अ्रभरकर्णो ( \&610168) 

धौ । स्स (१) नस्यीकरण पर सनाह्‌ दने वाला स्यायो प्रायौग , (र्‌) प्रादश 

भ्रायोग्र ( {9014९६8 (ठप्पाछडाठप } + (९) आधिक 

श्मन्य समितियां रौर वित्त समित्ति (४) सचार व परिवहन सण्ठन समितिं 

(५) बाद्धिक सदयाग कं लि पनस रोय समिति भौर (६) 

भरन्तर्सकरी श्रमिक खणठन \ इन सभिियौ मे रन्तिम समति क्ती महवदरुख थौ 
श्रीर उस्तका सकि स्र परिचय नीचे दिया गयाहै। 


भ्रन्तरटीय धमिकं सगठन (7 1“ 0) यथपि एक स्वाय त्या यी, परु फिर 
सी राष्टूसषका एकश्रग था) इसका नेद्रजेनैवामे या भ्नौर इसका सगठन राट॑सध 
कै सगठन से मिलता जुलता था । इसे एक साधारणा सभा, 
छन्त रोष्ट्रीय धरमिक एक सापकौय परिपदं श्रौर एक श्रनरसष्टीय कार्यालय या1 
सगठन इमका निर्माण, पेरिस नाति परिषद ढारा, सगठिति श्रमिकोको 
मागो को सतुष्ट करने तथः अन्त रोय श्रमिक समतया को 

देल करने के जनिए्‌ एतत प्रदान करन के भयत का परिणाम था! दष ॒शुगठन कय 
| 


( ४५२ ) 


भ्रुस.उद्‌ श्य सम्पूण सहार मे घमिव सम्ब-धौ फानूनो गे निमणिमे एकर्पतता सत 
फा ध्रयतनपरनाथा। नि सदेह सगटन नै समय समय पर्‌ सदस्य रो तयाप्रय 
रा षो सुभव भेजे प्रतु दमवे वायो वौ केवत सुखाव मानं तिया गया प्ौरल्ल 
सुमबो षा पर्या वित वरने का प्रयल नही किया गया । सठनककार्योमेवा 
समय भौर परिश्रम सगा, उपतवौ दलनं हृषु उसो उपनन्पिां नगण्य कही जा सकती । 
श्रव हम राटूसध के श्रतिम पर्तु महत्वपूर्ण भ्रण -प्रतरटिय -यायातय 
उत्ते करते है । प्रारम्भ मेँ विद्व -यायालय यी रचना ११ -यायाधीगा, जि 
कौसिलि भौर प्रतेम्बसली फे द्वारा वेप के सेवाकरात्न के निए 
छन्तर्साष्टरीय ने जतिये, होती थी। कु समय बाद -यायाधोगौ का 
न्यायालय स्या यदाक्र १५ करदीगर्द। -यायालयं के प्रपत का 
छनाव स्वय -यायाधोधाकेद्रारा क्रियां जातीथा भौर भ्रध्यन 
क श्रवधि तीन वपं हाती धी | हेग नगर को विश्वे यायानयकाके्रहोनैका समाप 
प्राप्त हमरा 1 दप्तका वाङ्‌ व्यय लगमग ५४००,००० डादर था, जोकि ररषध दरार 
दाया जाता था । -यापालय का क्षध्रायिकार दो प्रकार का, था-एेच्छिग्रीर 
श्रनिवायं । जव कोई राज्य विनष्ट समभौनाके द्वारा किसी मगडे को दष न्यायाय 
को निर्याय सुपुदे करता था इसका श्रधिकार सेतर “च्िक्ग था, श्रौर इका 
श्रधिकार क्षत्र श्ननिवायतव होता या + जवं सधि केद्वारा राज्याके वीव यह्‌ सममीता 
होता कि सि सम्ब धी भगडो कौ इ न्यायानय के समक्त प्रस्तुत फिया जाना चाहिए 
तथा भगगडेवे पारम राज्यो ते साफ तौर से इस न्यायालय कै श्रधिकार भेत्र को पो 
उपर श्रनिवाय मान लियाहो) | 
स्यायालय का श्रधिकार क्षेत्रतो रेमे मामलोर्मेथा, जो कानूनी प्रकतिके हे, 
इसमे श्र तगत सषिमो, श्रतरष्टोय कातूर सम्बघौ वरिस भौ प्रन, भ्रत्य ॑ 
दाधित्व का उल्लघन तथा ब्रतरष्टीय दायित्व के उस्लघन के लिए क्षतिपूति का रूम एव 
सात्रा,कौ व्याल्या करना शामिल था । 


-यायालय मे युकदमे पे वादी प्रतिवादी कै रूपे सफ राज्यं हौ, जिनमें स्वत 
उपनिवन भी सम्मिलित ये, उपस्थित हो सकत ये । भ्रूलत न्यायालय का कायत्तो ` 
उ-ही मामलो के विचार तक सोमित वर दिया गया याजो राष्ट सवके सद्स्योके वीय 
मे होते ये, परन्तु बाद में गर्‌ सदस्यो के लिये भी इस -मायालय का रार खों दि 
मया \ -यायालय फो कौसिल तथा अरसेम्बलो को सलाहकारी राय देने का भो श्रित 
या । यच्यपिये सुभाव भ्रनिवाय नही होतेथे परतु प्राय इन सुमादो का स्वीकार ¶। 
लिया जातार्था॥ 

राष्ट सके प्रतिश्रवं की प्रथम धाराम सव कौ सदश्यताश्रौर सन्स्या। 
द्ोढने के सम्बध में लिचार क्रिया गया है 1 इससे नात होता है फ २६ देशो ने र्वि 


( ४२) 


सधियो प्र हस्ताक्षर करे भ्रपने भ्रापको राष्ट्‌ सघ वा मूल सदस्य बाालियायथा। र्वे 
शरमेरिका, इव्वाडोर भौर हेत्रान ने भो सियो पर हम्ताक्षर करिये ये परतु उनको सरकारा 
नै सियो को भ्रस्वीकार करे राष्ट सध की सन्स्यताभौ छोड दौ 1 इषके वाद 
तटस्य देशो षौ सध में सम्मिलित होने का निमतरण दिया गयाभ्ौर १२देशोमे 
निम-वणं कौ स्वीकार करकं प्रारम्भि सदस्यता प्रप्तकरसी। 
सदस्यता पिरि नियमानुसार १७ देशो को सदस्यता प्रदान कौ गर ! चारं 
राज्या फो सदस्यता देनेसे भार कर दिया गया । पाव 
राज्यो-कोष्टारिका (१६२७) ब्राजील (१६२८) जमैनौ (१६३५) जापान (२६३५) 
इटली (१६२६) मे नियमानरुभार दो वपकलौ पूं सूचना देकर सय से सम्ब-च विच्छ 
फर लिया । इस सम्बधर्मे दो वर्ते याद रखनी चाहिए । एवं तो यह किं भमेरिका शरीर 
हइ गरलण्ड शुरू तते ही पराजिते देशो का सघ का सदस्य बनाना चाहतेये परन्तु फास की 
हठ धर्मी कै कारण रेषा नहीहोस्का भरकर वपोंकेबादही ञ्हस्न्स्यतादौीजा 
सकी । इमी प्ररारसूपतकोभी निमतित नही क्रिया गरमा धा पटन्तुबादमें उत्ते सदस्यता 
द गई । दूसरी बात ण्ह किं राष्ट्र सपमी रचना म महत्वपूं भाग श्रदा करने वाता 
देश भरमेरिका, प्रारम्भसे ही सघसे पृथक रहा भ्रौर सय ष्म ईस कमौ क! दुख सहन्‌ 
कृरना पडा । यदि भ्रमरिकासधमा सदस्य बनजाता तो प्रपते सीमित साधनो, 
महानु धक्ति की स्थिति उ प्रजाताविक परम्पराश्रा से मप कोउन कभा को जिन 
कारणा उसका पतन हृश्रा ण, दूर कर सक्ता था श्रौर इसप्रकार श्रपने राष्टृपति ्टास 
रवितत सव को इतनी नीघ्रनां से पतनो रुख होमे खे बचा सक्ता था। 


यदिकायोकोदष्टि सेरष्टर सथफी व्याघ्याकी जाए तोप्रयम स्यान्मे 
क्षाति दधिर्यो मँ समायेष्ट नियमो तथा उपनियमो बो कार्या वत करने वावी एक 
एजैन्सोक्हाजा सक्ता दै! इस स्थितिमें राष्ट सवकेलिए 
राष्ट्र सघ शति व्यवस्या द्वाया निरिति यथा स्विनि (68 ४०) 
केष को बचाये व बनाये रपना भादश्यव धा। इसको एमे विशिष्ट 
श्र्ास्रकोय तया देख रेल के कायं सोप गरदेये, भो युद्ध समाप्ति 
कै वाद भां विभेताश्रो द्वारा सम्मादित क्रिये लाते ये । हषप्रकारकै क्यो ैंनिम्न 
अरमल्ञ ये--राष्टरीय रत्य सस्यको को सुरता, स्वरव नपरर्डाजिा कानिरो्षणा, सार्‌ 
धाटो का दासन प्रबघश्रौर प्रादेश प्रथा का सवायन । दूषर रूप मे) स्वास्थ्य, रामाभिक 
समह्याएुः वित्त, सचार ब परिवहन भादि विषयो के सम्बध श्रन्तराष्टरोय सहयोवणी 
उच्रतकरनै का एक साधनं थी । इस सिति में, ईसं समयमे कायरत तावंजनिक 
अन्तररषटीय सषा कौ कायवादियो ष सरक्षण व श्रोत्साहन देना था, धर्थात्‌ उमरी 
अददता फो बनाय रखना था । तोषरे स्यान म राष्ट सव युद ग्ने रैन १५ 
ध शाति पूं निपद्य करने वालो एक भ्रभिकरणा थो ! पांत फो ५4 


( भ्ड } 


वासी सम्पूण सायुवादिया दमे पेमाधिकारमे भ्रतर्गत थी प्रौर सदध्य राटा ममः 
भी सिदडान द्वे ध्रधिकार प्षेमेपे। 


श्रय हुम र्ट सपरे दो प्रय ग्रमो प्रतेम्वती प्रौर कौलितिपे कायो का प्रव्ययन 
परे । श्रमेम्बसीके पार्या कीय्याघ्याक्ये दृएुधारा रे्मेक्टा गयाह कि भ्रसम्बना 
या सपव देवाधिकार के श्रतगेत प्राने याल मामो ्रौर विन्व शाति प्रभावि कस 
सानि विपयो पर विचारग्रनेफा श्रधियार टहै1 लमत कै कायोके वरेमेभोदषी 
प्रमयर्‌ षा उत्ते पिया गयाहै। दरवा यह्‌ भ्र्थन्हीरै मिदानाश्रमौषौ षने विपया 

परविचारपरनेषा एवीप्रूत श्रयिकार धा। दद्ध विषय पवत प्रतेम्बती के तिएष 
तो कुठ केवत वौमिल वै विए । बुद्ध विपया मे दोना का सहयोग घ्रापय था श्रौर पृ | 
दिपयो प्‌ श्रसेम्दलो वा रपनो स्वीदृति यावंवेप्पिक सुभाना पटत्ता था | | 
काये केवल श्रसेम्बली के लिए-- 

(१) राष्ट्र सपमे नये रादस्यो षौ भती । इसके सिए श्रतेम्बली वं २/२ सदश्यो 
बा बहुमत श्राव्य था 1 (२) कीसितवे श्रस्यापो सदध्यो यैः निर्वाचन श्रौर थर 
वरण धै सम्बध मे नियम वनाना, पिदोप फर दस विनियमो भ्रौर धोपणाम्रा षा जिनका 
सम्बध उनकी कायावियि भ्रौर भुननिर्वाचन बौ योग्यतासे हो! इसन्विएभी २/३ 
वहमत श्रायदयक् था । (३) माधारणा ब्हूमतरो प्रतिवप कौंसिल ये तीन भस्थाया 
सद्यो का चुनाव करना } (४) राष्ट छप के सदम्यो कौ समय समय पर उन सधिया 
कालो प्रयोगमैरनेनतेरोकदोमर्हयो, के स्म्बध मेंु-विचार करने को कहना तथा 
देसी श्रतर्मष्टरीय परिियतिया पर जिन्के दवारा विव शाति पौ सकट दिपताइ पडता हा, 
विचार करने कै लिर्‌ कटर (५) राष्ट्र सच के व्यय का सदस्य राष्ट्रे श्रानुपातिक्रद्ग स 
विभाजित करना । 
काये ल कौँसिल् रे लिए-- 

(९) महासविवदारा की गई व्रिमागीय निष्को कोस्यायौ वरना (२) 
नि दस््ीकरणा कै लिए योजनाएं वनाना तथा द्ध वे खतरा कोष्रुर करना तथा उन 
देषो को सहयोग देन जो युद्ध सामग्री का निर्माण करने मे श्रसमथदहा 1 (३) श्रा्रामव 
कायवाही के समय सम्बध देशो वोक््तायो का पालन करने का सुभाव दना (४) 
प्रति्रवकी सुरक्षाकं लिए यदिसेनाकौ भ्रावद्यकताञ्रा पडे तो कौने देशा कितनी 
शतिक स्वायता दगा इमका न्य करना | ६५} प्रतिश्चव कं ग्यिमा क्व उल्लेघने करे 
कालि सतस्य को सदस्यता से पृक करना । ,६} नासनदेल प्राप्त राज्योवी 
वापिक रिपोट को मयराना श्रौर स्थायी च्रदेश श्रायाग {१९८८8€)४ ‰{80व 
{68 (0प्ण188ा010) की सहायता से उम पर विचार कला तयाउनप्रातौक 
शासन प्रव बा ध्यान रखना । इसके तिरि कौसिल का सर्वाधिक महृत्यपुरण काय कार्थं 
का निपटाना था । कौस्षिल को इन भगडो कतो श्रसेम्बती के पास मी मेजना पडता था। 


( ५५ 9) 


सरे प्रलया प्रन्तरटीय -यायासय, सार धाटी, जिग प्रौर मिधित्त श्राधोगो की 
निगुक्त फे सम्बधमें मी घ्नतेक काम भरने पडतेधे। 
कायै श्रसेन््ली भौर फौशसिल दीनो के ज्तिए- 

(१ गोसिल के प्रतिरिक्त स्यायो सदस्योगयो मनोनान करना । (२) श्रतिरिक्त 
प्रस्थायी सल्स्या की सस्या {पारित करना (३) राष्ट षे महासचिव की निगक्ति 
(४) श्राति सथियो मे सनोयन (९) श्रन्तर्यष्टीय यायालय के सन्स्था का निवेचिन 
{६} न्यायालय के श्रय कर्मुचारियो कौ निगुत्तर्या । इ सभौ दर्यो वे लिए प्कषम्यतौ 
श्रौर कौसिल का भिता-उुता कषेत्राधिस्र था। 


श्सेम्बली कौर वौँसिल्न के एकीभूत (८नात्पा९४) कायै-- 

श्रतेम्बती प्रर विल दानाकोहा यहंश्रविक्गारथा रि वे मो किमी भौ 
घटना प्रर पिचार कर सफे जिसे श्रन्तराष्टरय सम्ब्वा पर दुरा प्रमा पडे कौ 
समापना हौ या भिमे ्रन्राषट्रीय शाति या राष्ट्र के वौच मध्र सम्बरो के 
विगडने की प्रारका हो| इम प्रकार कै विषयो प्र राष्टूमध ना बाई सदस्य श्रपतम्बली 
या कौषिल का ध्यान श्रष्टृष्ट कर सक्ता धथा। यदि कौमिल क्म भो भगडे कौ 
श्ररेम्बसी के पास भेजती धौतो उक्त पर दृ सदोषा बे साय श्रसम्बली कौ पिल 
ये श्रधिक्रायकाप्रयोय करने का श्रचिकारथा। 


रष्टूसध की उपल्लन्धियो ^ ८।1९९०११०५४6} 
(१) राजनातिक, 


राष्ट्रसप कै साय दुखा सत्य यह था कि जिघ्र प्रमुख उदृष्ययुद्ध की 
रोक्ना, कौ प्र्तिके लिए उवा निम व्या मया धा, उस सम्बाधे उक्ष 
अमफल रहना पडा । यद्यपि जहां तकर छटिोटे रन्यो वै 
राजनीति कायैवां ऋगडो व्रा स्वध था, राष्टूलघ दुघ सीमा तक सफन भो 
दरे खोर रहा 1 परतु जव बडे राष्टाक्रा सवाल भ्ायातो उनकौ काय 
उपलव्धिर्थो रवहियोकांरोरनेकलिद्‌या नियन्रिते कनेके निदुकुच भो 
नकर रक्रा । बडरेरष्टरो द्वारा प्रादेशिक लोलुपता की श्रोट में छेड जाने वते पुद्रोको 
| रोकने मे सघ पुरातया श्रस्पन रहा । 
ष्टे राज्योकेभ्डाको निपटान में या उनवे मत्तभेदोकफो दूर करनैमे सव 
कौ जो सपतता प्रप्त हू है, उसका म्षुस कारणा महादाक्तियो के श्रातक का वह्‌ भय 
थाचाद्टे राभ्या म समाया शरा था} इसके सदस्यो मे इसकी श्र तराषट्रीयता कै भ्रति 
चरद्शद्धाभौभीया नही, यह्‌ एक सरिग्ध प्रनहै। क्योकि यदि एषा होता तो 
महाशक्तिया भी श्रपते श्रापक्ो सष हो समपणे कर देतौ श्रौर फिर णुद्धाका वाच ही 
नदौ उस्ता | 
राजनि त्र ये राष्टरसव व प्रथम कायवाही करने का अ्रवक्षर १९४ १९ 


{ ्द् } 


मिला ! १६२०-२१ सें फिनर्लण्ड श्रौर स्वीडन के वीच, बात्थक सागर भे त्थिन प्रालण्ड 
दीप समूहो कौ समस्या को लेकर विवाद उठ खडा हरा 1 पमि 
(४) श्ैर्डदवीप सख भढप कौ कम समावना थौ 1 परन्तु वाक गुद चरम सीमा 
समूह्‌ की समस्या पर प्च चुक्रा था । उस ममय फिनलंण्ड सय का सदस्य नदा 
या! व्रििषठ प्रतिनिधि मे राष्टरमप का व्यान इषं तरफ आकि 
विया ! कलित ने इस समस्या रविवार रिया श्रौर इत सामने का प्रनेर्सषटरेय 
सविधान कै क्ती विदोज्ञो की एक समिति को सुपू कर दिया ! समितिने निणंयदेते 
हए कहा कि इस मामले मे सघ के हस्तक्षेप करने का कोर श्रधिकार नही ई क्याकि यदं 
उस हीप वै निवार्यो का धरे मामला था। परतु द्री (चणक) की समिति 
दसके पिरद णंथ दिया । परिणाम स्वल्प कोसिल ने तीन सदस्यो की एक जच 
समिनि निगुक्त की । जाच समिति ने पिनलंष्डवे पक्ष मे निशंय दिया। कौसिले मे 
श्राण्ड दीप पर फिनलण्ड को मावभौम स्ता को स्वीकार यर लिया। स्वीडन नै 
भी ्मोसिल कै निणय को स्वीकार करनिया। 
१६२१ मै पोलण्ड श्रौर जभ्नी के बीच ऊपरी साईलेरिया कौ सीमान्ते रवा कौ 
लेकर मतभेद उतने हो मया! इम मापते को खरक सामरे रखा ग! कौतिते त 
दोनो देनो मे समता करवा कर दसं मतमेल कौ दूर विया। 
(०) उथरी साई ६६२५ में पूनानी संनिक दस्ते यूनानो-ब्मोरियन सीमान्त परर 
लेया शरीर (3) एवधरलि गये श्रौर कुदं सिक दस्त वास्तव मे चतोरिथन सौभा 
यूनान वल्मोरिया का उल्लघन भी कर चे जिनतर परिणाम स्वल्प दोना देशा मे 
कमी समस्या सशघ्र सधय की स्थित्ति उष्यन्न हो गद! बन्गेरियन सरकार ने 
हम माम्ने कौ मघ बे सामने रला । कौल ने फ़त त्रिटिन 
श्रौर इटालियन सेनायिन्नारियो को सवप स्यान पर मेजा भौर दोनो देना को भ्रगनी 
श्रपनो सेनाप्रो को श्रपनो श्रपनी सीमार्मेहटा तेनै कोक्हागया । दोनो देाने दृसे 
स्वीषार कर लिया । इमृके वाद सव्र नै एक जाच समिति नियुक्तं को 1 इष समिति ने तीन 
सप्ताह के उपन्त प्रपनी वरिफारिशा क सराय रिट प्रप्तृत वो) दष रिप्राद के 
श्राधार पर्‌ कपिल ने उत्तरदायित्व के प्रश्न का निय किप, हजनि निध्धित किया पनीर 
शभविप्य मे एेसौ घरनाग्रो की पुनरावृत्ति वौ राक्तेकेलिण्दोनादेशाकौ ग्र वश्यक निद 


भी दिये । यूमान श्रौर क््मेरिया दोनो हीने इसे स्वीकार कर तिय) । 
१६३२ भ पेष श्रोर कोलम्बिया सश्र भडप पर उतर भ्राये 1 पेष ने कोलभ्विया 


वै सेरेसिया ( 1.8६6ा8 } प्रात के एक नगर पर वल्पुवक च्थिकार्‌ कर लिया॥ 
रष्टसघने इसमे हतभेष किया! प्रोर मामले को सुलभाय 
(%) पेरूश्रौर एक रारसधीय श्रायाग मे चेटेसिया प्रात कौ श्रते नियव्रर 


फोलम्विया फी भड्प मेलेलिया (इन १६३३ मे) । १६३४ मे पथे अयलौते 
कारण दानो देोमें समकौनाहो गफ} पृषमे श्रपे ष्टव्यो 


ते विषु क्षमा याचना मौगी श्नौर्‌ उपरोक्त प्रान्त फोचतम्वियाो वापस बौटा दिया यय! । 


{ ४७ 2) 


१६२६ में मौभुलके घनी तेल कतराके स्वामित्व को लेकर राक समदेश 
प्रप्त राज्य कौ्थ्ति्मे ब्रेट ब्रिटेन भौर तुर्की में भयहा उठ षडा हरा । यद्‌ भयम 
भ्रवसर था जवि राट्सघ के स्रुव भ्राने बलो समल्याग्रौ 
(५ ) मौसुल फी में एफ महान्‌ शक्ति सम्मिलित थी । सवका निणय महान 
समस्या पक्ति भरिनेनिके पक्षे रहा! टी श्रौर कमजोर चक्ति तुर्व 
धौ कृष छोटो छोटी सुविषाषएुं देकर सन्तुप्ट कर दिया गया । इस 

भरकृ]र राटरसघ महान शक्रिसे टकरस्तेने मे वच गया। 


उपरोक्त उदाहरण उन भगडौ बै ये जिह सूलभाने मे राष्ट्र सघ सफल रहा 1 
पररतु उन भगो को जिह सुलमाने मे वह्‌ श्रसफनं रदा, हूत महत्व ये प्रौर उनक्रौ 
सका मो प्रधिकथो। १८२>्में विन्नानगर क्लोलेकर पोचण्डप्रौर लिचुरुतिया 

मेंभगडा हौण्या। पोर्लण्डकौ पफ्रामक्रा समयन प्राप्तथा। 
{६१ वितनाका सघने ममस्याको सुतान कां प्यल क्रिषा परु उति तफता 
मामला मही मिल सकी क्वावि महादाक्तियां ¶ोलण्डके पक्षे थीश्रौर 
तथ्य उसके विष्धये। पोलण्डने विल्ना न्गर पर बेलुव 
श्रिकारक्र निया था भ्रीर महान दाक्तियौ ग्रेट त्रिटेन ˆ फास श्रौर इटली ने सघ दासा 
भ्रसतुत मध्यस्यता के प्रस्ताव बो ताक पर रख वर, प्रालंण्ड का कायेवाहीषौ सहारा 
दिया । 
ष्टी साल सीमातभ्रायोग के इटालियन प्रतिनिधियो कं यूनान कीभ्रुमि षर 
बुख यूनानी डग्रन्नोनेदस्ल कर दिणा। जिक्षके परिणाम स्वल्प गरुनान प्रौर इटली 
भगडा उठ संडाहृश्रा। इटली ने इस्र मामत्ते वो राूमव के सामे नदी रखा वकि 
॥ श्रपनी स्वय क्यैीनोति काश्रनुक्र्णा करते हुये यनात को क्षमा 
(५) कोषय द्वीप यचना मागने तथा मारी हनाना मदा करने कोक्ठा। इषवे 
वाद, भूनान के उत्तर षी प्रतीक्षा किये बिनादही दटालियन 
जहाजी वेड ने वरूनान षके कथेपू द्वीप पर अधिकार कर लिया । दूनान ने इस मामले को 
) सथकेसामने स्वाश्रोर र्हा किव्हश्रतर्यातीय यायाय के निएंयको मानने कौ 
तमाररै श्रौर ह्नि कौ रकम पहले हा -यायालय मे जमा करवाने को भी त्तयार 
है) ष्ट्लीनें इन सुक्ावोको प्रस्ीकार कर दिया ओर हजनि की रकमं प्रत्यक्ष खूप 
सेस्वय कोदेने कौोर्मामकौ} गुनान को हर्जाना देने लिए वाधितं वियागया 
श्रौर जसके बाद ददधलंण्ड भरर फ़्रास की मध्यस्याके कारण न कि राक््वध की मघ्यस्वा 
कै कारण, इटारियन सनिकाने कौप दवीप का लाली विया । इस घटना से राष्ूसध के 
भ्रति महान्‌ शक्तिया का रवया स्पष्ट हो जातारहै। 
सुदूर शूवं कौ समध्याग्ो कौ सुलमने ये तो राटरषथ पर खूप से भसु र्हा 1 
जापानने सधि '्यवस्था द उत्लधन करते हण, एकंदम श्रचानव से ष 


; 


( ४८ ) 


गर पौर भव्या एात दे पय स्वानो प्रर प्रषिार्‌ कर निया । घीन त रष्क 
दवार सटपराया। सय पप्रा फा चोदको नितयानेमें भ्रमय 

(८) मचूरिया र्दा ।गपन पटना स्यत पर एव जाव प्रायोगमेजाप्रीर् 

म जापान भरायोगने प्रयतो पिपोटंमं जायन प्रद्रयमतर पापितिश्रि 

प्नोर उगमे पापों पो्रवर॑पाणित ठहूरापा। सप प्रस्ठावमा 
पाम पिये । परतु मेवन प्रस्लाया षा पारित करने प्रनिरिक्ति मदम दिदामें सप्रिय 
मदम उठानेमेश्रगपन णहा पौर तवत्ष जापान > समय सम्ूर्ो मचरूरिया प्रर प्रधिश्न 
घर लिया धोर्‌ प्रपनं सरक्षण में एप स्वल मुका राज्य परी म्पापना भी फरल । 

सघ एक तमागयोन फी तरह तमाला दयना रहा | 

१६३५ ९० मे जापनि न राषरूसथ षौ सशस्यतास स्लाफादे न्वा प्रीर १६९७ 

में उसमे वडेैमानि करनोनेें प्रजनो ्द्राभर प्याह प्रारम्म ब्र दौ। बुनाई 
१६३७ मे चोन ने जापानी पायंवाहिया वा विद्धा मेजत्रे दरः राद्टृ्षसे हृस्तणेष कलै 
सौ ्रा्मुनावौ 1 परु राष्टृषवन्तोचान वा उधर टूमिहा दिनवा सूकाप्रौरनं 
उसकी प्रादेगिव ्रलण्डता पो वायम रम सक्रा,न युद्ध बन्द यरवा सकरा, श्रीर्‌ त जापान 
यणे दण्डित वर सक] । २८ सितम्बर वौ राष्टरसधने एवः प्रस्तव पास करके जापान 
द्वारा चौनमें करौ जाने वाली फायवाहियाकी रिदा प्रवद्य पी | इसी प्रकार भ्रयदरवरमे 
दूसरा प्रम्ताव परास क्रिया गयाश्रौर्‌ चौन का नतिर सहायता प्रदान कपी गई । सके 
भ्रतिरि्त सध पै सदस्या से श्रपौल कौ गईशिवे कौईदेसा कदम न उट जित्षसे बीन 
को सथय करन दी धक्ति परर प्रमात्र परया उनको कदिनादयो कौ बृद्धि होश्नौर 
एत वात परभा विचार क्रफिवे श्रते व्य्तिणत सपमे चीतकौ सहायता निए 
षया कदम उठा सक्ते हे । दमक श्रतिरितत चान कौ सहायता के लिए कोई सक्रिय कदम 


नही उठाया गमा। 
श९२८ जें दक्स श्रमेरिका बे दो राज्यो वोलीविया श्रौर परागवे! 0818 
हप ), जा क्रि सच के सदस्य मोये, कं गराचम विति चाणि प्रत्तिको केकर युद 
दिड गया । परामवे न चापो क्षेत्र दै प्रधिकाश भाग प्रर त्रधिकार 


कर लिया। यद मामला राष्टूषय के सामने लया गया 1 सध 


(६) द्िणी 
उमे्काका ने विचार विमद्य के उपरा त घटनास्थत पर एक श्रायोगर मजा 
भगडा परतु दमे कोई लाम नही हृभ्रा 1 सगभ नीन साल त 


युद्ध जारी रहा\ नवम्बर १६३४ से सच ने फिर वर सुमाव ज । 
वोलीविया नेतो इन सुावा कनो स्वीकार केर लिया परतु परागवे ते सुभ्छवा को 
दुक दिया । जवे सरव ने उत्त पर ब्यक दवाव डालातो उने सव को स॒दरय्तासे 
स्ता दे दिया 1 दोनो राज्यो वे वोच ततावपूरण स्मिति का श्रततमोलो सस्य जनि 
श्रभेरिकाके ६ राज्यो ने सामूहिक हस्ते सिग 1 इसे मो सव की निवनना 


स्पष्टहो गर्ई1 


ऊ 


( ४६ ) 


अवीसितिया (इथोषिया, मेँ इटली कौ शआमल्रमक कार्थवाहौ को नियसित करने 
मे रष्टर सधको श्रतफनता ने राष्ट के सोखतेपन को स्पष्ट कर दिया । क्योकि 
जापानो कायवारी के विरुद्ध श्रपनी श्रसफनता पर पर्दा उलप 
(१०, इथीपिया हए यह्‌ कहा गथा क अ्रमेरिकन सदो कै च्नमाव में प्रगान 
क्लश्मन्त में जापान्‌ के विड कौई कार्यवाही करना सम्भव नहीहै। 
परतुश्रद्रइटलौके मामले मे इष प्रकारकी व्यास्याके लिए 
कोई स्थान नहो था । इटलो श्रौर दयोपिया दना हो रष्टुसय के मदस्यये !ईइटनौ 
ने इथोपिया पो हंडपने कौ तैयग्रो श्रक्रमशको तिथि से वहत समयप्रहूने हीकर 
स्थी था 1 स्वेजनहर फे मागं से दइटालिमन सनिक भौर शस्त्र शस्व इटा्तिथन सोमा 
तोलड में पहुको रहे प्रोर राष्टयधमेंकोईभोटेसानदी थाजो इम तरफ ध्यानदे 
सफे। ३ अक्टुबर १६३५ को इटलौ ने इवय।पिथा फो सोमा में परतरेय किथा म्नौर इयोपिया 
ने उसी वक्त सघका इको सूचनामेजदी । भ ब्रष्टरुबर को इथोपियाई प्रतिनिधिने 
सघ पे दृस्तक्षेप करने तथा दटली को रोकने को प्राथ॑ना को । ७ प्रद्टूवर को राष्टृशध 
नै एक प्रस्ताव पास किया श्रौरष्टलोकी निदानी परु स्तौ प्रकारक श्रनरुपास्तिषा 
नही लगाद्र गई नौर जव लगा गद तो बहुत सनता के साय । इटना दे विरुद धिक 
भ्रनुशास्तिथ लगाई गदं शरीर श्रायक वेराबन्दोभी कौ गई परन्तु गुद्धे कामश्रनि 
वाल श्रावद्यक वस्तु तल परच्ट दे दी गई । फास श्रौर इगलण्ड मे एक द्रुमरे कै प्रति 
ध्रवित्वास होने के कारण ये भ्रनुदास्तियां भौ प्रभवक्यरी सिद्धन हो सकरी । जव 
इटली ने सम्दूए इयािया का निगतं लिया ताये भनरुणास्तित भी द्ेटासो गह श्रौर 
इटली फा इषोपिया पर श्रधिक्रार भी स्वौकार्‌ कर लिया गया । राष्टूसव कैतिए 
दसस वद्कर अनतिक एव प्रपभानननक वाति श्रीरक्या हो सकतौथी। 


सधिया को धाराभ्ना को जिनका रष्टरसव प्रहरो था, तोड मरोड कर जमनौ नैनम 

स्पे प्ररना पुन शस्परीकरण प्रारम्भ कर दिया भौर सयम इनी "क्तिनहीथीन्रि 

वहु उषे रोक सके | सध ति वस्याकर्णके सम्बयर्मे प्रग्धम 

(११) जमनी रहरा था, प्रन जननी कोकिम प्रु वे धाद दवा 

था उत्थान शक्लोकस्ण के साहो सराय जर्मनो काउत्थान दरा शाशरादु 

जमन भवने रष्टरोकौ यदो भोर सथिरो श दरिमन्दि वका 

वपित कर दिया! एक वार पन परोप दो सश्ख् ग्ुटोमेंतव्रिनाद का जमनी 

मे ्राष्टिया को हडा तिया, चेकप्ाव्राक्रिा का अगम्य दर ददु ग्ट 

बुधन कर मत्ता 1 परिशामस्व्प तातादद्दिकी दमक चद मृ शरीर समार 
वातावरण तनावपण हाता चथा । धुरा न्ति द ष्ट्रयाश्च गूर्त हष् 

भ्न्त मे द्रिनीय नहागद्ध का प्रारम्म द्रा । 


षस स्थान षर रष्ट्मध कौत्रानङ्य व्द्श्य उच्छ दर ५ 


( ५ ) 


दी होगा 1 वर्साय कौ सिविके द्वारा खार्‌ घाटौ का प्रदान, १५ वर्पो कं 
राष्टखध को सौपा गया था 1 राष्टस्य नै पचि सदस्याकाण् 
(१२) मार यर कमोशन नियुक्त [कथा श्रौर उसे सार का प्रशासन सप्र दिवा| 
देमजिगका भरारम्भ मे कमीशन पर फ़ासक प्रभावं रहा श्रौर इक कारण 
प्रशासन सारे निवामियोको सङटो का सामना करना पडा। दइ 
स्थिति के चिच राष्टरसधके सामने भी रखा गया परल्नु 
राषटूसरघ मे श्रपनी श्रा वद कर ली । बद्र वाद विवाद के वाद कमीशन मेँ कुच १ 
यतन विया ग्या । १८३५ मे प्रतर्सष्ट्ीय निरीक्षण मेँ वहं जनमत्त सग्रह कियाग्या 
श्रीर जनता ने जमनीके पधामे मत दिया। १ माच १६.५को सार घाटी जमर्ना के 
लौटादी गई सारक्मी घाटी के समान डीजिग पे स्वतत्र नगर क्रा प्रलासनभौ 
साष्टूसद्ध का सौयागया या 1 राष्टमह्ध नै डजिगके शातन प्रवर केषिए ए 
कमिदानर निपक्त विया । वाद मे एव संविधान वनाया गया श्रार प्रतिनिष्यात्मक विधानं 
सभा कां गठन द्विया गया 1 डीजग के बदरगाह्‌ क नियत्ररा पोचण्ड केहावमेषा। 
ञ्जनं उनिजिग मगर नौर व-दरगहवे वौवकर्ड प्रकारके ग्ड उठे परनु कमिनर 
के प्रयत्नो से शषातिप्रूवर हल कर दियं गये । दस स्वतज्र नपर बे प्रशासन में रष्टरतष 
को महत्वपूर्णं सफलता मिली परन्तु १६३६ मेः मरो दुमग्यप्रख कषिता का भी 
सामना कसना पडा । 
८२) श्रादेश पद्धित परणणतम॑छा 9996) | 
श्रादेश पद्दति लिस श्रादिष्ट रौर समानश भौ कटा जाता है, राष्टसषवा 
एव महत्वपुए उत्तरदायित्व था 1 प्रतिश्रव की रेरेचौ धारा वै श्नतगत समुद्र | 
जमन उपनिवेशो (किम्नोचाभ्रोका छीड वर ) तथा प्रोटोमन 
साप्नाज्यक भूते पूवे एरियाई प्रात मे निस बरन वान 
लोग की उनतिश्रीर विकास का उत्तरदायित्व राष्ट सधको 
घाप गया था राष्ट्‌ सघ कदास कुद ग्रधिके उ नत राष्टो का तथाकथित पिद हएक्षेत्रा 
पर सघके गाम पर नासन करने के लिण, समादे शक्तियाँ प्रदान की गई । प्मदेश 
शराप्त राज्यो बै लिए श्रषने प्रासन सम्बथी वायो का वापिक्र रिपरादं कौमिल को ध्तुन 
करना ्रावश्यकथा श्रौर इन रिपो की जँचकेलिएतया कौलिकी इमी दिधाे 
सहायता देते के सिएु एक स्थायी समादेन श्रायोग की समापना कौ गह 
समादिष्ट क्षश्रो पो उनकी राजनोतिक मौलिक तथा श्रायक परिस्थितियोमे 
प्राधार र तीन वर्गौ मे विभामित क्वा गया! अ' वं कै समादिष्ट क्ेधो जिपवे र्गी 
साश्नाज्यं को भूतपूर्वं जातिया प्तभ्मिलित धौ केवारेमेपद 
वर्गकस्ण धारणा निरिचतकी गर्हूविये उति की उस श्िति तक पव 
चुके है जिसमें श्रस्यायो तौर पर इनकी स्वत प्रता कै श्रित गौ 
मानाजास्तक्ताह धस्तु एेमाततमी सम्मवदहो सक्ता हैजद कि समाद सज्य दे 


उन्तरदायिल 


{( ५" ) 


परनापकौय मुफाव श्रौर सहयोग देकर उरे श्रपने पैरो प्र षडा हने धौ 
निषादे) व वमे के समादिष्ट क्षे्ो में मव्य श्रीका मे स्त जमनी कै 
भूतपूव प्रदेश भे | इनके लिए निरिचत सरकारौ निरीक्षण की श्रावर्यक्ता 
भ्रनुमद्रकी गू श्रौर हन प्रातो को स्वण्यत दा्तन प्रदान करने कौ वात भविन्यवै 
लिए याल दी भई। “सः वर्ग मे दक्षि प्दिचमी अफ्रीका ग्रौर प्रल्लात मेंस दरीप 
जिन प्रर एकं समय जमनी का श्रधिकार था, सम्मिचित थे । कम भ्रावादोके कारणा, क्म 
क्षत्रके कारण सभ्यताकेकेद्रौसेद्रूर दोमै फे कारण, तथा समाद प्रप्ते राज्योवे 
पदेशौ के पास हाने कै कारण तथा दसी प्रकार कै श्रन्य कारणो के वारण, यहु साचा 
भया किं इनके लासन प्रघ समादेदय प्राप्त राच्यःकेप्रदेी कै एकभे कौ भाति 
किया जाय पस्तु इस रतकेसाथकि दन क्षंत्रो के निवास्षियो की नति का ध्यानं रा 
जायेगा श्रौर उनभेहितोकी रक्षाको जयिगौ । 


श्सः वगम जमन दक्षिर परिचिमो अपमरीकावो दक्षिराश्रफीशाके सध राज्या 

जमन सेमोभ्रा -दजीनंण्ड को, नाह दीप च्रिटि साम्नाज्य को, व्रियवद्‌ रेखा के दक्षिण मेँ 

भ्रन्य जमन दीप भ्रार्टतिया को श्नौर विषवद्‌ रेखा कै उत्तरम 

विभाजन स्थित जमन दीप जापरनको देदियै गये) व'वेगकेष्षे्रौकां 

द ठग से विभाजित क्या गयाकि ब्रिटेन का कैमल्न का १/६ 

भाग तोगोलैएड का १/३ भाग ! श्रौर जमन पूर्वी ्प्नेका का प्रधिना भग तथः फास को 
मम्ल का ५/६ भाय, तौ गोलंण्ड क २/३ भाग श्रोर येलज्यिमं को जमन पूर्वी श्रीका 
को उक्र-परिचमी किनारा प्रप्त श्रा भ" वमके क्षेत्रा का विभाजन इस प्रकारज्रिपा 


गया~-रराक, पेतेस्याहन धौर टा पजोडने प्रिरेन को मरौर सीरिया तथा लेवनान प्रासन 
को मिला) 


६र्ण्केश्रतंर्म) स्थायी समादेदा प्रायोग (ल शद्ाला४ छातदौ85 

001111111341010} ङौ स्थापना कौ गई । इसक्रा काय समादेश प्रप्न राज्यो स भेजी 

जनि वालो वापिक रिपर्योकौ जाच करनात्तया कौसिल्‌ का 

स्थायी समाद अपनी सिफारिे सजना या 1 इस प्रायोग मे ११ सदस्यथे जिह 

ञ्ायोग उनकौ व्यक्तिपत्त साग्यता कै ध्राधार प्र ग्रनिश्चित श्रवधिके लिए 

शूनागयाभा ) श्रायोग के श्रधिकार धुण स्प से सवाह 

मात्र थे} परतु यह्‌ कौमिल को सूचित करता रहताथा कि समाष्िष्टक्षेषोका शास 

प्रबध वहां 8 निवासियो के कल्याण तया उद्नति को ष्टि सेतया अरतिद्रव ङौ घाराभ्नो 

के भनुसार हो ण्ह है या नरी । दुमाम्यवया श्रायोग को समादिष्ट कषरा की श्रपीसो भा 
शुनने फा या उनका निरीक्षण करने का भ्रधिकार नटी था। 


श्रादेदा पदित्त वहत ही पूत्पवान प्रमारितत हुई । इसके दण भ्रौपनिवेनित अरलाक्तन 


(८ ५२ ) 


कीश्रोटर्मेसाघ्राज्य ब्रादी योषणा का श्रत किया गया भ्रौर पिद हरकेेक 

निवासियो को उघ्रत॒ दनान का प्रयत्न किया गया 1 गलन 

मूल्यांकन ्ानाब्दियो ते पडि यहूदियो को उनका रष्टय घरेम 

देने का श्राश्वासन दिया | १६२२ म ईराककोस्वतववर 

दिया गया । इ गरलण्ड श्रौर फास ने यथा समथ मेंसीरिया श्रौर परलस्टाहनेतेभोहटमे 

का श्रा्वासन दिया । श्रीका मे इस प्रणाली के बहुत अ्रच्यै परिणाम निकले { दमम 
सयुक्त राष्ट सघ की टृस्टौरिप को बुनियाद रसरी । 

(३) श्रपसंख्यको की सुरक्षा 

विद्यते ग्रघ्याय मै ्रत्ग्सल्थको नग समस्या का, उतके स्वरूप काश्रौरं उप 

सुलशान के निर्मित की गई विशिष्ट सधियो का उस्लेख किया जा काह । उषी स्याः 

पर यह्‌ भी वतलामाजा काह कि प्रत्पं सस्यको के साय की गर्द सपियों के निरीक्षए 

का उत्तरदायित्व रषटरमध कीसपाग्याथा] श्सप्रकारशः 

शछ्मल्पसप्या की सघ के सरक्षण म मध्य श्रौर पूर्वी योरोपं के रष्रीय शरलपसस्यं 

सुगा के लगभग तीन क्रोड व्यक्ति र दिये गये । उपरोक्त सधि+ 

मे यह व्यवभ्याकी गधी ति यदि कोई राजय अलपसश्यको १ 

सम्ब-घ मे स्वदत कत्तव्य का उल्लघन वरता ह तो कौंसिल का कोद भी सदस्य काषः 

वा ध्यान श्रषृष्ट कर स्वता था । अत्पसस्यको के सम्बध मे राष्ट्र सच का उत्तरदायिटः 

बहुत भारी था 1 वयोनिं यह्‌ व्यवस्था श्रन्तरष्रीय नही थौश्रौर जिनदेशोने इसप्रकार 

की सघयो पर हस्ताक्षर नही किये थे उह अ्रत्ण्सस्यको पर श्रत्याचार करने से रोकना 

सरल काम नहीथा। पोलण्डश्रौर म्मानियांप्मे हीदेशये। पोलंण्डने तीस्पष् 

स्पसे र्रसघके सुकावोका केरा निया कालान्तर मेँ जमनी ने भौ यहूदियो पर 


स्ममानुपिक श्रष्याचार विये श्रौर रष्टूसष श्रल्पसख्यको की सुरक्षा करने मेँ असफल रा । 
कौकिल को बहते ही सतकता के साय कदम उठाना पडता था, णक तरफ ता श्रत्प सख्यको 


कै साय होन षये दुन्यवहार का रोना श्रोर दरौ तरफ बहुद्यको के रष्टय श्नमिमान 

को ठेस मे पृहुवाना ) सघ की इसनोतिकी क्ट भ्रालोचना कौ गई । वयोविः इसमे सक्त 

कायेवाही को कोई स्थान नही या 1 वा= में कौसिल ने यह नीति यनालरी मि वस प्रकारके 
भगो मेँ निराय न देकर दोनो पक्षो में समभौता कराने का प्रयत्ने करना बाहिये । 

(४) अनन्य उपलब्धियों 

भ्रवह्म सघकौ श्रय उपलव्धियो की चर्वाक्स्ते हि) युद्धके फरिणामे स्वष्प 

वहूते से देषा कौ श्राव स्थिति दथनोयदले कौषी । विशेषकर प्राम्दरिया ्रौर 

हमर कौ । रारूतधने इन दोनो देशो का श्रायिवं सदोयता प्रन षौ श्रौ 

आधिक पुननिर्माणि में योगदानं दिया। गर्णाधियों का घसत 

श्न्य उपल्ञच्धियों में रारू ने श्रत्मधिक महत्वपररं माम लिया । इस सम्बध 

सेघने एक एक प्रायागकी नियृक्तिमोकी। प्रुननके १६ 

सा नरणाधियो को बसरनि के लिए लममग ९ करोड डालर बौ सहायता दो गर्ह । ष्ठी 


({ ५३ } 


प्रकर बेरिया को भी श्रपमे दरराथिया को वसाते के त्रिए विदेी हए दिया नमा । 
फैवत्त चार वर्पो मै सवक प्रायोम के तत्वाधान मे दो लाक जस्लाधथिषो कौ कसाया मया! 
द्ध बदियो को वापस्न श्रपने देश भेजने के सम्बव मे भी सच ने महत्वपुए काय किया ! 
दास व्यापार कौ समाप्त करने को दिक्षा मै मह्वपुर कायं किया गथा । इसी प्रकार स्त्रियो 
श्नौर क्वा टकौ ज्रौर एशिया माइनर मे विपत्तत की भीपरता दूर करनेके लिए 
भी कदम उठये ण्ये है | श्रफोम श्रौर कोकीन जैसी नीलौ वल्तुप्रो के व्यापार को 
राक्नेका भयल किया गया कई सम्मेलनं भी ब्रलाये गये 1 इमके प्रतिरिक्त पूवी 
परोप मे टा्कम प्रूलार को फले ते रोकने का भी सचा प्रयत किरषा गपा । सेपरे, 
रष्टेसध तै उपकार परायण सत्या को भति काय किया 


राष्टूसष-सामान्य समीक्षा 

दो महायुद्धा कै वीच की वस॒ वर्य प्रवधि मे राष्ट ने वहत से मट्वपुणं 

काय क्थि | इसने विविध प्रकार के भगडो जिनसे स्थानोय युद्ध छिढने कौ सम्भावना 
थौ का निपटारा क्थिा। हसने एक रसा साधन प्रदान मिया जिसकी सहायता 
से विविध देस फे भरमुस राजनीतिज्ञ एकपूव मे प्राव हो सके श्रोर सगु पारस्परिफे 
वार्तालापके द्वारा श्राषमौ मत्तमेदाकोदूरकर सकर प्रौर विश्व 

सघ क! मर्व पाति षौ स्थिर रख सके । वारतव मे राष्ट सघ ते रादरीय सुरक्षा 
कौ खोज मे महत्वपूर भूमिका श्रदाकी प्रीर यद्यपि निशी 

रशा पैः सम्बध म सप श्रसफ्ल रहा परन्तु इस दिशाँ उमके द्वारा भिये गधे 
भरयत्नो कौ उपेक्षा नही की जा सकती 1 शायद राध कौ देन मे सवते भ्रधिर महत्व 
पूणो देन थो~- प्पे प्रभाव के द्वारो अन्तराय सहयोग के विकार को भिति करना 1 
श्य सत्याग्रो की श्रपेक्षा रष्टूसधने, जनताकौ संसार की स्थिति नौर्‌ समस्या 
बै श्रस्तितव से परिचित कराने क भ्रत्यधिक प्रयलव परिश्रम क्या। राष्टीकरे एक 
सपर वौ श्रवधार्णा प्राचोनधौ परदुरष्रौ कै सव का वास्तविक रूप चुतं था। 
धनना हौ नही वल्वि सयुक्त रार सघ ~-श्रपने उदर्यो श्रौर भिद्धाते, म्रपनी रचना प्रौर 

पदति, या तक रि प्रत्येक चिदु पर राष्टृखष वे भ्रनुभव से तन्न है । 

परन्तुफिरमो, र््ाकि हमे मात्रूमहै, रष्टृख्ष पणार्पसे प्रसपन रहा। 

यया इसका पतन श्रवश्यभावी यथा? ष्या दस प्रकार की वोद प्रय खस्था सन्‌ १६१६ 
३६ नष विश्वणाति को वनाये रख सक्तीथी? येप्रन्नबुद् 

फम्जोरियखे उसी कारके ्रशणाकी माति दै जिनका हम उचित उत्तर 
महदे सवी ) एस पमष हमं वल पटी फ सक्तटनि 

रष्टृखध नै दो वतो के सषम्बय मप्रारम्मसेदो बुराक्दम उठाया रौर सत्पतो पट्‌ 


विराट ख कावा, भ्मेरिवाप्रोर हगवष्ड के गातिनापियाङोप्रानाके श्रगदून 
भनेहुनहयौ पयाथा। 


( ^ ) 


प्रमि रम टष्प्मी फे फरण ममनोषो राष्ट सध से पूय रयना, प्रम दुमा 
था। र्ट मम, चति फे प्रयत कात मे-विनेतात्रा प्रर पराजिनों परे मध्यं व्याप्त पमन 
चोर ममेदफोदूरफरनेमे प्रमर्न र्ट वि उनम हमर, भौर प्रधि बेदानमं 
सहयोम दी दिया 1 परजिन देल मोतने समे धेरि राष्ट सवनित्र राट फौरत्वाहै- 
पराजितो मी नदी 1 


भ्रमसि भै हाया पाति सधिमा षो ्रम्यीगार फरना, दूमरा दुर्भाग्य या । छे 
परिणाम स्वर्प प्रमेरिवा 7 राष्ट सधषामीदुकरा दिया क्थोरि यह सवियाकाप 
श्रगदहौतो षी! प्रेरिया मै भ्रषे “पू-बाट' जटाज पर जमंनाद्टारा बियेगयेभ्ात्रमरा 
तथा प्रत्याचारदा प्रतिलाध सेनेके लिषएपुद्धमें प्रवेश भिया था] उस्र समय भी 
श्रधियाधि भ्रमेरिव लोग घयनेदेल षौ तटत्तया तया एकातप्रियता का त्याय करौ 
मे विरोधी धे | ये चाह्नैथ कि यगो युद्धे समाप्तहौवेपुन श्रमेरिक्ा लीटं्राये प्रौ 
योरोप को श्रपने भाग्प पर छडिदे। उट विर्न कै श्रादगवाद कौ तनिक भी चिन्ता 


नही था । 


स्स कारणा राष्ट सघ ने श्रपना कार्य) जमनी बे धिना, निति वहिष्टरत कर दिया 
गया था, श्रमेरिा कं चिना जिसने सम्मित होने मे श्रस्वीसारकरदियाथा श्रीर्‌ स्प 
यै पिना, जिसकी साम्यवादौ नीति कै कारण निमचरितनहौ क्या गयाधा, प्रारम्भ 
किया} श्र्थात्‌ ससार की तीन प्रमुख शक्तिया के सटथोग कै विना राष्ट्‌ सवश्रपनी 
मिल का प्तरफ वदा) गष्ट्‌ सव मे सम्मिततित अ्धिकाश र्ट छान छटेये श्रौर उं 
श्रपनी उतति के निए राष्ट्‌ साधके सदधोगकौ, सहायना वो प्राशाथौ,नशरिवे इत 
योग्यो कि राष्ट्‌ सघ वी नक्ति श्रौरश्रधिकार में वृद्धि करने में योगदान दे सकं । 


श्री° जीर एमण गेथो्ने राडीके शब्दा में-^राष्ट साघणकटेष्टिकोणसे 

प्त्यविक र्ट वान प्राधार पर क्रिये गय क्षजीय समने का श्रौरदरसरे टष्टिकोण 
से नये श्रतर्खष्टीय वाद का उपक्रण था1 दस प्रकार ले ध्रमगतसिद्धात्त, जिनमें सामजस्य 
पनाकरनेकोषठरनेही सममत का दु माध्य सम्या बताया जा चरका ६, रय राष्ट घ 
के ढचेमेंही समाविष्ट गे! प्रशन यहपना होगाथाकि क्या यहु सामजंस्य सम्मवदहै 
श्नीर यदि नही है तौ सतति श्रत में श्रपने दोनो जनको मेस दिसके सद्य हामी! दम 
योजना की सफलता इम धार्या कौमायना पर निभरथौ किश्रवसारया ससार 
भुप्व प्रयोजनो के लिए एक सहकारो इकाई या, या वन सक्ता था । श्रमेरिका कै.हट जाने 

के परिएम स्वरूप समार का यह॒ गर्न श्रूमण्डलाय कै वनाय तुरत गोलार्घाषि 
होने लगा 1 इसकं श्रलावा यह प्रश्न श्रनिर्णीति ही र्हा कि क्या राष्टीय ्राधारपर 
सगठित दुनियां मुरक्ता सम्बध उपब धो को लाद करे के निए मिलकर फाम करे 
कै प्यप्ति नि स्वार्ग भावना अल्तित करगौ याक्या एक दुसरे से वहत ब्रथिक पिप 


| 


({ ५६ ) 


समर्यो वाली दु९ दूर दिखते हुई इषायो मे प्रवं लिति सटयोय वास्तव मे भ 
भी दहा सकेगा ॥११ 
उपरोक्त कपमियो के म्र्तिरिक्त राष्टु सघ $ सविधानं मेँ भो वई दोपथे जिनके 
परिणाम स्वल्प सधकापतन हररही रहा रावितान दम तथ्य प्र विचार 
करने में श्रसपन रहा मि र्ट्‌ पदैव उप्त सरकारी उत्साह भौर 
सय असफल सदभावना तनिर्देनिव नीहोने जां ङि सथ को सफलं वनाने 
क्या रहा? की एक मात्रसम्भवना थौ! निसदेह र्ट्‌ सधरीएक 
भ्रतिराज्यके रूपमे क्ल्यनानही की गई धौ परतुकफिरभी 
श्रतिरज्यषौ धारार्भोकेजिना भो यदि फ़ श्रोर दटालियन स्मरणपत्रोकीी 
धाराश्रो षो सभ्मितित कर तिया जाता तौ राष्ट्‌ सच क्षौ श्रपने निणयो शरीर सिफारिवा 
कोत्दरुक्रनेक्‌) प्रधिकार भ्रवश्यही प्राप्त हो जता। यद्यपि धारा १० बाध्य 
क्तेव्यो फे निर्मा कै सिए पौ परतु धारा १६ मे विविय श्रनु्ा्तियां कौ िफारिदा गै 
गाध कायवाही करने को स्वतश्रता सदस्यो के प्रस छोड नी गई थौ । भरत इन सिफारिदा 
यौ कैव सताहकारी महत्व रह्‌ गया था 1 
राष्ट्‌ सघके प्रतिय कौ रबनाके समय वडून से रजनोतिनोनं इस वात पर 
जोर्न्यि थार सयको मने निणयाश्नौर रादा का वार्यात करवति के तिए 
एक भ्रन्तरष्टरीय सेना रणने का ब्धिकार होना चाहिए, नही तो 
सैय शक्ति रष श्रगने उदृश्यकौ प्राप्ति में सफ़वनहीहौस्केगाग्नौरक 
का श्रभाव एक निर्जीव स्या मात्ररहं जायेगा । परतुईषप्रकारकी 
व्यवस्था नही को गई । वते धारा १६ के श्रतगरत श्रगुरास्तिथो 
का उल्लेसं पिया गाह येदोग्रकरकौ है- (>) वित्त भ्रौर वारिभ्यिङ सम्बधी 
तथा (२) मेनिक, नाविक श्रौर वागु सना सम्बधी । सध कं पासभश्रषनीसेनातोथौनदी। 
णक श्रडियल राष्ट्‌ कौ सदी रास्ते षर लनेके लिएरसघ फो श्रपमे खदस्योकौरेना पर 
निभर वरना पडता था | प्राथिक श्रनुशस्तियो को लागू षरलेकेततिए भीसेना की श्रावश्‌ 
यवनाथी प्रौरदस दिदामें र्ट्‌ सघ कौ महान्‌ रतिया पर निभर रना प्रडताथा। 
वया महान्‌ "वित्य राष्ट सव॒ बौ उसकी श्रावः यक्तानरसार सेना देने तथा अ्रडियल्त 
राष्ट सते युद्ध छेडने का सहमत हो सवृती थी ? निशदेह, यदि ठेस हृश्रा होता तो ससार 
को द्वितय महागद का दुख द शरनरुमव नही करना पडता 1 प्रतु हुम्रा इसमे प्रतिक्‌न । 
राष्ट्‌ सथ की विविध कायकाहिथो कै समय महान्‌ नक्तियो च्य वि्वासधात दि प्रनिन्नि 
स्पष्ट होता गया । इममे एक मात स्पष्ट हो गईं कि अच्छे विचार गनौर पवित्र च्या ह्यं 
श्धिक दर्‌ तक नटी या स्नर्ती श्रौर एक देह सतारदाजा क्ियुद्धकेभयस मुक दी 
निर्माण नही क्य जा सक्ता । 


१ गौर एम भेषोन हारडी--म्रदररष्टीय राजनोनि का सक्िप्त इतिहास । र 
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राष्ट सघ के पतन का एक कारण उसके सदस्यो दारा प्रपते वर्तयो ते वपुषं 
होना था, उक्तरदायिख से गुह मोढडना था । यहदेखवा ग्याकि राष्ट वे श्रयते षन 
कपूरा ग्रने का प्रयत नहौ करिया। श्रपना उत्तरदायित्व न्ह 
उत्तरदायिप्व निभाया । उटोनेन केयल अगते उत्तरदाप्रिललो से हीम 
काश्मभाय मोडने का प्रयत्न विया परतु इसत वाततकाभौप्रयल क्षिया 
सही तथ्य सघकेसामने न साये जा सके ताकि इहंद्ममना 
उश्मरदाथित्व निभाने के लिए प्रड्यल राष्ट वै विरुद्ध ्रपनी सशस्य सेना न मेगना 
पटे । जघ्न आ्रमक देशाषो विष्वासहा गधा करि महान्‌ शक्तिया सषके प्रदेधादौ 
कार्या वत केरवनि के निर्‌ श्रगना सदयन्र सेनश्ना कां भेजने क्यौ जोखम लेने का तथार 
नही है, तव ही यहं वे द्धोटेर राज्यो कां हेडपन का साहम कर से] जापानद्वार 
मनचूरदिया पर्‌ श्राक्गमणा किया एया | सवने जाया कौ श्राक्रामक घोषित करेदु 
उसकौनिदाकयी श्रौर श्रे सद्या से उसके विशुद्ध कायवरादी कटने काश्रुरोवमौ 
किथा परन्तु सदध्योने इष श्रवरुरोव को ह्ुकरा दिया 1 ग्रटम्निटेन के विदेश मश्री सर जौर 
सोमनमेतोसपष्टक्ठा था कि भ्मेरोनीनि का उदश्य मेरे देशग्े सकटमे दुर 
रखना है । ' इमी प्रकार इथापिया के मामले मे उसने क्ठाया कि ' दथोप्रियाफेनिएुम 
एक भौ प्रिदिश जहाजकोखोनेका खतरा उउनानद्रीचाग्या |" श्देदेषमे प्राष्य 
को भ्रुभि पर, प्राह्ण के राष्टूपति डल्फपे की हत्या कर दी गई | इम मामले फो सष 
के सामने रखना था ; प्रतु मूमोजिनोद्रारा इम नत रकि पदि यह्‌ मापला सवके 
सामने उपस्थन नही किया गया तो मश्नल्टिया को यवाने का भयल कहा, भ्राश्वामम 
देने पर मामलादशदिया गपा पद्रिदेन नैवमपि को समिधि क्ा उल्लघन करते हए 
फ़रास की सलाद लिये वरिता जमनाके साग नौ सधिको। इनप्रश्नर फ़ ने ए्यलण्डको 
मूचित क्रिये विना इटनौकेसाथ व्यक्तिगत समभौता वर निया । रादनर्लण्ड ङ्गा 
पुन नष्छकर्ण किया मया, अर्दा का इड निया गया, नाजिया दारा यहुदियो का 
ह्‌ याकाण्ड मिषा गया, स्पेन प्रजातत्र का गला घोट दिया गया, चेकास्लोवाकिया का 
अमगभग श्रिया गया, परन्तु राष्टस्ध वृद भोन क्रसका! करई भी सन्स्यद्न 
घटनाप्नो वौ मध के सामने रखने तया सव वे श्रदेशा कौ वा्न्विन बरवाने का उरमुक 
नदी या द्ये छठे रज्योकी र्म भीदुदा क्योनहौयाहो र्ट हो, जव 
पश्विमो देशों कने प्रत्यक्ष सङ्टकफा सामना नदी क्रनापदया, जव तर उनके सुराको 
क्रिस प्रकार षा मेय नदी उन्न हप्र, तव त्क धहाने भ्ाक्छुमवं देशो के विषदं भिमो 
म्रवार फा कायचादी करना ठोक नदी ममा, चाद राष्ट सषु का पत्तनं हो क्थागहे 
जाये । प्रिद लेखक शूरेन बे गते मे" [४३ {64410 26073 676 १९९. 
गपत्‌ 7 60 ७४०१० पला छण = 0917008 809 5९०004 
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राष्ट सपपे पतनषाएकवारण महभी याङ्ग उरते स्वधानम गो देती 
प्रमादमयरी धारा न्ही भी जिसके दारा सदभ्यो का श्रपने श्राप राष्ट षध मी पिप्ठारिथो 
को कार्यायिवति करेफे निए वाधितं व्यिजा भवे 1 तिफणएक 
प्रभावकारी धारा धारा धौ--सदस्य को ससे पृथक क्सेप । परु प्तप राष्ट 
का श्रमभाष का णक्‌ एमा सगठन धा जिन्त सदस्यता 'ेच्छिक' थाश्रौर 
कोई भौ राष्ट भ्रपनी इच्छानुसार सदस्यता क्रो त्यागने मे स्वतत्र 
चा ्रौर एक वार राष्ट सघ निक्लनेके वष्द उत देको राष्ट खकद्मदिगोवा 
पत्तन रे कै लिए्‌ बाध्य महीला जा पकताया। 
राष्टु सथ के सदस्यों के तथा भ्रन्य र्धा कै श्राप्रमो गडा का निपटारा अन्तरी 
ष्टोयन्यायालय भौ क्रिया करता था । परतु न्धायालय के निराया को कार्यीवत करवाने 
की कोई रोष व्थवस्या नदीयो । इती प्रहार ्ातिरसावयामे 
सशोधन की तथा सविधान मे सोधन करते कौ प्रकिया भी प्रत्यपिभ जटितं 
जटिल प्रकिया पौ ¡ सविधान में सवं सप्त निय परजोरदिपागयाहै। 
इननौ विधाल सदेस्य स्या नाते खव म॒ सवं समह निव प्र 
पटुवना बहत ही दुष्कर काय था । यह्‌ श्रधिक् प्रच्छा होता यदि सधि मे सशोघन या 
परुनरचना का काम श्रन्तरयष्टोय न्यायचय भ्रा त्रसी श्रायाग के सुपू कर दिया जाता, 
क्योकि अतेम्बलो प्रर कवस्िलि दोनी ही राजनीतिक परिप थौ ्रौर उनकी पिफारिथिं 
निष्पक्ष नही हो सक्तो थौ । 
रपरृप ङे प्रति सव सावार जननाका श्रौर छार रज्याश्य रव त्याह जनक 
नहीया। राटरक्षष रष्राका सवथा प्रपयेक सस्य राट्‌ श्रपनी इच्चानरुषार श्रप 
न्तम योग्य व्यक्ति षां भ्रपना प्रतिनिधि वनपिर मेते सक्नाथा। भर्वात सवके 
सदस्य राज्यो के भ्रतिनिधिये, जनताकेनदी। प्रन सष का 
श्रसमानता सदस्य राष्ट्रो को जनतामे रिती प्रकार काकोई सम्पक नही 
था दके प्रतिरिक्त खमे समो स्दस्योको सधम नतो 
सन स्थितिष्टौथोश्रीरन समानधिश्नार ही । सच पूदधा जाये तो षध महान शक्तियो 
का सजनीतिके भ्रलाडा था 1 कोति, जो कि सव गी प्रमुल बन्तशालो परिषद धी, 
भ्रत्मा थौ, मँ महान पक्तिनाकौ स्थायी स्यान्‌ प्राप्नये { जवि सवके भ्रवधिष्ट 
सदस्या को केवत € स्थान प्रदान किये श्ये भौरवे भो श्रस्यायो इतना ही नही वत्कि 
महान धक्तिया वौ निपेवाधिकार प्राप्यं धा जवकि दोटे दाज्या के पास श्रपने विवासेके 
भ्रन्तार कायं कले कौ कोई धायानहीयौ। शरन यदस्ामादिनदौथा कि इन दोषे 


॥ 
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साज्योये मन में वडे राज्योयै प्रति वैभरनस्य यदे! जपकि रारक्षध बडे रग्रागो 
उनकी श्रानामक भायवाहिया वै विरुद्ध सजा दै में श्रसफन रहा तो यह वमनध्य जमी 
की चरम सीमा पर पैव यया ग्रीर दसम स के पतन में श्नपना यागदन दिया 1 
ररम पै पतन फा एक कारण या-~-तानाशाहो का उत्यान । दाति सथो 
कै परिलामः स्वल्प राटूखव काजम हूर था ध्रौरद्से शाति साधयो एराग्र 
कत्तम्यभी सौपग्येये। एक क्त्तव्यथा दाति व्यवस्था द्वारा स्थापित ययास्य 
कौ वनाये रखना ! श्रय पराजित दना को तरफ देपिपे। 
विविध षाव्ण दाति सियो ने उनके गौरव कौ समाप्त क्र दिया या, 
उनकी शक्ति कानष्ट क्रदिया था} श्रौर उवौ प्राणि 
स्थिति को दयनीय वनादियाथा। श्रत उह शाति सियो तथा इम पर श्राधालि 
ऋौर दस्के वर्तःयोकौ निभाने वाली ग? खवसे षणाधौ 1 ठेमो परिस्थितियों म 
पराजित देशौ तथा इटली श्रीर जापान में तानानाहा का उत्थान हुध्रा । दीनं श्रि 
इावासियो को प्राचोने गौरव को लौटानेका आद्वामन रिया श्रौर जनता तै उनका 
समयन किया { इन तानाश्हो की विदश नीति मो सफ्नरही। घम समय स्का 
साम्यवाद पिचम वै प्रजोपतियो षै सिषे तिर दद वन च्ुकाथा। तानाज्ञाहा नै रपत 
श्रापको साम्यवादी विरोधी घोपित किया श्रौर श्रपनी आ्नामक कायवाहियो तथा 
साभ्राञ्यवादी लिप्सा पर साम्यवादी प्रिरोधो चादर डाल दी! परिचिमो देशा ने उनक्ना 
स्वागत किया! क्योकि वे तो यह चठ ही थे फि साम्यवाद श्नीर तानाशाह एक दूसरे 
से लडक्र कमजोर हो जये! परतु हरा इथके प्रतिद्रून | साम्यवाद को क्ति वढती 
गदश्रोर्‌ छोटे र राज्याका हडप्र कर तानाशाहोने भ्रपनौ यक्तिभी वाली! श््ति 
सम्पमे हति हौ तानाशाहाने श्रपना रसला रूपरभी प्रगट कर दिया। श्रव उरिचभी 
देन उह सुष्ट करने लग गये । इससे उनको हिम्मत्त मौर वदन गरप्नौर ग्नम 
द्वितीय महापुद्ध र सूत्रपातत हृश्रा। यदि परिचिमी दंश इने समस्याश्रा को खघ पामन 
रखने श्रौर मित दुलकर कायक्रतेतोन ता द्वितीय महागुद्धही दिडताश्नौरन रा 
सघ का पतत हा होता| 
इसके प्रतिरिक्त कुः अन्य कारण मो दँ जिनका उत्तरे यत्रतत्र कयना चका 
है, स-नि लस्वरीकरण कौ ममध्याकौ हन करने मेँ सव का श्रसलफता अ पसष्यको की 
सुरक्षा कौ समस्या, श्रमेरिका वा अ्रसटयोग, अपस मतभेद श्र वैमनस्य, शरदा का 
श्रभाव श्रादि। 
अत्म, मेधोन दाडी के इन गव्दो-- "परनतु रार सथ नात्ति सम्मेलन का एक 
महति रचनाप्मक काय था 1 दत्तकौ अस्मा पूणत्त अन्तराय थो, श्रौर उन सदस्या 
वै हयो जो निस्वरां मावते इसका उपयोग सक्ल्प क्ल, यह शाति क 
एक गानेदार उपकरण वन सरता धा 1१” कै साय र्ट खधकी कहानी कौ समाप्त 
क्रते । 


चौथा श्रध्याय 
क्तिपूति की समस्या 


मानव घमा ॐे लिए मुद्ध रोई नई वात नदी है। पताब्न्यो मे युध हीने 
भ्राि ह प्रौर विजना ्रगने पदाचत प्रतिगभिपो मपुद्ध का सम्य व्यय वतन षग्नेके 
भ्रयल भें पोच नही रहे ६ 1 इष सम्ब मे “ुद्ध का दायित्व 
भूमिका क्िपकाहै?" वौ कई महत्व नदी दिया जाताया 1 वसिक 
सधिमौीघाराएंमी हषी परम्परा वौप्रतोकयो। परु भ्रयम 
महाण्दरे व्ययका देखे हृए्‌ जमनीस इष चिगल रिका वसूल कण्ना अतम्मव 
भ्रतीव हो रहा थः , दभोलिएु ५ नवम्बर १६१८ बो श्रमेशिकाके रष्टूपति वित्मनने 
भ्पनेनोटमे हाथा जर्मनो से गुद्धापराध का ुर्माना नदी सिया जावेमा श्रौर इसी 
भ्राषार पर मिघ्ररद्धरा को श्रता माग सौमित करो पडो श्रौरयुद्धवदोकेसम्बवम 
जमनीसेकी जानि वातौ वर्ताम उहोने स्पष्टकर न्या कि “जमना कौ बेवर्नियमके 
गुद गर भौर मित्रराषटरो की नागरिक जनना भ्रौर उको सस्पति को हु सारी क्षति की 
पूति करना होमा ।, जमनी ने इते स्वीकार कर तिया श्रौर इसी वयन के आधार पर 
हथियार इत्तिये । 
परन्तु दरमाग्पवगा मिधराष्टर भप्त कथन पर ह्यिरन रहं स्केश्रौर रहभी क्ते 
सकते ये | प्रधम तो जमनी भ्रव पूण स्स उने चुगल भे फम चुक्रा या) दूसरे 
यरद्धबदी फे उपरापर सम्पन्न होने वाले प्राम निवविनोमे 
शांति सम्मेलन इगलण्ड थरौर फां कै राजनोतिनाने मतप्रतिके चक्रमे 
शीर प्ततिपूर्वि पड कर नमंनीसेगुद्ध की क्षति कोवश्रूल शरे कै श्राद्वा्तन दे 
स्तेये) श्रत धाति सम्मेलन मेँ कषतिपूति फी समस्या काएक 
नया रूप दृष्टिगोचर हृग्रा । नागरि कोहर क्षनिकी धरोट में ५ नवम्बर {६१८के 
देवं करौ "याप्यतां को श्रोफल कर दिया गया१ श्रौर सैनिक क्ये पेंशन भौर श्रलगाव भत्तो 
(861618{100 8110 +0068} कौ सात को भो सम्मिलित कर सिया गया । 
टलना हौ नही बल्कि जमन क्षेत्रा मेँ निक्त मित्ररष्ट्रौ की श्रधिकरार 
चेनाग्रो काब्धय भी जमनी के मत्ये मढ दियागया। फिर भी प्रा कोसनुष्ट नही 
हमा भौर परिचमी दे मे द समस्या को तेकर मनभेद बढना गधा । परिणाम यह 


१---मो° एम० गेयोन हार्दी--घन्तरष्टीय राजनीति क! सक्षि इतिहास 
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छरपाविवेविसौ ए निलय पर पटवन मे स्पत नही हो सके भ्नौर धतिपूति णप 
वा द्मततिमि समाधान ए करतिपूति भ्रायोग {एर८क91 81100) (णपा) 
षौ सौपदिया यमा) इम श्रयाग घो १ मई १६२१ तक श्रमना प्रतत्िदन (2०9 
अस्तुत यरनाथा 1 तव तर कै लिए जनेन फो ५०००,०००,००० डातर का ता 
क्रनाया | दरमरागिते सव प्रथम्‌ श्रधिश्ारसेनाम्रा (4168 0 0८्एपफषणा। 
का व्यय च्रुकराना था श्रौरप्रवदिष्ट रादि षौ क्षत्तपूलि प्रापोग द्वारा निधारिते कपी 
भी वुल रािके टिषाव मे जमाकरदेना था1 


कषतिधूति श्वायोग मे सक्त राज्य, बेदग्रिटेन, परास, इटलौ श्र वेसजियम ‹ 

प्रतिनिधिषव दिगा गया तथा दस वातत कीमी व्यवस्थाकीगर्दकि टे २ र्या 

भी उनसे सरम्बवत समस्याप्नो पर, जव जव भ्रावदयक्ताप 

कतिपृति श्योर निमन्रित क्रिया जाये । लेकिन द्ुकरि श्रमेरिका की नैः 

शगैर श्मेरिका वर्तय सधि का भनुषमयन (18111102.{100) नही विः 

था सलिए श्रमेरिवन प्रतिनिधि को क्षतिपुति प्रायो मेँ निष 

नही कियाजा सका श्रौर यह काम बाकी चार सदेश्यो प्रर श्या पड़ा । श्रमेरिक्न प्रतिनि 

के हट जानेस क्षतिपूति भ्रायोग मेँ साम्यताको श्रवेती भ्रावाज भौ हट गई क्यो 

श्रमेरिका ने पिले से ही श्रपते क्षतिरिति दावे का परित्याय कर र्था था, इवलिएय 

विद्रवास था जाता था दिः वहु इस वात पर जोर दे सक्ताथा कि जमनी परर क्ति 

प्रतिशोध लेने के विचार से नतौ बल्कि उसको भुगतान शक्ति (270९७४१ एकमः 

की विचार मेँ रसते टृएु नियत की जवि । क्षतिपूर्ति प्रायाग को साथी देवो फे दावं 
श्रीर्‌ श्रधिकारौ कौ सुनना था। तया क्षतिपूति की श्रात्तमि राशि भी तय करनी थी। 


एक तरफ क्षतिपूति श्रायोग अ्रपना काम कर रहा थाश्रौर दूरी तरफ क्षपिपूरि 

स सम्बाधत मिचराष्टो के राजनीतिज्ञ भविष्य मे जमनीसे प्राप्त हाने वासी प्रापनियं 

(ए6९९ए{)को त्रास में वाटने कौ एक निष्विवत प्रणाली कौ 

विभाजन अदुपात सेसस्पदेनेर्मेलगे हृएये। इत सम्वव मे उनक बीच क 

श्रप्षफल सम्मेलन हए । श्रसपल इमलिए कि मित्ररष्टरजो भी 

रानि निर्वारित करते अमन दुटिलता वे साथ उसमें कमी करते जात्तं भ्रौर इस प्रकार 

एक निरिचत निय पर पचना अ्रसम्भव हो गया था । डनाई १६२० में होन वाते सण 

(818) सम्भल को कुद सीमा तवं सफलं माना जा सक्ता है 1 इस सम्मेलनं मे पती 

बार जमन प्रतिनिधियो का निमत्रित स्वा गया था) इतर्गे दो महेव्वपूशं विषया का 

निपटाराभी कमा गया एक तो यह ङ्गि चागाना छ मातत तकन जमनी, फति व 

श्रयस्तायीदेलोको कायल काङ्ितिना गुगतानं करेगा! दुसरो बात यहु फ जमनी 

से मिलने वासी क्षतिपर्ति का सम्बधित दशो मे विस म्रनुपात से विमाजन शिया जमेगा। 
भदुपात्त इस प्रकार से तव क्या चया-- 
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यह्‌ स्मरणा होमा क्षि बेलजियम क सम्पूणं युट्छए का दायित्व जमनी प्रर 
डाना गया या । इस सम्मेतन में यह भौ निरिचित किया गया कि जमनी से मिलने बालौ 
्षतिपूति पर येलजियमं मो १,०००,०००,००० डालर तक ग्रहा करने बा प्रापम्य 
( एण ) प्रदान किया जये । 
श्रव हम पुन" जमनी कौ रफ भ्रति ह 1 श्याति सम्मेलन में यह तय करिया गया 
धाकिदात्िपूति श्रायोग द्रा १ मई १६२१ तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कौ भरन्तरिम 
भ्रदयि में जमनी दोयने तथा भ्रन्य वस्तुधो कै स्प्मेयास्वणंके 
श्रन्तरिम भुगतान सूप मे ५,००० ०००,००० डालर का गतान करे । उपयोक्त 
श्मौर जर्मनी व्यवस्यानुार जमनी मै धरगस्त १६१६ से भुगतान { 18४ 
1067४} करना शुरू किया । जनवरी १६२१ में ल्म॑नी ने 
धपा को ङि उसने फोवले तया भ्रन्य सामानकेष्पमं निर्धारित अ्रतरिम भरुगतनि 
भ्रदा कर दिया है श्रौर जव त्तक क्षतिपति भ्रायोग दवारा क्षतिपरूति की एक निरिचत राशि 
तय गही कौ जाती तच तक वह्‌ भुगतान षा वद रद्ेगा { पर्तु जमनी कै दुभग्विवश 
भित्रराषट्रू। नै जमने भुगतान का हिसाब विताव रव दछोढा था भ्रौर उमे नाच के 
उपररन्त धोरा की कि जमनी ते भव तक केनल २,८००,० ०५००० डालर का ही 
गतान क्या है । उदाने जमन दामे को सखा बताते हए कहा क्रि जमनी मै अपने 
सामान की कौमते बढा चदा षर लगाई है श्रौर श्रमो तकं लगरमग ६०५० भुगतान बाकी 
है तथा श्रव टक जो शरुगतान मिला है उससे श्रधिकार सेनाश्रो का सम्यूएा व्यय मो 
व्ल नही हो सका है । दुख समय तक भ्न्तरिम भरगतान की भरदायगी के सम्बधमे 
मिधराषट्रा श्रौर जमनी मे पत्र व्यवहार हीता ण्डा परन्तु इसका कौरदपरिरषम न लिक ता । 
२४ माच १६२१ कौ क्षतिपूत्ति आयाग ने जमनी को जानब्रुककर ग्ने दाविल्से मह्‌ 
मौढने के लिए दापी धापित कर दिया श्नौर मिव्रराषटरो नै राइनं वै पुव में स्थित रहरोट, 
इडमर्ग रौर डसलडा्टं नामक भ्रौद्ोगिक्‌ कै द्रा पर श्रधिक्ार कर लिया ! भरतिरि्त श्राय 
कीप्रावासे, भित्ररष्टरी ने राइनलण्डके चारो तरफद्गीः की दीवार ( छप्०10108 


५8) ) खद क्रदो मोर जर्मनी मित्र्यं को भेजे जामे वाले स्रामनि पर विविध 
करभरी लमा न्यि गये। 
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श्रो गेथो्हार्डाष ने मिव्रष्टरो को इन कायवाहौ के पौठैषएकश्रयश्न 
दतलाया है । क्षततिपूनि कौ दुन रादि वो निघरस्ति करनेके िएु जनवरी {६२ 
मितरराषटरो का पेरिस मँ एक सम्मेलन हृद्मां जिममे भिव्रर्टरो नै श्रपनी प्रस्यापः 
(0005818) रस्यत की परतु जमनी ने श्रपने प्रति प्रस्यापना {(0णा॥ 
ए ज०७्‌ } मै न केवल सम्बुणं रा्िकौही क्म किया पर्‌-ु राहन्तण्डस प्रविं 
मेना हटाने तथा उपरी साईलेदिया के श्रयिकार कौभो मागकी 1 हन पर्‌ मित्रो 
३ माच १६२१को जर्मनी को चुनौती पत्र मेनाश्रौरमः मार्च को उपरोक्तकेद्र 
श्रधिकार कर लिया २४ माच का क्षति्ुति ्रायोग ने जमनी को दोपौ फरारदेौ 
मित्रराष्टरो के इस श्रशोभेनोय एव श्राषेपयोग्य कार्यवाही पर वद्यतां का 
डाल दिया ॥ 
उपरोक्त घटना के लग्भग सात सप्ताह वाद, २७ श्रप्र॑ल १६२१ षो क्षति 
श्रायोग ने जमनी दारा मुगतान की जान बायी क्षतिपरति कौ कुल राशि की घोपणाः 
दी! जमनी को कुल मिलाकर, वेनजिप्रम कं युद्ध ऋण के भ्रतिरि 
च्तिपूर्तिं की इल ( लगभग १,०००,०००,००० डालर्‌ } १३२,०००,०००,० 
राशिश्मौरचुरान- स्वणं माक अर्थात्‌ लगभग ३२,००० ०००,००० डालर ` 
कायक्रम ६६० करोड पौड वा भुगतान करना था। यहु सम्या पैर 
सम्मेल7 मे भ्रयशशाल्ियो द्वारा सुभाई गई राशि से सग 
तीन गरणा श्रधिक थी । एक कार्त्रम (8९1०तपा९] के भ्रनुसार उपरोक्त रि भे 
१२,५००,०००,००० डालर पर जमनो को ५१०व्याज देना धाश्रौर इस रागि १ 
भरु्तान ०० ०००,००० डालर कौ निदि वापिवं किद्तोके स्पर्मे करनाणा 
इसके श्रतिरिक्त जमनी को प्रतिवप श्रपने गियति क्र ( एर00114 १8२ ) के २६ 
भाम ॐ वरावर राशि का भुगतान करना था । क्षतिपूति भ्रायोग करे अ्तिवेद 
(एण) में यहभीक्टा गया चूकरि अव तक जमनीद्धारा त्रिपरे गे भगा 
से प्रथिकार सेनाप्रा का सम्पुरंव्ययमा वेनरुल ननोहो सज्ञा है, प्रते जमनी भ 
बूल दायित्व भ्रमी वाकीहै 1 श्रत जमनीकां ९ करोढर्पोड { लगभग १ श्ररत स्वग 
माक) की रादि का, मई मातके धन तक गुगततानक्रेकोक्हा गया। दुस्र प्रि 
वेदा फो, विना फिसी सशोधन कै, इस धमकी के पथर्ि यदि जमनीने दरे स्वीका 
नही क्षिया तो मित्रराष्टर्‌ रहर (दिप) परश्रधिवार करलेगे, जम सरकारपें ौ 
उस स्वीटरति के निए भेजा गया 1 जमनी वौ १२ मरईत्तक वा भ्रवकाव दिया गया। 
धतिपूति के कुल दायित्व ने जमनी में मनरिमण्डल।य सकट उतपन्न क्र दिया श्रौर वर्ष 
यान्विवाद षै वाद ११ मई १६२१ को जर्मनी कै प्रधान मत्री जाप विध की सर्वा 
नै उपरोक्त चुकान्‌ कायरम ( 8०ृण९पप्[6 0 29 ८००४) स्वौकार बर तिया । 
१ जी एम भेयोनहादी--ग्रनतरषट्रोय रागनौतति का समिप्त इतिहास । 
२ उणा --06 णत 51४६९ 1919 
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कतिपूति श्रायोय ने जमनी के बुल दायित्व ( 1019) 00118108) की 
घोपणा करदी श्रौर जमनी नै रूह्र रे चीन जाने के भय से उपरोक्त दायित्व को स्वीकार 
भी कर सिया परतु मित्र रष्टरो को इस श्रुगतान को वसूल करने में श्रौर जमनी को श्रपने 
दायित्व को भ्रदा करने मे ग्रनैक कठिन्या का सामना करना पडा । 
सुगतान चुकान मस्य मवात यह उद्ला है कि इतनी वदी राच्चि का भुगतान क्सि 
को कठिनाइयो स्पमेथा कौनसे सराधनोके रा कियाजाय। गेधोने हार्डी 
नै लिखा है--“ मोटे तौरसे भुगतान प्षिफ तोन तरहसे किया 
जा सक्ता है--ग्र्थाव सोनेके पदार्थोके ब्रथवा सेवाश्राके हस्तातस्ण द्वारा" 
जमनी वैः प्रसर पर्याप्त माताम सोना मही था| फिर क्षतिपूतिके श्राक्डे सम्पू 
ससारके बाजार मेः उपलब्ध सोने के भूत्य से करीव तीन गुणा प्रधिकये | चार वपं 
कै निरतर युद्धनै जमनीके स्वणको वरूसलियाथा श्रौर भ्रवे जमनीके पाप द्रस 
वहमूत्य धातु का स्थायी काप बहुत कम धा । पदार्थो के दवारा भी भुगतान सम्भव नही 
था। बयोकि इस परिस्थिति मे उत्तमणं देना ( @€व1607 र्08 ) की श्रथ 
व्यवस्था के विश्ृह्ुलित हाने का भय था ग्रौर इससे हन देशो मे राच परतन { प्ण 
10 } कौ सम्भावना थी । सेवाभ्नो दवारा भी भुगतान अ्रसम्भव था। 
श्रौ एफ° ली° बनस+ ( 1.९6 236000६ ) ने लिखा है कि कटं परिष्थितियों 
ने जमन सरकार को श्रपने दापित्यो का पालन करमे मे श्रसफ्ल वना दिया या) प्रथम 
तो जमनी के पास निसी प्रकार का श्रतरष्टीय उधार ([16प7१६०फ६] (पहता) 
नही था, श्रौर यदि होता भी, श्रमेरिका को छोडकर ससार वा कोड देश देसी स्थिति मै 
नहीथा किवेह्‌ तुस्त जमनी को भारी रकम दे स्के । प्रत विदेशी करणो 
की सहायता से वह्‌ तुरत ही क्षतिपू्तिका निपटारानही क्रसक्ताथा दूसरे स्थान 
मे, मिध राषट की येराढदौ ने, जिसने वहत म्ब समयसं जमनो का कच्चे माल के 
साघनो से वचित बर रखा था श्रौर युद्ध पूरवे जमन व्यापारिक पदति चित्ेकरि नष्ट किया 
जा द्का था, जमनीकौविदेनोसे, विगाल सात्रार्मे कचा सामान खरीदने का विव 
| होना पा प्रौर चौक दन ्रायातोका पूण भुगतान वुरत निमित नियति वस्तुश्रोसे 
; नटी फिया जासकताया, उसेस्वण का नियति करना पडा! इसी स्वणं से वह्‌ 
¦ म्रपनी क्षिति भरदा कर सक्ताथा। विदशासे, व्यापार के माध्यमं से स्वं कमाना 
¡ तो दूर रहा, उसफै पास चो स्वणु उचिति ( ९९86७९०) थी वह॒ भी धीरे २क्म 
, होती गर | तीसरे, जमनी को स्वदसी पूजी के विदेलोम्‌ चले जाने से भी श्रत्यधिक्‌ 
। सकट का सामना करना पडा । जमन शरजीपत्तियो का मयथा किकही हमारी सरकार 


हूमासैष्जानो नहड्पक्, द्रसललिर्‌ उ-होन अ्रपनी पूजी का विदनी वक्रो मे चिनिया 
जित ( एण्छरा6्त्‌ करदियाथा! 


{ १) ॐ 1.९6 एथा्ड~ एधा पाभेणक 81०66 1800 १ 
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इसके भ्रतिरिक्त कुच श्रय कठिनादयो भो थो । युद्ध वन्दा केवाद जमनाश 
नैत्तिक, श्राच्यार्मिक श्रौर भ्राथक दृष्टि से पतन ह चुका था 1 प्रसनोप ग्रौर भ्रव्ययत्य, 
खाद्य सामग्री के भ्रमाव, निधनता तथा चेरावन्दी के कारण जमन्‌ लागा में बह स 
बारीनही रदगयाथा विवे दते दायित्व का पालन कर सके । फिर, जमन शग 
मेद्य श्रुगतानको श्रदाकरेकीश्च्छाभो नदीथो। उन्होने, एक तरसे इष 
श्रवहेलना करना निर्दिवत कर रखा था] ग्योक्गि प्रारम्भ येही उदन सधिकीग् 
भ्रपराघ ( रक्षि णः)४, घाराकी सत्यनाको स्वीकार नही क्या था। ऽ 
श्रपनी निर्दोपिता ग्रौर भ्रपने देश दाग चेडे गये सप की व॑दता मे दृढ विद्यास ा। 
जमन श्रौर सूपो पत्नोके प्रकाशन ने उनके विश्वास कोश्रौरभी दृढ कर दिया प्रौ 
ये ह्नपत्नो कौ रपे देश फे व्यवहार कौ प्रनि्रता का लिलतित प्रमाण समभने लगे ।! 
श्रत उनको इष्टि मेँ यह बाते तकंहीन थी कि पोते परपौते पने वापदादो केम 
श्रपराघ के लिए जो उ-होने कभी नही कियाथा, सोनेके रूपमे, सुरमाना श्रदा करे । 
शस सम्व-च मे कु प्रप्रतयक्ष कठिनादयां भी थो । गद्धोपरान्त विभेताभ्नो ने प्रप 
व्यापारिक चधनोको मज्ृत कर दिया भौर श्रपने चारो तरफद्ुगी की ऊंची दीवार 
खड़ी करदी । प्रत्येक राष्ट यहा तक क्रि भ्रमेरिका ने मी, इसी माग कृ श्रवलम्बन विया 
इससे जमनी के लिए उचित भ्रुनाफे परर श्रषनी वल्ुपरो को तरिश्व बाजार में बेचना भौर 
कठिनि हो भया 1 यदि देखा नदी होता तो इत मुभा स क्षतिगूति के शरुगतान में सुप्वघा 
हो सक्तौ थौ । 
उपरोक्त सव॒ कटिनादया के परिशम स्वल्प जमनी नगद भुगतान करने मे 
श्रसफल रहा । यहातकं कि पूणं ख्पसे वस्तुम्नोका गरुगतान भी नही कर सका। 
यद्यपि निर्धारित चुकान कायक्रम के भ्रनुमार जमनी ने ्रगस्त १६२१ मे २५०,०००,-०० 
डालरकी प्रथम विन्त ्दाक्रदोशी परन्तु रप्ताकरने से उसके माकं (जमन 
श्क्षा ) की कीमत में गिरावट श्रा गई 1 सातल के भ्रन्त तक जमनी फो विश्वास्रदहो ग्या 
वि विदेी ऋणोकी सहायताके भिनायामक कौ कौमत गँ 
गतान चयानि श्रष्यधिव्र गिरावट को सहन परमे बे विना वहु कषतिपूति शा 
मे जमेनौकी सुपत्तान करन मे रसमयदहै। विदनीक्रण मितमही रहैषं 
श्मसफलता भ्नौरमाक को कौमतर्मे मिराव्रटको सहन क्ण कौ धमक 
भौजर्मनो्मे नहीयो! सङ्टसे पिले २० माका सामान्य 
मूल्य णक र्टततिग पौडयथा किन्तु १६२० के मध्य तङ तगमण २५० मार्गो कामूल्य 
एक्‌ पौड तक होदकाया प्रौर १६२१३ गोप्य से इमी कीमत मे मिरावट हाती गई 
प्रौर नवम्बर मेंतो १००० माक का एकं पोंड तक भून्यद्ौ गया! 


(१) 61919] & < धशा -्प०७ ह्या 1914 ६0 ४06 7९३६ 
(८२) ६ एम फारनदो विदय दृढो नोच भ्रतराष्टय सम्वव। 


( ६५ ) 


इसलिए, जमन को शुततान के सम्बव में विसलम्बनताल (ता वेणा वपाफ) को 
पाचनावरमो पडी} जमी को ६२२ सेए भ्रस्थायी दिनम्बकाल दिया गया। 
प्रन्तुज्यये ही जमती नैपुन युगतान करने का प्रयत विया, 
चिल्लम्बकाल री मागमाव कौ कीमत तैजीस गिरने तगौ | फवस्वल्म जरमेनीमे 
मि्ररष्ट्र को नीति ८६२५ केश्नत तक क्षतिप्ुति के भुगतान यो वदस्पतेवा 
प्राथना षौ ] जमनी को इस पाथना स ससार वौोकैवत यही 
नदी शत हणा क्रि जमनी दात्या हो मया है, बरिवि इसका भीजान लो गयाकि 
उसे दोन प्रमुख उत्तमर्णो भ्रव एव राय नदी रह्‌ गई है । इ गलेण्ड समनी फी प्रायना 
स्वीकार करना चाना या.परनयुं फस इसे लिए तयार नही था हना यहे क्रार्ण 
नहीथा कि इगलण्ड भधिक उदारया भ्रौरश्ासत जमन सनिक्ा प्रतिम पाडलेनेको 
स्स्सुक धा वत्कि दानो देशो को स्थितिभिन्न धो । प्रेटग्रिरेा पकारी कै प्लेषप्रौर युद 
ऋ के भुगतान बे कारणा जमनीके वाजारो की नरूरौ से जलदा पुनस्यापना करना 
चाहता था तारि जमनी व्रिटिगबानार मे खरीद करभौ श्रीर्‌ दमे वेक्रार ब्रिटिश 
मिक को सानो तया कारखाना में काम मिल सके । भ्रालिर श्वरे यह वात भूवा 
नही यावि युद्ध वै पहिले लमनी उसका एवे भ्रच्या ग्राहक था। दूरी तरफ़फ़्ाण युद्ध 
काल मे उजडं हु” पपने दूलाको कः पून श्रावाद करना चाहता थां । फास काश्रागा 
धीक रेस टी जमनी स॑ क्तिप्ूति कौ भारी सखम फा प्रण ल्णेपे। परन्तु जव 
गरुगतान सा समय श्राया तो जमनी वेगलं भक्ते लगा । इस पर फास वाने भल्ला उठे । 
फ्राकषीसी लोक्मत यह स्वीकार र्सले कौत्तेयार नीथा कि एव वजर दन श्रपने 
न्याग्यं दापित्वो (य४७), ०७17६808) सेह मोडने वा प्रयत्न वरे प्रौर पिजयी 
राष्ट्रो को श्रपने जडे क्षेत्रा फी पुनर्याषिना के लिषएु (जनिसवा वास्विर्‌ दापित जमी 
परथा भारी वोकमे दवना पडे 1 फिर फ़स वाला का गिन्वाय धा कि जमनी जान 
, वभे कर्‌ प्रयग (कुड) नही कर रहाहै। क्यं श्रणारमे यह ्रवरुमात् 
'भीथा। विन 7 दरी (10श]क््) नी नोतिका पाना स्था ताकि गण्ड शनौ 
कराय मेँ व्याप्त मतमेद कौ खाई विष्ठृत“हो समे श्रौर उसक परिणाम सन्दर श्न 
। विल कौ रक्ममकुच्कमी हासे । जोगी दो, प्रान का विराव मी न्याय === | 
इसलिए कि एक भो सात एमा नदी या निसे त्रि जमनी ते श्रषने पुणु सनन्द नमय 
ही । १९२९ में उहोने परिकल्पित (७७५८) *#&0) ५८२,५०० ८८८ दन्न मने 


+ कैव ३५० ६७१,४६४ दार का ही भुगतान व्यि या{ श्य द्रयाव्र ल 

¡ कर दश्वा करि जह्य वं श्रपने पुनरस्याप्ना तथा श्रय श्ये दग द ८०० उ 

† व्यय फर रदे है बही जमन बेवस ३८१ लर परव्निन्टर दत मद स्छारै ^. 
वहभीष्कस्वःकर। थी ई एच कारष्नेचिव्यद द दमु कल्लर ॥। 
1 8 ६. 

# क ४, 


(१) ई° एच० कार --दो विद्व युरद्रकडन श स्वर | 


( ६६ }) 


श्रीरवृणाम्रौमारयाथी । व्ट धो-यदिसरूरप्र मित्रराष्टराफा भ्रविकार हउ 
तानेव प्रसि फी सुरसा यढ सवती धी, श्रपितु जमन उद्चायिका सामना ि 
रषये राय षौपो (रवाल्वृप्ला8) में बलात जमाकर तियाजा पयता 
द योजना जो फि " उत्पात्य प्रत्यागरूतियाण (एर्0वप्ा1 १6 दपर 
फीनात्तिमे रुषमें धोपिति पौ गरह्षो, बुद्ध प्रासीसी राज्नीतिनो कौ श्रद्यन धर 
प्रोत ह 1 
दय श्रवसर पर जमनी ये दुर्भाग्यवन प्रास्त फा प्रधान मधो पोडनकारे (2 
८९९) था जिते कि “उत्पादक प्रव्याभ्रुतियो"ण मे गहरो रुचि धो । उसने जमनी 
विलम्बकाल दैव प्म दयत पर देना स्वीकार कियायदि व 
सूहुरपर राद्नर्वप्ड कौ निज सम्पदाका फ न्यिव्रणा मसौ ॥ 
श्रयिपव्य जाये । पर-नु सोँयड जाज किसी मी प्रकार जमनी के श्रा 
जावनवो श्रौर प्रपिक नष्टकरने केपन मेनहीथा। १६ 
कै श्रतिम मात लदन, परिस प्नौर वलिन पे षौच प्र-व्यवहार्‌मे टी व्यतीतहो 
श्रत में पादनकोर ने महाद ड (512 511८.) का प्रयाग करने का निश्चय कर तिप 
दिसम्बर १६.२२ मे जमनी रिद्चित वस्नुदवानकौ मावाकौ दरा करने मेँ श्र 
रहा । प्रास ने दरस तथ्य कौ क्तिपूति भ्रायोग वे सामने रखा प्रौर धायोग मे इस समर 
मे जमनी से जवाव तलव किया } जमन प्रजातय्र ने प्रद्युत्तरमेक्लाक्रिकमौका काः 
हैच्छिक नदी है वत्किगुद्राक हासके कारण लक्डी की प्रतिष्ठानो (एव्म) 
साथ पिथ गये नये श्रनुवधो (@00 ४61९) के परिणामस्वस्प हो गया है । निल्दि प 
निधिषै विरोधके उपरान्ते तिति श्रायोग ने जमनाको दोपौ करारदेदिपा। 
वरी १६२३ म फ़च, वेतजियम श्रौर इटालियन सनिक दस्ता ने सुद्रपुवं मँ स्थिन डोप 
(0)0ाफोपात्‌) तक रूहर जिते पर ्रधिकार केर लिया व्रिरेन ने इस श्राधिपः 
क्ये श्रव वरानिक द्हूरनि हए इसम भाग तेनेसे ्रस्वीकार कर दिया। मित्रः 
नो हस प्रकार षी कायवाहौ करने काश्रधिकार वर्मापकी समिकीडउन धाराप्नो 
जिनमें इस वात का उष्लेख त्रियागया था कि यदि जमनी जानं बुभ कर गुगतान सं 
मोडने फा प्रयलकरे तो भित्रराष्ट को दउदेने का श्रधिकारहोगाभ्राप्तहृप्राया | 
शरो गेयोग हारा ने रूर आधिपत्य वैः वातरूनो पहृद कौ चचा वर्तं हु लिला है 
यह विवादाष्छद हैकरिख्डुर पर फ़स्त भ्मौर वेनजियम केम्रायिपत्य का वकाय 
मे श्राघोन कानी रपसे उचित ठहराया जासक्ता हैया नही! 
रूहर आधिपत्य के तीन गुष्य सवाल उस्ते हे {१} क्या इस मामलेमे चूक काणा 
यानूनी पल्‌ पदा हुमा बह रमा प्रन था जिसने कतिपूति श्रायो को वहत ते 
करनं का श्रधिकरार था ?- (2) क्या प्रास श्रीर्‌ बरेतजिथम को भग 
दायचाही करने क्न प्रधिवार या श्रयवा उन सरवारो का मिलकर कोई कायवाही क्र 
चाहिए थौ जिनके मतिनिचि क्तिपति प्रायोग मेये? (३) क्यादम मामे मे ष्र 


({ ६७ ) 


[ई श्रव्ास्ति श्राधिक मौर वित्तीय प्रिपेधा श्रौर प्रतिदोधा ( 20110108 
एष्‌ लोगछ्थ]ढ तर मौमित था, श्रयवा जो कायवाही कौ गई चह वर्माय सघ 
` श्ाघौनकोजासव्तोयो? इस प्रदम का, विद्यार्थी को दोनो पक्षो का अध्ययन करने 
` उपरान्त टः उत्तर देना चाहिए 1 फिर भी जो माग श्नपनाया गया, उसके परिणामो कौ 
संते हुए कात्ुनी पहुल का महत्व वहत क्म रह्‌ जाता है । 

शूदर ({१./7) जर्मन उका क्तेररथा । यह सम्पूर्णं जमनी कै कामम 

पाने वत्ति कुल कप्यता सोहा श्रौर फलाद का ८० प्रतिशत उत्पप्न वरता था प्रौर जमन रेलो 

का व्यापारिक यातायात भो इसी पर निभृर या । क्याफि जमी 

ख्हूरका के तीन प्रु भ्रीद्योगिककेद्रा--सार, उपरो सा्ईलेतिया श्रोर 

महत्वे खूहर, मंसेदापरतापहितिस ही मित्र राष्ट क््जाजमायि वैठे 

ये। रहर वचा था । सोह फे कारखानोका जितना वडा केर रहर 

धा, उतना सार मे दूसरा नही है। जगत विख्यात त्रप, स्टाइन्स श्रोर ाहरौनेवे 

प्राने खूहर मे ही है । देनं प्रात कौ श्रषने श्रधिकारमे करमे वेदो उद्य षे। प्रथम 

गो कारखानाकी भ्रामदनीमे क्षतिध्रूति करना प्रौर दुस्तरे जमनी वाहमेशाके लिण 

तबाह कर देना । इम उद्य से पोइनकारेने १० जनवरा १६२६ को रूहर प्र अधिकार 
कणे कौश्राक्नादी धी! 

' रूहरकाग्रधिक्रार महासमर के वाट रोप कौ सदसे ब्टी रोमाचकारौ घटना है । 

ह जात्यो म एसा विचिघ्र, भोपण तथा दयनीय सथप लडाई के समय भां नही हुमा था 1 

तरोधितं जमनामे लडन वी प्रक्ति नदी थी । श्रत उने सामने 

निष्किय प्रतितेध एक ही रास्ता था सत्याग्रह । श्रथति पिव्निय प्रतिरोध (72 ऽ- 


1 1९९ ८8181816) शाति पृण दग से भवहयाम श्रा दोलन 
जिसमे समीवे नेसक्रियमागलिया 'ज्योहौ फ़च सना रूदर मेँ प्रविष्ट हु, जमन 


स्थमिको नै काम करना छोड दि । रेल दे कमचारियो ते रेल चलानी छंड दी । टेलोफोन 
विभाग की लडक्ियोनेभी काम करनेमे इकार केर दिश्या । विन सरकारने रुहुर 
(निवाय की उत्साहित किय श्रौर्‌ उनके दवारा उठाये गमे कदम का भरनुममर्थन किया । 
शसक पाथ ही वह इनक प्राधिङ सहायता भौ करतो रहा भौर क्षतिरूति का गुगतान 
ष्फो सेव दिया) फ़च सामो के लिए जमनी का खानो को मलानरो को समभनादही कठिन 


¡हो गया 1 नतताजा भहु हमा ङि सूढर भाव्पत्य से पूवं ऽते जमनी से उपलब्ध हाने वाते 
पयते कै दुल भाग का वतुर्थानि भो पराप्त नही हा सका । 


॥ फ़ारीसिया नै जमनी करे नि्करिय ्रतिरोग का जवाव शश्रतयुत्तर बहिष्कार" ((00- 
1767 0०००४) भौर श्रमानुपिक अत्याचार कै द्वारा दिया । उनि श्रधिकृत भौर 

अनधिष्रेत जमन कषे म मेद विया तया श्रनयि्कतं जमन 
¢ आश्व नीति क्षो्र मेंनिमित किसी मौ वस्तु कता निर्यत्ति नही हने दिया । 
हि श्रधिटृत क्षं वके सहयोग विश्रुख श्रधिकारिया तरथा प्रतिष्ठति 
पनापर्कि को याता निर्वासित क्र दिया ग्या या जेत मे ह द्विया 
ई 


( ५६ ) 


द्र वुद्यादो मालदी [चर भा--पमि स्र दर पित्रा वा श्रथिपार द 
ए तंमय पएानिपेदपूर्पयृ भत्र या, प्रपिुजमैतं उमा सप्रमा 8 
ग्ट रादकापा {.रलोप्वाष्टाह) मै पतात जमाकर पियाजां समना 
यदयात जो गि " उषालद प्र्पापू्तिवा' (गछवप्टा१९० दफा 
यतानि रे स्पे पोल्तिद् गर्‌ा, कुद परममी सन्तीगिना का प्रत्न एद 
प्रमीग ६ 1 
षग प्रयगर पर जमी पे दुपम्यवेल पसा प्रधा मश्ो पोरनकारे (£ 
(पटो थाज्निपि "दवाल्र प्रत्यनु म गरो र्वि धौ } उमम जमन ' 
दिलम्यकलि कयम ध्म शतं पर दना स्वीकार पियाशय 
रषट्रपर रादवमंप्य रौ सिल सस्ययापो प्रच न्पित्रण मसौ 
श्रापिपाय सावे! पः  सोपड जानं पिसोभौ प्रकार जमी वे धरार 
जोयन का प्रौर प्रधि 7ष्टफगने येपन मनीषा) ६६ 
पैप्ननिम माग सदन, परित प्रर मत्तिनपे यौव पथ्य्यगहारमे टी य्यतीतहो "^ 
प्म पोदनपोर न महादड (1312 811८}.) षा प्रयाग मरने फा निश्चये फर वि 
धितिप्यर १६२२ मे जमनी निदियत वस्तु कान वौ मात्रावो द्र करन मेँ गरष 
रहा । प्रास नै इस तथ्य मो दातिपूति भ्रायाय दे साम रता भौर भ्रायायने इम सम 
"म जमनी ते जयावं तलब विया 1 जमन प्रजातः ने प्रदुत्तरर्मे क्हाकिक्मीकषा कार 
रैच्छिवि नहीहै वन्वि मुद्रा वै हासके कारणां लकी कय प्रिष्टानो ((0ण८्लाार) 
साध रिये गये नये प्रनुवघो (007९9) के परिणामस्वल्पहो पया है ।प्रिदिग प 
निपिपै वियेध के उप्रान्ते क्षतिपूतिश्चायाग नेजमंनाको दापौक्रारदेदिा1 
वरी १६२३ म फ़ेच, वेलजियम श्रौर इटालियन सनिक दस्ता ने सुद्रपुवरं मेँ स्थित इन्ध 
(0जाषपाप्ात) तक रूहर जिले पर श्रधिकारकर लिया) ज्रिटेन ने इम प्राधिप 
ये श्रवैधानिक ठहराते हए इसम माग सेने स्वीकार कर व्थिा। मित्रप 
को हस प्रवार की कायवाही क्रम काश्रधिकार वरसापिकौ स्धिकीडउन | ॥ 
छिनम इस वातत का उत्लेख क्यिागयायाकि यदि जमनी जाने बक कर्‌ भुगतान सेट 
माडने का प्रथलनकरे त्तो मिचरराप्ट 1 द-डदेने बा श्रधिकार होगा प्राप्त हृग्रा था। 
श्वी तेथोन हार्ड ने रुटर ्राधिपत्य वै कानुनी पटृनू की चर्चा करते हृष्‌ निखा है || 
यह्‌ विवादपदे हशि रूर परकर श्रौर वेननियम कै ्रापिपत्य का वक्षयि 
के श्रायते काटी स्पमे उचित व्हरणया जा सकता हैया नहा! 
श्बहर यिपत्य गे तीक मुच्य सवालउस्ते दे (१) क्था इस माम्नेमेच्रककाना 
चनूली पदलू पदा हमरा वहं देसा प्रन या जिसे क्षतिपूति रायो को बह" त षे 
करने का म्रधिकार या - (2) क्या फास भौर वलजिथम कौ श्र 
शयवाहु करने का अधिकार धा श्रथवा उन सरकारा का मिचकर कोई कायवादी वस 
चाहिए थी जिनवै प्रतिनिधि क्षतिपूति प्रायोय मेये? (३) क्था इस मामत मेँ तु 


( ६७ )} 


ई अनुधास्ति श्राथिव प्रौर वित्तीय प्रतिषेधो श्रौर प्रतिवोधो { 2८०10४०४8 

त 7९ 18द}8 तक सीमित था, धथवा जो कायवाही कौ गई वह वर्मायि मगधि 

` भ्राधीन वौ जा सक्तोथो ? दस प्रसन फा, विदार्य फो दोनो पक्षो का श्रव्ययन करने 

उपरन्त ही (स्तर दना चाहिए !्िरिमी जो भाग श्रपनाया यया, उसके परिणामो वौ 
मते हृष काधरूनी पहन का महु वदत क्म रह्‌ जाना है । 

रूढर (7४7) जर्मन उचागोका कलेवर था । यह्‌ सम्पूणं जमनीवै कामम 

गाने वाते कुल कोपना सोहा प्रोर पौलाद या ८० प्रतियत उत्पन्न वरता या श्रौर गमन रेला 

का व्थापारिके यातायात भो इमो प्रर निभेर या । केयाकि जमनी 

सहर का कै तौनप्रगुव भ्रोद्योणिककेद्रो--सार, उपरो साटृलसिया भर 

महु श्द्र,मेमेदोषरतोषहििमे ही मित्र राष्टु कंन्जा जमाये वष 

ये। टूर वचा या । लोहे मै यारखानो का जितना वडा वेद्ध रूहर 

भार उतना सकार म॒ दूसरा नदी है। जगत विख्यात त्रप, स्टाषन्स श्रौर धाहमेनवे 

लस्पानेख्हरमहौहै। हमे प्रत को श्रषने श्रषिकारमे क्टेकैदो उदेश्य ये। प्रथम 

ग करसानो की भरामदनीमे क्षतिपूहि का धौर दूमरे नमनी का हमदाके लिग 

पवाद कर दना | इम उदय पे पोहनकारे ने ४० जनवर। १६२६९ कौ रूर पर भधिकार 

करो कौश्रानादौ ची। 

शहर का श्रधिकार महासमर वै वाह रूरापए कौ सबसे बटी रौमाचवारां घटना दै । 

दो जाततिपो म एता विचिध्र, भीपणा तथा दयनीय स्षघप लडाई के सभय भा नही हप्मा था । 

\ जोधित जमनामे लडने कौ चक्ति नही थी । श्रत उनके सामने 

निष्क्रिय प्रतितेध एक हौ रस्ता था~सयाग्रह । श्रयात्‌ गिप्ठिय प्रतिरोध ({>8 8- 


190 1९७57९6) नति प्रणा ठग से प्रमटयाग श्रादोल्तन 
जिममे भोवरी ने सक्रिय भाष सिया ।ज्योहौ फ़ सना हूटर में पविष्ट हु, नमन 


शरभिका ने काम्‌ करना छोड दिथा । रेल दै कमचरारियों मै रल चलानी छछयाड दी । देलोफोन 
विभाग की लक्निमो नै भी काभ करनसे इकार कर दिथा। वर्तिन सरकारने रुदर 
निवाक्षिया कौ उत्माहित किया श्रौर उनके हारा उढयि गरे कटम्‌ का अ्रनुसमयंन किया ॥ 
इसके साथ ही वह इनको प्रायिक्र सदायना मी करतो रही श्रौर धतिष्रति का भुगतान 
भोरोत्र दिया! फ़च तामा कै लिए जमनीकी खानो की मगानरी को सममनाहा कथिनं 
हो णया । नतीजा यह्‌ हमरा कि रूदर श्रविपत्य स पूव उसे जमनी घे उपलन्ध हाने वा 
कोयले के दल माग का चतूर्वा् मो प्राप्त नदी दो सकरा । 

७ पराक्षीसियौ नै जमनी वै निष्निय प्रतिरोग का जबाव श्रदुत्तर पहिष्वार' ((\01- 
1१९ 0० ८०४६) शरीर श्रमानुपिकि श्रत्याचार फे दवारा दिया । उहोने भ्रधिक्त श्रौर 
॥ श्रनधिदत जमन क्षेमो मेमेद क्या तया श्रनधि्रुत जमन 
4 पश्व नीति क्षेत्र मेँ निपित क्सि भौ वस्तुक नियात नहो होने दिया । 
# अधित क्षं त्रके सहयोग विभु धधिकारियो तथा ˆ^ 1 
{नासिका कौ मातो निर्वासित कर दिया गयायां जेव में 

र 


५, 


ह 


( ६८ ) 


गया अनला परर प्रमादुपिय प्रयादर दपा गया 1 मपजयान्विष 
लोण कौ पाग ते पोटा मया। प्रतु दशभकत जर्मनी न धाति १९ 
सहन कर सिया श्रौर दम मनेक हदतात ल जाय रा! हताश धिकर र् 
उसष सापिोने विभाजन शरोर पासन ([1ष्व6 पणत्‌ रणा) 
भ्रषनाया 1 रदारलण्ड में विद्यी वान्नं क न्वरत्निमक्त तियानिषा का सहायता 
एक पृथक राज्य को स्यापामाग्रादातक चताया गया। इन्‌ « १८ \ 
(इलो ध18॥ एिषणप्रधलो) मा कृते हू । पयव राज्य षा रणं 
एिद्फप्णाप्ठ मा कडा जना रै { इस प्रादोलेन या सफल बनाने कै उदटृश्य स 
जमनी से सरसषुष्ट श्रमियो श्रौर प्रात्र षो, मत्तं श्रपराधियो पभ्रौरएल 
रदनलण्डम एकद्र क्या गया । प्राय षौ दस वायगाहीकान ववलं वक्तिन सखा 
प्र सदा सररारने भो तीतर विरोव विया भौरश्रमाम प्राक्त मौ दस श्रादीनी 
श्रपना हाथ खौचना पडा । 
रूहर प्राधिपत्य भमंट धीर वदनामा की जटसिद्ध प्रा ¦ जहां तव प्रास का प्रल 
सहर कं वौयले रौर लाह से (श्रापिषत्य वाल म उपलन्ध) उसको लागत ही नही { 
थो} हरवि श्रतिरिक्त उसमे ब्रिटिश प्रतिराघस्ने उपयात 
रुू्ुर श्चापिपत्य षच्छावुमार कायवाही से त्रिदिवा सर्याग सो दिया ˆ 
का परिणाम कुत परिणाम उसे प्रतिद्रुल हो रहा । दुसरी तरफ र्दर भ्राम 
से जभनोका साराभ्राधिक ओवन हीर्ष्प हे गया] ५।{+ 
मे दरुरही समये पव जमन माव का मत्य गिरकर ३५,००० प्रति पोण्ड हो दुक 
श्रौर श्रव १ पौडरमे रवो माक खरोदेजा सकते थे। तीरं इस्त कायवाहो ने जर्मव 
एकत्य कौ भोवना का, जो विस्माक कै वाद शिथिल पड गईं थौ, वल प्रदानं क्रिया । 
तथ्य वा मून्याक्नकरते हए एकर लेखक न निखा था करि “10 अछ 
प्प्र्हत्‌ ८९ ला) %€०ए0९ छापा 10 1871 छात्‌ 617९४ 
110 1928 > 
१६२३ में श्रविरिष्ट जमनी कौ स्थिति भ्रत्यधिक शोचनाय हा गर्‌ सरकार 
पूण श्रात्म समपराया पंख विनमते एक को छनन के लिपु विवश होना 
सितेम्यर १६२३ मेँ वज्निन ने बिना नत के निष्क्रय परतिराध कौ वन्करलेकी अ्रधि 
धपणा की 1 भ्रन्ततागत्वा पोदनकण्रे विजयो हुमा प्रतु उसं इस विजय की भ 
फीमत चुक्रानी पडी, जमनी क्षतिप्रति वा मुगतान करने की स्थित्तिमे नहीथा ४ 
प्रास जमनी ते इम राशि को वनपूवक वसूल कलते मे ्रसप्ल रहा ! इमलिएु इम 
पर पुनिचार करने तथा एक अ रष्टय समिति को नियुक्ते करने मा प्रस्ताव ५ 
किया मयाश्रोरदस वात परजोर दिया गयाक्रि समितिम रेमे सन्त्य निदु 
जाय जां राजनीतिक समस्याञ्रा के विनैपन न होकर आयिक समस्याग्नो के विदेप ! 
ओर नमिति का प्रतिवेदन भावना पर ्रघारिति न होकर तथ्या पर्‌ श्राधारित हो। 


( ६६ } 


दष समित्ति के सदस्यो कौ नियुक्ति का काय क्षतिपूरि श्रयोगको संरा या + 
श्रायोय नै श्रमेरिका, इ गल॑ण्ड प्रास, हटली तथा बेलजियमके दोदो प्रतिनिविौ को 
नियुक्त श्रिया । श्रमरिका के वित्तश्षाजीय जनरल चाल्स जौ 
डाचस योजना डाव की श्रव्यक्षता मे जनवरी १२४ में समिति ने श्रपना काम 
(१६९२४३१) दरू किया श्रौर श्रपरत मे श्रायोय के सुल अपना प्रतिवेदन 
भ्रस्तूत क्रिथा। क्षगनं अरव्यक्ष के नाम के पौचचे यहं समिति 
“इावस समितिके 7ष्म से प्रसिद्धै ओर दके प्रतिवेदन को “इवस मोजना' 
(08५९8 12181 कहा जाता है । डावस् सय्तिका पम्रुव काय जमन वजटके 
सतुलन तथा साकं कौ स्थित्ति को सुधारने के लिए म्र्थोपायो ( 255 1 3216808) 
का सुना देना धा | इसके श्रतिरिक्त उम क्षनिपूर्ि की उस रश्षिकीभौ तय करनाथा 
जोकि जमनी सरकार वे वापिक जजटमें से चकाई जाने वाली थो । 
डावस योजना कौ रूप रेखा इस प्रकार थो-{१) खूहर को खाली कथा जाय 1 
(२) जर्मन तथा विदशो सदस्यो कै मिधित वौड के निरीक्षण म एक प्रचलन केद्रौय 
बक (€ 8} ५11, ° [8प्€) कौ, जिसे पत्र मुद्रा शध @प्रा760९ए। 
प्रबलन का एकाधिकार हो, की स्थापना । (-) प्रथम व्पमेक्षतिपूतति कौ राशि २४०, 
००० ००० डालर हो श्रौर धीरे घीरं चारवर्पोके बाद ६ ०,०००,००० डालर प्रति 
वेप के द्विसाव से भुगतान विया जाय। (४) ज्गज्यो जमनी को समदि बहती धटती 
रहे रसौ श्रनूपात मेँ वापिक क्न की रायि को बढाया घटाया जाय! समृद्धिकी 
जाच उसके श्राया निण्तिके प्रवो कीजाय श्रौर दस सम्बध मेँ *६०७ रत्व 
श्रापिर स्थिति का श्राधार माना जाय } (४) जमनी को यथासीघ्र २०००,०००,००० 
डालर का निदेशी ऋणा दिया जाथ (६) श्रदायगी की जमन म, कर, रेलषे तया 


ओद्योगिक दिकेवर 00607769) रे जाथे । 1७) योजना के निरीक्षण फे लिए 
एक महा प्रभिकत्ता (५७४४ 6606181) निग्रुक्त विया चाय 1 

क्षतिपूति श्राथोग ने डावस योजनाकौ स्वौकार कर लिया। इगलंण्ड, इटली 
श्रीर्‌ बैलजियम ने भी श्नपनी स्वीष्ृतिदे दो। परन्तु प्रास उप्तं समय तक डयारहा 
जेव तक तरि मई १६२४ दे भ्राम नि्वाचिन ने पोडइनकरेकी दक्तिको क्म नहीकर 


विया श्रौर उसके स्थान पर उदारवादी हरियट (प्९ा7०॥) प्रघानमप्री नही बन गया । 
१ सितम्बर १६२४८ कौ याजनालाष्रकी गर म्नौर ख्हर काखालो क्षिया गया । 


योजना के सुमावानुस्तार एक श्रमरिक्न व्यवसायी सिमर पारकर गिचवट को 
महाम्रभिकर्ता नियुक्त किया गथा । गरिलवरं के निरीक्षण में योजनाने सुचारु ल्पते वाये 
पुरू क्या भौर शीघ् हो प्रणति ॐ वक्षणा निसखिदराई देन लगे! जमन उचागपिरिस 
उत्तत हने लगा स्मौर भायात निर्वान क श्रकिडां मेँ धानातात वृद्धि हुई । क्षतिपूति षा 
भुगतान मी नियमानुसार होने लगा । जमनी कौ दप प्रगति को देत हए यह भनुमान 
षण्रया जाने लमा वि उसे किए भविष्यमे भारी बविर्‌ दिनो क्ये चकाना क्ट 
प्रतीत नही होगा 1 


1 


( ७० ) 


फिर भी, डाव जौजना मयु दौपये। बुं केभजोस्यां थौ । उवसं समित 
जमनी के बुल दायित्य फो स्पष्ट नदी कर सो श्रीर्‌ उसे रेषा करप काप्रधिगः 
भोनदीदिया गपाथा) परन्तु फिरभी, यह समध्यातोकना 

डावस योजना हीर्हीत्रि भ्रालिर इस योजनातरुमार्‌ जमनी किननै वपो तत 
केदाप भुपताने करता रहेगा । क्योकि यह कल्पना करना निस्थक था ॥ 

यह एवं दौथ श्रवधि तके दातिपूर्वक भुगतान करता रहया । प्रा 

जमती का भविष्य श्रव भौ अ्नधकारम्यया श्रौर यदि उफी घमदि मीहोनीहैणे 


उसेषया लाम प्रात हो सक्ता था। क्या समृद्धि के साय-साय भुगतान कौ रिम 


भौ वृद्धि कौ व्यवस्थाकी गरईथी | भरत जमन लागोको इस योजना कै प्रति विप 
भ्विनदीयी।यदिथीतो केवल इस बततके निएकि उट विदेशो ऋण प्राप्तकलं 
का श्रवसर प्रति हो गया जिनको सहायता से वे पने राष्ट्र घन फो क्षति पृहुवयि विता 
कषतिभलि का भुगतान कर सक्तेये। न्नी कार, के दा्दो यें--"विस योजनामै 
क्षतिपूति चुकान के लिए जमनी को भ्रावश्यक्‌ धनराशि ऋणुस्वस्प देने का घात 
पूर्ोदाहरण प्रस्तुत कर दिया 1 अगले पाच वर्पो मे जर्मनी की हर प्रगरुख नगरपालिका 
श्रौर लगभग हर प्रमरख व्यापारिक प्रतिष्ठान नेया तो वाफी ऋण लिएया अमेरिका 
श्रौर कभी कभ व्रिदेन मे भी उधघारी वाता खोजा । उस समय वदत ही थाडे सोगे यह 
सनमेव कर सकते गरे कि जमनी भ्रमसि से पसा लेकरश्रगना कजंचुका राहैश्रौर 
उभकी हैत्ियत (8019७00) इस वात पर निर्भर करतो है कि चणो का बाँल्टरीट मेँ 
स्दवहौन्वरागन होना रहे 
१.२८ मे क्षतिषुति समस्या ओर राइनलेण्ड कौ व्यवस्था का प्रौर भ्रपिक 
सतोपजनेक ढग पर हल करने की श्रावश्यक्ताका श्रनुमव किया गया। फतक्वूप 
एर श्रमेरिकन भ्रोवन डौ यग की श्रव्यक्षतामे एक समिति 
यश स्मिति निुक्त की गर्ह जा श्यम समित्नि'केनामसे प्रसिद्ध है) पसवरी 
की योजना १८२१ को परिम मे समिति कौ प्रयम्‌ वकक हुई श्रौर लगभग 
सत्रह सप्ताह के क्छ परिचमे कै "परात समिति न 
सवधित सस्वरा नथा सनिपूति प्रापोग को श्रना प्रतिवन्ने मेज दिया । इात्रेघ समिति 
श्रौर यग समितिमएकश्रतरथा। यण समितिं जपन प्रतिनिधियाको भौ तिमित 
कियागयाथा श्रौर महासमर कै वाद यह्‌ प्रथम श्रव्रसर था जवि उ-हे प्रुरापोय 
समस्या के सप्राधानो सं भागेन का ब्रवमर्‌ प्राप्त हुमा । 
यग योजना नै क्षति का एकं नया प्रि तयार किया} इसके ्नुसखार जमनी 
कौ 4८१ वर्पो से ०८,०३२,५००,००० लर वा भुगतान करना था1 (वास्तविक 
भूगतान, जो करि जमनौ बौ मिप्ररष्ट्राको १६२६से न्प तक्करनाथा, वह ध्युष 





२--ई० एव , कार--दो विश्व युद्धो के बीच श्रतर्रष्टोयं सम्बघ 1 


( ७१) 


व्याज सहित २६.३४०,०००,००० डालर था ) महत्वपुरा वात यह थी कि वापिक 
कितो कौ राति उतनी ही तय की मई जितनी किरष्टो को युदनछणोको चकानेके 
लु चाहिए थौ } प्रयम ३७ वर्पो तक, सभो उत्तमणं देदोे को, दी जने वाती शषततिभूति 
को श्रौनत्त वाधिकं मिंश्त ५६९४ ०००,००० डालर निरिति को गई । श्रयदिष्ट २१ वर्पो 
के लिप श्रीसत वाधिष किदन ३६० ०००१००० डालर तय की गई! सङके भरतिरित् 
वार्धिकं किश्तो फो विना विसी दात के स्थगिप्त रखने की व्यवस्था मो की गई 1 इसे 
न्ततं १६२,०००,००० डालर तक प्रति वपंकोक्रिश्लमेसे स्यगित रवाजा सक्ता 
था । जर्मनी की श्रपिक- स्थिति को प्रचानक घक्के स ववाने कौ दृष्टि सै यहं व्यवस्था 
की गृह कि जमनी लगभग दस वपो तक वदं सीमा तक, वस्तु दुकान के दारा ग्रपना 
भुगतान जारी रते । क्षतिपूति श्रापोग को समाप्त क्या जाये 1 क्षतिपूतिकी वार्धिक 
वरदो कै भतान का पुण दायित्व जमन सरकार पर रहे 1 एके प्रन्तरसष्टरय व्धव्स्या 
वक ({380], ०\ 1016०६६० 56्धलप्रलट कौ स्थापना कौ जाय 
जिसका काम यहद कि जमनी से जा रकम माक में मले उमर दरमरे दशा ठे कामें 
वदले कर उन देदौ मँ मेमना। इमङ्गी कुल जमा पूजी १००,८००,००० डालर हो भौर 
दस राशि का चतु यथालीघ्र एक्त्र किया जाय 1 जमनी श्रपना भुगतान ठीकढठ्गसे 
कर दहाहैया नही, इस वात क नणय श्रवररष्टराय -पायाय का सोप दिया सया॥ 
कूटनीतिक क्षेत्रा मे यग योजना का ्रच्छा स्वागत हृभ्ना परुं फिर भौ सरकरारो 
क मायतता फाफो वादविवाद बै बदही प्रात दहो सकी। जमनी मे रीनःवकके 
श्रघ्यक्ष दाऽ लाट {8५8९4 ने पोजना क विराध मँ श्रपने पदसे स्तीफादं दिषा 
शभ्रौर बादमे जनमत कौ स्वौकृति प्राक्षु करनेकेव(दहौो जमनी दहसे क्वोकार कर सफा। 
रधर मिघ्ररष्टर नं जमनी कै प्रति सद्मावा प्रदतं करते हर्‌ जनवरी १६३० म 
राद्नले खसो कर दिपाथा 1 वतेवरसयिकौ सथिके श्रनुतार इसे १६३५ मे खातो 
क्रिया जाना चाहिए धा | यग योजना कौ लप्र कसते समय मित्ररष्टराने भावौ सुखकौ 
कल्पनाकीथी परत केवल दो घर्पोँ दे श्रदर यग वापिकियो 4 पपाप्8) का 
स्थगित करने पर विवश होन। पडा 1 
सितम्बर १६३० से सम्पूशां ससार फो श्रायक स्थिति बुश चिचिप्र कस्वट तेने 
सभी भौरी महुना वाद सम्पू सप्तार आधिक सवंट वै जाल मे उलमः गया + 
इतका निस्तृत विवरण हम भ्रामं करगे । यहाँ केवल इतना उत्लेव 
सीमा शल्करेक्य करनाकाष्होगाङ्गि इसमदीका जमनो की भ्रायिव स्थिति 
पर्‌ बहुत बुरा भ्रमाव पडा । दृ हौ स्प्ताहोम विदेनियान 
जर्मन रोलचक से समम २००००००,००० डालर निकाल कतिया भ्रौर जमन मुद्र 
कौ कमत पुन पिरे सगो । भ्रपनी अ्राधितर स्थिति कौ मजवूत वनाम कीटृष्टिसे 
वलिन सरकार ने जमनी पौर प्रष्टा के मध्य व्यापारिक वाधामो कोदूरष्ररैने 
निष्‌ वियना असन से पचव्ययहर विया नौर्‌ सोमा युत मम (४108 


८ ७२ )} 


(पाछफ) का प्रस्ताव रवा । दस श्रह्ताव के विष्ड फ़ विरोवं इतना उ स 
फिवाध्य टौकर जमरी नौ श्नयना प्रस्ना यापपन केडा पडा) सदधि श्रौर तिपू 
भृगतान कौ साम्यं षरा यह्‌ मागं यन्द हौ यया 1 

जमन सरकार जो कि श्रपने ही प्रतिक्रियावादिषा श्रौर साम्यवादिपा दी रातो 
चनाभ्रो तथा फ़त कौ कूटनोति के करण शक्तिहोन हो चङ्ग धी, तै सतक्ताषए 
सोग्यता के साथ श्माथिक गिनाशषौ रालने का श्रव प्रयत्न श्रिया परुपिरं 
स्थिति म सुधार नदी हौ सवा 1 समृद्धि जमन नागरिको ने घ्रशनी सरकार ङे न्विति 
हो जाने की श्रावका मदििार्मेप्‌जा मानो शुन कर दी श्चौर चालक श्रमेरिकरगोग 
जमनी में श्रेपनी विनिवानित षूषोको समेटनाव्रुलकर न्या) नुन १६२१ कप्रय 
तीन सप्ताह मे हीरौश बड को श्रपनी स्व सचितिके ४ १९ भाय से हव 
घानापडा1 

दस स्थितिके मन्य श्रमेरिकावे राषरपति हृवरमे ससारमो श्राधिकस्थिति 
पुनरुद्धार कै विए एकं वप के विलम्ब काठक मा रली इस माय को नू्परेखा इम प्रकार 
यौ--(११ सम्पूणं श्रन्तव्रकारौ शरुमतान श्रौर सशतं क्षतिपूति मुगतानो को २० ई 

१६३६ से एक पपं के लिए स्थगित रघा जाये । (२) चति 
हूर व्रिजलम्बचाल क्षतिद्ि शरगतानो को जमनो दा करते र परदु प्रतर 
व्यरस्था वक सम्पूण निधि को जमन रेलवे वधं पनोमलया 

दे शौर रेल्वे यथा शीघ्र इम निधि को सरकार कौलौटादे। (३) स्यगित भरुगतानो 
६२ से दते बरावर किरतामें भुगतान किया जाय! (#) क्षतिपरतिसे प्रनादितं 
छदे र राज्याको प्रन्तररोय व्यवस्थानक (8 1 8) से कण दिया जाय। 
(५) जमनी दस यात का श्द्रासनदे क्रि स्थगिन भरुगनाना घा प्रमोगर श्रा 
विकास कार्यो में किया जधयेगान कि खतिकि तयारी । 

ह्र मुहलत के लाषरुष्टो जनिम द्रु लगाकाश्राना की भनक निदा दी। 
पर्त अमनो कौीम्राथिक्र स्थिति में सुधार नही ह्या 1 जुलाई मे जमनी को प्रसिद्ध क 
" डामस्छेडर श्रण्ड मेगनन वंक श्रसभ्नहा गड । इम प्र जमन सरशारको पित 
होकर श्रम्य वकाका भोवदे कण्नाषडा। इयं नये सष 
पर विचार वरनेफे तिएपेदिम श्नौर लदन यं सम्मेलन हए 
परन्तु बोई लामदायक परिणाम नदौ निक्ना 1 इनो समथ जमन चामृलर ब्रन 
घोपणा कौ कि जमनी क्षतिद्रुति का युगतान वरे में श्रत्रमय हैष सम्बध 
इच्छा का प्रदतं नही उना ! जमनो श्रदायगौ करने योग्य सामथ्य नक्रिसहीन है, 

शून १६३२ पँ इस समत्या प्रर विचार क्रक लिये श्निटेन, प्रसत, जमी) २ 
टली, वेलजियम, श्र जायान के ग्रतिनिषि लासन परर एक ए रौर तीन सति | भ 
बे उपरा एक समने पर पवने मे सफन हए 1 इभक्रे श्नुनर जमनी पर सान | 
कतिपूरतिका रद कर दियाश्रोर उमरे दापिव को केवल ७१४६००,००० डाततर तर | भ 












ल्षासेन सम्मेलन 


( ५३ ) 


मितत कर दिया मया इष च्छा को चुकाने के लिण बलिन सरकार वौ सम रकम 
7 लिए्‌ ५ प्रतिशत वध भवोकोभ्रन्तर्ीय स्यवस्या वक छो देनायाः,जो डदै तीम 
पतक दृस्टी मौ हेसियत से भ्रपने प्रास र्वे भ्नौर बादमे वततिन सरवारसे इनदे 
म्बिध मे समफौग करये याद्द सत्ते वाजारर्मे रवद । जर्मनी किंसौ 
ग समय नही चे गये वध पोको विभोचित करवा सक्ता ्ओरय्दि बक १५ 
प्यं कौभ्रवधि गें दद्ध महौ वेच सकी तो वये दर्‌ वध पत रद्‌ कर दिये जय ! 

परन्तु लासे समफौता भमेरिङा की हव्षर्मी के मरणा कार्यायिति ग हौ सक्ता । 
प्स्फिम स्वल्प यग योजना सदधातिके खूप म फायम रहौ यदपि व्यवहापदिक स्पे 
इसका भ्रसितित्व समाप्त हो चुका धा। 


लाकेन सम्मेलन तक मित्र रष्टरके अनसार जमंनो ने सत्िदरति वे हिषाव म 

५ ५००,०००,००० दालर का भ्रुगतान दिया था! यद्वि ये भुगतान जर्मनी विदेनी 

चऋएकी सदहायतासं दी कर सका! केवल श्रमेरिकाने इष श्रवधिमें उसे लगमग 

१,३१५,१९६२,००० डतर का ऋण दिया था। १६३२ 

पछ्मन्तिम दौर वाद ज्म॑नीने क्षतिपूतिका क्रिस रूपमे धुगतान नद क्रिया 

। श्रौरन ही उसने विदे ऋणे रदतेरमे एव भी डतर 

काया । नात्सां नैता हिटलर मै तो स्पष्ट शब्दो में क्षतिपूर्ति क भगतान स अ्र्वोकार 

श्वर दिवा । मित्रा पारन्परिकं सेह भ्रौर एकनासो व्ठेयेश्रोरवेश्रपनी ही श्राधिक 

श्मस्याभौो का समाधान करनेर्मे लगेट्ण्यै। श्रो उह विपकाव्ट्रमा प्रटपाना 
पदा भौर एस प्रकार इस समस्या वा अन्त हुभो। 


ध मिरषटो के आपसी युदध-कऋण 
( &111€0 [पलः पष? १७४१8 } 


# द्धापरान्त दसरो समस्या जिसको सममत मे मश्वस से प्रधि नक्ति श्रौर 

मय वर्वाद करना पडा, वह यी मित्रराष्टरा के दुद कालोन ण परिचभी दश द 

मस्या को क्षतिपूनि दे साय जोडनं में श्ररयधिर उरमुक ये परन्तु श्रमेखििा जो कि उनका 

,साहुकार था, दस प्रस्ताव को मानने को तयार रही था! परिणाम स्वस्य ईस समस्या 

पर -एटतारिक के दोनोतटोके बीच मतमेद पदा हा गया। 

भूमिका प्ररु यदि घ्यान पूवक दखा जाये तो इन दानो समस्या 

कोर सम्बध नही था क्षततिप्ूति स भ्रविकार नागरिका मी 

सम्पति कौ क्षति का मुग्रावजा था जवकरि युद कालीन न्ढणा मिव्ररष् दारा शरमेरिकन 

सामप्रो कौ खरोदने के सिए दौ गर उार रकम थो । परतु जब जमनी दे लीजाने वाली 

शषतिरुति कौ ्ीभित रखने का प्रश्न अया तो दोनो समस्याश्नोका सम्ब्रध धीरे 
? ,मजद्रूत होता चला गया । (४ 


॥ ~ 


~~ ~ 


( ५ ) 


पमेरिया दे पट मे सम्पतित हाने पे पूय, पव, दटमी, स्म भोर येद 

रायोनेप्रदग्रिरेत से प्रस्या टासरफाणरणतियाया। बृद्धरेो कौ प्ते 
चणन्याषा। परन्तु प्रमैखि क पु रमे सम्मिततित दैत 
चरणो फा शतिष्टास मिखणषटराफाोच्छणश्मे का कार प्रमि पर भ्रा पः 
प्रमया प्रेत ने मैव १८ दिनों मरे बाद (ष 

सम्मितित हौ पै राद } ३,०००,०००,८०० ठालर पा ऋणा म्ित्ररष्टरौ कौ देम 
प्रिया) ए्सरागिपर३ सं ५ प्रतिगत भ्याज लगाया गया। युद्ध बै धरतिम सम 
श्रीर्‌ युदढवन्दी फेवादभौ प्रमरिमाने श्रन्ण दिया। गुल मिलकर बोत्त दैन 
लगभग १०,१३<,० ०,०८० तर छण दिया गया । षये से ७,०७१,०००,०। 
डयलर युद्धवनदी वै पूय तया वाकी मुद्ध बन्दौ क वाई दिये गये । यदा एक वत ध्यान 
रसने फौदटैपि प्मेदिषानेम्हऋएस्वणं पे स्पमे यादा के स्परे नदी 
चा। हष रागिकावहूाकमश्रग भमेरिषनं तटसे वाहूर जा सका धा। द 
प्रथिवा श्र याक मे स्थिति सधीय रिजवं व (7760७78 1२९8०1९७ एष) 
मे जमा था, जद पर यहं मित्ररष्टरो कं निषु प्रमेरिवनं बाजारो मेँ सामान खरीदने 
ल्लिएु प्रत्यया कामक्रताथा। 

काति सम्मेलन के श्रवस्तर पर ष्गर्लण्ड ने यह इन्धा व्यत्त कौ थो किवह स्वेः 
ॐ उन युद्ध कालीन ऋणो को जो उसने दूसरे देनो फो दिये है रद्‌ करने कौ तयाः 
यदि श्रमेरिका भी इष सम्द्धमेरसी ही नीति को श्रनाने को तैयार हौ! षः 
श्रमरिका के राष्टरूपति ने इस साव वो ्रस्वौकार कर दिया 1 इस प्रश्न पर श्रमेदि 
सरकाकी नीति स्पष्टथौी 1 कीग्रेन्न तथा वित्सन से लेकर स्जवेह्ट तकृ, पर 
राष्टूवादियो ने युद्ध कासीन ऋष को बाघ्य दायित्व माना जितत पुरा वरना अधम 
( १०९९६०7 ) देशा के लिये भ्रावश्यकं था 1 

१६२२ में ग्रमेरिक्न काप्रेसनेच्छण की म्रदायगोके -म्बधमे विद्शी सरकाः 
से कसी प्रकार की व्यवस्था करने केलिए एक व्रिश्वयुद्ध विदेशी ऋण श्रायोग 1 
स्थापनाकी 1 क्योकि श्रभी तक विसीने व्याज भी नही जकामा थां । १६३० 
सभी देशो से सममौता हो यया 1 इस समोते के अनुसार कुल णा कौ ६२ वर्पो # 
अदा करने की व्यवस्था कौ गई 1 

वहत वपो तक मरूरोपियन राज्यो को श्रमेरिका कै प्रति श्रपने दाथिलो रै 
निमाने में विसी प्रकार को कठिनाई का भ्रनुमव नही करना पडा कयाकि दावस 
के म्रनुसार उह तिपूतिके रूप में, उस रकम जो कि उदं त्रमेरिका का भदा कत 
थो, श्रधिकं रकम मिलो रहौ । परन्तु २६२६ मे जव श्रमरिक्म लोगो ते जमनी + 
चण देना बद कर दिया त्तो शतिपूति की अ्रदायभो भी ख्क गई श्रौर इसके साथर 
साय मित्रराष्टो ने भी श्रमेरिका को गुगतान करना बन्द कर दिया) जमनी इष र 
प्र अड गया सिः विदयी ऋण की सहायता मे बिना वट्‌ सतिपूति सौ शरदा क 


६५७५) 


श्रसमथ है भ्रौर मित्रराष्टा ने भी स्पष्ट कट्‌ दिया क्रि बिना क्षतिपूति कौ प्रात्तिकेवे युद्ध 
ष्णो मो खुवाने में ध्रसरमय है । इस समय तरफ़ मेरि भी क्षतिपू्ति भौर गरुद ऋएा 
के पारस्परिक सम्बध कौ स्वीकार के बोतंयारदहो ग्याथा! यही कारण थाहि 
ह्वर के विलम्बकाल प्रस्ताव मे क्षतिपूूनि के साथ साथ पुद्ध-ऋएा को भौ स्यगित रलम फा 
उल्तेख पिया गया 1 
| हस सभय तक्‌ युद्ध ऋणो कौ भ्रदायगो ्रौर उहु र्‌ रे के सम्बध 
 मगेरिकन जनमत भौ विभाजितदोग्याया। जौ लोग शो कौ वसूल करना चाहत 
। ये उनके निम्न तकः ये१--(१) नतिक व्यापार कै मूल सिद्धात 
¦ ऋणो फो र्द रे भरवसार भ्नुवधाके भरौचित्य कौ बनाये रखना भवद्रयक 
करने क प्त विपत्त भा\ (२) योरप चो भरपनी साल नाये रखने के लिए भुमतान 
¢ मतक! करना भ्रावश्यकृ था । दूसरी तरफबे लोगये जोक्रि ऋणो 
1 षोरहुफरनेवे पहारमेये भ्रौरवे निम्न तकं प्रस्तुत करते 
/ थे-- (१) भूकि भ्रमेरिका ने श्र्तिम समय में युद्ध मेँ प्रवेश करिणा इसलिए कम व्यक्ति 
\ सधे रौर कम मुद्रा खचं का 1 श्रत वह्‌ युद्ध ऋण को इत कायं मे प्रपना योगदान 
{मानले । (२) युद्धसे ही भ्रमेरिका समृद्ध दुप्रा\ क्योवि उपने नगद रकम तो दौ 
नही थी । श्रत बह भ्रव नये वाजारासिही सतोपकरसक्तादहै ३) विनशौ ऋणा 
करौ श्रदाममौ केवल यस्तु-दवान द्वारा ही समव हो सकतीथी } प्रतु प्रप तरीकेसे 
प श्रमेरििन निर्माणकत्तप्न कौ भारी क्षति उठनी पडेगी! (४) ऋण की प्रदायगीके 
प सम्ब-च मैं ्रषियल नीति भपनानेसे पूरोपफो शुभ कामनासे वचितदहौनि ष्ामय भी 
म था जवि च्छा षे र्ट्‌ करने से श्रन्तरदरीय शूुभक्ममनाणं श्रनिति की जा सक्तीह, 
।। परन्तु भ्रमेरिकन सरकार ने ऋणो फो रद्‌ क्रनेसे प्रस्वीकार र दिपाभश्रौर 
{चेनानी दीष यदि भित्रराप्टुः ने च्छण को प्रदायगो नहोकीतो उ-ह भविष्य में विसो 
प्रकारका ऋणा नदी दिया जगा । फिर भी, छण की 
# ऋणे काश्चन्त भ्रनमभो नही हो सकौ। १४ दिसम्बर १६२२ को फासतेश्ण 
र भ्रदायमी के स्थगन ष्य पौसला कर लिया। १६२४ फ वाद व्रिटेन 
५ गै भौ भपनी भ्रत्तमर्येता चोपित वर दी} ९ जून १६३४ वो पिनलण्ड क] छोषकर 
| १ जोकिश्नन समय तक्‌ श्ण शौ श्रदायगी व्रता रहा, युरोपियन देधोमे रों क 
भुगतान बद कर दिया 1 इस प्रकार हम देते हं कि क्षतिपरति श्रौर युदढकासीन शया 
#१ एत दूसरे दे विपक गये श्रो दोनो फ अन्त मेँ समान दवय हई ! वमु ॒रदिषत ्रौर 
;ी युद्धकयलीन रो का ष्ादरुनी मस्तित्व भ्रव भौ वना है निन्तु व्यवटारन वै श्रन्तर्ंप्मैय 
1 दिसराद के बट -खति म डाल दिये थये ह ! द्वितीय महायद ने घ्न य इतिप भ“ 
९ एक भतीत अष्याय बनाकर हं समाप्त कर दिया ५ 
। ६ 
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श 


( ५६ ) 


विष्व की त्रारि व्यवस्या कामग दोना 


१६३१ में सन्ध यसार तेजी से तैन मन्दी (द्राण) 800ापो के १.4 
उलभ गया श्रौर ससार फी श्रायक व्यवस्था भगो गई । एेसाक्यो प्रा? दष 
पर श्रथशास्थियो में श्राज भी मतंक्येनदी है। इ पहनूके गाग्णा का प्रध्ययनकस 
पहित हमे तस्रालौन घटनाप्नो का उत्ते कसना चि 1 तभी हम इसे कार 
समभ सक्तेह1 


तजी मदी (§] घाप 0०0४) विपरेत श्रय वाला शब्द है । तेनो (0001 
का श्रयं उस समये है जिसमे समाज, जहाँ तक श्राधिकं स्थिति कासम्बधटैभ्र 
श्रौर विदवास से परिपण हाता है । उष्पादक लोग वड पपत! 
तेजी मदी कञ्चा मान खरीदते है, बड पमाने पर उप्पादेन टाताहै, पर 
यी व्यास्या श्रमिवाो का काम मिलता है। नयेनये काराने खौतैभ 
है । इषवे ठीक व्रिपरीत मदी (81) या सूत्यपात १ 
श्रथ है 1 जव स्स्ानित सामान का बेचना प्रमम्भयहा जाता है। कने कारलाने बदर 
जति है श्वमिक वेकार हो जति हे श्रौर वस्वुम्रा की कीमतें वड जानी है परन्तु गल 
कीमत गिर जातौ है। 
प्रथम महासमर ने यूरोप वे भधिकाश्च देषोकीश्रार्धि कमर तोडदौ धौ1 
धिसीन किसी प्रकार दिशनेप कर श्रमेरिक्न चणो की सहायता से श्रपनी इज्जत वव 
वठेये | परनु १६२६ के "ख्‌ में उं श्रमेरिकासे ऋण मिलना बदहो गयाग्र 
इसके साथ ही साय श्राधिक सकट का शुव्रपात हृग्राजो धारे 
सकट का सूतपाते अपनी चरमावस्था मेँ पहुचे गया श्रौर सारा सप्तारं प्रायिक ते 
का शिकार बन गया । उस समय एमां विश्वास किया जाता 
फ शायद श्रव ससार दस रोग से शुक्त नही हा सवेगा 1 सकट फे सू्रपातके सायै 
साथ व्रय शक्ति काहास हेता गयाश्रर मुद्रा की कीत मे विनारकारी गिखवट प्र 
गई । इससे क्जदार द्वेश पर बहुत बग प्रभावे प्रडा। एक तोर-हंश्रमेरिका के श्र 
चुने ये ( पराजित देशों क क्षतिपूति का भुगतान करना षा , ग्रौर द्रे मूत्यपात द 
चारणा जिन वस्तुनो वे वित्रय सेवेश्रपतेकः चौच्ुबानेका विद्य रने ये, | 
विवास भी टट गया 1 प्न सुगतानां को श्रदा करने का केवल एव- माग ववा धाव 
हृस्ता-तरणं (¶१ध४्श6ः 9 6010} 1 इस माय परर चलन का भौ प्रवल फिपा ¶1 
भ्रौर परिणाम स्वरूप ससार वा स्वणं श्रमरिका मे सवित दो गया ्रौर सत्तार मे खं 
का ुत्रिम श्राव हा गया जिसके फलम्वष्य कौमतेश्रौर भौ भनिर गई । वाध्य हैर 
क्जदारदेाको स्वरा का शियः बद वरना पडा तया श्रायाननिर्यान पर वर प्रवर 
दधन लगाने पठे 1 परतु इसका भरौरभी बुरा प्रभाव पडा श्रौर भ्रतर्ाष्टीय व्याप 
खप्पहो गया) 
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समनी प्र इस सक्ट वा ध्वसकारी प्रभाव पडा । श्रय प्रुरोपियने राज्यो कौ स्थिति 
भी गृद्ध धिकः श्रच्छी नही धौ 1 इस स्थिति को सुधारने के लिए विविघ दशो मेंट 
भरसपलं सम्मेलनं यि गये पव व्यवहार भी हना, राष्टृ्ष में भी विचार कथि गया 
प्रतु कय लाभवारा परिणाम नही निकाली । इपी समय हूवर्‌ 
चरम सीमा प्रस्ताव श्राया 1 परन्तु इससे भो कई विशेष लाम नहो परुषा} 
इसी समय एक रामाचकारी घटना हुई जिसका बहुत व्यापक 
प्रभाव पड़ा । श्रार्टिया कौ क्रेडिट एनस्टाल्ट वक ({र6तैा ^ ०७६६) ४ 83 814}.) 
जिसकी विदेषो भें बहूत सी शाखा थौ घ्नीर जौ श्रास्टियन वेको वै तीन चौधाई भाग 
दो नियत्ित करती तथां प्राद्िविन रचीगो का कलेवर धी, फैल हा गई। जमनी धर 
दसा गुरा प्रभाव पडा । क्योकि श्रधिराश्च जमन वक्रो कौ रा्ि इसमें लगी हई थी! 
परिणाम यह्‌ हृश्रा मि जमनी का प्रसिद्ध बकं “डामस्टेडर भ्रण्ड नेशनल बक भी श्रस 
प्रलदहो गया। दस स्थितिको सुधारने के तिर श्रा्टा जमन सीमा शुक्र दैम्यनौ 
¦ योजना बनाई गई प्रतु वह कार्यान्वित न हौ सकी । नतीजा यह कला कि चमनौ का 
निर्याति क्म हो गया 1 १६२. मे उसका निर्याति ६३९,८००,००० पौड़ धा जवक्रि 
१६३२ भें गिरकर २८०,८००,००० पौइ रह गया } पजीयत (1९218161 60) बेकारी 
क्सस्य ९१,०००,००० (६ ६९६ मे, से बकर ६ ०००,०९० प्र प्च भई । 
इस श्राथिव सवटकेकारणाक वारे मनैवय नहो है) कु ग्रषिकारिया ने 
श्राथिक कटिनाश्यी का वारणा चिद्व स्वर्ण को सप्ताद वौ श्रवरुमानित प्रपात बतलाया 
है। उनका विश्वासहै कि वस्तुभो की कोमतो कौ गिरावट 
आधिक सकट प्रतरष्टीय व्यापार पर विनालकारो प्रभाव पडा। वुदलीगी 
यकारण कीमावताहैकि चाद भूत्य वै गिर जाने से, चादीफे 
भुगतान से सामान सरीदने वाल देशा विकेपक्रर भारणश्रीर 
चोन षी, क्रय "क्ति फे नष्टंहो जाने से यद सकट उपस्थित हा गया । ्रास्ट्ियिन तथा 
जर्मन वको का दिवाला भी एक कारण था । श्रस्टृलिया प्रौरश्र्ेटाह्णनो किकपि 
भधान देशदहै, कौ कपि वस्तुपरोके मूल्यक्री गरिरावट की वजह से काफी क्षति उणो 
पदो । भौर उं स्वर्णे भ्रुगतेनि करना वद केरा पडा । कापी बाजार गिरावट 
कारणा प्राजील को भी यहो माग प्रपनाना पडा | इगलण्ड को, जिसके इनरतेनोंदेवा 
मेँ शरत्य्धिकं भ्रायिन हित ये, कपी क्षति उटानी पो । प्रतु डुछभी हो, इम सकट 
का भ्रूते प्रारणे भ्रमेरिक्न ए काबदहोन। था । अ्रमरिकाने भ्रगेडलरच्छगदे 
रखा थाश्रौर दस्म म्रभेरिकन नागरिनोनेभी योगदानं दिपा था] परन्तु जव क्णो 
मी ्रदायमी ठकं हगकीनहीटोमकी तोख्येश्च्णन्ना वद वरनाष्डा | दमकेप्े 
एक कारा गहमभीधावि श्रमेरिकिनि उत्याव्कोने वटूत बटे पमे प्रर सामानवा 
उत्पाद कर रसाथापरतुवे इसको सपमे श्रसफल रहै भर उनकी पूजा इसमे 
प ग । इसके भरतिरिक्त प्रत्येह देण ते श्रये घरेलू उचीग पो सुरभित रखने कौ षटप्टि 
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सभायाः निमा त्रिपमाफाक्टा कर्‌ शिवि निष परिणामं स्वस्य प्रनर्या्टाय प्य 
ख्पष्ायया | एम संमट माणम परदरत्यल मारणो यंलानिम एवं यानि गिरं 
या} मर परिणाम स्यस्यय7 शमिकोमौ सहायता मे प्रथिके उसाल्न हैते 
पौर श्मिष्परपार हते गये। युद ममाग्तिमे याद यर ही हनारा सैनिक" ^ 
से\ पयरेषारीषौसमस्यापभ्नौरभो भीषणो | प्रमेखि प्रौरजर्मनौ ॥ तर 
उनकी सस्या निरामल्वा (०८). एप ८३) तक पटे गरं 1 एम सव करो 
सामृूहिर परिणाम स्वल्प पापि सौ7टया जमद्रप्राथा। 
दम मक्टषोद्ररफ्रने षै निए दुन १६३२ मे उदेत में एक सम्मस्र्हि 
गमा परन्तु परमेरिका भौ हृटपमीं ये पारणा यह भ्रम्रपय रहा । दसी सम्मेतन नै रु ष 
से एष विशय भ्यं सम्मेलन युलाते फो सिषा कौ धी 1 १६ 
सप्टषोदूर में सदामेंरवावधदेना कै प्रतिनिधि एषत्र हृषु । प्रेरक 
धरन पै उपराय पतं पर सम्मिततिन मामि सम्मेलन में द्धो की षर 
समौ जाय । सोवियट रूस भी सम्मिलित हुषा । परु 
गुट भो समाप्त षणे के सम्बरषमेप्रासप्रौर श्रमेरिवामे मतमेदहौ गया श्रौ 
सम्मेलन भी भ्रसपल रहा । बाध्य होकर जर्मनी जापानश्रौर द्टसी तथागघभः 
देको मे एक नदीन नीति भ्रपनाई जिमे "मयखन फे स्थान पर यद्ध" भी कहा जाताटै 
पक्तिषा सहारालेने फे प्रतिरिक्त इस नवीन नीति के श्रन्तर्गत वंनानिक साधनी फी 
सहायता से छृवरिम वस्तुभ्रा वा निमि शुरूश्रिया गया निस्ते रि दश ्रपनी धौ 
श्राव सक्ताघ्नो पो पूणं केम श्रात्म निभर हो सके | दूसरा उपाय शक्ति 
सहाय या। 
प्राधिव संकट के परिणाम बहत ही महव पृणं है । वे इस प्रकार है--(! 
श्रन्तसष्टीय व्यापार के नष्ट हो जनेसे भ्राधिक राष्टवाद भा प्रादुर्भाव हुमा । दं 
कारणा प्रत्येक देश में भ्राथिक श्रात्मनिभेरता की माक 
श्रावक सकट जाप्रत होने लगी प्रर प्रत्येक देश श्रपने उद्योगो को उन्नत करं 
के परिणाम मेंलगययाभ्रर विदेली श्रायत्त पर क्रो ढक्ोमाघ्राब द 
गई । (रौ पेकासोकोकाम देना प्रावश्यकयथाब्रीर चकि श्रयः 
दे श्रपने उचयोगोकौ उननिमेंक्तगा हुम्रा था, श्रत व्यापा रक उत्पादन को भ्रधिक म 
वाया जा सक्ता धा 1 इमलिए्‌ भ्रस््र-चस्मो का निमाण दुरू किया गया ताकि तोप 
को काम मिल सके 1 परन्तु भ्न्ततोगत्वा इसका परिणाम बहत ही श्य हमा । (१) 
आधिक सकट कै परिणाम स्वरूप हौ इटली मरौर जमनी भें प्रम से फापिस्टवाद भत 
नात्सीवाद कौ उघ्तति करने का अवसर मिल सक( 1 जमनी ने ब्रिग ने सकट पर ५ 
पाने के विचार से राइरवस्टेग कौ सलाह निना काम करना शुर कर दिया श्रौर 
प्रकार श्रनजाने में ही उसने श्रधिनायक् त. का माग तंयार कर दिया! (४ फ़त 
भजातय की नीव खोखसी हो गई श्रोर भ्राये दिन मत्रिमदलीय सकटौ कै पुनरवृ्ि ४ 
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{प्रभिनय शुरू हो ग्या । {५} दक्षिणी श्रमेरिका पर भी इसका प्रभाव पडा । पेरू भौर 

, वोवौविया मेँ क्वाति हं भौर सरकारे कए परिवतन भी हपरा भ्रौर नई सरकारे रपे 
पप्तियो से साथ भगडे मँ उभ गई जितके कारणा राष्ट्‌ सध का मरी वल्नामो उठानी 

, पडी ! (६) इससे साम्यवाद को प्रगति करने षः वमर मिला । ७) ग्रप्रयक्ष सूप में इसने 

राष्ट सघ के पतन्‌ ग महत्व पर्ण योगरान दिषा । (८) सवते महत्व पूर्ण परिणामं धा-- 
जापानियौ हारा संनिकवाद को अपनाना ¦ जापान की बढती हई जनसख्यां को भोजन 

देने फेकलिए जापान फो साप्राज्यवादी नीति भ्एनाने को विवश होना पडा । क्योकि 

, जापान की राजनीति पर पूजीपतियो का नियव्ण था भौर पूजीपरतियोषो पूजी बढाने 
फा, तत्कालोन परिस्थिति मै केवल बहौ रास्ता दिखलाई पडा । प्रोफेपर टायनबी१ के 
श्न्दा मै--' विर्व मदौ के लम्बे मागमे श्राधिक प्रतियोगिता की विफलता परेशान 
होकर भ्रन्त मे जापानी लोगो मे जापानी सेना का तैतृत्व श्रतरुस्रण किया भ्रौर वारिग्यिक 
प्रसार की नौति द्धौढकर समिन विजेय कीना प्रपनाली वे तलवार से जीविका 
कमाने का यत्न क्रमे फे भ्रादिकालोन भटो उपायपर लौट भ्राये, जिसका एक मात्र 
कारण यह था कि तलवार बहि कितनी भी महौ श्रौर भ्रपरिष्टत उपकरण ही पर वहं 
कम दे क्म एक देस्ाउपत्रणतो थी जिते मानदीय लच्यो की शक्य प्राप्ति के लिष 
सम्भालने भ्रौर चलाने में मानवीय हाय समयं प्रतीत्त होता या 1 (६) प्रतिम श्रप्रक्ष 
परिणाम दवितीय महायुद्ध क भूधर पात था। सकटस ख्दन्न समस्याभ्रो कौ हल करने 
मे ससार कै सभीदेलाके राजनीतिज्ञ इस तरह मे सोगयेकरिखरटं श्रय राजनीतिक 
फोठिनाद्वयो डी तरफ ध्यान देने का समय हौ नही मिला या उनक्रा ठीक तरह से भव्ययन 
मक्रियाजा सका श्रोर वे धौ मुद कर सुविधाएं प्ते गयं । प्ररनतु जव उह सदी स्वल्प 
फा परता चत्ता तवे तक काफी समय यततत हो इका था श्रौर भ्रव सामूहिक प्रयासके दारा 
भी उसे ठीके करना म्रसम्भव हौ गया। 
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छ; 


पंचम श्रध्याय 
सामूहिक-सुरक्ता प्रथत काल । 


युद परौर शानि सममत, वीस्वी गतास्ते की वभीयत्त नही है, बल्कि गवा 
सेचतेश्रारहैह। परु हम धार वु वाते नई यी । प्रयम्‌ महायुद्धे पूवं हः 
य्यापक पमाने पर कभ युद्ध नहो घ्दयागयाथा! श्रत युद्ध समाप्ति के बष्द सामान 
हमेशा बु घक्ठिगारी राज्य वच रहने ये, नि-ह "ति व्यवस्था का बनाये रने गरे ए 
होती धी } प्ररत चार वप ( १६१४-१८) के इस विनाशा 

भूमिर युद्ध ने देते राज्यो का प्ररितित्व नष्ट कर दिया। प्राष्ध्ाहा 

की केवल स्मृति मात्र नेय थी, रूप विश्वत्रात्ि का पक्ष 

\ 00810) बन चुका था, एटली श्रपनी उपलम्धियो मे मतुष्ट होकर उदारवाद ' 
प्रावरणा छौ<कर पासिज्म कौ श्राक्यक चादर श्रोढनेको तंयानी कर रहा था, स्पेन महा 
शक्ति को प्रत्प्टा से यचतिहो दकाया! ओर नई दुनियां ( श्रमेसिका ) पुराने सः 
से सम्ब-ष विच्छेद करने नोचिगमे थौ । पराजित जमनी बौखलायाहभ्राथा 
श्मपनी कालिमा कोधानेके तिणतन्वीर त्रारतकदोर कीताकमया केवलप्र 
समीर ग्रट ब्रिभेन चये हृणयथे श्रौर उन दोनो परप्ररापकौश्चाति टिकी द्धी | पः 
दरमाग्यवस भहागुद्ध के चाद, दोना देशो मे भावौ नीति के मतमेन कै कारण पारस्परि 
सम्बध विगहतेजा रहे ये। श्रत यह कोडईश्रारवयें को याति नदी धोकि महायुद्ध की समाप 
कै याद भी परोप नाति कौ प्राप्त नटी कर सङ्गा । विदवशाति व] देनापे रने के लिए 
मरद्ध को रोकने कै उदेश्य स निमित रारूसध के श्रस्निप्व के उपरति भी पुरापीय राथ 
कां श्रपनी मुरला का भय वना रहाश्रौर इम भये मुनि पाने के लिए सामूहिक पुरा 

( ८णाल्ल्प्ररछ §त्०पाप्प्छ , को खोज कं प्रय तभी होति रहु। 

विश्वशाति के भ्रतयाभरुनक (वपवः ०४७7 ) रासे के पतन का प्रग 
वारण था~-सुरक्षा, तिस्र प्राप्ति वे निर्‌ प्रत्ये देश प्रादा लगाये वठाथा। पु 
दको प्राप्त करने के सम्बध विविघल्शामे सून मतमेदथा1 यहसहौरैकिश्म 
समय लेहैमो रा युद्ध का इच्छुक नही था, प्रतु प्रत्यक पः 

सुरता के प्रति फो अपनी सुरक्षाकं प्रति खन्हथा। इससतिए एक रा्टकेद्राप 
सदे श्रपनी सुरक्षा मे लिए श्रपनाया गया तरीका, दसर राश 

शष्टि मे ्रपनी श्रसुरक्षा का तरीका समभ क्षिया जाता। 

उदाहरणाय --सुर्षा के सम्बघमें फाम धर ननी के तरीके एक दूमरे से भितथ। 
फास हाया भ्रषनी सुरल्ला फे सिये उठने जाने वाते हर कदम क़ जमन लोग धरनी 
सुरसा के लिए सता मानते ये । यौ वात म्य परोप के दूरे दगा तथा इटनी 


( ८) 


सुरक्षा सम्बधोकै साथधौ । सतारकौ उस भय से पक्ति दिलवाने वै लिए रट सघ 
का निर्माण स्था गया या श्रौर सप प्रतिधव ({ @06ाशणौ ) का १० वा अनुच्छेद 
पससूप से सामूहिक सुरक्षा कै मिदन्त पर भ्राधारित था 1 परु-वु इस एक कमी थी। 
द्रमने सदस्य रषष्टराका सुरता सम्बवो सधिमा श्रौर समक्न मेँ सम्मिलित होनेसे 
महू सका 1 प्रतिश्रव के २२ वें अनुच्येद मे सदस्य र्ट कै इम्‌ अधिकार कौस्वष्ट 
,व्यास्या कौ गई थो । इसतिए १६२० सै १६३६ तङ रष्टूमध मेः तत्वाधान मेँ ध्रौर 
सवे बाहर भी सामृद्िक मुरक्षा या पारस्परिक सुरक्षा के प्रथत हीते रहै । 
श्रौ कारके धनब्दो में “सन्‌ १६१६ फ बाद योरोपीय षटचक्र का सवसे महत्व 
राएव स्यायो तथ्यं फास को सुरक्षा माग ( [29107 07 इन्छपाप्ि 3 
धा+।' दस फथनमे काफी वजनदहै] यहटीकटै कि फास मघ्यपुगरमे एक क्ति 
शालौ रा था भ्रौर नेपोलियन प्रथम के समयमे उमे श्रपनी शक्ति क श्रत्यधिक श्राताः 
भिमानमभी था! परतु नेपोलियन तृतीय फे प्ाषनकात कफे 
परस श्रीर सुरा प्रतिम साल ( १८७०) मै उसका भरम समाप्त हौ गया। 
की समस्या उम समय तक मध्य मूरोपर्मे, दूटनोतिज्ावे गु रित्माकमं 
नेतृत्व भे, जमनी का उत्यानहौ मय था। जिसे तवासियों 
मे श्रपनै राषटरके पति बरतव्यनिष्ठाकी भावना पट पूट करवै भरो हृई धौ श्रौर्‌ भिनका 
सन्य प्षगठन भी स्वरोच्च धा } दसके पर्तिरिक्तं उनके पास प्राटतिक सनिज सम्पदा का 
विशाल भण्डार भरापडाथा। हस नव निमित रा मै फास फो एक्‌ दार नही विकि 
दोदौ वार पराजित किया। यहठीकहै पि दूसरी वार, भप साधिया की सदाय 
से उसने जमनी से धरपनो पराजय का प्रतिशोधे लियाथापरतु फिरमीफ़ष लीग 
सिजया जमन रनिको फी पदचाए ध्वनि भो भरले नडी ये। फाति वे दुरमाग्धवग, उसको 
जमेस्ष्या चार करो कै प्राकंडेपररस्थिर दहो चुकी धी जबरवि उमरे प्रतिददौ जमन 
' भगे जनसल्या लगभग सात कराडथी भ्रीर प्रतिय बढतौहौी जा रहीधी। श्रत 
फरो फो भधरपनी सुरा खतरेमेंदिखार्ददे रहौ धा) पफ मेय काएव वारण 
पा! ब्‌ यह कि राषननेदोपे दानो श्रिकारा पररजम॑नो षा भ्मधिकवारयधा श्रौर जमना 
नदमया शोमा फस पर ध्रात्रमरा क्विया। प्त पेरिस के गाति सम्मतेन 
मै भ्रवसर पर फ़ च प्रतिनिधियो न निष्टापूक्म यह यकाततकीथी कि फ़त द्म सुगा 
शरीर श्ररोप री श्वाति तभी स्थिर रह्‌ सक्ती है जवि राद्न फा सम्पण पूर्वी तट जमनी 
पे प्रयष षर्‌ दिया जाय । क्थाकिप्रारम्मसे दी क्रास फो राष्टूषप धौ सामथ्यं प्ति 
1 विश्वास्‌ नही था परतु प्रादगदादो वित्सनको राषटरमय षी सफतताने भ्रटुट निष्टा 
¡चीप्मौर्‌ व्ररेन रान ५० लाल जर्मनोभौ जर्मनी एयव क्लेक्नौ तथार नही 
0था। प्रव प़ातीसो वातत सप्त मही दो सशो। पाने दूसरा माग 
4 
५ ६१५ भ ई> एव कार--दो विद्वयुद्धा मे वाच अरन्तररद््राय खम्बय। 


= 
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श्रौर जव राट्सघफे प्रतिरव षौ रननाको जारी या हव उपे रप्र १ 
धत्ति व्यवस्था यनाये रसने तया प्रतिरोधक शक्तियो को सजाने कं भिर्‌ इ्तिगः 
श्रन्त्रष्रीय सेनाके स्परे "दात प्रदानं करनैकवा सुमा न्यिा। परनु उह 
सुभावकौभौोमायताप्रुप्तन हौ सकी । 


परास को सन्तुष्ट वरे कै लिए पिवरराष्टरो ने निम्न व्ययष्या कौ सहापि 
(१) राहन दे वाये तट पर्‌ १५ वर्पो तक्‌ मिवराष्ट्रोकौ सेनाका प्रधि द्‌। 
(२) इस हेन का स्पायी स्य से असरीकरण ( 12600711 19100 ) कर दिद 
जाय श्रौर्‌ (३) इ गलण्ट, भ्र्मोरका धौर फास का वरियुखौ समकोता। इवे रुम 
मरमेरिका भ्रौर इगसलण्ड ने सयुक्त खूप फ़ को प्रास पर अमनी द्वाद विवि 
वाल किसी श्राक्रमण कै विद्ध सहायता देन तया उसकी प्रदेनिक श्रषेण्डता वौ लि 
रखने की प्रत्याभूति ° । परन्तु श्रमेरिका द्वारा इस सधि का श्रनुसमथन न कल 
कारण इसका महत्वं जाता रहा । क्योकि दगलढ भी जिते सप्रक्त स्यम प्राखरप 
दिया था, इस युक्त होगा) अते फ़रापे उस प्रत्याप्ुति से वचित हा गथा जिम 
अल पर उसने रादन के पूर्वी तटकौ माय का व्याग रौर रष्टरसघ कौ स्वी 
क्ियाधा। 


हसी स्विति मे प्रासने शपे प्रको सदिग्य स्थिति मेँ होने काश्चनुमव 
शरोर श्रपनी दस्र भयावह व नाद्धुक स्थिति के परिणाम को सोचकर वह महा्रीरे 
दोटे छोटे राज्या कौ तरफ मुका भ्रौर उनमै साथ सुरदालः 
भंस कै सुरक्ता समभीति कि । १६२० में उसने वेनजियम के साथ ए 
ष्मक समभ्तोते सनिके समभोताविया। इसी प्रकार का सममीता १६२१' 
पालण्ड श्रोर १६२४ मे चेरोस्लोवकियावे साथ परिपा गया 
इन राज्योकै हित भौ फ़ामसे मिनपे चुने) दमी बौवपरुरोप केतीनद्छोट रा 
चेकोस्लावाक्रिया स्मानियां रौर पगोस्लाविया जिह श्रास्टरियाह्यरी के श्रा 
सं काफीलामहूमराया, ने हमरो के बिषुढे एक समभा कर लिथायाजोरि हः 
म्री सघ (1119 1/1६्}6 [ए10०66) के नाम से प्रतिद्ध है । फस ते चेकलल 
वाक्रिया के साय समोते करके लघुमन्री सघ"से भो नाता जोढ लिया ग्रीरद। 
म उमते ख्मानियु ग्नौर गूगास्लावाौकया से मो सि करती } इष प्रकार फ्रामने | 
स्थिति दृढ करली श्रौर श्रपरै परम्परागत दान्र जमनी का चाते तरफ स परतिथः। 
उपरोक्त समभति पाक्त के एवाकतो प्रयत्न वे परिणाम थे। ये सममौते परए ८ 
दोप दोनासे क्रये णतो यहयाकि फास षोसुर्मा सीमामेंबृद्धिहो की 
शरोर दोप गहने फिदस शय मे श्रतरैला पस हौ एक महान क्ति या भौद दप 
कमजोर साथिया कौ भायि सहायता देनो पठतो थो तया बासवा पेष में उत 
होने वाली समौ विवादा म हृस्तक्षेप कएा षडना धा ] 
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ष्म स्थान पर एग्लो फ़ च सम्बधा का उल्लेख तकं सगत ही होगा ! १६२१ रर 
मँ फास ने इ गलण्ड के साथ संनिक समभोता करम का भ्रयल मी किया धा श्रौर 
इ गलण्ड फ़त को इसन दातं पर "करि यदि फ़च भरमि प्रर जमनी दारा अकारण दही 
श्रमण फिया गथा तो इ गण्ड उदकौ सहायता करने को तथार रेण, का स्वापन 
` देने करोराजीभीहोगयाथा। परन्तु उसो ्मयफ़्ोच मत्रिमडल का नव निर्माण हया 
, श्रौर पोहनकारे भरयानमप्री वना । उसने दइ गरलैण्ड के साय होने वलि सनिके समभीते 
; के सम्बध में सम्पूण या शून्य की नीति पर जार दिया। बहुं यह्‌ बात स्म््ट करना 
। चाहता थावि प्राप्त पर श्राक्रषणा होने की स्थिति में इगरलंण्ड क्सि प्रकारक श्रौर 
+ रित पैमाने पर सनि सहायता देगए 1 दगनंण्ड इम सीमा तक स्पष्टीकरण कणे 
; केपक्षमे नहीया। श्रत सधिकौ वाना मालहागर्ह। पोद्न्रे को इम नीतिवे 
पि फास का सुरक्षा सधियो के केत मे मितने वाला सफनता यौ । 


बाल्कन राज्यो के साथ फ़राष्षका मत्री भाव, इटली दवाय सदिग्धं हृष्टि सेदेपां 
{ जाने क्षमा श्रौर उसने इसके विरुद्ध भ्पनौ सुरण कै लिए सममन वे नयेजानका 
तागा बाना ब्रुनना गु कर निया । यह काय मुसोतिनी वै सप्ता 
, श्रन्य देशों पराप्तक्णे कैवाद ही शुरू हो सकरा धा। उसने हगरो, 
ग कैः प्रयल श्रार्ट्या श्रौर वलोरिया के साय म्री सम्बनयो क्( विरत 
क्षिया । उधर षष भी चुप्चपर नही वेदा था । उसने जमनी क 
साध रप्राललौ कसि की, तुरी के साय नी पने सम्ब स्यामिति किये श्रीर श्रष 
प्टौसौ देयो के साथ मौ मंत्रीभाव काढ क्या । इस प्रकार परिस सम्मेलन के कू 
ही वर्धोकै बाद ससार पून तोन प्रमुख एटा मे विमाजित हो छका था 


राष्टरूतध विश्वाति कं प्रत्याुतक यौर गाति व्यवश्वावा प्रद्रीथा। प्न 
वह भपने दस्र महान्‌ दावित्ल को सक्लतापूवंक निभा स्केगाया न्दी, ददन स 


श विविध राष्ट्रा कोशका हो यौ । वै प्रतिशरवद्रे 2 वरन 
। ध प्रतिध्वेश्रौर च्छेदके कार्ण षदस्य र्ट्‌ तत्ालीन गण्श 
| 


सुरत्ता का प्रश्न श्षिक धरसण्डता (1€ापाछाव। धट] श चने 
रखने के तिए वचनवद येश्रौग 7८ उश्रदं य स्न 
६ विपु राष्ट्र रैः विरद भनु्ास्तिया श्रौरदडकी व्यद न्नर न श जनि र 
{॥ कायवाहोके लिए परिपद कौ निधिरोव सिष्य च्य # दथ दन्न ५१५ 
५१ धो ! क्योकि निदिरोध सिफारिदा कौ श्राया शन 2 ण यैः 3 सरे ^ ५ 
रै क्िप्रास सष के सविषान ष्ठे वमर ग्नः = {९ ५ 
8 समक कार्यवाही षे स्पष्ट व्यास्यानष् वथ = दत्त मे + 


ध्न्य 


वासी कायवाही कामी स्पष्ट द्विरद रद छम 


अ. 


सधक इसग्रमावको दूर करने तया अनुच्धैः १६ कौ शक्ति कावढान१५' 
पिविध देके दारा विविध प्रयप्न किथि गये। १६२३ मे साड रवट संपि भरः 
केनल रेदिवन ने श्रस्यायो मिनित प्रायोग (धृलानण 
परस्पर सहायता 211२€व्‌ (080 --जिते नि दास्यीकरणः प्रत्र 
सथिका प्रारूप विचार करने के निए नियुक्त क्रियागया यापे सामन्त 
सम्बय मे पृयक पृथक स्प से ठो मसविद प्रस्तुत किये इत दोग 
का समवय करिया गया शौर परस्पर सहायता सधि का प्रार्प (९ [0789 £ 
2.६¶ ण {पप्पम्‌ 48158006) तयार क्या गवां । इस समय तक एता 
सम्बयघोममभी सुधारहो चुकाथा। व्रिरेन मे (जनवरी १६२४मे)रेम्मै ` ^ 
प्रधान मत्री वन चकै थे) वे ्रन्त्सष्टीय स्थिति मे पुस्पं से सुधार करनेके पकप 
येग्रौर इस बातसे भी परिचिते थे करि यह सुूमस्याफ़ाम कीसुरक्षास घनिष्ठल्य ॥ 
सवधित ६1 उधर फ्रास मे भी पाद्नकारे के स्यान पर हरि (९1101) पर 
भन्रीवनं चुकेभे1 अरत श्रावा की किरर्णे दिखलाईदेरहीथी। 
श्री मेथोनद्रार्टी वे चन्दो मे-“्सधि कायह मसविदाएके प्राम गारदी । 
स्थानीय सत्रियो की ्रणालौ के श्यपने श्रपने ल्लभो को समग्वित कटने प्रौर उनकी ^ 
चौ द्रूर करने का एवं अत्यधिक बुद्धिमता पणा यत्न था । इसमे युद्ध बो एकर शन्त 
श्रपराघ बताया गया था, श्रौरं प्रत्येक हत्ताक्षर कत्ता पर सम्मिलित सूपसे प्रर ए्थव पूर्य 
स्पसेण् दायित्व थाक वटं पराक्रमणात्मक युद्ध मे द्रूसरे की सहायता करे पर सकन 
संनिकय। वागु सनि कायवादौ करने का दापित्व सफ उन राज्यो पर डासा गयाथ 
जो उस्र महद्रीप मे रिथित हो, जिसमे वह श्रा्रमण हृप्नाहै।११ प्रान्प समिमं 
व्यवस्थाषौ गरईथोकि कसी मोणुद्धके सूर्रपतकै चार दिनोके भीतरदही भीतः 
रष्टुसघ की कौसिल उसपर विचार करेगी श्मौर यहत्तयकरेगी किं युद्वे दापि 
विस पक्ष पर टै 1 च्समे निणय के साय ही सायं सदस्यं रष्टराका यहु कत्तव्य ही जा 
है वे श्राक्नमएकारी बै विष्ट प्निक सहायता दे प्रास्य सिक चर्याक्णट् 
श्रौ कारनेक्लिखा रै कि "हमलिण स व्यवस्या वा उर्‌ द्य न केवल श्रनुवेधपय्र (0४८ 
020४) के भनुच्धे- १६ कौ मिद्ध चराय होन स वचाना था, प्रपितर सनि प्रनुधालिर्प 
फाश्रापहौभ्राप स्र हाने याम्य भोर श्रनिवायं वनाफ़र उस्र अनरच्धेदं धनै हद वनि 
नाथा ।* "परु ब्रेट त्रिटेन, टातण्ड तथा स्केडनेवियनं प्रादिराण्योके दायासथिग 
भ्रनुममयन नहाने के कारणा याजना विपन टो गई । प्रोट व्रिनेनं दारा स्वि भ्रलीषा 
परते पा प्रमुख पारणा य्ह धामि उसका साप्नज्य हर महष्रोप मेप्र॑ला हमा पापौ 


युद्ध क विरद फव्यवाही करने या प्रधि मार उपै हौ उठाना पडता प्रौर उत्त प्रधिगः, 
(00100 8168} मरे चिर तपारनदी ये 1 


(११ श्वी गेयानं हो--प्रतरष्टौय गाजनाति का सपनि इतिदहयम | 
(र) भरी ₹ एव कार्--दौ वि-वयुदा क वीच अन्तरप्लिय प्म्येध॥ 


( ५) 


लोभी हो, शरकूप सिधि ने श्रपनी अ्ररपलता केउपरात भीयारोीय दगोकौ 
क सदी मागं वतला दिया था ग्र श्रे उत्तरायि्ारी जेनेवा प्रीटोक्ल (8116 
२०६८००}) या समभौता कौ स्वना को ष्ठि का निर्माण विवा! ग्रमे राष्ट 
सघ को समा ने तथाकथित अनेवा उपचि का मसविदा तयार 
तैनेषा प्रोरोकल्ल॒ किया ग्रौर सवेषन्मनि से न्ध्य राष्टरोसे, इमे स्वीक्रार करलिनै 
समभोता याउपमपि) कौ अपील की गई । इम उपसगिय के दारा प्रतिश्रवं (0५6 
0806) के श्नुच्छेलो कौ सीमा का श्रतिशयन (1९0९९५७१) 
कृले फी व्थवध्या षी गई थी 1 इसके श्नुसार प्रतिश्रवः को सीमा वे बाहर पत्ैकं प्रत 
रषष्टरोय विवाद का पचनिराय (41147101) या दयापितमभौते ९@07011181107) 
दर प्रलिवायं रूप स स्यवस्या करने वलि "यत्र (र्ष्पपणहप6) की व्यवस्था की 
{षट्‌ । इसे कहा गया थाक्रिएफ राज्य जो किं पचनिराय को स्वीकार करने सै दकार 
करता ै या विवाद बै शातिपूण॒ हल कै विरुद्ध का्वाही करता हैतो वहं सवन्पमेटी' 
। 10804010) घराक्गता है रौर इस प्रकारके धरा्नाता कं विरु समभीता पर हस्ता 
१वृर करमै वाला प्रत्येक देश ्षपनी भौगोलिक तथा दैनिक शक्ति की साम्ययानरुमार) 
तायव मे मोग दे । 
4 


॥ चिन साधनो से सीध के उटेश्य को प्राप्त कमै चा योजना थी, उनक्रा 
पकषत रूप दस प्रकार था--( १ ) परोदोत्व का श्रनुय्ण करने वाल राष्ट्रा -चाहेवे 
[धके सदस्य हो यानं हो, के विष्ट युद्ध का सहारा नदी लेना। (२) 
ख विनिष्ट मामला में श्रतराष्टोय -यायालय कं क्षेत्राधिकार को ग्रनिवाधसूप से 
श्वीकार करना 1 (>) राजनीतिक विवादो का राष्ट सवया पव समतियाङ्रे सन्द 
श्रलना 1 (४) पच समिनि के स्रुव किमो विवदि के विचादधीन श्रवधि मे सैनिक 
प्रियार श्रादेलन देना । (५) सममोते के विष्टर गुद्ध कासार लेने वलति राष्ट कौ 
ठ्नक्नामक्‌ स्वौकार फर । (६) श्राक्रामक देशा रो, ध्रपनो साम्धय शक्ति वे" श्रनुसारे 
ध्युढ काष्ययदेनेकी पसयदोगई प्रतु युद्धक्मा क्षतिपूति में प्रदा का प्राधिपल 
सम्मिलित नही होना चाहिए । (७) उपमि (100९०) को वाश् क्रनै कै पूव 
हैमावमिक भ्रवस्था मे, एक तरा ष्टीयं निरस्प्रीररण सम्मेलन मे भाप लि जाय। 
¢श्र^त रमे यह्‌ तय जिया भया क्रि फगडेमे लित रट्‌ का भारामङ् माना जाय यदि यष्ट 
हसक कीसित सवे सम्मति से इस सम्ब-धमे कोई दसरा निर्णयनदे। 
¢ २ भरवहुमर {६२४ शो साधने उपराधि के मगविदेको सरवासे पै पाष मेगा। 
इसी समय वहत दुर एक बतेदियन कारावास मे, सामूहिक सुरदा बा श्रत करै वाला 
जर्मनी ब्रा भावी तानागाह्‌ एढोत्फ हिध्लर पने “मेरा खवप › (+{€५४ (सण््िका 
अन्तिम स्पदे रदा थः, 


( १६ ) 


भरूटनीतिष क्ष्रो मे उपस्यधि का श्रच्छा स्वागरन रिया गया श्रौर पाड ' 
मे लगभग १७ राष्टो ने सको मा यता प्रदान कने , पौ धोपणाभौक्रदी। 
पिरभीश्रगते वपमहौ यह योजना मतप्राय हा गई।' 
उपसधि के पतन सम्य तकं ग्रेट रेन में मजह्ूर-दीय सरकार वा पन 
कै कारण थाभ्रौरसत्ताश्ढ श्रतुदार दल नेर्घाध का धनुममर्मा 
रिया | प्रेद प्रिटन का दस भीति नें उपसपिका 
भारमय यना दिया । दति बहून से प्रास्लच्रा वा कतरह ति उपध 
श्रफनता षा प्रमुख कारण मजद्रुर नेता रेम्मै भेक्रडानल्द नि हाने उपसधि १।५ 
मे महत्वपूर्णं भाग लिया था की सरकार का परतन था) परवरं कि 
विराध कायदी एक माघ्रकारणनदी या। मिटे विदय नीतिकौ प्ल 
एक प्रया रही है प्रौरश्रत्रुदार दनदहम प्रथाको क्तो श्रय दत कौ भ्रा 
ददता से निभाते वाला था । वास्तविक वातत यट यीकि ब्रिटन को यह्‌ प्रा्चकाय। 
उपसधि कौ स्वीकार करने सेक्रिमी मी समय श्रगेरिका से युद्ध छिड सवता धा 
न्ममरिवा सघ का सदस्यनही था शरीर रिंसी सदस्य राष्ट से उसका भगढाह् 
पर के प्रच निर्णय के लिएु बाध्य नदी कियाजा सक्ता था। फिर इगलण्डके 
लोगोनेभीद्सर्साव केति श्रसताप था । उनका तिङवसिथा एत सवि 
स्वौकार करै फा श्रय धा~-द्रिटिश नो सेना कौ जेनेवावे नियत्रणमें रख 
दृयाफि सकनारमें जहा कही मगडाउठ खडा होता ब्रिटेन को वही सनिक 
पहुचाने केलियु बध जाना पडता । श्रीर ब्रिटिश जनता इतने बरे दायित के वो 
उने कै बिष्द थौ} यहाँ पर हमे एक बात का ध्यान रखना चाहिए किप्रारम 
त्रिटिश सरकार ने सनिविके ब्रनरुपमयन के लिए समय माँा था क्वोकि छश 
दो महस्वदुण समस्यां - (१) रूष मे जीनो वीव ( 21006 [रला ) सेः 
समस्या श्रौर (र्‌) नवम्बर ०६र४्र्मे मिध मे सर तीस्टेक ( 81" [69 8140 
क्यो हत्या से उत्पन प्तमस्या प्रा खटी हू्द थौ । इमो वीच ब्रिदिय धरपिराज्या (120. 
11078) ने भी उपसधिके प्रति श्रपना राप प्रकट शिया । क्करिवेप्रर 
समस्याध्रो मे उलभने को र्त्मुक नहीयं! मूलकारण तो यहोथा। इसे सायही+ 
त्रिटिन श्रधिराज्य सचि मँ उपर्वाघत्त घरेलु कषेत्रायिकार मे राष्ट दे हस्तक्षप 
स्वोकारकरने को भीतंयारनदीधे। कारवे श्यो में ' द्विरद श्रधिराण्य यद 
मानने के लिए सर्वाधिक भ्रनिच्छुक येकि ब्नाप्रवासन ([छाणटपव०प) के 
से सम्यत उनके काद्रुनो पर किसी भो स्विति में राष्ट्र सयम चर्घाहो या उन 
द+ जाएु +" 
उपसपि की भ्रस्फलता वै लिए कद श्रयतेथ्य मी जिम्मेवार घे 1 
श्रनिवाय पच निय को व्यवस्या ठीक महीथो1 व्योवि इरे सथ कौ रार्मो 
साव॑मौम सत्ता में दस्तक्षोप करने का श्रवकस्तर मिन जाता था, जिते सहननही 


४ = 4. 


सकता था। दूसरे, भा्यन्ता दे पर युद्ध का खर्चा लादना भौ समभदारौ का क्म 
। था । प्रभ तक नमन क्षतिपूति को समस्या हौ पक्ति नही मिल पार्थी । धत 
आश्ान्ता के विषढ लार को जान वालो भ्रनुशास्तिवा का स्वरूप स्पष्ट नही कयि 
था] 
फिरिभो ऽपसपि क योजना का श्रपना महत्व है 1 इसत प्रतिमव कौ कृमियौ फो 
करते काप्रपन कवा तपः इमे सुरा श्रौर नति स्मीकर्ण के सन्तुलन षो 
वनाएु रखने कौ व्यवस्था भो कौ गई। फतकेतिए भी, कुं 
उपसधिकी सीमा न्क, लाभशयक थी क्योक इसमे दाति समोते भौर 
उपयोगिता उदको प्रादेदिक व्यवस्था की श्रखण्डता बो बनाए रखने को 
व्यवस्थाथी। ब्रिटेन द्वारा सधि षा भ्रवुसमथैन रोकने पर 
टश नीतिकी प्रालोचना करते हए लाड सेसिल+ ने लिखा है वि वस्तुत जसा 
ह दैवा जायेगा, त्रिदि् सरकार ने प्राटोक्ल को ब्रस्वीवार कर दियाभधा 
मरौर एक बार पुन शातिके मागमे वाधक्के रूप मेँ सामने भाया, जवकि फ़तने दस 
गतिमाग को स्वीकारकरनातयक्र लियाथा। 
माच १६९५ मे प्रिर सरक्नारने प्रतिम खूप से नेषा उपघन्थे को भस्वीकार 
कर दिया जिसमे परिणाम स्यह्पं उसो लप्र करना भी प्रकषम्भव हा गया । उपसि 
¡ भवसान के साय दही साय फा के सामने सुरक्षा का प्रश्न पुन भा सडा हुश्रा । प्रत 
एके वार पुन प्रादधिके व्यवस्था पर विचार करना भ्रावष्यक 
गिकार्नौ-समभौत। हौ गया। फास कौ मुख्य चिता राइन सोमान से ही सम्बधित 
--प्ष्ठभूमि थो । स सम्बध मे जमनो मो कम चितित नटो था + उसने 
६२२ में फास कं सामने एक हृल प्रस्तुत मिया था। सके 
श्रनस्ार राघ्न सीमांत से सम्बधित दाक्तियौ को एवं पीढी तक युद्धने करणकी प्रतिजां 
कर्त का मागं सुभाया गया था 1 परतुं तत्वालान प्रच प्रप्रानमप्री पोह्नकारे ने जभनी 
के प्रप्ताय षो एक ' भौडी चाल'" कंवर प्रस्वार कर हिया या! १६९३ में नमनो 
नेपुन प्रस्ताव रपाया परतु कोई लाभ नही दप्रा | 
१६२५ के प्रारम्भसेहो जर्मनी से समभौते के लिए उप्तं वतावरण पदा 
हो रहः या । डावेस कमेटी तै एक दे युग का उदूधाटन श्रिया जित्तभे परोपीयं 
राजनीतिज्नो ने “शाति युग भा नाम दिया है} शतिङ्ुति पा कडा समाप्त हो शुका 
था रूर भी लाली कर दियां गयाया। फास शौ विदेननीति के सामने भौ कुछ 
धरय समस्याए्‌ घ्रा गर्द थो। गोरो में प्रजुल रौमक नेदृत्व मे रिष्‌ जागिने 
स्थतश्रता का कडा उठाया था 1 सौरा मेंद्रसे जत्तिनेस्वराषोन हानैकौ चेष्टा| 
इन लडादयो के वारर फ़त मो कस्त सराव हा ग्थाम्रार पफ्रानके ^ 
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यह नितात ्रावदयक हौ गया कि चहु जमनी क्री तरफ पे नि्िचतत हो जय) 
वह श्रपनी पक्ति एकाग्र होकर इतं उपद्रवो को दवानेमे लगा सक्गे। इक 
पादनफारे के स्थान पर उदारवादी ररिघ्नो (6110) फास के प्रधानम 
चकेये प्रघ के वरिदयननो रियाणन (8८180) ओर जमनो क विदेधमशरौ < 
दानो हो, दाना देशो वे वीच एकु सममोता करने को उत्सुक थे | व्रि फे 
चेम्भरनेन भो इस प्रकार के समम्धेने के पक्षमेंथे। रन इस उपथुक्त वातावप्े 
देति हर्‌ जमना मै ४ फरवरो १६२४ को पुन फ़ कै सामने श्चपना प्रस्ताव एष। 
फिरभी फ़ लोक्मत इस भरकर षे नमभौनेके लिएुबीघ्रही तंयारनतद्ेस्का 
काफी वाद विवाद के वाद हौ उरे राजी विया जः सका| 
५ श्रदूबर १६२४ को, म्विटजरलण्ड कै लोकार्नो स्थान के रम्य ५७१ 
मे समभरौता सम्मलन, वड समारोह स प्रारम्म हरा । इमे वेम्बरतेन, ; 
मुसोलिनी, स्ट समान, वीर्नगम, एन्निजिन्सकी तथा ५१ 
लोकार्ना नै भागलिया। दसवारह्‌ दिनि के श्रथक परिश्रम वे 
सम्मेलन प्मप्त-सधि समूह" का प्रार्य तयार क्या गया श्रौर \ 
अव्टुवर को उस पर हस्ताक्षर किये गये। वसे 
या विधिवत्‌ हस्नाक्षर १ दिसम्बर ह्र४कोलदनर्मेही क्वि जा सके | ये 
इतिहास मे लोकार्नो समभौता ( 10687४0 2860 } के नाम ते भरसिद्ध है । 
इने सात सधिया का विभाजन इष प्रर था-({) सौमात प्रत्यागरुति सभि 
(२) दो विष्ट ्रत्याध्रुतक समिषा रार (३) वार प्रचनिएय कौ न 
(0९९४100) सिया । श्रव हम इन तयिपा मे विद्धेन व्यवस्य का श्रय 
करे! (१) दते वास्तव मे लोकाना को सवि कहा जानाहै यह्‌ फक भमन 
येल 7 जमन सौीमात्तो की प्रत्या्रूतक साय थौ 1 अधिया ्रत्यापरुति की यहे साधि 
व्रिदेन, वैलजिथन, फा, जमनी श्रीर इटली बे वौघ हुई धी! 
लोकार्नो सधि इष सन्थिके द्वारा समो पया ने, सामूष्निक तया यव 
ल्प मे, जमनी श्रौर वेलजियम तथा कमनी प्रीरश्ष 
सीमाना कौ यवास्वित्ति (814४8 धे2) को वनार रखने की भत्याप्ुति दौ। ५ 
सौर पेनजियम तथा जमनो श्रौरप्ामने ए द्रुमरकी मीमा का श्रनिरप्णन ५ 
तथा पदन्न श्राक्रमेण न करने फा कचन दिया) (२) द्रत्तरी से पाचवोतव 
सध्या पचनिणय या समम्तौता को सव्यं दे! ये सधियां जमनी प्रौर शग 
जमनी श्रौर वेलजियम, जमनो श्रौर चेकास्लोवास्गिया, भ्रौर जमनौ श्रौरपोर्ेहषं १ 
थो! हने सपिगाफे दवादया उर्मनीने सथिषामे मम्ययित परो के तापं उलच्रष 
यानि तरिसो भा वरिवराद क पचममिति या समक्तोता समिति कः सायना स्वीकार कपा 
जर्मनी ने भ्रपने परिविमी सोपात श्रयति प्रवाजर्मन प्रौर वेन्यो जर्मन सीमत 
श्याया स्यौकार कर तिया! प्रतु उमने श्र द्यी सीमात षो निर्णायक सामन 
1 
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मेँ स्वोकार नही शरिया ] हाला उपने यह श्रवरदय स्यरीकार विया पि बद पूर्वी 
तके किस विवादकौ हन्‌ करदे फे लिए सशर कायंवाही का सहारा नही 
7 । यहा एकं वातं ध्यान मे रखनी चाहिए फि जर्मनी के पश्विम सीमात वी 
ण्डता कं लिष श्रिेन श्रौर इटली ने प्रत्याभूति प्रदान को यी जवति पूर्वी सीमात 
सम्बध म उठने दशपणो सध रवौ था । (३) प्रतिप दो सप्रिय 
विनष्ट प्रत्याप्रूतक साचि कहाजा पवता है ॥ ये प्रस श्रौर 
गलनव्ित तथा फ़त प्रोर पोतेड क याव हुई थौ 1 इन दोना 
न्धयो के श्रनुनार सम्बधित पक्षो नैष्क द्रषरे को “(पारस्परिक भरत्यापरुति सीध 
र चार पचनिणध सियो की सुविधा दने का श्राश्वासन दिया। नं श्रतिम 
नो सविया कय एक उद्‌श्य जर्मन वेकस्लोवाक्िया श्रौर जर्मन पोतिग सीमात की 
पहा का भराश्वासन देना धा । 
लोकार्नो वेक्टके द्वारा ुद्ध कौ समावनाको दूरकेरमैका प्रयल क्वि मयौ । 
ल्तु वास्तव यें युद्ध फन श्रवंघ नही श्टराणा गया था! सदस्य राष्‌ निन परिषि 
यामे युद्ध का सहारा ते सरत भे-() श्रात्म रक्षा के लिण। (२) भूतपूव सथियो 
स सौप-पिदापिन्वकोलाप्रकसेके्तिए्‌ या (३) सव प्रतिश्चवया लोकन सथिकी 
नम्भेवापियो दे पूरा क्रनवे लिए। डा० तेगसम१ न लिखा ह-भूल रूप से,पेवल 
पज्नामक मुदो कौ भ्रवध टहराया गया या, शरोर इस प्रवार फे मामा मेंभी, श्रनु्ा- 
न्तयो षरा लागु करने की उचितं व्यवस्या नही की गईं थौ । हन दातकौो प्रवय व्यतस्था 
गेरी कि यदि रषषटूसप की सवसतम्मति से स्वीषटृत्त तिप्पत्ति का उल्तवन वौ करेगा 
उपक विशुद्ध इगरलण्ड श्रोर इटलो तडगे । इ गर्लण्ड गोर र्ती को लोकर्नो समभीना 
ति प्रतवशरूतक (७४०४४६०) बनाया मया क्वौकि नवा इम समीते से वोद 
त्यक्ष सम्न-घ नही धा। मके साथही स्यि एकं प्रीर महत्वपूरा निश्चय क्िथा गया । 
हि यहूक्रि जमनी रषटसव मेँ क्लाभि्तं होणा प्रर उमको किल मे स्थायी स्थान 
ण्या जायगा 
यह ठीके हि करं विश्वाति की स्थापक म लोका एक महत्वपूर कदम धा । परन्तु 
समे कट्‌ दोपथे। त्रिटिन श्रौर इटालियन सरकारने जर्मनी फे प्रदिचमी सीमन्त कौ 
श्रवण्डता कीं भरत्याभरूति शरोर पूर्वी सीमान्त के सम्ब-घ मेँ चुप्पी 
लोकाना संमभरौते रकरः ठीक नही करिया । इममे एक वतन घ्वनिताय (पपा! 
की श्मालोचना ०९10) उन्न हमरा जि भ्रव यदे हा कि जभनोके 
पूर्वी सौमात कै सम्बय मेंर्व॑धी श्रनुधास्तिया नही लगना 
सकती जतौ वि प्रिचिमी सीमां के  श्र्थात ्रिटन भ्रौर इट्लो ने जमनी की इस इन्छा 
कोङ्गि उक पूर्वी सीमन्त श्र॑तिम नही है स्वोक्रकर विया था! जमनी कै द्वारा श्रपनी 
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पूर्वी सीमा फा भ्रतिद्रमएा करने कै मार्गं मेँ प्रिमोभौ प्रकार कौ सवद सेद्ध 
गहै । दरा प्रिरिथतिमे स्स वा यहु सोचा स्वाभाविक हीधाि द्विन ५५ 
द्रपनी सुरक्षा यो दढ वरना चाहो ह परतु रूस यौ जमनी से टकराना बहत ६।, 
परिणाम यह दृप्रा कि २५ श्रेत १६२६ मेस्प्रषो जमनी सेख्धि क्र १ पी) 
श्रनुसार १६२९ षौ -परालो की सवि का समथेन वरते हए यहं निश्वय हा ॥ 
सूम पया जर्मनी पर तीसरी दक्तिसप्नार्मणां करेतो ये उस्वँ पटस्य र्ट्ग 
मिधरा्ट्र रूम भ्रयवा जमनी के प्राथितः वहिरार कैतिएु ट बनाएणे तो पे 
शामित नही होगे । श्रत यह स्पष्ट हो गया वि वर्खाय कौ सथि नही चल सवाप 
दूसरे शब्दा मे सोकार्नो सधि ने श्रपरत्यक्ष रूप से व्यि की सधि भ्रौरष्य प्री 
विनाश वर दिथा। इसीलिए धार ने तिला दैः श्रन्त्तोपत्वा, लोवार्नो 
वससि कौ सथिश्रीर श्रनुवधपत्रदोनोहो कौहानि पहवा।' 

इससे जमनी मे एक भय उतपश्रहो गयाकिस्सके साय सपे सदस्यो के 
चिडने वाले स धय मे, स वै विशद उपे संनिक सहयोग न माग लिया जाय | 


जमनी श्रौर सूस भिध्रता कं सम्ब-धमें वधे हए ये । परु दस भय का शीघ्र ए 
क्र दिय) गया 1 मित्ररष्टरोने जमनाकौ क्याक्रि प्रतिश्ववकी धारश्रोर। 


सहयाग के लिए राज्यो की भौगोलिक रिथिति तथा सयक श्क्तिका ध्यातं रषार 
है श्नौर इसी श्राघार पर किसी राज्य से सहयोगका मागक्ता जा सैगौ प्रौरष 
अमनो नि नस्त्रहे, अरत उस संनिक सहयाग देने कौ भ्रावश्यत्रता नही पडेगी । 

इस रकार की सियो से सफनत्ता कीश्रासा नहीकी जासकरती थौ “ 
इनवै विधायको मेँ सप्म्निष्टाकौी क्मा थो ज्सि भावना के साधं इन सधौ 
हस्ताक्षर किए ग८ ये उसका निर्वाहं नही जिया जा सकता था । उदाहरणाय, फ़्‌ 
राज्यो ष्की ुटव-दी फे मागप्र वराग्रर चलता रहा} जव जेनेवा में जमनी कौ 
स्थान दने का प्रदम उपरियत श्रा तो उसने ग्रडगा लगाना युक दिया रीर श्रक। 
लग्र राज्यो चेकोस्नावक्रिया प्रर पो्ण्डवे लिएटमी स्थाय स्थान करी > 
प्वनीतिके कार एसा प्रतीत होता था करि लाका्नो की सव भर्र्टूद् ` 
जायगी । परन्तु चेम्बरलेन ने रियति कौ सुधार लिया । यही पर एकर तमसा 


खडी हृद कि क्या ब्रिटेन हदा श्रवसर शाने पर श्रपते दायित्व 7 निमा स्ैगा 1५ 
दिका म वहृतसे रष्ट्रोकोशकाथी। 
उपरोक्त कम्य के उप्रात भो लोका्नो काश्चषण एक्‌ विरिष्ठ स्था 

लोकानां क रस्य उदटृश्य जमनी कौ उस समाज मे भिलाना थाजोश्नपते काम 
कणि तिका सरकषव क्हताया। उस समाज वाम्य 

लोकार्नो सधि रष्ट्ूसघ 1 जमनी के राष्टु्तपसे वाहर रहन हृर सथ 

या महुप्व गरोपमे माय होना ग्र्तम्भयथा | श्रते जमनो कौस 

सम्मिलित्त करने कौ इच्छा स हा सीकार्नो का महत्व बढ़ 


(४) ई एच कार--दो विव युद के वय प्रतर्यष्टोय सम्बध । 


{ ६१ ) 


महापु फे उपरान्त की जाने वाली सधियो में यह्‌ प्रयमर सपि धी, जिसे 
नीको स्वतय्रता पूर्वक विचार व्यत्त करने षा प्रवर दिया गया चा! प्रयम वार 
पर समानता का सम्मान मितराथा भ्रौर जिसमे वह श्रपनी इच्छानरुप्ार सम्मिलित 
गया इसके ९वे कौ गर सियो को जमन लोग “श्रागेरित सपि" ( [11012660 
९६८९ } कहते ये । लोकन कौ सथिते ज्मेनलोगा की इम्‌ ननकरायत कौ दूर 
१ दिया । 
लोकार्नो बौ सधियो को ब्ररोप फे पननिर्माण के इतिहास मं एक महलधूणा 
टना माना जाता है। दमसे जमनी श्रौर प्रास को सुरक्षाको चितासे गृक्ति मिली! 
रकी सावना को दूर करने ब प्रयल रिया गया { समी भगडो को यातिपूरदढगसे 
वनिशय के द्वारा निषटाने री व्यवस्था कौ गई धर यह्‌ बति स्पष्ट हागई कि 
द्र ये सूवपाततके बाद श्राक्रान्ता के विरुद्ध कायेवाहौ कएनेया उसे रोकनेसेश्रधिक 
छाती दद्ध एवंही हसे देशो कं साम, दाम, दण्डमेद दी नीतिसे डराघमका 
र युद से दुर रखना प्रधिकं प्रच्छाहै। 
+ सोकार्नो सथियो के महत्वे सम्बय मे कुच भमुल लेखको के विचार इष 
(यर ह ~ घचिल^ ने लोकार्नो छी सिया कये यूरोप के पुननिमाण कौ चरम सोभा 
{नाम्‌ दिया दै । हाडी मे लिला ३ै--* इसके निर्माण कर्ताश्री चेम्बरतेन वेमनकरा 
निवित्य बहुत वृ्क्षि्दहयो जाताया योरवह्‌ मतया भिं सधि पद्धके वर्पो श्रीर्‌ 
तिके वर्पो के वाच वास्तविक विभाजक रेवा कोश्रक्ति करतीदैर| कारके 
प्दोमें "जौ कराय वित्त याजनाने प्रारम्भक्रिया था वहो काय हस घधिने . 
शा विया | 
{१ र्६्र् से १६२६ के मध्यतक गुद्धके विष्दरसुरक्षा को मजघ्ूत बनाने तया 
कौ पर्व सहयाने कै निए विविध देगी कै हारा विविय प्रकार कै प्रथन किए गये। 
र ` अजोष बनाई गई । राट्सधमें भीडत सम्दधपर काफी 
प्ोष्छर्ना दे घाद विचार हता रहा। हर श्रधिवेनन मे कोहं न कई प्रस्ताव श्रता 
# सुरता प्रयत्न हो रहता था! २६ सितम्बर ६२८ को सव को श्रतेम्बसी ने 
# “्न्तरा्ैय दिवादाको दातिपूण पमाधानके लिए सामय 
कधिनियम' ( 9९06ब1 4८ ० € 1 एान्नक्ठय } स्वीकार कर विमा । यह्‌ 
मान्य नियम श्राददा खधियो श्रोर भरविनियमो का समउ्यथा। इसमे चार भ्रष्याय 


॥ श्रौर इस्तं सामान्य भ्रपिनियम की एक विचित्र विशेषता यह यौ प्रदस्य राट इसको 
4, भदः (एप ध पम्ा111-36200त्‌ = शष्रण्यत्‌ (एए 

प स्पा 

# गेयोन हा्डी--अन्तरषरीय राजनोति का सष्ठ इरिद्ाघ 1 


कार~-दो विर्व युद्धो के बीच भरन्ती मम्ब | 


( €२ ) 


पणं रूपमेँ या क्सीभागमाप्र को स्वीकार कर सकते ये] प्रथम अध्याय मणौ 
सम्बधित या । इमम यह्‌ व्यवस्याकौ गरईथी कि समो विवादोकौ युक्त 
गजनीतिक विवादो कां भी) जिनका कूटनीतिके द्वारा समाधानं नहह साट 
एक द्विपक्नी समभीता श्रायोग (131181578] (0८111210 (0फफान्यण 
षो सौपि दिया जाय । इस सम्ब मे यह सुराया गया किप्रयेक दारस्य 
एकं स्थायी समम्रौता ्रायोग की स्थापना करे । दूसरा श्रध्याय -यापििकर ८१ । 
सम्बीधत्त या 1 इसमे यह व्यवस्था कौ गृहै कि सभी कानी कड अन्तरस्य ^ 
कैसर रते जाय ओरन्यायालय का निरयाय बवनक्रारौ ( 10010) ६ 
तौसररा अध्याय पच निरय स सरम्ाधत था, दमे यह व्यवस्था को गर्‌ हि 
वित्राद एक पचे समितिके साते रख जाय, वोये तव्यायमे तामन्य वातो 
उल्लेव हें । 
सामाय श्रधिन्यिम, निस्सदेह णक महत्वपूरक्दम था] द्मे ५५ 
विवादो व श्रय विवादा क] व्यवहारि रूप से निपटने की भ्रधिक .“ 
की व्यवरथा की गदथी । इद्गलण्ड मरौर फ़ासने दुद भिक के उपरति 
स्वीकार (्रज्तिया शौर उनकी स्वीकृतिके बाद अ्रधिकराश्च राज्थो नै इसं श्व 
कर सिया । देलजियम, नार्वे, डेनमाक श्रौर सिनिलण्डने चारो अध्याय स्वीकार रए 
तण्ड श्रोर स्वीडनने प्रथम दाश्रत्यायहौ स्वीकारे के, इगलण्डन कुरत 
साथे स्वीकारक्याथा। परनुकिर भीमोटे तौर पर, प्रधिनियम का प्रौ 
सफलता नही मिली । 
सामूदिक सुरक्षा वे उपरतः प्रयत्नो कै उपरात मभौ, युद्ध घोपणाका 
रास्तित्य वना हप्राथाभ्रौर युद्ध का ब्रवधोक्रणनहीहृभ्राथा। श्रतं पुद्धकौषिष 
विस्र व्हरानेके लिण प्रयल दुरूहृए! प्रसि भौर भ्रतेरिका दम प्रयलमें ते 
स्स काये प्रासप्रग्रमर प्रा) श्रमे फ्रायकेश्रः 
कैलांग त्रिवाए्ड म्रौ त्रियाण्डने श्रमेरिकादे विदेल सचिवे कलागमे ^“ 
समभ्ततेकी एस्प्रस्तात्र स्वा ङि दानो देना के चाच, दघ घ्य का 
प्रष्ठघ्रूमि युद्ध रष्टय ति वा साधन नटी रहण एक समभौवा ¡ 
जाय 1 क्लागने काफौसमय कैबाद द्वस स्रीपार ती 
त्रियापरतु फघिद़ी दतोके श्रनरुमार नही रिः श्रषता नर्तो कृ साध । उष्रका 
न्तयह भो क्रिद्स प्ररार वा समभौता वहूुषतोय ( 2101116८) ५| ) ए 
चाहिए । प्राम तत्वाल हा निणंप नदौ वरसका। जटातक्र प्रमरिषा मः भाव 
प्रकार षा समभ्तता क्रेका प्रशन था, वद्‌ वहत समतया क्या भ्रमरिका भौर 
बे हिति भरापप्तमे टवरातनदींये प्रौरग्रुदकी घ्रानकानानह्यपी। परतप 
सममौन बे भागमें वटिनाष्या थी 1 उवै धिर पर खय के पदस्थ, यितिध स्थिर 
निनाता तथा प्रत्पाभतके फा दृतियत स वदरत स दापरितताकायातथा। पिरम 


1 


५ ~ ५ 


सोच पिचार कै उपरात, प्रियाण्ड ने प्रको श्रमरिफन पत्र व्यवहार को ग्रेट व्रिरेन, जमनी, 
| {ट्त श्रीर जापानकी सरकाराके परास भेजना स्वीकारक्र लिया । कलाग तेभो, 
^ १ श्रप्ल शरेण न्ते, उपरक्त सर्कार वै पास प्रस्तावित सधि का प्रारूप भेजा! 
सधिके प्राल्परने वटूत सीसेस्कारोके 
सामने भ्रम धूण धारणाप्रावौर्घदा कर 
{या र६्श्रप्रल का कलाग ने इस 
प्रवारकी भ्रम पूण धारणाश्रा कोदरः 
क्स बा प्रयल्‌ किया! उसने प्रस चात 
पर जोर दिया कि युद्ध हर स्थित ठे ग्रत 
नही माना मयादहै । अ्त्मि रक्ता के लिर्‌ 
युद्धका सहारा लियाजा पक्ता है, श्रमेरिका 
फ़्ास भौरब्रिनेनने प्रयनीरे स्थिताका 
स्पष्टीकरण किया । श्रत्मि रक्षाकी दृष्टि 
से श्रमरिकाने धनरा तदधात का उलाधन 
करन वालो फसा मौ कायबाहु कै विरद 
सदम उठानेका प्रपिकार्‌ जक्ततापा तो 
प्रासने अपने पुराने सधि यःयनो का दातं 
रखी । ग्रट ब्रिटेन ने भ्रषने सम्बधमे 
् स्पष्टक््या रि 'त्रिदप के बुधं एमे 
चित्र" त्रियाण्ड कल 
11 भागो लौ, जिनता कल्याण सप्नौर 
?। श्रसण्डता, उसकी छाति श्रौर सुरक्षा दै सिए विशेप तथा महेत्वपूखहै, की रक्षा 
हैक्खेका श्रधिकारमभी नारिलहै। इत प्रकार सभी दशया नेश्रात रक्षा मी सोमा 
‡ निर्परिति करली \ दसद यह्‌ श्रदुमान लगाया गया कि यह्‌ शधि एषं ्रनुबवीय 
} दापि { (णा सलपपड) 0ण7्ष््०प ) की ऋपक्षा केवल एव सदात्तिके घोपणा 
{ { छन्नो चन्र०ष ज ए (पठको6 ) मान है 1 
२७ श्रगरत १६२८ वासाध के प्रास्पकरा र्मा क्रनैवाल १५ देशो ने 
.] परिस में दत पर हस्ताक्षर करदे | द्रुकि पाँरसमे हस्गक्षर हए इस तिए इस सधि 
+ को पेरिस समकोताभी कहा जाता ह। वसे प्रपने निर्माण 
॥ पेरिस समभ्ोता व्तामराक तमके पै यह्‌ बलाय न्िाण्ड पवट' फो नाम 
॥ लग्र ्रियारड सभौ विस्यातदै। वाद्ये, दते श्रन्य राज्यो के शामिल हाते 
४ पेट) कै लिए भौ खोल दियए सयः श्रौर प्रपेक्षाटृत्त थोड ही समयं 
लगभग ६५ राज्योने ससे स्वीक्तार क्र लिया } अरव 
नजदहेजाज श्नोर पमन रन्यो को निमटिति नही व्यि गयाश्चौर्‌ श्र्मेरटाह्ना, ब्राजील 
‡ शर बोलीविया ने दस स्वीकार नही तिया । यह्‌ एक श्राश्चये फो वातो घ्रः सोचियत 





ड ~ 
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सरकारने प्रारम्ममें तोद भिमिकके साथद्रो स्वीकारे किया थापरनतुवाः गेषु 
इसका प्रवरल पक्षधर ( (11817100 } प्रमारित हई । 
दस समभौत वै महत्वपूरं भ्रनुच्धे इत प्रकार थे- (१) उच्च हप्ताभर ५ 
व्रमानुसार श्रमे सौगा कै नाम पर यह घोपणा क्रते हैकिवेभ्रतररष्टीय विवर्ति 
सूलभाने क तिथ पुदध के भ्राश्रय कौ मस्सना क्से हैर 
समोते दुसरे मुद्ध को रष्टय नौति के सायनके सूप में परियाय क 
की धाराए है 1 (र) उच हस्ताक्षरकर्ता स्वीकार करते दकि प्राठः 
उत्न होने वाते सभी विवादी या ण्डो की चाटिवरि 
भौ स्वषूप या उद्गम कहो, का हल स्िफ शाति पवक तरीको कै श्रतिरिक्त धर ॥ 
तरीके से नही किया जायेगा । 
राष्ट के इतिहास में, राष्टय नीति के साधन केम्परमेगुद्धकाश्रतर्ण् 
स्तर पर बहिष्कार एक महत्वसूर्ण घटना थी । इतिहास मे व्यक्तिगत रूप से, शासका ' 
द्वारा (जसे श्रशोक) इस प्रकार के प्रथत्न का उल्लेख तो प्रव 
पेरिस पेक्ट मिलता है परन्तु राज्यो के द्वारा, सो भी इतनी यडी स्या पे 
यी समानोचना इम प्रकारका पयत्त प्रहले कभी नही किया गयाथा।ई 
समभौते ने सौद्धातिक हष्टिसे परस्पर व्रिराघी राज्यो श्रमेखिं 
भ्नौर साम्यवादी सूस को एक सयुक्त सेमे मे लाने का महान्‌ स्रफन प्रयत्न क्था 
यह प्रयत्न गष्ट्‌ सघ को सीमा के बाहर किया गपराथा, इमसे दसर्का महव प्रौरः 
बढ जाता है । याकि भ्रव तक भितने भो समभौने हुये थे, वे राष्ट्‌ सथ के निदेशन 
हए े , तथा कथित समभौता विर्व के विविध दाक गुद्धके मम्वधमेरक्रातिकार 
नोति का चोतकं था । कार के दन्दो मे-- "यद्यपि पेरित्र समीता श्दूर्णं था तन्पिवः 
एक पयन्त सीमा चिद्व था। राष्ट ने मिलकर) कम से क्म रौद्धात्तिक तौर षः 
ही सही यहतौस्वीकारक्रियादही किं श्रन्तर्रष्टौय विवादा के समाधानके लिएुप 
एक सामाय श्रौर वेष माग नही है ।*' गेयीन हानि लिखा है ' एक एेतिदहासिक घटना ॐ 
रूप म, युद्ध कानीतिके साधनकेत्तौर से य प्राय शावजनिक प्रप्यास्यानश्रभूत परव 
महत्व रखता प्रतोत होता है । यूद्धके प्रति एक नतिक स्ख वै सक्त्रके स्पे 
निस देहे प्रभावोत्पादक था॥'' 
उपरोक्त विगोपताभ्रौ कै उपरातं भो पेरिम॒पेक्टमे कई कमि्ां थो जिसके कार्ण 
पेट विद्धाता कौ घोषणा मात्रौ रहा 1 इतमें द्री व्यवस्या नृही यी चिक्र द्रा 
हस्ताक्षर कर्ता दारा पेवट का श्रतिन्रमणा करने पर उसके विदध कायंवाही कौ जा सकै। 
यदि पेवट कौ दस सम्य मँ दुद्धं श्रधिकार सम्पन्न बनाया मया हाता तो शायद ष्म 
श्रत्पधिक सफलत्ता उपसम्ध हो सक्ती थी । परतु एमा नही होना घा 1 इसत एक बात 


परोरस्पष्टहोगर््कि किती भी सममौता क्षा श्रस्तित्व पैवल श्र-तर्यन्टोय नप्रिकता १८ 
हा नदी टिक सक्ता । ४ 


{( ६५ ) 


सुरक्षा दौ समस्या, जिसके वारे २ यह्‌ नुमान्‌ समाया गया था कि लोकाना पेकट 
श्रौर पेरिस पेट हल पणे में सपन होगे, उस प्रकारके विवास को जा कि अपेक्षित 
चा, उ्यप्न करने में ग्रफमल रहे \ इसका प्रष्व कारण यह धाति श्रधिकादा राञ्यौने 
कैवल भ्रालाचना कै भय स्त इसमे सम्मिलित हाना स्वौशर कर लिया धा। यहा कार्ण 
धाक पेकट का उल्वघन हस्ताभर की तिथि के कु ही समयवाद ज हो गया 1 एकल्ेषे 
नेक्लिखाहै कि र्त सिने सोनुपं राग्यो वै लिए विना युद्ध यी कता कै ग्तित्रमणं 
सा मां प्रास्त र्‌ न्यिः । जापान ग्रौर्‌ इलो ने इस दिशा में पटलं कौ \ जापान नै 
श्रपमी कायवाही को पृजिस कार्यवाही वतलाया श्रौर इटली नै श्रात्मरक्नात्मकर युद्ध कहा । 
लोकानो की भाति हसमे भी एक दोपथा। रूप की सुरक्षा वै सम्बधरमे 
क्रिसी प्रकारका करई कदम नही उठाया गया । विचेरिन ने इसी व्यास्या करते हए 
इमे एक '(परिवमौ यूरोपीय सगरविति"* श्रौर “.सोबियट रूप कै विरुद युद्ध दौ तयारिवो 
का एक भाप" बताया । यदि लोकार्नो मे वर्साय की सधि भ्रौर प्रतिश्रवेके विनाद्य वभे 
पष्टभ्रूमि का निर्माण कियाथा तो पेरिस पेक्ट ने उसके श्रदुरेक्रायं कोती प्रुयाक्िाही 
परत स्वय लोकार्नो का भी सवनश कर दिया! 
सच्ची बाततायहहैकिदइत प्रकार कौ स्धियोसे सफनतादकौ माया नदीकौ 
जासक्तीथौ\ वे जस वाना ग्रष्ताव करते ये, उसको स्त्य पालन कले का 
विचार नही स्सते एकश्रोर युद्धके उपकरणो का बटानेक्ौ घार प्रतिन्पर्वा चन रही 
थीश्रौर दूसरीश्रोर दस वात्तवा भूख प्रयत्न होर्हाथामि रृद्ध को विधान विष 
करार दिया जाय 1 यह कति सम्भवहौ सङ्ताथार 
श्गथिकं मदी के प्रारम्भिक वर्पो भ्रौर विज्ञेपकर जमनी में हिटलर के उक्पंके 
चाद, प्रुरोपीय सग्वघो मेँ सदह ्रौर प्रतियोगिता जो प्रदुर्माव प्रा था, उरक 
परिणाम स्वरूप दौ भरतिरिक्त शाति समोते का निर्माण दृम्मा | 
रोमश्नीरलद्न एक रोमका समभ २५४ ० 80106 ) शओरौर दूय 
फे समभौते सदन समभोता { 1.0४त०, &्०णछा( }। युढ कै 
भावी बादलोकौ दूर भरने कै चिए मुस्ोलिनी ने सुभाव रखा कि 
पृिचिम कौ प्ररु नत्तियौ एक निद्चिः श्रउधितक नातिका प्रवाभूति देने कै स्वध 
में केदम उटाये 1 उसके प्रयल् के परिरामस्वर्पं १.३३ मे रोम्मे, प्रेद व्रिरेन, फास, 
अमनी भ्रौर इटलौ ने एक दघ वर्पीय समश्भैते पर हस्ताक्षर पिये। हस्ताक्षरवतद्िने 
अ तेररष्टरय राजनीतिकं ग्रौर द्राक्‌ प्रश्नो, नि शस्वीकरण कौ यद्धति आदि का सफल 
वनाम योग देने श्रौर एक वार पून सधि सोधन को (जंसाक्ि प्रतिश्रवके १६ वें 
शरदुष्च्दमेटै) मायतादेनेकैसमग्बधमें एक दूसरे से विचारविमय करके कायं 
करना स्वीकार कर लिया । 
मोविग्ट सघ को इस समभौते से चिता हो गई क्योकि वह ईसे शाति का प्रत्या 
भूतव मानने को तयार नही था 1 बह हसे सम्यवादके विष एक दूरः सममौता 
मानत्ता धा । श्रत उस्ने श्प पडोसी देनो के सामने एक सामान्य भ्रनाक्रमणा सधि का 


६ ६६ ) 


प्रस्ताव र्वा । हम प्रस्ताव वा स्ागन भा गथा श्रौर सदने सात्िपत दूनावाम्र १ 
इ्मफगानिरता, ˆ सोवियत सघ, तुस परूगोस्नाविया, चेगनोस्नावाग्रिया एत्व, 
तदापि, लियुएनिया, परिया श्राष्दे देना ने तान समते पर हस्ताक्षर विये (१६१२ 
दस्ताक्षसतभिो ने एक दुमरे कौ सीमा का प्रतिक्रमणनं करने क वचन न्या ८ 
यहे विवार व्यक्त विया करि ' कलग पट ( जिसमे वे सभौ सम्मिगितभे) मे 
श्राक्रतरा का निषेव कर रष्वा है श्रौर श्राक्तमणकता कौ परिमापा भी खष्ट गी गहै 
श्रमल करिया जाय । भर्थात इम पिन बुद् मामातफ़ कैताग पेकेट में विहितं मिन, 
वाहा निया। 

इस प्रकार हम देखते ह कि १६२२ भे ०६३३ तक फे युग मेँ माक पुर्धाह 
लिए वित्रिष प्रयनं श्रिये गये परन्तु श्र ततोगत्वा सभी प्रयत्नं ्रसफ़न प्रमाणित हुए श 
ससार को शीघ्री द्वितीय महायुद्धकौ ज्वाना में भस्म होना पडा! 


` ~+ 


५ पष्ठ श्रध्याय्‌ 
\ निःशस्त्रीकरण की समस्य 


४  श्राल्रा (&पछा०प४8) की श्रनररष्टरीय प्रतियोगिता महायुद्ध के भ्रमन 
वारणा नें से एकं थो । युद्धे समामिं के वाद यह्‌ सामान्य विष्वाम विक्रसित हो चुका 
“धारि यरि स प्रतिथायिताकाग्रत क्रदिया जास्फे ,इसर्मे कमी की जा सवै 
नो राष्टो द्वया युद्धाय के श्रवसरंमे भीक्मौ श्रा सकेगी श्रोर 
| नि शस्त्रीकरण यृद्धको रङ्गा जा सकेगा । युद्ध के परिणाम स्वसूपहोने वती 
१ समस्या क्षति-वन, जन, समय ब्रौर परिम की त्ति को बचाया 
जा सकेगा ग्रौर इसे मानव कल्याणा के मागं कौ तरफ निर्देशित 
विया जा सकेगा जिसे एक सुदर भ्रौर मुखी सतारका स्वप्न साकार हो उेगा। 
दसयिकीसग्रि के निमताच्ना नै कठोरता के साय नमनी को निशख कर दिया धा। 
परन्तु फे्ा करम का तात्पर्यं केवल जर्मन श्रक्रमश वा नियत्रित क्से काही नही था। 
पेरिम याति सम्मेलन मे मित्र राष्ट मे अपने द्रत कदम की व्याल्या करते हए घोपणा 
छौ थौ क्रि जर्मन नि शखीकरण का उद्य “समो राटा के गलीकरणा का वाप 
सीमा (11पा110प) प्रारम्म करना सम्मद बनाना था । प्रतिश्रव के श्राय 
श्रवुच्येद मेँ भौ यह्‌ त्यीवारक्िया गयाथाकरि “रप्रयं सुरक्षा का ध्यान रते हए 
जसी भी राके बसरागल्ञा की निम्नतम सौमा निर्धारिते वरना शाप्ति बग्ये रखने के 
पिये मरावद्यक है ।'› 
उपरोक्त दोना घोपराभ्रो ने नि गम्रीकरण का पक्षलेने हृद्‌ भी दस समस्या 
का जटिल वनाने मे भ्रनायास दही अभ्रुतपूव यौगदनि दे यरा । एव तरफ जर्मन 
नि नस्रीकरण वा उदक्य सा्ेदेशिक ({111196798]) नि गच््ोकरण की दिदा म 
एव धरग्रगामी कदम माता णया (वरसपिके श्रनु्ारी तो दथा तरफ राष्टीय सुरक्षा का 
प्न मेँ रखते हए इसे स्वीकार कणे कौ घापणा कौ गरं थी ॥ रष्टय 


मुरक्षा रीर नि लन्रीकर्ण की समस्या का श्रापक्त में सम्बधिति वरना एक भयक्र 
भूतं थौ । 

भोभी हो, इन घीपरभ्रों के उपरान्त भी, नि गस््ीकरण के सम्बध मे बहुत कम 

प्रगति कीजा सकी यौ । रष्टय सुरता ( पि7098] व्याप ) श्रीरनि सचष्यी 

करण में सघपं गुरू हो गया । प्रनयेक राष्ट नि-स्त्ीकरणकौ 

करिनाद्रयोः उपयाभिता को तो स्वीकार करताथा रन्तुं उसे श्रपनी राष्टीय 

शुरक्षा का भौ भय बना रहता था श्रोर इस कारणः चाहते हए मा 

वह्‌ इच दिा मे कम उने में हिचक्िचिताधा। फ़राम च्रार पार्वैष्ठ दषे देष 


( ६ ) 


भ्रण ये श्रौर हानाकनि श्रमे शरोर ब्रेन मै उनसे भत्सना मौ को, परु * 
भुत्तर था क यदि उदं समायित जमन श्राेमण क विष सुरधा की ५ 
( ©णषाका।९6 } देदी जाव्रतोवे इ दिधा मेँ कलमे उठाने कौ तयार है। ९ 
विश्वास था कि इस रकार की प्तयामूति कै श्रभाव मे, नि शसपीवरण र रमन 
से, जमनी विदवाकष सहित श्राग्रमणात्मक वायव्यो कौ तरफ श्रप्रसर हानि वी " 
यु परर देगा! शच सीमा तक फास का तक सही भो कजा सकत है परु 
का प्रचार वा बहाना मिल ग्या { उचै मास श्रौर पार्नष्ड कौ इस रीतिग्रोः 
करणकी माम घोपित क्या जो वरसय कौ सथिभ्नौर राष्ट्र दौ मर्यादा 
थी । परन्तु फ़रप्र लाचार्‌ धा) गरष की तत्कालीन स्थिति श्रत्यपिक ना 
म्रमेरिका प्ुरोपीप राजनीतिमेश्रलगहाो चबा था। ग्रट ब्रिटेन का श्रपनी 
म्थिति के कारणा सुरक्षा केसम्बघर्मेकिसौ प्रकारका मयनहाथा1 जमनी, १ 
श्रौर ्रपभान को ण्वालाम जल रहा या्रौर गरुत रूप से श्रपनी संगि दति षी 
अनानेन प्रयत्न मे लगा हुध्रा था । पालण्ट को भौ प्रयते पूर्वी समान काभय 
दुभा था1 रूम सपाजवान का पष्ठ (1000) वन चुका या श्रीर्‌ परर 
प्रजाताननिक राज्यो कौ नोव खोला करन मे लगा हृ्रा था1 इटली भ्रौर पू ौस्तार्बि 
श्रापसी सम्बध बिगड चके ये| बरात्कन प्रव मो खतरनाक क्षत्र का हुप्राधा) 
मूनान तथा वलोरिया कौ गीघ्र ठी ्रापसी घचप मे उलभना पटा । परुराप कौ स 
स्थिति इस ध्रवारकी थो कि क्ती भो मपय युद्र का सूभरपात हात 
थो 1 दमी परिस्थिति में निशस्लीकरण की दिद्या में कल्म उना, वदन से दो 
ष्ष्टिर्मे भूलता थौ 1 इमके लिए विद्वास कौ भावना कौ श्रावद्यक्ता थी । वि 
निशस्यीकरणा की मूतभूत शत है, यह सदह मरौर अविदाम कौ नीव प्रर कभी ^ 
नही स्या जा सक्ता । पफिरिभा, दम दिगा मृद्धं प्रय कयि गेहं 1 सुरा 
प्राश्यामन देम के उदर्य मे ' प्रापमा सहायता प्रल्प सधि" “जेनेवा उपसधि" 
“्लकार्नो सममत कौ रथेना कौ गई । प्रतु वे श्रपक्षित परिणाम उपलन्ध कल 
श्रमफन रह ! १६२० कै प्रारम्मम राष्टरसघने णड प्रत्याय मित्त भ्रायोष 
नियुक्ति कौ, परन्तु याग कै श्रयव प्रयतनोसं भी किस ्रकार का कराई 
परिणाम नही निकला । 
१९२२ ई त्तकं यूराप नि गश््रीकरणा के सम्वधमें नेगण्य प्रणति ही करण 
परतुनौ सनानि नस्तरीकरण के सम्वधमेद्म वप मे, वा्भिगृटन सम्भेतनन 
महत्वधररा कदम उठाया । इम सम्मनन का आयोजन 
वार्चिगटन सम्मेलन रे निमव्रस पर टमा था। यद्यपि माट नौर पर यड्‌ म 
प्रयात महामागर की ममश्या्राक्ा त्वक्स यी टि 
श्ायाजित श्रिया गया या, प्रतु दमे नौ सनिक नि गख्रीकरण कं सम्बधर्मे भा 
त्रिय गये । तिश्च कौ पच महान्‌ न्तियो प्रमेखिः, प्ेटग्रिनेन, श्रा, जपन 


॥ 


( ६ ) 


टली तथा प्रपत सायर से सम्बन्धित तीन राप्य -चीन, नोदर्लण्ड श्रौर पुतगाच 
भव किसौ श्रन्य दारएवदा वेलनिग्रम ने सम्मेलन मे भास लिया । सम्मेलन की प्रथम 
पसक नम्बर १६२१ मे हुई । प्रर ब्रिटेन ने प्रस्ताव रला करि पनडब्वियो { 8इप्र४- 
8168 ) कता प्रतत दर दिया जाप। परततु सम्मेवनने -स प्रस्ताव नो स्वीकार 


"ही किया } इसके स्थानं पर यह व्यवस्थां की गई कि व्यापारिक जहाजो के विष्टर 
गलहव्विश्रो का प्रयोग न किया जाण । पास ने दस हजार टन वजन से हत्के लडावू 


नहाजो सँ कमी करने से इन्कार द्र दिया, परतु समा नौ राष्ट (दिररव्य्‌ ८७७७8) 
त युदरपोतो (044 81418) ग्रौर भारी गरती जहाजो ( ९९.४१ 0५४१६678 } 
की सख्यामें कमी बे तथा उनका कुल रनेज ({ 10181 (०४१8९७९ ) निर्पारिति 
वरना स्वोकार कर लिया । इस समोते बो "पाव राष्टो कौ सधि {ए१९ एकलः 
7९) षहा जता है । इस सपि पर हस्तश्छर करनेवाले पाच देक ये- 
श्रमेस्कि, परिटेन, फा, जापान रौर इटलो । 
पाच रणष्टो की सपि के श्रनुषार गुदपयोतो श्रौर भरी गदर जहानो का कुल टनेन 
(वजन) इस प्रकार निर्धारित किया गया--प्रगस्क्त प्रर ग्रेट व्रिरेन ५२,५००० टेन 
(पृयक-प्थकः), जापान ३११५००० टनेज फास श्रौर इटतो १अ७५००० टनेन ( पृथक- 
(यकः )। इस दुल वजन का श्रनुगात क्रम इस प्रकार था-५ 4 ३ १६७ १६७॥ 
४ बहुत से विदानो कौ राय म सम्मेलन सफन रहा ओर इनन यह सपष्टक्रदिथाकरि 
नि दाक्णीवर्ण, जो भुरोप सै प्रग तर श्रसपल रहाथा केवल एव श्रादक्ष श्रौर सिद्धात 
कीव््तुहौ नही था वर्क व्यवहारि राजनीति वा एक तत्व था। 
सम्मेलन की समा इस सम्बधमें ग्रटत्रिरेका नीति सराहनीयक्हीजा सक्ती है 
ं लोचना क्योनि' उसने शाति के काम परं श्रपने परम्परागत सामुद्रिक प्राधि- 
। पय श्रौर श्रेष्ठता कौ दयोडता सो स्वोकारं करिया था। 
ध दस व्याग बो एक्‌ खोक योगदान माना जा मरता है । परन्तु सम्मेलन की गद्ती जहाज 
1, ((प्पा8€ा'8) श्रौर विष्वसको (९8४८०९९७78), पनटुच्िपो म्नौर॒प्रन्य खउहायक 
याना ( ¢^ प्रश्पामङ (०८९८३ ) को सद्या सीमन्‌ ( 1/० } के सम्बध मे 
1 असप्ततः के परिणामश्च नी सेना कते युद्धि के लिए प्रतियोगिता का द्वार श्रव 
? भो उमुक या) प्ेटद्रिेन के पास श्रव मी ्रत्यधिव सख्या में भरती जहाज ये जिन्ह 
# श्रमेरिका षम करते को उत्सुक था । परतु उसकी उत्सुकता ॐे पो मो वारिगटन सधि 


द्वारा प्रदत्त समानता को वनाये रखने कौ भ्रावाक्षा थी। जपनं को ग्रेदव्रिदेन श 
भाविक शक्ति का ७० प्रतिनत माग रखने का प्रधिकार दिया गया | इसे फा श्रौर 


॥ 

: द्टली भ्रसतुष्ट हो गये श्रौर नौ दाक्ति के श्रसतुननवे कारण रष्टो के वीच सुरक्षा 
1 कायमनदहो सकी यदि ध्यान से देखा जयेतौ सम्मलन का निय नियस्रीकरणा 
। कौ दिद्यामें प्रतिमूचक कदम नही था श्रपितु ्रमेरिका श्रौर जापान के सम्बध मँ 
1 इद्लीकरण कौ वंधता परं श्रपनी मुहर लगाने वाला था} फिर भी, परिस्थितियीको 
1 
1 


॥ 


देखते हए सम्भलन के भरहत्व बो स्वीकार करना हौ पत्ता है । 


( १०० 9 


यादचिगटने-सधि पर शीघ्र ही श्रमं विया गया। प्रद्र ते इटिः 
सवश्रयम कदम उठाया श्रौर १६२७ तकं उसने १,७६७,००० टम वजन त्क क! 
पृदधपातो शरीर भारी गती जहाचा कौ श्रयत नाविति छ" 
नेवा सम्मेलन प्यक पर दिया । परत दसौ वप मे हके लड दर्म 
निमणि मे भरतियािता प्रारम्म हो गद जिसकं परश 
सत्क गवती जहाजो, विध्वसक जहाजो श्रीर्‌ पनद्न्विया क सम्या में प्रद्यधिक वृ 
गई । इस एतन समस्या का हृल करने तथा इसपर नियत कटने की दृष्टि पे प 
के रष्टृपति वरुलिज ( ०गापष्ट९) ने एक सम्यला का प्रस्ताव रपा ) फ ॥ 
इटली नै निमत्रण भ्रस्वीकार कर दिया श्नौर पाच ्रषुख विक शतियोमे षन 
तीन--्रमेरिका, तरिदेन भौर जापान ने सम्मता मे भाग लना स्वोकार किया । १६९ 
वनेवा में षन तीना क वीच दूसरा नौ सम्मलन { 1९2१8] णलि ९०८6} 
टा 1 श्रमेरिका नै प्रस्ताव रला कि वानिगटन भ्रनुपात ५ ५ २३ का धय 
प्रकारके जहाजो पररभी लाग किया जाए प्रिनिनिने इम प्रस्ताव का विराध रि 
उने अनुमान तमाया बि खाद सामग्री के यातायात को सुरलित दने, माश्राम' 
द्रस्य हिन्सा 7 साथ सम्पव वनाय रखने तथा लाल सागर एव पनित बाद ५ 
विभोमकेदाम गदत लमाने के लिए उसे वम च कम ७० हल्के गन्ता जहा 
आवदयकता थी । त्रिरेन नै सुभव रवा कि गन्तौ जहाजा कोदो शेणीम विरमा 
किमा जाए--टनेज श्रौर भारी तोपखाने की इष्टि मे । भारौ गती जहानोपर र्ब 
मर श्रनूपात लाग विया जाय श्रौर योद या हत्कै गध्ती जहाजाके निमा की { 
दी जाय । धमरिका इस सुभाव को मानने कै लिये तयार नेही था कयोफि उष सं" ह। 
ङि इगतण्ड वाशिगटा साध द्वारा श्रमेरिकाकादी गई नाविके समानता बहुं म 
चाहत है । परतु सही वातत यह्‌ थी कि ब्रिटेन भारो ुद्धपाता से उक्ता चषा चाक्या 
इनके निर्माण म व्यय भी श्रथिकं हात्ताथा रौर पनदुल्वियौ तथा घरमयपव यानो ८ 
इमो सुरणा भी खतरे म ची । दरमरी तरफ हके गदली जहाजा मे महान्‌ युदा 
(ककण्०्ट्प्ा९) कौ याग्यता धी शौर खच मी कम ^ करना पडता था । इनवं 9 
वह एक महानु दक्षतापूणा तरुतन बुद्ध प्रणालो का सूत्रपातं बरना चाहता था।४ 
उमन हृस्व गदती जहाजा के निमा नँ सवघ मे रिती प्रकार आ कौर प्रतिवव स्वा 
नही किया 1 उपयेक्त मतभेद के कारणा सम्मेलन समात्त हा गया भौर यट 
पूणं स्प ्रसफलक्टाजासव्ताहं । रेसवे वृद्यहा नने वाद प्रनेरिकिनि कपर 
९५ नय जहाजो कं निर्माग्य कीस्वीक्तिददो। कार ने सम्मतनक पराम । 
सभ्यध मे ्तिखा है ““निराद्ीकरणा प्रयास कौ यह प्रथम प्रकर पराजय धो+ 17 
१९२७ म प्रेट प्रन श्चौर फास के तीच निगखीकग्णकयो समम्पाङे ष 





* ई एष कष्टदो विद्व गुद्धोक् वोच ग्रतर्गष्टीय सम्बध । 


{ १०१ } 


हिनु एक सम्मेतन हुश्रा । प्रारम्भे मै दानौदेधा कृ बीच ममे उठे सदा दग्रा कान 


्ा नैमागकौ विः चनिव नि नस्मोकरणव सम्ब मे सेवारत 
{ण्ग्तो प्रव समभ्रोता मनिको षा टो मभ्मि्तिन रिया दव भ्रोर प्रतयेत गष्ट्र्षा 
४१ निर्धारित टमेज ( {01011820 } वे भ्रन्तमन किमी भी प्रकार 


हक जहाओौ का बनाने कोष्ट दा उ्यय 1 गेट व्रिनेन न दोना प्ररतावो व परिराय विमा। 
परन्तु श्रन्त मेँ दोना करे चौच णफ़ समभीना दो गया 1 द्रेमक द्मवुमार प्रे प्रिठेन ते फा 
का प्रयम भागकास्वीपार ब्र नियाश्रौर प्राम न॑ परद्र कौ यदं माग स्वौहार कर 
दनो क्रिनौ सेना का सीमन ( [1111१101 ) टेजबे भाधारपररन त्रिया जाकर, 
„जहाज पै भ्राकार श्रार तापवाने वै स्वल्प की दृष्टि सब्रियानाय । वदूनमसे लागो ने 
दसं सपरभौन का गल्न पूत्यौम्न करन दरण्डस एक उलन मेधी (¢ १९५ एका 
७०६७ } महा द श्रार यहं मय भौ ग्यक किया दि द्मे सघ कौ स्थिति दुबल हा 
हजायेगौ भोर सथिया कौ प्राचीन परम्प का पृनस्द्रार हा जाण्णा। भमरिका प्रौर 
जमनी मे इत सषि वा सदेहं व प्रघतापकीदटणिस न्वागया। 
माच १६२६ में वर भमर वृ राष्टुपति निवाचित हृम्ना मरौर मदमे रेम्न 
५ हमक्गनिस्ट की द्वितीय मजंदुर दलोय मरषार वनौ । अद्टरुवर में मेक्टोनल्डने परमेरिका 
; कीयात्राकी। यात्रां दौरानम्‌ श्रमेरेशाश्रौर प्ररतरिदेते ने 
लिदने नौ-सम्मेलन जावरौ १९३० मं एव ना सम्मलन दुकान वा निश्वम त्रिया 
इस वार धाचा नाविक गक्तिया-पमेरिका श्रिरेन, जापानप्रासि्रार 
ष्टत्ीने सम्भतम म भाग लिया । दस मभ्मलन क धव्तर पर ग्र त्रिरेन समभोने की भावना 
सपण था श्रौर उमन श्रपनी ७० गन्त जहाजा कौ माग कावद दिया था 1 श्रव उसने 
भवल ५० गदा जहाजी कौ ममिरसो ) परन्तुदइमवार्‌ प्राक की माग बढ गई) 
उसने बही मामं ग्रहृण किया जा ्रिरेन ने ज्तवा सम्मलन्मे कृडा था! वेह श्रपनं 
उपनिवेश कीमुरक्षा फी दिनि स ण्व गत्तिनाती नौ सव का निमाएा करना 
चेता धा भौर बाभिगटन सथिके श्रतुपानि मभौ परिव्रतन चलिता चा! च्ट्ली भौ 
4 श्रधली नाप्रिव सन" की वृद्धि कसना चारा था परतु कान दम सम्य गमेउयद्रूट 
दता चात्ताया। जापान, जारि श्रव तर वार्निगटन श्चनुपातका निभा रहा या, 
श्रघ सभौ प्रकार क जहाजा क सम्वयमत्रिनेन रार श्र्मेरिकामं माय मृमनिना का 
५, प्रधिगरर चादेकास्प + पाय प्रौर द्रनाने परियो प्रत्त के अन्यान का माने स॒ 
र, इत्कार कर दिया अपान न भ्वरी गृद्धपाता के सम्बध म वािाल्न श्नुपातत कां 
प. स्वीगार कर निया! ह्ये ग्नी अहाजा ते मम्ब यें उम ८० प्रतिशत शौर परनटन्वियो 
म श्मभेणिकि) तथा प्रिरनके साथ बरारराका श्रधिक्रार दिपामया। दम प्रकार तीनो 
ष्टर~ स्रमदि्तः दिनेन श्राद जापान म्‌ णक सममत हा गथा ए इम्‌ सधि क श्नु 
18. नाते गुद्पातो म इष प्रतर कमो न मरई्--त्रिन्न ५, श्रमदिक्ना ३, जापान १} परन्तु 
भ्र्येक ग्ट नम्रे टनेज में वृद्धि करने के अधिक्रारवा सृुरक्िति -सा यरि उनम 


ह। 


। 
7६ 


१ 


( श्र ) 


पिसोश्क पाप्रामामहोरि उककी राष्ट्रीय मुरला, विमा प्रय रष्टर द्रण न 
दाति मे {ववार मे पारणा पनर मे पने पाती ६। पास भ्रौर दगतण्ड दम 
तो पृयव रह परन्तु ध्व पाच राष्ट पौ सपि प्रर हृम्तालर परिये निमे 
दारमिगल्न गधि फी धधि यौ पाच वर्पंयस्तिण्यदादियागया। 
१६-४ मे जापाननं इस श्राय फा नाचि न्या यदि उम प्रणि ५ 
गिन मै वरवर स्यानन दिया याता वानिगरन श्रौर्‌ लन्दन सियो $ ` 
{ पलाल्पण } पर उसके स्पीति प्रन हे सा) 
नौ सैनिके संपियो सूचनामे दानो मधिया का मारी चकत समा । क्य 
की समाति प्रमेखि नौर दद्धलण्ड इम प्रन्नाय का स्वीकार केण 
तैयार नदीये! श्रत १६३७ अं जाणनने श्रपने का 
के दायित्व स गरृक्त यरे, एातृमार कदम उठाना गुरू कर दिया। जिके पष 
नाचिकर दति कै क्षेत्र में एव तेज यें प्रनियागिना त प्रारम्भ परा । प्रयेक राष्टृन्‌ 
नाविभर चक्ति को मर्त वनाने वे लिए प्रत्ययिक व्यय करना शुर कर दिया। बर 
श्रौर लदन नाविक सीमन सधिया प्रभावहीन हो की धी। 
नौ सेनाष्य समिन करने षै तिए जो उपरोक्त सममोलन हृपये, वे निजा ल 
क्यिगयेयेनवि रष्टरमधके तत्वाधान में| रष्टरसव द्वारा नियुक्त श्रायोग ६' 
स्वत्र थै । चव हम) नि 7खीवरण के क्षेत्र मै राष्टसष कै तेत्काव धानम विये, 
प्रयत्न के उल्नेव करते हे । 
राष्ट विन्व्ाति का प्रयाते था} विद्वनाति का स्थिर रलने के 
नि शघ्मीकरणा करना आवन्यक या याकि इसपर चिना राष्टरीय मुरक्षाका भय द्ररः 
भगाया जा सकना याश्रौर राष्टीय सुरक्षावे भय स भुक्त हुए बिना निश 
श्रसम्भव धा | इस प्रवार हम दमतेटे कि राष्टृस्घ कं सामन एक दुविघाजनकं 
प्रसाध्य समस्याथो। दम दशाम उमने ४६२० मए श््ररयाया मधित 
(८ ¶ लाका $ ॐ156व (णपााडजाठ)) ) को नियुक्ति कर प्रयम्‌ 
उख्या । परन्तु श्रायोग अधिकं सफलता प्राप्ते चहो कर सकरा + 
लाकरा्नो सम्मलन ने, नि शस्व्रोररणा वे सभ्वघमे राष्ट को गतिवियिया रम 
जीवन का सजार स्तिपा | समश्ैते के अतम भागम, हस्ताक्षर कत्तीगरा नेनि 
कर्णक मम्यधमें सचद्वारा दु क्रिये गये प्रयत्नो का 
राष्ट्र सच बनाने में क्त व्यनिष्ट सहयोग दना स्वीकार किया चा । वि 
के प्रयत्न १६९५ स रादूखधने एक स्माम निदस्वरीकस्ण ० 
तयाराके सम्बध मे एक प्रारभ्थिकं प्रयोग (षाक 
(०फणा159100 {0 = [0ाखछााका380४ (02) की निषु 
इस खमित्ति कौ प्रवम बैठक फरवरो १६२६ में जेनेवा मेक्रनातय व्या 
परपुखूमकीश्रनिच्छाके कारण टक को त्यि कौ स्यगित त्या पडा। १६९३ 
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पि लासन सम्मेलन मे भाग लेने वाने रूसी प्रतिनिधि कौ हत्या के कारणा रूस ग्रौर घ्वी 
भरलंण्ड वै भ्व बिगड शुके थे । म्नौर इसलिए रूष स्वीटजरलतण्ड मं होने बानी वटक 
मेभागलेने वो नवार नदी था | स्थगित चैखक कौ निधि मई माप्तमें रलौ ग श्रौर 
यहं श्रनमानं लगाया मया किं तव तकं दोना देशो के सम्थ्रवामे सुधार हो जयेगा । परन्तु 
केमानही हा ग्रीरस्सकी अस्थिति मेही वटक हुई । इतकी परिणाम ठाक नहो 
र्हा । क्योकि स्त कैत, उसकी सोमा पर स्थिते स्मानिया पानण्ड श्रादि राज्योके 
माय विसौ समभौते पर पहुंचना सम्भव नही था । लगभय एक वप तेक प्रारम्भिक म्राणाग 
करिकषी प्रकार की प्रगति नहो क्र सका। 
नि ास्प्रीकरण प्रश्न कातोन विषोम विभाजिते क्या ना सकना 8--(१) 
प्राम सेना (>) दुध समग्रो श्रौर (३) नौ सना । वापुसना €्म समय तक गदात्रावक्यार्मे दही 
था, इसलिए उस द्योड। जा सकता था । नौमेना बं सम्बधम नाविकं दाक्तिया प्रयत 
कृरहो रहौ थो। ग्य समस्या पदाति भेनाग्रौर युद्धं सामगी कौ धौ) प्रप्य विषम 
पर महान्‌ शक्तियो में गहरा मतभेद था | ग्रत अया किरा निय पर पवने मे प्रसक्त 
रहा श्रौर दषं श्रपनी बटक्‌ स्थग्ति करनो पडी। ३० नतरम्वर १६२७ काश्रायोगेकी 
पुने बक हुई श्नौर यदपि परिस समभीत तथा स्सीश्रीर तरक प्रतिनिपिया की उपस्थिति स 
वादादर्ण॒ मे काप मुधारद्ाचुकाथा परततु फिर भी स्रायात क्रिमो निय या समोते 
'पर पवने, म अफल रहा । श्रभैल ५६२८ मेपुन वटके हुदै । साधिथट प्रतिनिधि 
लिटिविनाव न राष्टमय क} भल्सता करत हुए प्रस्ताव रण्वा ङि सम्दुणा सेनु श्रोरनौ 
मनाए एव श्रनिवायं संनिक भर्नाष्की प्रथाक्ता ञ्जनकर न्थि जाना चाहिए । जमन 
प्रतिनिधि मडनने भीसघकी मस्नाें स्मरा साय द्या । परन्तु दूमग सन्ध्य मे 
राष्टरसघ के नाये म महयागन दने कैवारणं समको भप्सना की । मत्तमद की उग्रता 
कै कारण वधक युन स्थगित कौ गर १६२० मेना सम्मेलने की सपततासे उत्ताल 
हकर प्रायाग क पृन वटक हद परतु हम वार्‌ भी प्रायाय किमा निशंय पर पटचनैम 
भ्रमफन दहा । हां ्रायाग एक सप्ते पर पहुवनेमे मफन हुग्रा दि 2८३२्मणएवः 
श्माम नि शस्तरीकंरणा सम्मलन व श्रायाजन क्या जाद्‌ । 
२ पृरपरा १६३२ कानि रशस्वरोक्रण सभ्मेननेका श्रविपणन युक दुभा । ढुत 
मिाकर ६१ राज्यो ने इसम भाग तिया । इनमे स पाच राज्य स्व वे सदस्यनहीय) 
ननार्थ॑र हररसन मम्पेलन के श्रध्यक्ष ये। उट १६३१ मे निरा 
नि शस्त्रीकरणं चित कयि गयाथाम्नौर उम समयवेद्रिरेन वे विनेन मभाये। 
सम्मेल्लन परन्तु भ्रव स्थिति वन्ल चुकी थो । टडरसन ताके सभा कै मल्श्य 
भामहीये। ग्रत उनके अ्न"यभ वनता टीक्‌ नही रहा यानि 
उनके पौष्य सरकारी नक्ति नदी था! कार के चन्न म~ ध्यहु एक अ्रपरत्याति दूमण्वि 
धा । यदि द्म मम्मतन का ञ्जयक्ष रिटि सरकार का उच्च पर्दायिकारा रहः होता, त्ता 
वह सम्भततन कौ ममता पर्‌ विचार कर्न श्रौर निणय नेन में साया क्रमे मश्रधिक 
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ममथदहा मनाथा) सम्मेलन का श्रन्तिप्र परिणाम त्तो स्मत्रत ही हाना ६ 
था, षिन्तु फिर मौ मम्मेलन वो गिराने उलि टाव महू श्रौर दिचिकिवाह्ट स^ 
हौजास्क्ताया\१ सम्मेलनक दुर्मग्यि का यदीप्रतन धा। प्र द्रिणग्रीर 
ने मत्िमन्लीय स्वर वै प्रतिनिधि जिनाः कार्यं हो नीगि सचान था, कोते ५" 
भावरा किया 1 ध्मके श्रतिरिक्तं १६३० कै प्राधिक सकट के कारण सम्पू मपर 
स्थिति शोचनीय दहा चुकी धा) जून ८६३२ म जमनी मेँ मममलर श्रौर सुपोष १५ 
कीसरकारका पतनहोचगा थाञ्रर उपे स्यान पर]श्नद्यिन ओ्रौर बर प्रपत 
सरवारश्रा चब थौ 1 मुदूर एव मे, जापान ने मनूरिया परं प्राम कर न्प 
इन प्रित्थितियो के कारणा ससार का वातावरण नय तथा स~ट्‌ य परिपूए है 
चा मीर सम्मेलन की सफलता कै वारे मे वहत कमश्रााया। 

सम्मेलन वे प्रारम्म में प्रच प्रतिनिमि मडल ने सदस्या वीच एक सण्णं 
(#ला07४९प) विरिति किया जिसमे राष्टरमध के पुलिन दस्नेका९ 
जमवपकं वायुयानो कां राप्टरमघ कं एकाधिक।र म रखने नधा राष्टमध ब्रौजय 
षदे सदस्य रष्टरोकौसेनाप्नो रीसमेवाप्रामनकरने का अधिकार आदि मुभावेये।द 
पोट राज्यो ने द्रम प्रस्ताव कास्वागने क्रिया धरतु श्रमेरिवा श्रौर श्रिल्नने 
विरौधवरिया। प्रासन भौ गिक जार नही दिपा परन्तु नि -स्तरोकरणा क मम्ब 
जव कमो कोड भने सुमाव श्रता ता वट्‌ अपनी नुरश्ण कीप्रप्यामूति की माप, 
जाता श्रौरः बह ठाम सुभाव, कंवन गुमाव मात्र रह जात्ता । 

२२ जून का अनेरिकन राष्टि हूवरने सूष्व द्या मि मभी राषटर+ 
दास्प्रास्तरो म क्मी कग मौर केवल उननीद्ी मात्रा मे नस्मराशस्म रष्व जितनेग्रि 
पृलिस कै दापो का निवाट्‌ करने े लिए चावररयक हो ) प्ररन्दु दन मुमावका 
स्वागत नहो हा + द्मा समय जमनी ने प्रस्ता रवानि प्रत्यक षष्ट यसि 
सधि में नितिन मापनण्ड के अ्रनुपात जसानिः भनी प्रर लष क्रियाग्याषा 
श्राधार पर्‌ गश्वरास्त्राम तमोक्रेयापिरि जमनीका भी समानाधिक्यार्‌ द्विपा३ 
ताकि वद्‌ पुन "भ्भक्रणकौतरफ भग्रमरहा मव पप़ठम न इमप्र्तावकं 
विसोध क्रिया } सम्मेलने का गवन दिना सुभान कौ हप्िस मर जोन मामन > 
सखा करि “परिग्णामात्मक सीमन" ((यप[पम्ध्\, ८1 वाप्प्विप्र ठ) पर्‌ विवार 
जाय । ष्टम प्रस्तावका म्रमिप्राय यहयाि नम्भागन्त्राका दा वगा च 
श्रर भ्रति रामक में विभाजित विया जायश्रौर ग्रार्मला-मव्‌ धशा को सीमि 
दिया जाम । परततु नस्वागम्ा में दस प्रकार कः वगक्रिरग करना बिह 
ययादि इम सम्बघमे रष्टयरमेउप्र मनमेः ह्या मया। प्क गस्ण्क राष्ट 
शरनिरकात्मर हा भग्तायातादुनः फनिण वली आरदरमरात्मवः श्रमाग्यित होम 
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प । उदाहरणाभ ब्रिटिश नौ सेना ब्रिटिश साम्राज्य के विए प्रतिरक्षात्मक वस्तु धी 
ङि जमनी के लि्‌ श्रक्रमरात्मदे । श्रत यह साव मी सममत का माग प्रयल 
णे मे भसफय रहा । 
५ श्राचिरकर २० दलाई को एक समभौते का प्रास्प तयार किया गया । इसे तीन 
हतो पर जोर दिया गया था-(१) हवाई मवा पर रोप, वायुयानो दा सीमन श्रीर 
द-सलिक वायुयानो वै भिय को तय॒क्रिया जाय \ (२) भारी तोप वानाश्रीरयेको 
५ सामन श्रौर (६) रासायनिक शरोर कोटागु पद्ध प्रर रोक लगाना 1 ४१ रज्याने 
स समभौतं का स्वागत किया, श्राठ राज्याने मतदनि म भाग नही त्तिया, दौ राज्यी- 
मनी ध्रौर्‌ रसने प्रिराध किया भोर इटतो सदित श्राठ राज्य अनुपस्थिते ररे} १६ 
स १६३२ सम्मेलन के लिए दुमग्य परख साबित द्रा । दस योज जमनी सम्भेचन 
} पृथक हौ गया भौर धोपणा रिं जबर तकं रष्टरो के समानाधिकार दा मान्यतानहोदी 
शती त्प तक्‌ जमनी सम्मतनमेंमाानहौ लेगा) ब्रिटिश प्रौर फव सरप्रार जर्मनी 
ते रविधा देनेकीर्तयारनहीथौ श्रौर जर्मन सहयोगके चिना विसी ममते षर 
डैचता श्रपतम्मव हौ रहा था ! दिसम्बर म पचि रष्टर--म्रमेरिक्ा) ब्रिटेन, फास, श्टसी 
{र जर्मनी का तनया ते एव पृथक सम्मेलन हमरा श्रौर ११ दिसम्बर ये एक ममो 
$£ हत्ताक्षर किये गये जिसक धनसार “जर्मनी का यह्‌ दावा स्वोकार कर लिया गया 
6 उ क्सीभौ समनतेत में शामिल होने के समान भ्रिकार प्राप्त है निसन 
गरसार सभौ देशो को गुरक्षा सव मके ।'' यह ममकौता जर्मनी कौ प्रथमं विजय था 
1: वहं पुन सम्मेलनमे श्रा गया परन्तु फिर भौ प्ठाम के परासश्रव भी ' सुरा" पी 
भमः का पत्ता (८00 (8 कोथा । 
+ फरवरी १६२३ में सम्मननका प्रधिवेयन फिर गुरू दभ्रा । दस समयते 
| परिरिबतिपां यदत की थौ 1 ३० जनवरी १६३२ को नात्सो नेता हिटलर जर्मनी वा 
#॥ र चायलर बन चुका था) >्४ फरवरी षौ जापान मै राष्ट सध 
7 सम्मेल्तन छा वी सदस्यता घछयोडने की नोटिसदे दी थी | इसमे सम्भेतन श 
17 / तिम दौर भविष्य अधकारमय हो गया। वस्वि सधि के भुर 
01 सावदगिक नि दास्त्रीकरण या जर्मनो के धून शस्प्रीकरण येः 
पक्िपधिक्रार को मा मै जवरदल टक्कर रही थो। ठेवो पिपम परित्यिति में श्षतण्ट 
क प्रपानम तर एव याजना के साय जेनेवा भये । इ योजना वौ "ेकडानल्ड योजना” 
शिते दे } इस योजना मे प्रत्येक राष्ट बौ सेनाश्रौर सनिक साम्नो का विस्तृत उत्तेम 
रौ 1 परन्तु उग्र मतमेद मै कारण यह योजना भी शरस रहो 1 श्रत॒ सम्मेलन धरा 
लर{मन्त ऋतु तव" दम विदवास क साथ स्यगित कर दिया गया वि अदरिम छान मेँ निजै 
हना क दाय स्थिति मे मुधारहो जायेगा । भरन्तु जव सम्मेलन पून भरारम्म्‌ ह्राता 
9५1 पच शूप श्रपरिवतननीय हो रहा 1 जमनीमे हिव्वरके उकपनेषए़च भुरा को श्रीर्‌ 
भी नादुष वना दिया था भ्रौ वहं र्त समय तक निस्करण वे पक्ष मेष्या जम 


( १०६ ) 


पि प्ते चर्म ्रात्रमण बे विष टो परत्याप्रुनि मदी जाय। ११ प्र्वर प 
तै जर्मरी त सम्मैला तथा राष्ट्र सपमे प्रथक हीते भौ पापणाकरदी। मे 
सम्मत म गत्तियियि ती तया मार गयाश्रौर पार्य टपहागया बोम 
हयाय वै विना उत्त समय तव सममौति पर्‌ नही पटना जा सकला पा 
्म्य राष्ट सग्टिति होय सापि स्प से जमनी पर सपमेसन के निएव मो 
म्द निदाय नपरे! प्रतु तत्वालोन परिस्थितियोमे काट भो रष्टररमावय 
कौ उत्सुक ही षा । ययाम दसय भरथे था~-एक दभरा महागुदध, भौर काई 
ममय दूसरा महागद तदन कौ तंयार नही था। 
जमनी रम्मतन स पयक हा गया परन्तु उपवे साय प्राता जारी रषी #॥: 
(1:06) नै व्तिन, राम प्रर परिसियौी यात्राकी। दटली ने ९ दिसम्बर 
श्व स्पष्ट र दिया । इरकि ्मनूतार (र्ट्‌ मधवे साथ इटली ।९ 
राष्ट्र सध के समिधान, गठन भोर उदया ओ श्रल्फावेयि मे ट्रातिकारी 
कार्यावत करने, परही निभरहै। हिटलरने भी वयं श्तौ के षाय 
फरना स्वीकार षर सिया भरन्तु फास काये गर्ते मान्य नही धी । उधर जमती 1 
स्पसेप्रीरपिरणुते स्पसे ध्न्य कौ वद्धि करनी गुरू करदो । पात नै 
पुनशषस्परीकरणा कै वंधकरण ({.९21188101)} वे प्रति नवरदस्त विराव प्रकटा 
इन नवीन परिर्थितिया मे सम्मेलन करिसो निदिचत याजना कौ धवलने मश्रसमष 
,१६३४ बे श्रत मे सम्मलनः समाप्त कर॒ दिया गया । इस प्रकार, प्रारम्भिक 
निघु्ति मे वेफर सम्मेलन कौ सनाप्ति तफ वगम न्स वर्पो के श्रषकर 
+ उपरा-त भी, नि शस्त्रीकरणा के सम्ब-यमे किमी प्रकार कौ प्रगति नही कौजा सी 
पुनशंस्यकेरण में प्रगति अवश्य हृद्‌ । 
दुन ४६३३ भ राष्डपति रूजवेत्ट ने २> नये नड्‌ जहाजोक { 
स्वति दी । जापान ने तत्काल ही इससे श्रचिक जहाजा के निमाण की घोषा 
सुनाई सें मरिक्ननौमेना नेहेवाई्‌ द्वीप कै पास पु 
पुनशंस्त्ीकरण (1418004्पणय6) का प्रदान किया । श्रगरत मे 
प्रतियोगिता इका प्रदयुत्तर उत्तरपर्व प्रात मे व्याप्रकगौ 
गरद्ामिनय से दिया । फ़्रास श्रार इटली भी पी नहा 
मरच्रिटेन नेभौतैजी कै सराथतंयारी क्र दी। दिव्तर के तेतरूत्व म 
द्रुतगति से दानराद के निर्माणे ्रग्रसरष्ा उका धा। भूमने तिला" 
१६ माच १६३५ को जमी न वर्सा सम्वि के पाचवं भाग व्र ्रति क्रमण कणे 
श्यनिवाय सैनिक भर्ती को लग्र किया 1७ माच १६३६का जर्मनी न वर्चाय सि 
र वे मोर ४३ वैं प्नुच्छे तथा लाका्ना की धव्जिया उदति टये राद्ध 





१ श्रुमेन--प्रन्तरष्टरीय राजनीति 


1 


। ( २७ } 


(लिक कषे मे संनि दसो को भेज दिया | १६ वर्पो दे वाद ग्रमतोप को समाति 
{1 जमनी के निस्वोकरणके साय ही साथ राष्ट्र सधके नि शस्वीकरण प्रयला 
1 सूपात्‌ हप्र पौर जमनी पुनस्परीकरण के साथी साथ राष्ट सघकेनिरस्वरी 
"सा प्रयलोकाश्रत हो गया । यूरोप की सामूहिक सममदारी मे सुरक्षा उपलन्धि कौ 
श्त में श्रसफल हा कर श्रारमहत्या को सरफ मुंह किया 
1 
१६१६ से १६३५ वे मध्य, नि ^स्प्ीवर्ण वी समस्या कोह कर के लिए, 

षटर सधकै श्नन्तगत भ्नौर इसके वार, कईं॑ प्रकार कै प्रयत्न किए गए, परन्तुवे 
< श्रसफल रहे श्रार भन्तोगव्वा ससार कां दूसरा मायु 
“शार्त्री करण लडना पडा । धाखिरव्या बातथौ ज्रि महान्‌ क्तियोकोभी 
पफल! ते कारण इस दिना मे धसपल रहना पडा । इस सम्यध में सबसे वडा 
1 कारण दो परस्पर विरोधौ सिढन्ता कासम्बधया। सुरा 
ट निकस्वीकरण राष्टीय सुरक्षा कौ भावना प्रत्येक राष्ट में रना घर कर चुकी थो | 
ने श्रयषे क श्रसुरक्षित स्थिति षो दखते हए राष्ट्रा का नि शस्य हान मेँ भय लगता था । 
पविः उतका विश्वाय था | कि दाति सधियो या राष्ट ससे उनकी सुरक्षा नहीहो 
{ती बिक सुसगठिति सनाश्रा कै हयार ही सुरा प्राप्त को जास्क्तीहि। पिरमीवे 
धसपर दोन कोर्तयारये यदि उदु सुरक्षा की उक्त प्रप्याभरत्ि दा जाता { पस्तु इम 
एति में प्रत्पामूतक देश भो यदि, रस्त्रहो जाय ता फिरप्राकमण कै समय उनकी 
क्षा तिस प्रकार की जा सरेण । प्रयार्‌ प्रत्याभूलकं देशा की सनिक शक्ति स्थिर रहनी 

हण फिरनिस्छीकरणयौ समस्याक्महव दहा । यही एक समस्याथी। 

1 

॥ इसमे सायर सायरष्टरामे निस्त्रोकरणं कौ समस्य वरो सुलभाने वै साधना 
प्र उपायाने बारमे ना मतमेदयथा। व्यानि कृद राष्र युद्धका सहारा लेने को उत्कुव 
{तो कुछ त्तिक उपासक} वृछलोग पएसेनी येजो सत्ता हंडपने कै लिए श्रषने 
के नागरिका वा ध्यान रिद नीति में हौ उल्राना चाहते ये ताकि उन्द्‌ श्रपने देश 
तै आतस्तक स्यि्तिषा भग्ने । एते मेनाभ्रा का तव था कि धन्तर्यष्टूय समस्याग्रो 
र समाधान शातिमय तरीवोसे क्सने की बात सोचना भी मूखताहै। 


| 
+ नर्मनीक्री मागन भी एक कथिनाई खटी करदी } जर्मनी सा्ेदेदिक नि शस्त 
रण या जर्मन पूनरंस्मौकरण का ग्रधिकार चाहता या । प्रास श्रीर उषे साथी दोना 
तिंत्तेएकभो मागरकाप्ुराकरनेदौतंकारनहीषे) 


इसके साय हौ साप एकभ्रोर कषिना्ई धी} वह्‌ यह्‌ पिं ्राखिर कौन कौनसे 
शस्यो का नि ्स्त्रीकरण क्या जाय | प्रतिक्षारत्मक ्नौर ्रात्रमरात्मव शस््रोभेभेद 
॥। 


4५ 


( ०८) 


मरना शाला था। इग प्रतिरिक प्रत्येष देयवा धनम ग्रस्य प्पे ण 
विनेष रिति था श्रीर वहे श्रपतेहिता वनिदान बरे वद्तयार नेहाधा।र 
यातततोयहरैरि पु्जपनियामे प्रमाय मे भ्रार~-जिनी परास गम्या 
तंसार भरने वति वड २माग्पानेये, सरकारदम दिशा मे बिसी भरनार्‌ + 
उठत मैं सचि नही रखतौ थौ । क्योवि दमम प्रंजीपनियो का शति पटूवता भा । 

भरत परिध्यितिया या प्रभाव भी महशूणं या । ससार श्राणिकः 
गरण्र रहा था प्रौर साखाबेतारावौ यामदने काड्लन भी था। यटि निगल 
पर श्रमत भिया जाताता इस सकट पापरक्रना ताद्रर रहा उदा ग्रौर ४ 
दाल दौ जनि कौ श्रागकाथी । पिर मन्ति मण्न्ना का परिवतन मी स्म 
जिम्मेवार था} दस प्रवर चिविय वारगयाश्रौर परिस्थिनिमा क कारणा निग 
प्रयातत प्रपत रट । न 


~------ ~~ 


सातवोँ अध्याय 
फापिस्ट्ाद, नाजीगद व पाम्यवाद 


शाति सधियो की श्रस्फनता ने यहं स्पष्ट कर दिया वि वे मूलश्रूत कारण जिन्होने 

पथम विद्व युद्ध को उत्पत्रकिथराथा,नतोयुद्धके वाराहौ श्रौरन शाति व्यवत्याकं 

दायहीदूरक्ियिजासवे ये । महागद समासि कै प्रथम दाक 

भूमिर कै उपयात, एक वारपृन सब्र सतारका भरतर्राद्रीय 

समस्या्रो ग्नौर श्राथिके भ्रव्यवस्या स उतरभना पडा श्रार्द्‌ं 

"नमने मेँ वह प्रसर्पत रहा जिस प्रिणामस्वस्प एक्ञास्तामो {10111181187१) 

भ प्रस्ुदय दपर श्रौर रषटरौय हितो के मधं का सूत्रगत हृपरा । त्रिष्व मे प्रमुख राष्टा 

क राजनीतिज्ञो ने एवकशषास्ता श्रातमरकारो राज्या क्य तत्कालीन सामूहिि मुरक्षा 

((गाष्ला९© §6्ठपाव) प्रणाली के द्वारा नियत्नित कटनेव रोने वै स्थान 

प्र श्रपनं दायित्वा स मुह्‌ माडना शुरूकर टिषा श्रीर्‌ प्रसादन" (6 ११९१५८५१) ९प६४) 

शौ गीति वा श्राश्रय ल्तिया। प्रतु प्रमाल्न नीनि एकगास्ताग्नो की दृष्णा कौ दृप्त 

रने मेँ श्रसफ्ल रही प्रौरश्रतमे एक दमरं महागुद्ध म निपटनापडा। 

उपरक्त एकगाप्ता राज्यो म इल्ला जमैना श्रौर स्स प्रेव] इम राज्यामे 

करमन फािष्टतरादे, नाजीवाद श्रौर माम्यवाद धीजड मजदूत हा चकीयी) वम 
जापान का मेनिक्याद भी एक प्रकार से एग्ाम्ता नकि का टरा स्पहीधा। 


(£) इटली फापिस्टवाद के चगुल मे 

१६१७ केासर्सी क्रति का माति पा्तिञम (186८161) की उपपत्ति श्रने्र 
कपो पूव एव मामप्रो पे कारण हृ है ) इसके लिए पसोनिनी के -रगमच परश्रानिमे 
पूव ३ राजनतिक्‌ भौर धायि दतिदम चयी सानकारी प्रप्त करना श्रावकश्यत है 
षेटली प्रथम विद्व युद्धके पांच विजिनारषटर मेमपएकथा। 
पृष्ठभूमि उमने १६१५ अमं लव्नक्ौ गरुत सधिद्राया नस्नाविति प्रादमिक 
विस्तार यै प्रलाभन मे प्राकर भ्रपने मित्रौ ~ जम) श्रौर 
शास्या का साय छाडक्र मिघराष्टाका पक्षिया था | परु बुद्ध सम्निष बाद 
सलन की एप्त सपि दोरा पर्तोदिन विस्तार भे वचन को मिध्रष्टरा नेपररान्द किया! 
योक ति इटो भरा बूत कख परादयिक समि प्राप्तं हमा परु उन दमन भा 
भरषिष प्रदम का आथा थौ | व उस्ने, वेरिय शानि सम्मनन म अपने दाव वाग्खाता 
उख श्पमानिति रिया गया प्रौर उरक माथ सूनपूद दृश्य म गहि व्यवह्यर {निया 
गथा 1 इमम द्रटल्लवानियौ से यह पारण दना मद ङ यद्रपि उमन ध हबितय 

॥ र 


( ११० } 


प्रप्त कौ सौ, उसने दानि पौ खा दिया ह । इसका एर कारण यहभी था वि इतौ प 
शरन निगोरायस्था मे यौ । उस प्रभौ प्राचीन रारि की सम्माननीये श्रोरदातिगव् 
ताश्रिक परम्प्राण नही श्रा पाई यी) युद्ध मे उमे श्रपार धनजन को सति उढामीष 
शरोर जब घुट का बट्वारा किया गया नो उसे टरा दिया गया । बह वात्र द्द 
खटक गई । इतना हौ नही १६१६ म इटनौ के चेवघुवको ते कवि च जिया (7) 4४ 
प्रा४10) कै तठ म पिरम (षिध) पर अधिकारक्रचिया त्रो महागक्तिमां त्रापि 
ही व्ठो श्रौर इटाक्षियन सरकार ता पिम, रुगोस्वाविया का लोटाना पडा । इमे ¢ 
लियन लोमत श्रार भोः विगड़ गया {इसा प्रकार शरलवानिया बे मामनि मे भी इतीर 
निराश होना षडा। पुद्धकावसं इस प्रतत पर दटली का प्रधिकार था, परन्तु ५ 
सम्मेलन ने इसे स्वत व्र राष्ट मान सिया । मध्यद्रवंमे भौ ईट्लीक हिताकी हत्या का ५ 
इटालियन सरकार कौ इस न्त नीति से जनतः श्रमतुष्ट हो गर । उसन पुम 
वियावि हटली मँ शक्तिञ्ञाली मरकार्‌ किस्यापना वौ भ्रावदयवता है । कयाङ्गि तला 
सरकार नहा णवं रफ विदय नीति म श्रमफलो रषहीयो, वही द्रुसरी तरफ वहू 
श्रष्टाचारश्रादिके कारण मो यदनामहो रहौ थो] राजनीतिक नेताभ्ना कानर्् 
पतन होद्वा था1 इसके रतिग्कि टली की श्राधिकं स्थिति उुरी तरहेस्े विगड यु 
थौ । राजकाप रिक्तिहो चका था ] येकार सनिकोका जोविकार्जन के लिए कठिवाई 
या सामना म्ना पष्टरहाथा) क्राकोमात्रा मी बहुन मारारप॑माने पर वढचुकरौथौ 
चीजौ वौ कीमते वढ गर्द ग्रौर म-यमध्रोणी के क्तिणश्रपनी इञ्जन को वचाना कटि 
हा गया । उधर शआ्रीयोिक पतन भी श्रपन। रूप ट्विला रहा था | मम्बुण इटली; 
हडताललो, विद्राहं श्रौर दुटमार का वाजार गरम था। पूमोपियो का साभ्यवाःर 
भयकरं श्रनिष्ट कौ सभावना थौ | दन परित्थितिया मे फानिज्म का उदय हग्रा। हप 
वटवर ने लिखा ह~ + “इटसी श्रार जमनो दोनीहीदेलीम फासिज्मका अरारम्मपु 
शरीर उसके परिणामो म उप्पन होने वाता कहिनाहया श्रौर विनाल कै विचि म्य 
श्रोणी के तश्णो कै पिद्रोहुके स्यम हषा । उरे सामन कर्‌ भयिष्य नही धा, उनी 
कुटुम्ब भ्रपनी सारो जमापूजीखाच््रे यं व्यवमाया मर्‌ रने की जगहुन षी 
श्राथक भरपति के वमर इतने क्मथेकिवेसोचटी नही सकनैयेवि विवाह कर्मा 
श्रीर सम्य जीवन का निर्वाह वर सके । जव उट केवल नौक्रीहौ नही दीद पण 
प्व श्रादगः भी सामने रा गया जो उनकेदेदावे नंतिक प्नौर भाधिङ पुनर्मा 
भष्दग य( ता प्षवश्रषठ नवरयुवका मेस हुतः १ श्नुभव वया क्रि उह एव तेसी वु 
मिल गई था जिसने उञ जीवन क! साथक् वना न्यथा जो कैव स्पया वमति 
तुलना ने वही श्रथिक प्रेरणाह्पत थो । यद घ्रमर्यादित्त राष्ट मेवा का एक वडा यमरीर् 


प्रपमरया)” 





१) जोर पार मूच श्नोर एम० परार वर्मा --्राघनिक युराय या इतिषाम । 
^ 


( १११ 9 


4 
फासिऽम षौ उत्पत्ति राजनीतिक अराजकता विन्वयुद्ध के उपरत कौ घटनाश्रो सै 
जपन्न राजनीनिव विक्षोभ के कारण हई । जा लोग महायुद्ध कै उपरात इटली फा स्वण॒ 


प्रभात देखने ध उस्सुक ये उह ्रधकार देना पडा प्मौर र्स श्र वकार के मध्य दिसल्् 
। पड़ी--फसिस्ट सूपी क्नोरा प्रक्षशकयी रेखाजा उह स्वं 


 पफासित्म ती प्रभात को याद दिला रहाथा। श्रतं यह वगं दीघ्रही फातिरम 
उत्पत्ति कै प्रभवे मेभ्रागया। पजीपति वग का साग्यवादके प्रसार 
# संघरणाथी श्रौर पानिरज्मं साम्यवादियासे सवप करमे श्रौर 
' सावजतिक व्यवस्था की पून व्यवम्याक्यै घापणा कर रहाधा। श्र परंजीपति बमं 
; भो इसका समथ हा गथा | पिर नवयुटेक वम थ, निने सारतिक क्रयो मेन्वि थी, 
¦ प्राचीन गौरव के प्रति श्रद्धाथौ श्रार ब्रादशवाद बै प्रति तणनथौ शीत हौ फामिमम 
, का कटर समयक बन गया । इसक प्रतिरिक्त भ्रमव्य लग राजनीतिक नानि म्‌ वचित 
' सामाजिक तथा श्रायिकं प्रवृत््ासग्रुयये, नीघ्नही फातिष्टवादी जाक क्षकंजेम 
श्रा फेते। इसप्रकार हम देतह रि फागिज्म की उपरति टला का तत्कालीन 
^ परिस्थितियां की उपज थी । एव मूनिगिचिन याजनाका एने नही वर्क श्रद्रमर क्म 
४ उपयागिताक्रा फ्लथो। , 

1 इस विचारनारा रा प्रेरक व्मिटोएरूभोलिनी था। युमालिनीका जम १८८३ 
; म रमिगना प्रात के राजनीतिन ठुटार कं धर ग्रा) उसका पित्ता वद्रुतिन ( 5४1, 

1 ए }) का श्रनुयायी था । यह द्रातिकारौ समाजवादी था। उमन मुमालिनी को 
॥ स्थानीय प्राटलाला म अच्छी निक्षा दिलवाई। निक्ष समाति 
1 भुमोलिनी परार कै वाद गुमानिनो ने पहितेप्रव्यापक का, फिर सम्पादक का 
1 म्भिक् जीवनः कामका श्रीर कामे समाजवारी दल मे मभ्मिलित हो 
4 गया । इम बाद वह म्विटजरलंण्ड चला मया जहार्तेदढुष 
६ शरोर गरबौ मे नीवन वित्ताना पडा । १६११ मैँपुन इग्ली नोट भाया श्रार समाजवादी 
{ न्लफा कम करने नगा। यद्ध काल म सने दटलीकौ तःस्थताके विरुद्र आन्दोलन किया 
६ ओर घापणा कीक इटली कौ युद्धम मिव्रराट्रा के पक्ष में सम्मिलित हा जाना बाहिर ! 
{ उक्ष इम कायवारा कं कारण उस समाजवादी दल स निवल न्या यथा क्यातिं दत 
^ युद्धम माग लन क्ल चिरधौ था। 

1 २३ मच १६१६ को मुसोलतिनी बे प्रथम फासिस्ट वर्गे ( {71८10 त1 (णण 
^ एक(्ाप७६0 या = धरपद लवछप्कऽ } का निर्मा ( भवान ममर मे $ 
¶ करिया { इमके सदस्यो कौ सस्याकंदल ८०-ज्५ थी) इम दलका कटं निश्चित काप 


| प्रमनदीथा। १६२१ तक फानिस्ट दल की नीति किमौ प्रकार 
५ पासिष्ट दल कीरहीहा, मुमोलिनीने वार बार सम्यन्ति मग्लिकी स्व 
2 काञ्यान श्रधिकारो की दुरा कवा श्रादवासन न्वा! श्राविक श्रौर 
4 सम्माजिक परिवतनो ण्व सुधारा कौ चापरा की | उसने 


त्रिसानाका भम्वामिवका, भमिकोके रिग ्राठ घटे श्रम व्यवम्धा कृं 1 
1 ॥ 


( ११२ ) 


नियत्रणम दिप्ये का युद्ध समग्नौ के उद्यागा के रण्टौयकररा परा, भौर पनरे खाए 
पीते उडा देने का वचन दिया) परन्तु इत प्रकार के वचो से उष ˆ »१ 
नमिल सकी श्रौर १६१६ के श्राम्‌ उुनाव्मे कासिस्टद्लका एव भी स्यातं 
नहोसका। 
प्रतु गुभोलिनी ग्रपनी 
से राजनीनिक्रकषत्र स षाठ 
भागने वाला नही णा । वह ददार 
समाजवादियो वौ सफतना मै 
भविष्य वो उज्जवल यना दिया 
वादिया कौ सफलता ने घनवाना * 
मघ्यमश्रणीके लगाम 
मय कौ जाग्रत करन्यि। ईषी 
समाजवादी दवे ने श्रत्यधिक 
का श्रावय भी लिया । प्रणत १९५ 
भे उत्तरो इटलो मे श्रनेक कारा 
मितौ आ्रादि प्रर धरमिकोने 
ग्रधिकार कर सिया । इन घटना 
पुजीपनि वग में भयरत्नहो 
चिव “गुमालिनी उदाने समाजवाद दे विरो मर 
कौ सहायता करना तय करलिया । १६०० २२ में सम्पूणं इटली मे काचिष्टो 
कालो वर्ती वालो रौर समाजवादिया मे बल्ले श्राम भःडपे हुड प्रौर ममाजवादियाके 
\ कैद जला दिय गये । इटो का ममाजवादो प्रधानमव्रौ जियौलिरो ( 81011#41 } 
मुसासिनी का समधक वन गया | माच १६२१ म उमने लावसमाको भग करि 
श्रौर नवीन चुनाव कयि गये} इसन धार पानिस्ट दल को -=२ स्थान प्राप्त दए 
गुमालिनी ने लोकसभा मे घीपरा कौ--“क्ह प्रलिनिगादादी है, कयोर्ति वह । 
संमाप्मक विरोधी, प्रजाताधिक बिरोता प्ीरसमाजत्रान विराघी ह {*" 





१६२१ गे निर्वाचन मे फासिज्म की विज्य मट्त्वपूरा थी} इस व्रिग्य र 
परिणामन्वरूप फासिज्म वै सगयेन मे मौ महत्वपू मुघार किये गयं 1 १९२१ 
फामिउम्‌ एव ध्रा-लोलनमावर धा, एव दल नही । ७ नवम्बर १६२१ बा रोम कै फा" 
सम्मलन में ए निम्दिन फासिरर-दल दौ स्यापना का निश्चय क्या मया | दलका नन 
ढे स, संनि पद्धति कै प्राधार पर, प्रानीन रामन्‌ संनिक दस्ताक प्रणातौ पर सण 
बिया गया । चुामन प्र टल के नेता ठयुग ( [2८९० } क श्रनि स्वामिमरि % 


जार दिया गया॥ 


{ ११३ ) 


ध १६०२ म इटली के प्रजाताचरिक शास्तन का पतन हो गया । सितम्बर १६२२मे 
धुसोलिनी ते श्रपने दल के समिक सदस्यो की सहायता मे राजधानी रोम पर श्रधिकार 
करके सत्ता द्यियानै का पसला वर लिया । २५ शरदरवर को ५०१००० काली दुर्नीवाले 
"फास्ट स्वयतेवव नेपल्स मेँ एकव हृए श्रौर २८ श्रवूुवर षो रीमकी श्रीर भ्रभियन 
किया सया} भ्रमियान धोपणा में यह स्पष्ट सर दिया गया चि यहे श्रभियान सन्ना, 
सिना या दे के उत्पादक त्वो वै विरुद्ध नही है बल्कि उन लागोके विषूद्ध है जौ सत्ता 
का दुरुपयोग कर रहं हे । सप्राटन विद्रोहको कुबेलने के सबवमें तत्कातौन प्रधान 
मत्री सुजीफेवटो के प्रस्ताव को रद्‌ प्र न्य रौर २६ ्रवटवर १६२२ को 
र शरुसोलिनी को मत्रिमडल बनाने कौ निमचित विया | १६२१ से १६२५ तक 
-रुसोलिनी ने धीरे धीरे मरपनी स्थिति को मजद्रूत बना लिया भ्रौर श्रत म टली काबास्त 
श्विक एकशास्ता बन ग्या | 
? (२) जरमैनी-नाजीपाद्‌ के प्रुत भे 
1 प्रथम महायुद्ध फे परिणामस्वषूप जमनी के होहन ओलन राजवग के साय ही साय 
राजतत का भो प्रवसन्‌ हौ गया श्रार प्रनातात्रिक तासन प्रणाली को स्थापना कौ एई { 
4 १६ जपवरी १६२६ का जमन रीष्ट (लोकसभा) के चूनाव हए 


^ ््मूमि भ्रोर फस्वरी को वीमर्‌ { एला ) नगर भें तत्कालीन 
॥ जमन नैता एवट नै असैम्यली कौ आहृतं बिया। एव्रट को 


जमन प्रजातन्र का राष्टूपति चना गया श्रोर उसने शीटम्गन { 8८161412 ) कौ 
हम्वासलर नियुक्त विया वेसयि की भ्रारोपित (वपो) सपि के सय वीमर 
१ प्रजातः कं सहयोग, एष़ पक्षीय नि शस्नीकस्णा उपनिवेयो दौ क्षनि राइनर्ण्ड प्रर 
€ एव्ला फ़ च भ्ाधिपत्य, सार पर प्रच नियत्रणा रौर १६२३ मे रूर प्र श्रधिकार प्रर 
हि रत्यधिक कतिपूति कौ रकम ~ दन सवने मिलकर वमर प्रजातम कै भविष्य कौ 
¢ प्रारमय वर दिया धा ! रर्‌ श्राधिपत्य ने तो मध्यमवरगं पर इतना जबरदस्त प्रहार 
| {नियाङ्गि उनकीक्मरदही हट गईओरणएकही रानिर्मे उनकी नमाप्रजी समाप्त हौ 
7“ रई । १६१६ सं १६३२ तकत जमन प्रजातत्र वौ भई महत्वं एव कठिन दरिन्थितिया 
पसे युजरना पडा । प्रायिक सक्ट ने प्रजातत्र को नीव सौखली पर्दी रीर जर्मनीमे 
नात्सीवाद की प्रतिका द्वार उक्त हो गया । 
विदेषनौत्ति के कषतर मे मी जमन प्रजाततर वौ को महत्वपूए सपलता राप्तं नही 


हृ । १६१६ स १६३९ तम जमन राजनीति वा प्रमुख उदेश्य या--पितृघूमि 


१ कै लिये राष्ट्री के परिवार मे सम्मानप्रवव प्रवेाधिकार कौ पून 
#॥ प्रजातन्त्र फी विदेश पराप्ति | इस दिशा मे जमन राजनीतिज्ञः में मर्तक्यं नही था । 
॥ नीति कृ्स्ससे मित्रताकरनेकेपमेयेता दूसरे श्रपयतु रष्टरा 
4 कै साय सम्बघ स्थापित क्रनेके पक्लमेये। प्रथम वरग काक्दना 


¢ थाकिस्सफे साय भवरत स्थापित बरक सिप के धपमानयनत श्रच्छेदो क ग्रस्वौ 


८ ११. ) 


कर्याश्ददेया चादि! जवि दरदरेगुलका कटा था कि पने परा १" 
मतकर कमम मरना चारिण भौर घथि गं दाविदव का पातेन केरा चारिषु । 


धुरू मेणा दिषवाहषदताथापि प्रथम गुट विजयी रदमां कृयाकरि १६६१ 
जमनी ने स्तवे सायं रतो, (रषा) कौ पिया) चारवधेकेवाः 
सिपक प्राधारधरस्मयेसायण्य दुग्ररो थमी कय ग प्तु स्सकवाः, 
धृट कथ यनप्रा्ईघ्रीररमो मूकाय यम पड़ यया | दरम गुट वा नेता था ८५ 
( 07 §ध्९्ञ्लाफिण) }) 


श्रगस्न १६९३ मे स्टंसमान जमनी बा ना्ततर वना परन्तु शुद्र 
म्ये भरने पद मंस्याय पच देना पटा) दसै वा बह विद मधरी दना भौर+ 
मृत्यु तय ( ८ धक्टूवर १६२६ ) इम षद पर यना ररा । स्टरभमान कौ विदेय नि ' 
मल ध्येय मिवराषटसे श्िच्नेपवर प्रायसे मिता बदाना श्रौरराशके परिदा 
जमनी कौ श्रपना खाया हमरा स्थान दिलेवाना था। उस्न रूरमे चलनं वातत ५ 
श्रा दौरान षौ यदे क्या! डावैस याजना का स्वागत क्वि श्रौर विविध राष्ट्रे“ 
व्यापारिर स्रपियां की तथा विदेशो विद्यास वोप्राप्तक्रनमें सपल हृप्रा। ५ 
सर्योच्चि महेत्वपरण वाय लोकानां ममभगौता प्रार रान्समे जमी का प्रव 
पसव प्रसििाम भी श्रच्छा रहा । १६२७ मे जमनी सं श्रायिपव्य सनाकं ह्टाता ' 
१६ग्प८ मेँ जमनी ने परण सम्मा के सायञ्रय रारो कै माथ परसि ष 
पर हस्ताक्षर किया ! १६२६ रँ क्षतिपरूति कां नवान दते 
गया श्रीर यग योजना लष्रवी गर १६३० म रादननण्डको मित्ररष्रौन» 
कर दिया। 

सट्रेसमान की मृत्यु वे उपरते उसके उत्तराधिागौ ० कटय न 
समय तव उसकी नीति षौोजारी रवा परन्तु आस्र जमन सोमा शुल्व टक्य वि 
कै कार्ण ञ्ते स्तोपा दनाषडा। उसे साथी स्टरसमान की नौत्तिका भी श्र ६ 
जया | हिर्लर के उल्लप नकं जमन राज्य कौ विदगनीति इवर उधर श्रँरे म ५५" 
सही । मासी दल ने उत्ते एक निरदित ध्येय प्रदाने क्रिया 1 


नात्सी दल का सस्थापक ण्डो-फ हिटनरथा। दिरलरका जम १०-६ ४ 


सै जमी मे हो बस्वि अआष्टियामे एक मध्यम परिवारे हृमाथा { अ 
स ही द्धिटलर बौ र्कला मे सुचि थो भौर वह सिवग्ला का नि 
चनना चाहता धा। परतर प्रथम महायुद्धे उयके भा # 
चास्ी सता मोड दिया । चह जमन रोना मेभर्तीहा मथा | उसगी वासा 
हिटलर के उपल मे उते “श्रादइरा क्रास” ते मम्मानित त्रिया गया) 

परतु गुदम जमनी को पराजिता पडा घ्नौर्‌ उम 

मारवित श्रयमानित सधिने टद्ट्लरवै मानम पर वयकर प्रापनं र्धिया। उमे ` 


( १९५ ) 
(; _ स 
सजय वा, कवित अयमान दा वदता लेन का निरवय फर सिवा । अन उसे राजमी- 


कष्लन्र स प्रवे करना पडा | 


र्मे कु य 
| १६१४ ण्म पते कु सर्निक (स 
द्ाधिमाकौ सहायता से दिचलरन + 2 | 
९ ६ ५“ ६ 
| श्वादी समाजवादी नल की स्थापना ५ (८ ५ 1 ¦ 
५ -। [शिः ) ् 
नो शरीर १६२० दमे उने परपे दल = ("‰ ॐ छ 1 १, 
॥ र ४ 
ने नीति प्रौर कायक्रम की घोषण ) श द 
<+ +. [धवी न ०4) 4 
(कामिनं की 1 यह्‌ इस प्रकार चो-- + ह {प \ ( ४ 
| <. 
कार व्माय सधि क्त अस्वीकरण [५९८ स र 1 | 
त (२) जमनी स छीन ( ¢ 1 ८ ः 
५ इ ५. 
[दसी कार्यक्रम ग्येश्रतो दोषन (5 “~ 1 (0 
॥#त्सी पू ् 4 ., {८4 | 
५ र +^ . 
८ ९ 





क प्राप्त कर्ना । ध ई. थ ६ 
¢ ^) (७/4 
एमन सय यक्तिका प्रसार (८) जमन ष्ट ५ (भ | 
1, करता ४ ५. ई १६ 
(१ क्म प्रण कर्ता भौर विदेदी ५ "क फ ४, ॥ 
1 स्धेप ना रोकना (५) समाजवादिया 


हीर साम्यवादयो का कुचलना (६) चित्र “हिटलर 
पि (श पर श्राधारित लाक्सभात्मर नामन्‌ प्रणारी दा श्रन्त करना | 


१९२१३ द में हिन्लर श्रौर उसमे साथियो ने भ्रािक प्रव्यवस्था मे उत्पन्न 
^ प्रि्थितिय लाम उड्र तप्वालीन जमन सरकार को उलटने का प्रयत्न क्रिया पनु 
तह धरषने उदटेदय में भ्रसफल टा । प्रनाताधिक सरकारने हिटलर क विरोध षु " मदि 
रनयं का विप्लव” नामं देकर कुचल दिया श्रोर हिटलर काशव वप का कारावाम 
ता दण्द दिया गया 1 दारावात मे द्िटवरने "भेरा सवप' (वृणा श्वा) 
[" निभवा1 | 
१ ष््र्णपे हिटलरषै रराए्रवारो दसं की सख्या धीर वीरे वदने लगौ । भ्पूनिल 
वैद्रसे जम॑नीके सम्पा मामे राष्टवादी व्ल कषा जालसा व्रं ग्या भौर १६२६ 


॥ ३० मे जवजमना कौ प्राक्‌ स्थिति चाराततरफदचे विगढन 
{1 साप्सी दल की लगीता नाभियः दे केन्द्र इतनी शष्लतादे वदे वि १९३२ ई० 
1 भ्रगति के रीष्टाग वे निर्वाचन म भय दता के दरुकावते मं उनकी सदस्य 
+ सघ्या भ्रषिक् रही! सका रहस्य हिन्वरक्रा खाटनष्नरि 


न! षी प्मन्युत प्रिमा ] नाभोदल मे सन्स्योभो एक नागरिक सेनाम कूम मे सप्ति 
{4 भिया जत्ता था} इनको वर्दीपेन्पमे एक भरुरो दुक्तं पर्‌ सात स भरा शरुमवन्द 
2; जिनपर पराक स्वस्ति चिर {पर्‌ ) वना रहता भा, पहफाया अना धा। 
॥) सपार बालव म इना एम० ०८० ( 8 } श्रि दूफानी दस्त 


( ११६ ) 


( ध्णणपर € एष्यापषसय ) कला जता था[ इना काय नानी 
गक्ति बौ प्रदरित्त करना तथा नाजी समाघ्रा कौ रक्षा वरना प्रौर्‌ ब्रन्य दला १।. 
कौ समाप्तक्रनाथा। 


१६३२ न्वे नावो मे हिदतर रारूवालो दल कौ तरफ़ चे १६ 
रष्टूपति रिडेनवग वै विषढर राष्टृपति पद कै लिए खडा हुपरा। यपि इष 
म हनडिनपगं पुन विजयौ ह्ग्रा पर्तु फिर भी हिल्वर को ३७१ स्ति 
रीष्टागके चुनाव इस दल को सवते श्रधिक स्थान प्रप्त हृद्‌ । लो पमाः 
भष्छस्यानो मंसे १६६ स्थाने मिते। परन्तु हिटलर को चामर न 
( 8५710९6 ) कौ चासलर निशुक्त किया गया । श्राठ सप्ताह वादञम 
भद से त्यागपत्र दना पडा गीर ३० जनवरो १६३२ कोटिटनरमा जमनीषा 
निगूत्त भरिया गया 1 


हिटलर चासतर तो वन गया परन्दुं उसका मने ग्यारह सदस्या वालं ˆ 
श्राठ राष्टूवादियो कौ निगुक्त करना पडा । कवल तीन नासी मवी ये| रीप्या 
भो नात्सीदा का बहुमत नही था। श्रत हिटलर तै रीष्टाग 
नात्सी सत्ता भग करके २८ फरवरी ०६२३ कौ नवीने निर्वाचन की धौ 
का दटीक्रण की । चुनाव के वु दिन पहिले नासी सरकार ने 
मिरोधिया कीधर परक्ड दुर करदी 1 रीष्टाग क्रा + 
रहस्यं परिस्वित्तियो मे जल गया श्रौर इसका सारा दोप साम्यवादियो के मत्य 
सिया गया | एत्तेजना ने परिष वातविरण म ६€,०००,००० नागरिको तै नत 1 
भाग तिया | १७,८००,०००, स श्रधिक् नो ने नात्सीदल कामते दिया। 
कारे८५ स्थान ग्रौर उस्म साथियो को ५२ स्थान प्राप्त हृण | इस सरमय रोष्टाग ॥ 
ढल सदस्य सरथा ६४७ थी । इम प्रवार नात्मीदल ग्रौर उसक सहयामी दट का 


मे चहूमत प्राप्त दी गया । 


23 माच १६३३ का रीप्टागने € मतावे विण ८४२१ मतो सुक न 
पान करत मपिधान को स्थागित करे हिटलर वः तानाह अधिकार प्रान केर शरि 
रिथ्लर का नियमो कै निर्माण का एवाधिकार प्राप्त हो मया । अरगन्न॒ १६२४ मे वमे 
र्पति टि डेनयय कौ मूलय हो मई प्नौर टिटलर राष्ट्रपति तथा प्रधा म्री दान 
गया । उसने 'इम्पोरियल लीडर" कौ पदवौ धारण या । जनना न ९०९० मनो प निरः 
कै कायषा स्वीकार कर विया! इसप्रकार हिटलर जमनी का एकमात्र ग्ब 
पथाश्रौर दस्मे साय हौ जमनी प्रजानत्र काञ्नन तथा नाजो माप्राज्यवराः ४ 
मृकपात द्रुण { 


{ ११७ } 


यही पर उन ब्रादणा का उल्लेष्ठ करना पुक्ति्गत हागा जिनके ब्रावार्‌ पर 
लर कौ दक्तिक्ा विवास समव ही सक्ाथा। सवप्रथम कारणा दिरल्र का प्रवा 
धारण व्यक्ति धा। हिरतर ण्व मजा हमा राजनीतिक 
चिल्ाडो थी । बह णक प्रतिभावान्‌ एव महान्‌ वत्ता था। चमन 
एक विचित्र मोहनी पक्ति थो, जा जमन ममान मो भ्नाक्धिन 
कृरमे यी श्रपुव क्षमता से पर्प यौ । उसको स्वरनटयैक् 
नैके लिए दर दूरे श्वातागणं एकव हो जति धे | उसमे सजनीति क दाव वेत्र 
नो प्राददयकतानुमार कायोिवित करम की श्रदमुत याग्यता था। दरौ चं न्स्ङ् 


पर्ति का रहस्य था। 
युद्ध श्रौर गाति व्थवस्या ने, नतिक तथा भौतिक ष्टि ये जरमनौ छो दवमार्ब्न 


दध 
पराथा। जमन लोग, पराजय, श्रपमानि धरौर वसतायु की प्रातोपिति सद न्रन्टन 
भूल सेफते धे । पासं फा सतत्‌ विरोधी रूष रूर प्राधिपरर- 
धिपश्य, उपनिवेगो गौ क्षति, क्षतिपूति कौ रकम, जमना ङा दिः 
प्म त जमन जनत्ता क ग्रोघ व उरसाहिति करने मं यगन नि 1 9८४ ग्दन््‌ 
अस्थायी भ्रायिक पुनहप्यान के कान मये विचार भ्ार दन व्लर्‌ नभनु 
पका श्रस्तितव बना रहा शार श्राधिक् सदट दं -एन य ०, 
शु रणमच पर प्राडटे। 


तीत्नरा वारण या प्रमानानि -लकममा म === = ^ | 


हुत से जमन सो, लोकसमभात्मक गायन प्रानी ड नम्र, 
प्ते असतुष्ट थे कचाकिउट्‌ व द्िनमाद येदम नजन टय वर्मा 
ए व्यवस्था थी, 7 कि वाद विवार ग्रीर षीदत न्द न्य न्न्द्ारय मगना. 
ज केवेन वधनो ग्रौर थायो प्रतिजना्‌ दख डर्‌ त ग्रन्ता एक शद्क 
वी व्यक्ति को जमनी क माय व्रिवाना ङे र~ >>> 
न लौगा का ततेकालोन नाचनीर स्विते 


उन्नति फे 
कारण 








( +) 











( श्न ) 


श्राःवातन त्रयो सोम्यगादिया का दमन, मिका कादापितो मेगृद्धिका ४ 
क) उत्पादक से, दाद ॐोटे व्यापारियाबो वड रे गुनाफाोरा सेचचनि क" 
न्यि गथा । हिव्नर के इस बूटनीतिफ वाडम ते सवकौ सतुष्टकरत्मि1२ 
श्रतनिरिकते इम कार्मन्रम का प्रचार भी जोर गोर ॐ माय पिया मया तृषा 
यैः प्रदशनसश्रय दत भय भीत दहो गवे प्नौर सरव॑गाधारणा का यह्‌ धिदवाम छेका । 
नापसौ दत्र जर्मनी के कतक कौ धाने की शरि रखता ओर न्मी सामेन प्म) 
स्थायी नानि नधा न्ययस्वा प्रदान केरने में सफल रह्गा । 


(३) रूम साम्यवादी हो ग्वा 


साम्यवाद क रत्यक्ति कौ विस्त व्याग्यात्ता दर रही सक्षिप्त व्यात्या भी, 
म्धानि पर क्रनाक्ठिनटहै 1 केवल कुद प्रकाल डाला जा सक्तां । काते मा 
आधुनिक्‌ स्रमानवाः कै सिद्धान्तो कोजम दिया ्आर इन सिद्धातो कौ नीव प्र 
साम्धवाद कौ उत्पत्ति श्रौ उति हई है 1 माम के मतानुसार राज्य कौ सतत 
व मंजूरके हयाय मे हानो चाहिए 1 जव राज्यस्त्ता जनत्ताके हाथम रहण आर { 
व पूजी पर व्यक्तियो का स्वामित्व न रहे मीर सव लोग श्रमी की दै्िपत म 
करने लगेभे, तो स्वय एक श्री व वग विहीन समाज का निर्माण हो जायेगा गि 
कोई किसी का शोषगा नटी कर सरै 7} 
काल माकम केसतिद्धाताका सवेप्रयम सूस मेँ सफनगापुवक्त कायोणित 
गया { प्रथम महु कै उत्तराः म < माच १९८७ ई० को स्स में ततवानीन < 
वकश्षके जार के [नरद नासन के धवश्च ङा सूत्रपातत 
रूसी कति श्रौ १८ माच १६१७ का समनामयिक सदार कौ स्यान 
साथदहो जारशाहीकाञन्त हां गया श्रौर स्प प्रजातप्र 
गया | सममामपिक सरकार का श्रध्यक्ष प्रस त्दव्रिथा। कैरे-समी का -याय 
याया गया। परननुन्रातिके सचालक व कमचारो जग धमिकोकौ का स्थाननी 
गया । केरे नको युद्ध जारा रना चाहन, या परनु जनत्त, राटो चाष्कती धो एम 
योत्नेविक दल क नदृत्वे म पून विद्रा द्रा 1 यह मधप कपौ समय तफ चता 
परन्तु शन्त में ७ नवम्बर >€ १७ का लेनिने के मेतृरव मे वाल्ेविके नल की विने 1 
श्नौर भेनलोविके दतं नेनाषेरेमोका पतनटहूम्रा । दम प्रगारस्ममेंनेनिननता द्र 
स्यापिन हुश्रा। 
चेनत क सामन वहूत स कटिकाद्यां यो । उने वन कटिनाहया का द्र 
स निए जमनी र माय १६२८ म ्रोष्ट निटावस् नामक स्थान परसय षरली ¢ । 
शुदम श्रयप्र टो गरा) हमक बार उरे पाथिकमुधारा को तरफ प्थान तिपि | १६" 
मसनितश्री दृयुद्धर्दश्रौरस्टातिनस्यका ण्वलाल्ला चन ग्या। तव क ४ 
वपृश्य स मम्यते वन का या ॥ 


{ १६६ ) 


परन्तु यहे मव कु आरप्तानी से यौ म्रनायास ही मही द्य मथा | इममे लिश 
+नियो कां श्र पथिषु वल्लिदान कर पडा) क्योकि रसो एति पदिचिम क लिएुण्क्‌ 
क जवरदस शरुनौती थो { सकार का पु जीवानी वग साग्यव्रादयो 
सम्यकादरी खस सप्तता स काप उटा । साम्यवादी ल्म न जारनारी कं 
छी विदेश नीति विदेय णो का देने से भरनी कद न्यिह श्रौर मम्भ 
1.1 ससार म माम्यवांद क प्रसार की धापा की स्मनेने 
ष्वत गु्त मधिया दी भत्सनादही यी परन्तु जारवाही द्रराकौ गह ग्रु म धिया कौ 
कानित करके परदिचिमी राष्री कै काते १. । 


५५4 


ॐ 


िरनामाक्रा भी स्पष्ट क्र दिया, दमस [4 ५ ॥ 
स्वमी रट बोला ख्टे श्रौर उहान |, ,- ,६२ ष 
दलन प्रघासन का उष्टं के तिए सत्रियं { 
) ए सत्षे पवि । जनरल कारनिनव ने 
# पाजस्‌ वो स्थाना 7 लिए प्रयल रिया, 
तैनिरेसे डतिकेनध्रार जनेरत प्रोनेजव न 
एदे" रुसी सनाप वै सहायता स पूतेन 
(म प्ाप्रमण्‌ किया, कवकेगस श्रीरवाल्टिवि 
वरी शिरि शरोर पोच सश्निष य, व्याडी 
पस्टफमें श्रमेरिकन मोर जापानी स्रिय 
पए, मादयरिया मै वालचषे प्रौर सस 
कित जमन सह्न्यि धे। भूतपूव दद्श्रा महित 
[पृष राष्ट्र पोर उनकी र९सीनक टुगिया चित्र लेनिन 
त कधसनि का तेल्ना उतह्लनम लगी ५) एव समयं ताष्मा नो भाया उरग लिन 
[पर परतिद्द्धिया पे प्स उतम ताम युरो परमि या । परन्तु लेगिन 7 धय प्रवर हन ब्रप्ममा 
हसि द्र विया । परु भित्ररष्टर के हस देस्तहेप नसम म) उनम पष्फ करन्ि। 
{न प्ते स्स क्‌ मामन एक समम्दा धी विषमौ देवा भे गस सम्यक सयापित पिया जाय। 


दाष्टूस ष के माध्यम स सम्प समापित नताोदा सक्ना था केवत उन दवाके माभ 
दीष दल्यते प्रमावम दूर पं, नम्रं वडा जा सवताया 


रह धम भम जमनी पराजित ब प्रप्त स्थिति मथा! वह्‌ राद्ुमपत्र नौ पृथम्‌ 
0 गयाधा ।प्म(स्मते १६२२ दे जर्मगेके सिरपाया फो पष्य चौ हिन्त 

उलपंतक् दानो न्नोमें प्ापिक भरोगमनिक महयोप यारा) इम दुद एभर्तीर्के 

प १६२० मव्यापारिष मदन्त जदा धो पौरष सयमी स्मत्रे रण 
॥ ४ सापि १, 1 द्रष्ये स्यन यात कमण्ये भिक 1 १६९० डवान मापि चव 
#¶ परन्‌ इमस्य तथा श्ातनामर की म्दपस्दाने सदधि परेद रमता पर दृष्नान्मम् किप ॥ 
॥ (9 पृष मा उम उवरन्म्त मधन ङि । हर जस्म नेप्ष्न कमा मुर 
॥ 


# 1 ) ५ च 





( १९० ) 


सम्ब-यी सममीता सम्यत विया! हसो परार चेकौस्लोवाकिया केमाथ भान 
सगभीना किया | इम प्रकार माम्यत्रादो म्स तरे धीरे घौर परिवमी व्दाका वृढ 
त्क विववास प्रास तरमै का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न मे ण्से जो चफत्ा भिता 
शोय स्टालिन कौ नीति क्म है) कयोक्ति उसके पू तेनिन का उद्य सए स्मा 
सम्यवाद का प्रसार करना थ्ण । परन्तु स्टालिन इम नीति के पक्ष मे नही चा 
ध्येय पदटिले म्स कौ श्रा दष्ट से उनत वरना या श्रोर फिर सम्पादक प्रमा 
प्रत्न करना था । हिटतर मै उत्कपसे रूस की विदेदा नीति मे महान्‌ बरन्तर प्र ५ 
१६३४ मे वह रा्टमय का मदस्य वन गया श्रौर पििमौ देगो के अभिक निः 
गया परत पश्चिम 7 ममय समय पर उसके साथ व्िदवासघात वरवे उभी ५९ 
को सो दिया) इसका विस्त वणन भ्रगले अ्रध्यायर्मे विया गया हे । 


श्ा्रबो अध्याय 
सामूहिक सुस्त का यवसान 


सामूदिक शुरक्षा से हमारा भ्रमिप्राय उस प्रणाली से टै निपकं ब्रन्तगत किमा 
त्रान्ता देय द्वारा सवमान्य प्रादेशिक श्रखण्डता वा श्रतिक्रमण करनेपर या श्रकारण 
ही क्रमण कणे पर, दूसरे श्रय देदा मिल' कर उत्का प्रतिरोध 
प्ामृदिक सुरता करते है अर्थात्‌ सामूिक कायवाही करते है । इस श्रकार की 
४१ भ्रणाली का एक वििष्ट महत्व है ग्रौर इसके सहर युद्ो के मय 
पे दुर किमा जा सकता है तथा विश्वशाति कौ भक्ष्‌ण्णा रखा जा सकेता है । इतिहास 
२ श्रसख्य पुग मे, यिसी न किसौ रूप मेँ इसका श्रम्तित्य रहा है 1 परोप कं इतिहासं में 
।पोल्लियन के विष्ढ लड़ गये युद्धा मेँ दम प्रणाली का प्रत्यक्ष दशन उपलब्ध होता है। 
(रोष की सविदा (0९७ 0 00०0९) मी कृद सीमा तव, सौ षिद्ात पर 
गाधारित थी । विस्माक कौ कूटनीति ने सामूहिक सुरा की नीव को वोलली कर दिया 
गीर जमन एकीकरण पूर विया गया । सयुक्त जर्मनी विश्व शाति के लिए एक सक्ट 
नि गपा श्रौर इष सकट कां दूर करने ॐ लिए प्रथम महागरुदध लडा गया जिसमे एक बार 
ने सामूहिक सुरक्षा का सदारा लिया गया । युद्ध समाप्ति के बाद युद्कालीन सामूहिक 
[देयाम कौ बनाये रखने को ष्टि से राष्टृपतध की स्थापना की गई । परन्तु राप्रीप हितो 
महान्‌ दाक्तियो मेँ श्रापसी मतभेद उत्पतन कर दिया श्रौर सामूहिक सुरक्षा पुन खतरेमे 
¡ड गई । इममे एकशास्ताश्रो का उरा बढा भ्रौर उन्होने प्रादरिक विस्तार योजना 
नानी व कार्याणिवत करनी दरू करदो । प्रारम्भ मे महान्‌ शक्तियो ते प्रसादन (6.7९ 
8677161) की नीति का सहारा लिया । प्रतु प्रसादन की नीति एवदयास्ताश्रो कौ 
दृण्छा को पणं रूप से तृप्त करने में ब्रस्षफन रही भौर जब एक्शस्ताग्रो की उति 
महान्‌ देशा की स्वय की सुरक्षा भौ सतरे में दिलाई पडो लगी तो एक दार एने 
महण्ुद्ध तडा गथा श्रौर सामूहिवि कदम उठाया गया ॥ 
श्रव हम उन घटनाच्रा का उल्लेख करते दँ जिने कारण वृद्धोपरान्त सामूहिक 
सुरक्षाका ढाचा चरमयक्रट्ट गया । 
सामूषिे चुरा प्रणाली पर प्रयम भयकृर प्रहर बरमे वाली पटना धी--जापरान 
क द्वारा चीनी प्रात मचरूरया पर श्रधिकार। यहाँहम हस धटना का सलेषमें वणान्‌ 
करते है । विस्तृत उत्ते यथा स्यान परर दिया जापिणा। एम 
मचूग्ा पर सित्तम्बर १६३१ इौ रात्रिक मृङ्दन कै फास दक्षिणो मचृस्यिन 
जापानी श्रधिषयर रेल्वे को बम विस्फोरप्ि नष्ट कर दिया गया | जापानियो ने इस 
घटना का दाप समीप में स्वत चीनी सनिक द्यावनी परे दाला 
परार रस दूसरे दिन भुकदन पर धरधिकार कर सिथा। चोन ते दस धटना षा 
६ 
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समु रा । पर त्रु राप कागजी पायंवाहो के परतिरिक या प्ायाय नकत क्म | 
परतिरि मौह सक्षय बदम नही उटा खषा उधर जापान ने रवर १६११. 
सम्पूरणं मघ्रूरिया पर प्रधिवार फर तिया प्रौर मे स्यतत राज्य धापितं क्स १" 
मपनी पट्पूतली सरकार स्यापित वरदौ । ष्व पर राध नै जापान क दापो 
दिया । प्रस्ुत्तर मे जापान ने २७ माघं १६३३ का र्म मे मम्ब विच्छ व! 
घोपणाफरदो। 


मचरूरिया के मामले में सापरूहिक भुरक्षाकौ लाग्रन करना एक मयकर 1 
यादशी घटनाभौसेस्पष्टहौ ग्या ि १६३१९२२ मे चीन की क्षति प्र जाप्न 
सतुष्ट बरन की नीति से भावी जापानी प्रसार कौ याजना मेँ निस प्रकारक 
प्रई । उल्टे सपार फा सामूहिक भुरा से विशवास उठ गया । इम ्रतिरिक 
परहानू शक्यो भा मतमेद स्पष्ट हो गया भौर एकगास्ता राज्यो को श्रपनीः वृष्ण ६ 
श्रे मे भरत्यधिक उत्साह श्रापत्त हा गया। 


इसे वं षिः हम हिर्लर के कार्यो का उल्लेख करे, हमे उसकी विदेश ग 
भूल खूप भो समक लेना चादिए । हिटलर हारा सत्ता हडपने के उपरान्त जा # 
नीति श्रपनाई गई थी वह राय समानवादी दल दारा १६९ 
हिटलर कौ स्वीष्रेत कायनेम की नीति से भिम यौ । इसलिए 
चिदेश्च नीति भ्रदन उत्पतन होता है करि नाजी शासन मेँ जमन वदशिकं ¶ 
क्ाश्राधार केसनच्चे स्प को कौन प्रक्ट करता था यदि ^ 
सघष" ( ्धछण दरश्ण् ) का सदी मान 
जायतो यह स्पष्टहो जाताहै कि इते शाति व्यवस्था की श्रादा दुरागामात्र ण 
“मेरा सवष" में लिखा है-- श्युतेप में कमी भी दो महाद्वीपीय शक्तियो का ५ 
होने दो । जमन मीमान्त पर एक दूसरौ सनिक "क्ति को सगव्ति करे के प्रत्येक 
को, चाहे वह एक संनिक शक्ति के योग्य राज्य बनानेके खूप मेही हो, जर 
प्रक्रम समरक नौर एेसं किसी राज्य के उत्थान को राके के लिये श्रौर पदि वह 
से मोद्रुदहयोतो इसे विष्वस करने के लिए हथियार उठाने क्रा नकेवलं ब्रपना ˆ 
बल्कि कतव्य समफो 1" परन्तु कुदे लागो का कहना है कि “मेरा सवप उस “ 
(१६२०) के अविवेकं का फल परिणाम था, जो किश्रव त्याग दिया ग्या था 1 
जिसका लेखक एक गैर जिम्मेदार ्रदोलनकारी था भ्रौर इस कायक्गम कां दुनार 
सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से बनाया गया था । "हिटलर कौ विदेवानीति का मूत! 
लच्य जमनी के लिये महद्रीपोय भ्राघार प्राप्त करना था | विस्तुत प्रातो को मपि 
श्रात पस दी प्राप्त कस्वाथान क्षि उपनिवेश्या को प्राप्त करना था!" 


( १२३ ) 


५ श्रत १६३० ई० कौ हिटलर के निर्देशन ओँ जमन सुरक्षा परिपदं की स्थापना 

` मई ओर इस पररिद को गुप्त सूप से युद्ध के सिये लामबदी कौ योजनाग्नो कौ 
डना का ्मधिकार भी दे दिया गया { परन्तु यद नीति राष्ृसघ 

ष्टूसधसे „~ के उ्दृश्योके परतिद्िल थी, क्योकि रादरसप श्लोको कम 
लेग होना कंरनां चाहता श्रौर जमनी को नि शस्प्रीक्रण परे कोई रचि नही 
थी। इसलिए १४ भ्रवटुवर १६३३ को जमनी नि शस्प्रीकरणा 

मेलन से श्रलग हो गथा श्रौर राष्रूबवसे भी सम्बष विष्ये कर लिया। हिटलर त्र 
यने इस काय को सघ द्धै सदस्यता से पृथक होने को, १२ नवम्बर १६३३ मेँ जमन 
सदाताश्नो के सामने रखा भौर ६५५) मतदानाभो ने उसका समथन क्रिया । यहु नाजा 
सन का प्रथम प्रहार था। हिटलर की यह नीति इस बात कौ स्पष्ट चेतावनी थोकरि 


{समान की सहयोगी नीतिं का अन्त ही चुका है भौर हिटलर श्रा्रमणात्मक नीति कौ 
लनाम का हृ सकत्प कर चुकाहै। 


{ परन्तु फिर भी, कुं समय केलिए हिटलर को दूसरा माग भपनाना पडा। 
गाय की सधिके द्वारा पार्लण्ड को बहुत से जमन प्रात मिले ये। हिटलर इन प्रत्ताका 

पुन हडयना चाहता था 1 परन्तु सतार को श्रपनी शाति प्रियता 
्तेड के साथ, काभ्रमारा देने हेतु उसने षोरलण्ड के साय दस वय कै लिएुषएक 


भ्रनाक्रमण॒ अनाक्रमण समकौता कर तिया । परन्तु इसका वास्तविक उदर्य 
गपमभ्नोता फ़ास फी उस सुरसा प्रणाली को निर्वल करना था जिसका 
11 


प्लण्ड भी एक सदस्य था । इत समत कै वाद पोर्लण्ड साम्र 


रि सुरक्षा नीततिसे दूर खिसकने सगा श्रौर प्स फी यह विचारधारा कि गोलंण्ड, 
8। रि जमती के वीच सतुलन वनये रखते में सफन होगा--घरुमिल पड शई । 


४ दिटलर का भगला कदम प्राद्टयन राज्य को जमन राज्य मे मिलाना था! हिटनर 
‰ उत्व्प के पहते भ्राष्ट्ििन जनता भी जर्मनी के साय एवय स्थापित करने को उत्सुक 
॥ थौ परन्तु भ्रव स्विति वदत चको थी) २५ श्ुलाई १६३४ को 
१ श्रास्दरिया को श्रस्ट्यिन प्रधानम डात्फस को कत्ल करवा दिया ग्या श्रीर 
(डपरने का प्रयत्न भराष्टियन नाजिया ने विद्रोह कर दिया । परन्तु भ्रास्टियन सेना 
१ नै इम विद्रोह को कुचल दिया । उधर गुसोलिनो भी घाद्दरिया की 
छदठतःत्ताको रता बे लिएतंयार था] भरतं हिटलर फो सफलता सही मिल सौ । 
स्तु इस घटनां स हिटलर को ग्रसोततिना कौ मिधत्ता का महत्व मातरम हो गया । 

रह हिटलर को नीति कापरूरंष के भ्न्तरद्टीय सम्बधो प्र तत्कि प्रमाव पद्म । 
3६३४ मैन मे हिटलरकी प्रयति नौ रोकने की दृष्टि से रूस, शोलण्ड श्रौर रूमानि्या 
्{ भापमी सीमान्तो को भरलण्डता कौ प्रत्याषूति दौ ) तीन मास बाद स्स राषट्एष फा 
रदस्य भी बन गया । प्रास्त मो सतव हौ गया । उने एद्धोपरान्त परास श्रौर हट्लो भ 
् स्वयमान मतमेदा षो दर करने का प्रयत्न क्था श्रौर जनवरी १६३१५ मे इटलो के साय 


( २४ } 


णक सधि करली 1 इसके श्रवरुमार्‌ फास ने इटली को फ़ प्रफौरा के कुप्रदयव 
स्वामित्व याली जिवटी श्रदीस भरवावा रेलयै (01100पय 4 तवा8 4898 ए 
मे वृध दिस्सा मौ परान भिया) द सधि से मुतानिनी धरख समय ३ सिद ४१।। 
मप्र पया। 
इधर हिव्लर थि कौ दानो बे विष गुप्त सूय से जगी का पुनवप्यक्रयम 
मे ज्रुटा टृग्रा था | उसने यह्‌ काय इसलिए नही निया मि पिले वहे श्रययिकं मी 
युद्ध सामग्री एकत्र करना चाहता था । इसके श्रतिरिकं ग 
जमेनीका भौभययथावि कही मित्र वर्ताय सथिरे द्वारा सासी । 
पुनशंस्त्रीकरण जाने वाने सारसषेत्र को खानी करने से इन्कार न कख।। 
जनवरौ १६३५ वौ सार योत्र म राूतध के ्रायोगकं 
मतसग्रह किया गया श्रौर जिसका परिगम जमनीके पये रहा । गष्टरसध कीर 
नै मतदान के श्राधार पर्‌ १७ जनवरौ का सम्प सारक्षेव जम॑नोकोसौपा 
१ माच को १६३५ कौ श्नपचारिक परिधि भो श्रता करदो गई ॥ 
भ्रव हिटलर को वसी प्रकार षा भय नही था। एक पक्ष के वाद, १६ मार 
हिटलर ने जमनी के पुनगश्नीकस्ण कौ धापणा का जिसे कहा गथाकि ब्रुवि 
वर्षाय सभि के अन्तगंत नि शस्वोकरणा का पालन करम मं भ्समथ रहे हूं , अत प 
सधि के एक पक्षीय पहन या नायित्व का पालन करन को बाच्य नही है । जमन ८ 
नत्वाल ही श्रनिवाय भर्ती के दवारा ्रपनी शाति कालीन सेना मे ५ नात मंनितत' 
वृद्धिकरेगी । हिटलर के इस वदम्‌ के विर्ढ पिश प्रव भरर इटालियन सरकारो न 
पत्रमेजे। राष्टरसघनेभी हिदलर कौ भर्षना कौ । परन्तु जमनी कौ श्रपने दायित्व वा 
करमे कौ वाधिते करने कं सम्ब मे फिको भी दे दरार -यक्तिगत या सामूहिक 
किसी रकार का कदम नही उलया गया । क्यो वे स्वय श्रषने दायित्वोसे प्रह 
चरुर ये) व्रिटिग ससार की भावीनीनिसेता यह स्पष्टहोगयाति बह हिन्त 
नीतिफोस्वीकारक्द चको है! १८ जुन १ ६३५ को एक ए ग्लो जमन समभौता 1 
भया जिसके श्रनुस्ार्‌ जमनी को ब्रिटिश नो सेना का ३ ५ प्रतिशा भाग दे बरावर गी 
रलो का ब्रधिकार द द्विया गया । इपकरे साय ही जमनो कने पनद्रन्पिथा को रवनर्गी 
दरूटददीगर्ई1येदानो ही चात वसाव सधि के धिरद यी! फा नौर सरं देगी 
फसा अनुमान था कि द्विटेन सघ पर श्रषना गियव्रण कनाये रखने वै 
जमनी का पुन एव संनि शनि वनने म तथा महाद्वीप वे लिण ण्क म॒क्रट उततर 
मे सह्याग्रदैरहारहै। 
इस नीच भें र मई १६३५ को नात्तो श्ाक्मण का सामना क्ले श्न श्ट 
फास श्रीर स्म मे एक सम्मता पिया गया । यह प्रचि वप के अवधि ॐ तिद 
यया प्रर इमे श्ापमी गहायता मा वचन निया मया 1 इम समभतौत के श्रनि 
चै श्वे चर्मनी न दमर देनो का व्यान हम तरफ़ पङ्ति क्रनहूये वहा थार 


# 
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.समभरौता चाकारो सचिके विषुढ है रौर फास सोरार्नो द्वारा उपवधित दायित्वे का 
गलन नही क्ररहाहै | फिर.भो , दस सम्य हिटलर ने सौकार्यो सचिवै भत्वीक्रस 
पि षापणा नही मी 1 हसकाकारणा यहुथा नि जर्मनी राहनलंण्डवे सर्निक्रणा कौ 
कमं या) इच प्रकार का श्रवपतर उम इटाला इयापिय सथर के समय प्राप्न हा गया 
वि सोका्नो पट टूट चवा था श्रौ इटलो वे विद प्रथकर श्रननास्नियो का लाघ 
स्ने के कारण समार पौ यजनीतिक स्थिति वियम वन चरी यी । हिटलरने समयक 
दपयोग क्रतं हृद ७ माच १६३६ का वर्याय स्मि ग्रोर लोकरा्नो सति क प्रस्वीकेग्ग 
तै घोषणा करते हए २०,००० जर्मन सैनिको वौ सइनलण्ड मे मेज दिया } 

इसके पाच दिन वाद लोकार्नो सधि के हस्ताक्षर कर्ता (जर्मनी खे छादकर) एक 
स्थान पर मिते श्रौर स्व॑सम्मतिसे स्वीकार द्या कि जर्मन कार्यवाहीस्प्टसूपने 
यसय श्रौर लोवार्नो काश्रतिक्रमण दहै । एकं सप्ताह वाद र्ट मैमी जन्मे से 
दोषौ करार दे दिया । राष्टषच में जर्मनी देः विष्दध आधिक अनुना्तियाने न च्ने 
करा प्रम्ताव रखा गया प्रतु मिट विरोधकं कारण प्रस्तावरट हाया) ठतैष्द 
प्रनूसार इस प्रकार का कदम केवल उसी राज्य के विरद दगया दा च्छट रिं 
करमर कानी ठस युद्धकाग्राध्नय लियाहा। एसा जमनी नन्छै न्यस { 
भरतिरिक्त बहृत मे राष्ट्र ने यहे तक दिया करि जमनी यटि अरन्य टं क नन म्मान 
भराप्त करता है त्ता यह्‌नतिददध्िसठीकदहीटहै। इम पए न स्वन > काग 
जर्मनी कै विरुद किसी अकमर का कल्म नही उटावा ग्या दन्त दष ड (न यद्र 
स्पष्ट हा गथा हि विविध रष, ण्व राज्य राप्ते न्ड गन्द का 
पालनं करने कै तिथे वध्य क्रे कं मम्ब र न्तर ज्छान मै 
भ्रसमर्थं है । मित्रा कौ इम श्रमफनना का शार समन ---दस्र स््मह्िदिन 
सनिक जर्मनी । 1 
इत प्न्तरिम ग्रवधि में राष्वपक् ग्ने नय नुन 
मुसालिनी दौ द्यापिया (ज्रनीसिनिया) प्र श्रम र 
दिपरम्बर १६३४ षो इटा्तिवन श्रौर ट्= 
स्थान पर्‌ चुट पूर भिडन्त द गदे छिस 
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गृहा इस यात या उतल्तेव करना पुक्तिखात होगा ˆ +. 
थापिय यौ प्रपा रिङर क्वादयुना ?श्री गेयानहा्टी१ मे निम्नित ५ 
यतलाये ६--(१) द्टसी शो प्रसार शे भ्रायद्यक्ता कासिष्ट नीति काण 
मरूव तस्व धौ । पूर्वं षो तरफ शानि पूरा प्रनार या श्रफीवाम श्रौ ्रपिक भौ 
निप्र कषर प्रप्त परना (९) इथापिया एव सा भूमि सण्डया ति ^ 
प्रतिस्पर्धी भरूरोपियन दक्ति ये सायस्नीधी टयनर्‌ नहो होती थो! जहा प्प 
(कित श्छावे नाच) मै लिप्‌ श्रतोमन विनेषस्प ते प्रवतत या । (३) गिस्क^ 
म॑ यह्‌ विस्यतया वि उसक श्रत प्रदेशमे, जिसका प्रभौ तक वरिकरा्नदीष 
गया या, प्रत्यधिवं निज सम्पदा (21678 तछा प्री) विद्यमान है । (४) , 
रिथति श्रौरपूरोपषै बाहरसे गुदा कै भ्रति राष्ट्रषय दारा अपनये गये 
कौ देते हए एविसीनिया के विरुद्ध भ्प्रमर फमौ परियोजना श्रपेक्षतयां निरापः $" 
प्रतीत हाता था 1 इमके श्रतिरिचत इती क पद्ध॒परूव की इयोपिया के हाया कौ परार 
था भ्रपमान खटक रहा था मौर वह्‌ पतिश्षोवलेने फीता था) 

मुसोलिनो छारा इ्योपियन प्रस्ताव वै दुवराये जाने के उपरान्त मी, ९ " 
का शाति प्रणो ढग खे निषटाने के लिए प्रयत्न श्ि गये । ३ जनवरी १९३५ # 
इधोपिया मै राष्टरसघ कै सामने इसं मामले को रला परन्तु मस्ालिनी फे कहो 
वह प्च निर्णय को स्वीकार कर लगा, रष्टरसपने इस सम्बध में विचार 
रखा 1 ३ सितम्बर का पच समिति' ने सवसम्मति स श्रषना निणय प्रकाशिते कर त 
इसकं श्रनुसा< दानो देो कौ दोपश्ुक्त घापित किया गया | 

इसी वीव, रषटररुध कौ कपिल क मुमाव प्रर इगनैण, पराप्त श्रोर 
ने मिलकर इस सम्या का हल करने क लिए सुलह वार्ता शुरू का 1 ई गलण्ड 
प्रास ने प्रस्ताव रखाक्रि रष्टरपधके तव्वाधान मेंइटला का दयोपिया के वित्तीय ॥ 
प्रामनिक सगठन का आदिष्टकर्ता बना निया जाथे । परन्तु भमोलिनी नै दस परा 
का दुक्करा दिया श्रीरव्रिदेन वार्तानापस्े हट गथा) प्राम इटली की सहायता वर 
चाहता था परतु जन ब्रिटिश सरकार ने इटली के विरुद निरिवत्त म्प 
सामूहिक कदम उठाने का निय करलियाता प्रामक्ा ब्रिटेन कासायदेने कोवि 
होना पर ! धितम्बर में रष्टूखध कौ किल की व्क हृदई्जीर इटली के वि 
अनुास्तिया के लाघ्रु किये जाने को सम्भावना दन ॒प्रतिदाते दिखाई द रही थी 
दुमोसिनो हयोपियन योजना से पी नहो ठट जाता । भुमोलिनी ठेस करने का त्था 
नही या) इम वाम का पक्ला उसो समय चल गया जव कि उमे गष्टसव के भा 
की सिफारिशो कौ दुकसा दिया । ३ अ्रुरर १६३५ को इटालियन खनिको ने इधोपिया प 


हमला कैरदिया। 





(१) गेयोमं छडी ~ अन्तरष्टीय राजनाति का सक्षप्त इतिहा । 


८ १२७ ) 


चार दिन गाद रष्टरखष मै, पहिली बरार एक महान्‌ शक्ति को श्रा्नान्ता घोपित्र 
केया } इटली के विरुद अनुशास्तियो को लग्र करकेके सम्बध मेँ पाच प्रस्ताव रते 
प्म श्रौरश्नतमेयह्‌तयक्ियाग्या कि (१) इटली कौक्ि प्रकार काचछणया 
परखनदी जाए (२) इटलौ कौ सभी वस्तुत्रा का श्रायात्त बन्द कर दिया जाएु\ 
*३) टली को युद्ध सामम्नौ का निर्यात क्रिया जाये 1 ये ग्रनुधास्तियो १८ नवम्बर १६३४ 
परिसर कीमर्ई। 
६ यद्यपि राष्टक्तचने घ्नुलाम्तिया लागु करके एक ठस कदम उखाया परन्तु सदस्य 
शराष्टौ नै इन प्रपणं रूप से श्रमल नही फिया रौर इस प्रकार सघ की सफलता का 
[प्रणम कदम मिर्थके हो गया । दसवे श्रतिरिक्त कुद श्रावर्यक वस्नुश्रो पर जिसकी 
शुद्र काजादौ रखते कै लिए शटी को सस्त श्रावर्यक्ता धी, किसी प्रकार वौ प्रतिबध 
तिह लगाया गया जक्ष कि तेल पर ! इसरा कारणं यह थाक इ गर्लद श्रोर एस देनो 
र जमती मै हिटलर कै उत्करपं से वितित येश्रौर श्रमी हाल ही मे उसने राईनलण्ड 
ग सैनिकरण॒ फर स्थिति को श्रौर भी गम्भोर श्रना दियर धा। इसलिए पश्चिमी देल 
हदि नी चाहते थे कि कंटोर भ्रनुक्षास्तियो के कारणं मसोलिनी बौलला उठे श्रौर 
{देटलर की तरफ ग्ुक जाये । वसे प्रपनी कमजोरी कौ द्धिपाने के तिये यह्‌ दलोल दी 
करौईमि दुख प्रकारौ वम्र पर तव तक प्रभावकारौ अतरु्तिां नहो लगाई जा 
चकत जब तक कि श्रमरिका श्रौर जमनी राप्टसचक्ा सहमोगं नदे} क्योकि एमी 
हृटम्यति में श्रमेरिकन्‌ तेव रुम्पनियां इटली के बाजार पर भ्रधिकार कर लेगो श्रौर उमम 
राप की तस कम्पनिया क} मारी क्षति महु7 करनी पदेगी । उधर मुसोलिनी ने यह 
प्पणा भीकरदी थी कि तेल परं ग्रनुशाम्तिया लमान काभ्रय यह माना जायेगा 
कसिचमी राष्ट्र इटली क भ्रति "तपू नोति भ्रपना रट दहेश्रौर वं एवः प्रषरस पु 
पत सम्मिलित हे । इगर्तण्ड श्रौर फास $ राजनीतिज्ञोषो भ्रव भी गोतिपुं समाधान 
| हि प्राशा थी । श्रते उ-हने युद्ध की भ्रावदयकं वेम्तुभ्रा पर प्रवुशाश्तर्या नही लगाई । 
| मुसोल्लिनी खव सतुष्ट करने कै लिए दिसम्बर १६२५ मे 'होर-तादल' प्रस्ताव रखा गया 
विसंके भ्रवरसार्‌ द्रीटिपा प्रौर द्टाक्ियन सामासीलंण्ड वै भ्रासपाप्त मै इथापियनं प्रता 
का इटली को द॑ने तथा दक्षिणी इषोपिया मेँ इटली के भ्रायिक एकापिकारमे एक 
{वसवह क्षं म को स्यापना करने क्य सुम्रव रखा गया । इम प्रस्ताव दे विरुद जनमत कौ 
प्रालोचना प्रति तीव्र रदी शरोर होर तथा लदेछदोनो कही विदेशमत्री पदे त्याग यत्र 
6 ईनि पडा पिर भी, मुसोलिनो ने इस प्रस्नाव को दुकरा दिया था । 
+ { इष प्रन्तरिम बाल में पटालिरन मेनाए तेजो द इयोपिया का टृढपने म लफी हुई 
0 ॥ २ भई १६३६९ कौ इयापियन मघ्राट रसत्तेससी पव सामालोसेण्डको भाष 
भय 1५ मई का इटालियन सेना न राजघानी श्रदीस प्रवादा (41016 4१६9६) पर 
अधिकतर कर लिया ! इमी दिन, राम में मृसासिनो ने धोया कषे योपिया इटनी का 
ह णया है" उर दिनबाद इट्ती के सन्राटने इपोपियत मच्राट की उपाधि भी षार 


{ १२८ ) 


कृर लो! * सलाद १६३६ फा रष्टय को श्रसेम्वसो ने प्रयसा का. । 
दिया 1 दटली जीत गया श्नौर ्ात्रमरएाकारौ के विशड सामूहिक सुरा प्रणा का 
श्रय जयरदस्त प्रहार सहन करना पडा। 

मवाले यह्‌ उटता है रि इटली के विशुद्ध टौन कदम कया नही उठाय गय । 
कारणा यहथाकि नि "स्वीन्र्ण के कारण दिट्थि भौमेना की गसि 
मई थौ । दूसरा कारणा यहभ्रा किएग्वा़ेच नीति मे समक्यनहीष। 
वारण यह्‌ याकि जमनीकौनोतिका मरोसानहीकिपा जासकतायाग्रौर 
कारणयटेथा रि राष्टरसधंयुद्धको रोकने वाभो स्थायी युद्ध कां स्रा 
वाला नही । 

जामी हा, इम पटना के परिणाम वटूत महत्वपूर्णं निकले । (१) इतक 
राम बलिन धु के निर्माण का माग उदुस्न हा गया । (२) इन राष्ट कोष 
माष में मिना दियाश्नोर (३) इस घटना सण्ग्तो फेन सम्बव धौरमार 
विगड गवे जिसके परिणाम स्वरूप सामि सुरक्षा का भविष्य श्र वकारय ह 
ओर एकेदास्ताग्नो को श्रपनी भूख मिटाने की प्रेरणा प्राप्त हुई 


यह शायद स्वाभाविक हीथान्रि तीन मरसतुष्ट महाम्‌ वाक्तिया--जपना) 


श्रौर इटली, जावि १६२३१९३९ ॐ समय मे श्रपमी ्ाक्रमशात्मक कायां 


दयार सम्पूण ममारका क्न्य क्रि हृष्‌ थी, श्रापरसी 

सेम वर्तिन टोकियों † लिए एक दूरे के समीप श्रा जाय | इपमिण रि १९ 

धुरीक् निर्मास॒ प्रारम्भ से प्व्येर देन पवर खडा था श्नौर सपार कौ स 
कौ खो चुका था! सवं प्रथम जमनी ने भने 
तोडने का प्रयले श्रिया { ११ जुलाई १६३६९को हिय्यरने श्रार्यिया नौ ० 
स्वोकार करते दए यद्‌ मानि लिषा फ श्राह्थाका राजनीतिक डाचा उसका 
माका है श्रौर वहं प्रयम ग्रथ अ्रपरत्यक्ष स्यसे इसत हस्तक्षेप गह करणा । ९ 
कोप नोनिके परदे मृसातिनो की मिता कोप्राप्त वरे कौ मावना यौ क 
श्राया मे जमन ह्तक्षेपके कारश दहीव्ड दिटवर सेचिद्यहृध्रा था) इषो 
स्मन भें ृह-युदढ विर श्रौर्‌ हिरन ने इटली के विष्वासि षा प्राप्त करनेके तिमि ; 
कदम उटाया 1 मुसोभिनो जनरल पायो को मदद करमो वा निश्चये कर दुका 
जमनी ने ष्न्ना में दइटलो का हाय केटाया । इषम हिटलर प्रीर मुपोतिनी +॥ 
पसर चे निङट धान का ध्रवसरमितरा। २५ श्वर १ ६ बो इलो शरीर 
म एक ममभौता हा गया 1 इसमे यहं व्यवम्या की गड--{) समान हि से 
मम्पूणं मामला मे दोनों डे भौव सहयोग । (र) माम्यवदि के पिण्ड प्रग्यिन ५ 
की सुरणा । (३) चन्दर क्रमे प्नायिदर सटयोग श्रार (४) स्पेनव्ौ 4५, ` 
भ्ौषनिवलति ऋवण्टना । दटनो वे इयोषधयन साग्राज्य कय नर्मुनीने स्वोतार ष 1 


॥८ 


{ १२६ ) 


:ष्टसौ ने श्रपने दस साम्राज्ये जमनी कतो श्रथ मुबिषाट प्रदान करना स्वोवार 
लिया । रस प्रकार रोम्वलिन धुरो का निर्माण हुमा ! 
परतर हिट्लरषो शमये मतोप नही हूग्या| उवे सोवियत्त स्स क विष्णव 
फृणानी साधी फी प्रविश्यवता यी । 2५ नवम्बर १६३६ फोम्मनी नै जापानेषेः 
पएव सधिष । दमके श्रनूुमार दोनो दवा ने कोमिटन (0106) 
क्ायेवाहिया फो मूवित करने तथा इसके विण्द्ध कदम उठाने के सम्बध में भ्रापमी 
हव सहया देने का वचन लिया 1 ६ नवम्बर एे७ मो इटलो भो इम सममोने में 
प्मलित हा मया । इस परमार तीन प्रमृत श्रसतुष्ट मद्गु शक्तियो कामिटन-विेषो 
षी घादर प्रोदढ वर एक्तापे वधनर्मे यद्ग धौ प्रौर रम-दतिन-रोष्िया धुरा 
रचनापृणदहो इनी थौ । 
{ पएषरास्ता धक्तिया का सहयोग, कर्द श्रवमरा पर उनयौ सयुक्त नौति से शीघ्र 
(श्ष्टहो पया} १६ज्७ मष्ट्लोन पाष्णाफौवि वह जर्मनी द्वय प्राह्टूया षा 
¶ मे मिलान कैप्रयल के विष्ट भार्टियाश मुरक्षा कै पिए मंनिक सहायता (री शा | 
नो परमार दीनो पर्विमी देना न जापरानं दवाय स्थापित भूषय" राज्य शनी स्वतना पा 
फार प्रे धापसी सहयोग परा परिचये रिया । रोम-वतिन-टोफिया धरी फे भपमी 
योग मा भ्रगला म्रूत उग्र समय मिला जब मि १६३ में दविटलर ने चीन कौ राष्ट्रवाद 
पारपा मुमा दने वति जमन रनित्र ्रषिरारिया योपो ोष्दने भरा षहा १६३८ 
¢ मढन्‌ दाविनियां १६१४ पौ मतिदां परस्पर विरोधी पराम विमार्तिहापुषीषो। 
रामर यतिः पुरोषे निमाएा में योगदान दा वात प्रम तत्व स्पतिय गृह्‌ पुदषा 
१ गष में वर्णन करना भावश्यकदहो जता टै क्यार पस गरह-युद था मामू भुरधा 
प्रणतो पर्‌ मयर परमाव पदढयया । प्रथम मदपुर उरा 
॥ स्पेनपा स्पनफी राजनीतिक स्विति सानीय दोग ची! संनिष 
¢ गरष युद्ध | नप्र भो सप्राट का युम महेवा प्रालयाप्रौरवे राजनीति 


(६ कै पिक्रससे याटर निरतं जार्टये4ध्रजाततरक् न्िरना 
८ जिम मप्यम पे भने प्रायन्यङ्ता हिता ९, उप मध्यम वमेश्यनी शयतमे पमाश्या। 


देर मेश्यनङे सप्राट पनपराजा वेर^े (4100850 -९ 7 मै पिदा 
नवत्या शर्‌ शिपि तपा रयनमे प्रात गो श्याना कग) शने १६३१ श १६३६ 
ह हम प्रमति मेदसि पमौ परादावपि शरोर पन्य प्ररिद्रिदानिपा सषा षाम 
(7 पजयतापादियो णवं गाम्द्वाियो मे भुष् सरना सुषन ({८८8प०प४ 
न्वत) षा दहा { सज्य प्र्प्‌ प्दक्दा प्म्यरृन्दा पूर्यद्यो पर्‌ा ग्रादुयतिश 
या भादरा रत्य ञ्तम्नदहाजाहादा १ 


= स्ख पवार शर्ट पूणं पानायमं १० दुत्य्‌ १६१८ काल ममसेमे 
त कसार जकर्न प्रन्रोने सनर ष्द््सापोपला शोधने पना धना गन्म 
{० द्वन कारर्दादटरदा र डोव दवष सम्बप। 

८ 


({ १२० ) 


स्येन प्रवेश व्या 1 इस प्रकार स्थने गरहगुदध का शूतरपान हरा ्रितपरैः 
ये श्रहस्तदाप को नौति' तथा गरमिव ने तटस्थता $ सिदत री राट भ 
किसी दल को ग्रस शस्व या नत्तिक समर्थन देनेमं श्रस्यीकार करिया । पल्‌ 
राटा जमनी श्रौर इटली ने खुस्लमदुल्ला जनरल प्राकौ कौ सहायता का। \ 
इस गृहु-यद मे श्र तर्यष्टाय महत्व धारण वर सिया । रम स्पनिदा प्रनाततरौ + 
लिए व्याक्रुलथा परनुएग्तोप्रौच विरोधीत्वं कैकारण सौ प्रकार ११ 
उठा सका । २६ जनवरी १६३६ तक जनरल पराको ने सम्पूर्ण दयन पर +१५ + 
पस्य जमा लिया । जमनी रीर इटलो दमे पव ही पफाफा कं स्पत का मान्ता 
च । २७ फरवरौ १६३६ का इगलड प्रौरप्रासतेभो मायताददा। 
स्मन के ह युद्ध के परिणामा के सम्बध रान भो विद्राना मे ममः दै। 
स निदहानाका कयन ह कि द्वितीय महागुद्ध का वास्तविवः प्रारम्म यरी ष 
परिशेषकर उम समयसे जव कि धुर र्टरान पराको का प्रर्यल समर्थना 
कथन पूर्णतया भ्रसत्य नही हं 1 इत युद्ध मै धुरी राप्टाकौ लकिति श्रौर मित्रा 
कर दिया ग्रौर इगर्ल॑ण्ड तया प्रासकी स्थिति कौ निर्बलता का खष्ग 
एकशास्ताग्नो को बिश्वास हा गया कि पश्िविमो देल साम्थवादा हौव सं भपभत 
६ भ्रौर साम्यवादौ विरोधा कायवाहियो कौ शरदे म, जसा ककि उण्निष्छनम 
हस्तक्षेप व साम्यवादी विरोधी करार दियाथा, यदिव मपनौ साश्राज्यवादौ 
पूणक्रते जाये ता उट राक्न वालाकोदईृनही है। दम गृह गुद्ध नं मानूर्तिकि! 
प्रातो बौ मूत प्राय कर दिया | गष्टमव षौ प्रात्माता विन्तुलं मत प्राम ट 
इ ्रन्तरिम श्रवधि मे, जापान न समूहिक्र सुरक्षा भ्रणासा पर एक श्रौ 
प्रहार किया। उसने घाणा कौ कि भूर्वी एलिया्मे शाति फै भवनवा हि 
वाला दहु ण्कमाध्र स्तम्म है दम न्निए्‌ उस सम्पण दाद 
जापनिद्धारा करना पड रहा है1' श्रप्रत १६३४ में जप 
चीन पर श्राकरमणं विमागन क्टाषि चोमे व्िस्वापिताका बसाकमर 
राष्टमध की गति विधियां, श्रमरिवा दाग बोनका [की 
याते ष्टण चीनी मना की गहायता य निण पिन्नी विपा की उपरि 
उपरानो हिनिव विर्दहैश्रीर परिमि कंद्धागपएम प्रकारफे प्रय जारी ग्म 
आपान मौ बाध्य हाकर सैनिक नरमिति का सहारा तेना परमार दमम णनियार 
गार में पट जायेगी । दमये यह स्वप हा गयारि जण्ण, जपरानी भुरणा पौर 
चाधिष प्रसारय हष्टि म, चीन या नियसित वर्तय श्रन प्रभिङ्ाग प बर" 
फा निरवयकरढ्काषा। 4 
१६३५ स सिनमिय मरावरुद सा समालि तक यायनी ्मनार चान 
पश्ददार म्रौ री इमा पिन्तूतं उत्त पाग रिप ज्यया | यतौ वसा 
पराररहागिकोनन याददार राद्टमयमप्द्द का मप्र गुर 


( १३१ ) 


"ह परत उदे जापानो ्ाक्रमराके विरद क्रिमो परकरार कौ सहायता भात नहो सपौ। 
7“ बार पून मामूहिक सुरा एक हरी रीद भमारित हुई । राज्या ककारभी गट, 
पको जापरानो ब्ान्नमणासे बचाने ङे निए ॒भ्रावर्यक धन-जन हानि की वमत वा 
भ्-प्नेके लिए तंयार नही या) 
म १६३८ तक परिम को राजनीनिक स्थिति इतनो श्रषदिग्य हया चकौथीकरि 

लर का अपनी चिर भरभिलापित इच्या ास्द्रिया पो हडपना 


>" अषद्ध्ियापर क्रदीयौ क्रि वह अ्रष्ट्ियाकी मुरलनाके लिए इटालियन सेना 
~“ जवरद्स्ती वोभमेगनेमे भ्रतमथ हे। फ़ाम भी इस समय मधरिमण्डला की 
ई अन्िरता वै कानमे चच गुनर रहाथा श्रौरएक निर्वन 
` ~्वकारो कदम उठानेकी स्थिति मे नदीथा। प्रटग्रिटेनम चै 
नाय सदस्य प्रसादनी नीति वे पक्षमें ये, इतने श्रयिव पक्ष मे येकरिदम्‌ नौति 
¡ विरोधी ए घोनी ईंटन का २० फरवरो १६३० मे विदेश म्री के पदमे प्याणपत्र देने 
5 विवदा किया गमा । वृदलोगो कातो यहा तक विद्वासहै मरि चेम्बरलेन कमै 
लर वे भार्ट्पा प्र जमन श्राधिषत्य का स्वीकार कर लिया । 
म्र दिरलरने स्टाफ सम्बयम भ्रपना प्रथम कदम १२ फरभरो १९२८्बी 
वदा, जवि भ्रा्ट्यन चामलर युगानि ८ 5० पश्छणयह ) टिट्लरस मित 
म परे बचेरियन प्रासाद तर्स गडन (8676111९ ००४) श्राया ॥ फ्ुर्र (हिटलर) 
एधमग्रियो के कारणा आस्टियन चामर के, धास्टियन नाजी नेतत श्रार्भर सेदम 
कवाट ( धैप्पा 865१ प्प ) को गृहमवरो तया भ्य नाजी नेताग्नो 
प न्याय तथा विन्द्मध्री नियुक्त क्रक किए मजतब्रुर टोना षडा । शुनि नै वापस 
र घोपराकौ चि इस भ्रश्न पर चारदिनके बाद मतसप्रट लिया जायेगा । 
ह निवास था मिः इतन कम ममय मेँ नाजी लाय श्रपने प्रचार वायम सफ़न नही 
गि पनीर जनमत्त उनवं विपक्षे स्ह्गा शरीर ससार को मादरूम हो जयेगा भि 
स्टिमन जनता जमनी ब साय मितना नही चाहती शरीर जमनी उम प्र्‌ जबरदस्ती 
र रहार | 
¢ परु हिटलर मनसग्रहुमे पक्षम नही था। उसने ुसानिग षो मतसरप्रह द्द्‌ 
प्टतितेया त्पागपृत्र दनक कदाप्रीर महेधमशो मीदी कि यदिरेषा नही विया 
पाता जमन नेना श्राह्ट्िया पर भान्मणकर दगी श्रौर सपार्‌ मौका 


( *द२ } 


सेष्टाम का एके राज्य स्वीक्रार कर सिया गया । श्रारिद्यन शति मिक्ता 
स्यागपद्न देना पडा । १४ माच का टिटलर नै सदास्म जमन सेना फे साय विं 
प्रवेदा किया । जनता नै भारौ उत्साह कैः साय उसका स्वागत किया । दस प्रकार 
का हृडप लिया गया । 


श्रस्टिया वै श्रपहरण के सम्बधरम विदंशौ प्रतिन्रिया वडी सुत्पूणं 
इ्धलण्ड मँ यह माना गया वि साम्यवादी तूफानको राकनेके तिएुजौ बाध 
था वह्‌ भौर श्रधिक मजदूत हौ गया 1 दु लगौ ने इसे श्रात्म णय का गुदर + 
माना | भुसाल्तिनी भी घवडा गया परन्तु उसने भ्रपनी घबराहट को प्रगट नरह ॥ 
भोल को श्रपनी सुरक्षा की चिन्ताहो गई फरार कनो वदत श्रफसीस हृभरा। 8 
तरफ मध्य भूरा मे जमनी की स्थिति मद्भेत हा गई शौर हिटलर बौ पनी" 
की तरफ प्रसार ( 70शषष्ट 860 08 } की नीति वो सार्थ कतै/ 
माग मिल गया । इस समय जमनो की सीमा इटली, यृगो्लाविया भ्रोर गरी षं 
प्रत्यक स्पते मिली हुई थो! श्रास्दरियिा प्रभुत्व ने जमनी को दक्षि र्वी प्र 
सम्पूरा यातायात का वास्तत्रिकं नियत्रणा प्रदान कर दिया । चैकास्लोवाकिया ४ 
पड मया | उसके व्यापारिक मागं जमनी मंसे हाकर जतिये, जो प्रव उसरी दय 
निभर थे । उसकं रक्षिणी श्नौर दक्षिण पूर्वी रत श्नौर नदौ मार्गं भो जमनी की. । 
निर्भर करते मे । जमनी चेकोस्लावाक समान्ते सुरक्षा को वहत सुगमता कै पाध 
कर सक्ता था। यद्यपि हिटलर ने ११ माचं १६३६ का नेकास्लोवाक्ा कौ ग्र 
असडता कौ स्वौकार कियाथा फिर भी यदि जमन नाजिया नै श्रपना ध्या चै 
कै नरफबेमित करिया गनौर उसमे भ्रावाद अ्रपने ३५ लाख वचुभरा कर पृक्ति 
का निश्वेय क्रिया तो इसमे क श्रावये कौ वाने नरी भो । 


हिव्लर कौ अगली योजना चेकास्वार्थिया का श्नगमगथौ | इ यौन 
फेयन्विति क्रनेके करट कारण ये-( १, चेकोस्लावाक्षिया लोकसमभात्मक श?" 
(२) रा्सथ कान घमर्थकथा। (५) फास ग्रौर स्मक्तामिषयथा। ( 
वषम की सचि च इसकी उत्पति हर्दथौ। (८) पाप 
चेवोस्लोवादिया चेव चेनावा प्ररिनित्वमकट काकारणया। (६) छः 
यत श्चन्न भग दृष्टि स महत्वपूण था ग्रौर (७) हिटलर का विश्वथा 
इत ममय काईभो राष्ट उसको मटायतो करते को नही 
सक्या 1 द्मे श्रतिरिक्त चेकांस्सोवाषियां विविध जातिया कार था1 १६३१ 
जनगणना के श्रनुतार इसमे ७४,४७ ००० चेङ्, ३२ २४, ६०० जमन ९६,०८ 
रेक्यवाक, ६,६१,००० मगयार ९१८५८,००० रुथानियन भौर ८१,७०० षा 


{ ३३ ) 


नवास करते थे ¦ इसलिए मूलवशोय अ्रत्मनिणाय का सिद्धान्त यटि लग्र विया जाता तौ 
स्वाभाविरू रूप से उत्का श्रप्रमयदधो जता; 









ह्व | १९३८ र्नो द्रा ना ममा शेर 
3 ११४८ म केतुर सैन्य गया से 
१९३८ इ१ये हग द्वार ्रीना मया कषे 








ह चित्र--येकस्लावार्तिया क्य ्रगभग 
(दं यहापर मी हिव्लर ने भपनपृराने वस्वो प्रयाग्‌ विया | चेकास्तावाररिया 
। ङ जमन भ्र वादी वाल नूडेटन जमन प्रदेण कौ सूडेटन जमन पार्टी की टम्‌ श्रपनाक्ाय्‌ 
कट निया। इम पाटी का नेता था वानाड नलिन (1017४70 प्९01160) । उतने 
गकारलोवात्रिया मे स्थित सभौ जमंनो का म्रपन दल मे सम्निलित हाने की प्रार्थनाको श्नौर 
[निमंडल कै जमन सदस्या से स्याग्‌ पत्र दिलवाने मे भी सकल रहा । दमके बार हेनलिन 
१ मे बढती गई । मई १६९८ मश्राम उनावाकै ममय स्थित्ति एतन बिगड चक 
श किं बहती को यह सदेहं हृभ्रा कि डुनाव के परस्पर विरीधी राप्रीय वर्गो कै श्रातरिक 
गड श्रीट मे, कही जमनी, सूडेटन जमनोक पाक बहाने चेकोस्कोवावियामेन 
पस जारे । परनतुएूसानदीहुप्रा ! 
ख यद्यपि फ़व सरकारन चेको्लोवाकिया से भरनुराधकियाथा कि बह वृघ्यसीमा 
री पूेटन जमेनो का मुविधाये प्रदान करये उह सन्तुष्ट करने का प्रयल करे, 
व्रुरनतु पिर भो उसने मह्‌ स्पष्ट करदिा कि यदि चेकास्तावाक्निया पर जमनीनै 
{।प्रात्मण विया ता वह प्रपते साथी कयै सहायता कौ पुव जायेगा । प्रिरिश सरकारने 
(परिस षै साथ निर सम्यक कायम रता श्नौर विन तथा प्रेण दाना न्तं सान्नपूर्वव- 
[शगिड बो निपाने कौ सलाह दी 1 इधर जमनी न राइन कै विनार किनारे स्विरजरर्तण्य 
‡ ¢ लेकर नीलरलड तक दुव दी शुरू करदी । इते ^पर्चिमी दीवार ' ( १४९७६ ४६]! ) 
ताह जाता है र इसका उदे श्य परिवमम प्रा बा रोकना पा, यनि पूवं मे जमनी 
. हवैकास्मानातरिया प्र भ्रानमण करदे । 


1 


( १२५ ) 


छु म, श्रिदिग सरापरने चव मरगार पास्वीटति दे वाः, मूव्टन भगो 
त्रियाद 7 निपटान मे) द धरार कौ सहायता कै िषएु लां रसामन (रिपालयक्र 
या सलाहकार पं स्पमप्रेग मेजा।७ नितन््रर १६३८ का चक मस्कारन 
रसीमेकनिन्यमतंयार कौ ण्वः याजना टनलिन वा भजी। यह्‌ 
मूटटन अजरो को सस्त आरम्भिक भागराको बाल्तवित स्पे पुरा करने वाना 
१२ मितम्यर दा एक सावजनिक समा म मापण त्से हूए हिरतरते क्टाग्रि पृ 
जमना वा श्राम्म रणाय का प्रषितार दिया जाना चादिषु । यदिद श्रषना मुरणाक्रा 
नदी वरमप्रतता उट हमे सहायता मिवा) दभ धापा स स्थिति प्रोर भौ 
हा गद श्रौर उपद्रव वदताहीग्या। 

दख ध्रकोर कौ सवरक्ालीन स्थिति मब्रिटेन के प्रपान मत्री वेग्वपम 
टिव्लर का सदुष्ट कसेतया नापो युद्रका टलनेकी दष्टिते, हिट्तरकौ 
मुलाकात वे निण लिखा श्रौर १५ सितम्नर धा वर्चेर्गेन महल में मुलाकात भी हो ॥ 
यहाँ पर चेभ्बरनेन कौ मालुम हरा वि हिटलर यटतय क्रद्काहैकि मटन 
यदि जर्मुन रष्टाम कै साय मिलना चादतेहैतो उह यद्‌ श्रधिकार दिया उता 
रौर वद उ-ह गूोपियन युद्ध के जास्म पर भी सहायता देने के कटि वद्ध है। ५ 
प्नौर प्रच सरकार बा गुदर टालनेकाण्फ़ ही माग दिखलार पडा श्रातमनिराप तै नि 
का स्वौकार कर लना | १६ सितम्बर का दोना सरकारा ने रपे निय का चेक सा 
क प्राम मेज दिया श्मौर यह्‌ भाक्टे दिया करि यदि वहे डइमे प्रर प्रमननटी कदा 
धसे विस प्रकार को सहायना नही दा जायगी | 

चश्रोम्लावाकिया बे घ्रनिएुग्ताफ़च विद्वासघातक वह कारणाये। सव्र 
गनो देया के सोकमत मे मरूसपियन युद्ध मे वचने की तात्र अ्रभिलापा थी] दुनरे, ये 
दन्दुन समय युत लडन दौस्वितिम नदीये जदविः जमन वायुसना काफी सरण 
थो श्रौर्‌ दन श्रौर परिसका क्षण भरमेनष्ट कियारा सक्ताथा! त्तीसरे,* 
दन चेह्नोष्लोवाद्या कौ रक्षा के निए उतिदान करन को तयार नही ये। कुं लगि 
राजये वा एक कुति उलयादन मानते ये रौर उनका विश्वासं भावि जवं तक इस 
क श्रस्तिष्व वेना ग्हमा णडामा रशटरूवादा देश इस अयमण के प्रपल्‌ 
लभे र्मे । फ्रासीमिया का मत्त कि चकोन्नोवाक्रिय। के पचे जमनी 1 
मात ना पर फास में साम्यशचदविया का जार वह जये मरौर रेका 
पमदनही या) पिर हिटनर्‌ अपने आपय साम्यवादियोका नघ्रु घापित कतारथा । 
श्र यि सम्ददादी प्रसार हे विल्ददिटतवर कोमतृष्ट ष्रल क्‌ लिण वु द्य क्छ 
पडता श्रयाय युत नही । क्याक्ि दहटिक्रन घापशाकी थी कि इसके वा ॥ 
मुरादम्‌न्िप्रङ्गार गी प्राशि महवाङ्ना नहा रखता} केन्वर्वन श्रीर दर्ता 
( ७०1०01८ } का ्रवनी पिश्वास या पि दिव्लर क गन्लामदुयं घी 
हदः! 


५ 


} 
॥ 


( १५ } 


अम्बर्लेन प्रौर दलादिये ( फरोच विदन म्रौ ) के निरय का फोदभौ वारण 
न्दे, निवल चेकनेस्मीवाकिका को उनके आदे कवा स्वौकर करना पद्या । चक 
नताघ्नो षौ यह इच्छा ही धीक ममार उह दुसरे महा णड वै लि्‌ दपा क्हसपे। 
इस स्मयवे दहम्‌ वातप विए भौ सहमन नही थे उने द्यकी रकषास्रम्यवारौ 
{स्मौ सेना करे । प्न २१ सितम्बर का उसने एम्ला फ़ प्रस्ताव मान लिया । चैम्बर 
नेन इस घुश्खवरो के साथ जमनी पथा) हिटलर ने प्रपनो मार्गे बढा चला कर रली । 
¶ ये द्म प्रकार थी-(१) जभनो को सौप जनि वातला मम्पूएक्षेव १ ब्रहुपर तक जमनी 
को सोपि दिया जाय। (र्‌) दनक्ष पिसी प्रतार कौ सम्पत्ति नदी टटाई्‌ जाय प्नौर 
ननष्टकाजाय।{ ३} चैक सनाया पृलिम के सूरेटन जमनोको ग्क्त षर वा जाय 
श्रौर जमन कदिया क्रा भी रिहा क्र दिया जाय । (४) ग्रतिमि निपटारा जमनकेश्या 
£ अन्तरीय भ्रायाय क नियन्रण म मत सग्रह टार हा । यह मत नग्रटं २५ नवम्बर तक 
{हा जाना चाहिण। 
॥ सण सितम्बर का प्रेग सरकारने जमन मायान्तं सवथा श्रौर बिना नत 
{-भ्रस्वौरायं १ (९ 050ाप्निष़ अणवे प्ा<कावेात्रना नष्‌ प६९८९]1१018) 
कटर य्वरादिया | ग्रट व्रिन्न श्रौररफ्रासि नेमा रन मोका स्रुचि बतलाया । 
} चेम्यर्वेन, दलादिे शौर सूजबल्ट न॒ मसातिनी मे श्रनुरोप [किया कि वह्‌ हिटलर क्रा 
शक्ति प्रयाय से कने फे तिण ग्रपने प्रभाव कासन्‌ प्रयाग करं । गुसाविनो ने नेलीफौन 
पपर हिटलर स बाततालाप की म्रौर हिन्लरने श्रतरष्टीय सम्मेलने वुलाने कौमागका 
(स्वादार कर स्या । उसे मूमालिनी चेम्बरमेन श्रार दनादिथे को २९ सितम्बर 
म्युनिवेस्मत का निमत्रणा पा । 
१ निरिचत्त दिन पर चारा राजनीति म्यूनिख स्थान परमिति श्रार एक समभीता 
(दाग्यायोकि हिटलरकीमोगाकाहाद्ूसरास्पथः। यहध्यानदनेकी चतिटैकि 


र इस सम्ब-धमनना चेकोष्लोवाक्िया काहो ओर नस्सकादी 
% म्यूनिख समभ्पेता इुगाया मया । नि सहाय चेव सरकार के सामने ्दूनिलल समभ्यैते 
[१ कास्वौफार क्ले के अतिरिक्त श्रौर कोई माग नहो था। 


¢ १ अ्रकटरुबर १६९८ को प्रात कालं जमन सनिका ने सूडेटन लेड पर श्रधिकारमष्र सिया 
क्षमौ श्रवमर पर उसे तेसचेनबे असपासका लगभग ४०० क्य मील करा क्षे 
^| जित्तकी श्रायारी २४,०००० यौ, पातेड फा सौपना पन ॒धयोकि पोल सनाण ठमक्षेत्र 
८ फी सोमा त्तव वड ्रायी या 1 ह्मरी ने भी भगयार अ्रावादा वत्ति छत्र वा लनाक्या 
५ रौर र्‌ नवम्बर कां ४००० वर्मं भील वासर हमर को सौरना पडा इम प्रक्र 
# चेकोस्नोपाकिया काश्रगभयपहागवा। 

1 म्यूनिस समको का पुरीष कौ प्रन्तरानैय स्थिति पर मह पू प्रभाव प। 

१ इमन मष्ट तार परर फस द्वारा निमित महादीपं सुरा पदति का नष्ट यर न्य! 
। पर्विम म श्रपन सत्तिग्ाली साधियो क विरामधघात कं कारण वेवोस्नाशरिमा गोघ्न 
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हौ जमन प्श्ुलव मेँ चला गया | पालेड, रूमानिया श्रौर गोस्लाविया, शिवं ५ 
फ़ास एक दीघ समय से गाति व्यवस्या द्वारा स्थापित्त यथा धिति का बमयि 

मे लिण प्रततिजा वद्ध था, सामान्य ल्प स सामूष्धि सुरक्षा श्रौर विगेपत्रर्‌ प्रैष ५ 
के प्रश्न पर सदिग्य हो उठे] मास्वासं श्रफवाह्‌ श्राती रहीकि साोवियत सलार 
ये साथ सम्ब-य विच्छेद करने बाली 1 यह वातं ठीक भीधौ! “ˆ + 
बाद सोषियत स्रकारकौ विद्वासहा ग्याया ङि इगलण्ड श्रौरक़्ास नै ^ 
संर हिटलर को सन्तुष्ट करने का प्रयत्ने कियाहताक्रि वहु पूव की तरफ प्रहारः 
नीति कौ कार्यावित वर सके श्रौर सोवियत सघ स उल; जाय । शमन नै तिल 
"शो)06 द प्रणठ)) ३९६ ५६8 ९ एपाफरापदप्र०ा) त ` कृणवड्लाश) 
210 ५९1 72.11४ ° 0९९४) {07 {76 एल {6€00लावला० 


१28 111८ 8506] ग 6 (नाक56 ० {€ अश्मा ण 0 
(1४९ §6्८पा ? वास्तव मे यह समम्भता मामूहिक सुरक्षा श्रणाली वे श्रवा 


प्रतीके था । 

मथूनिख सममौते क समय हिटलर 7 यह्‌ विश्वाम दिलाया कि सुडेटन तण 
बाद मूराप में उसकी कोई प्रादेशिक महत्वाकाक्षा नही है । परतु यह विद्वा भा 
के विपवासो की माति दिखावा मात्र या। उसका ध्यान „+ 
चेकोस्लावाक्या का हडपने कौ तरफ लगा हृयाथा। " 
श्रीर मोरेविया मेँ नवोन हवाई श्रो कौ प्राति, चक सेनाकैप् 
स्थो कौ प्राप्ति कौ श्रभिलापा, चेक विदेदी स्वण्मौर मुदा का प्रवोभन, हि 
शरीर मानवीय नक्त कौ प्रात करने तथा सामरिक दृष्टि से जमनी कौ मजदरूत क॑ 
श्च्छाये जमन तानानाहन चेक जनतव्रका समाप्त करने का निदचयकंग नि 
उसने स्लोवाकिया प्रात के नाजी जमा बो चेक सरकार से स्वतत्र होमके 
उक्साया । फवस्वर्प १४ माच १६३६ शो स्लावाक्िया की स्वनत्रता स्वीकार ^ 
सीम । प्ररु ट्टिलर कौ दृष्णा वप्त नही हृई। उसने चेक रपति हच्वा का 
मनाया श्रौर उमे डरा धमक्षा कर चेक शासन की वागडार जर्मन गजौ दतत कोर 
को विवय दिया गया । १* माच १६३६ का जर्मन सेनाग्रा नै चैकास्ोवाक्यारमे 
किया श्रौर सम्पण देल का अपने श्रधिकार मने लिषा। हिटलर के इस । 
ने पन्विमीदेनोकी निद्रा तोड दी। पुपोमिगि भी ब्राधित हो उठा पदन्तु धव १ 


घोढने का समयनहीश्रा। 
टिय्लर का श्रगला निकार लिथुएनिया वना । २१मा कौ उमने ममल शर 


पुमे जमन रोष्टा व सपने की माम कौ । चिचुएनिया प्यूररकौ मामका दुक 
त्थितिमेनरीधा भ्रौर नही उसे पिचमीदेला को सप 6 
ममल याद्विश्वास था। भन उण्ने तुरन्त दही वालन सथ्ारकम, 
समभीता वर लिया 1 २३ माच मा दिदलरने ममलम 
भि नव तव निषुण्नियाने द्म पृण स्फ मे स्प करके नाजी रायेकमः 


म्यृनिख के वाद्‌ 


५ 


॥ 

















> ~ --~ ~ -*~ ~~ 
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सापदियाथा) मरम अधिपाय पद्मौ राघो की मामूहिक सुरक्षा नी । 
ग्रनफलता का एके ज्वल त उदाहरण धा 1 
सामूहिक सुरक्षा नीति पर अ्रगला प्रहार फासिस्ट नैता परसालिनी दवारा ' ।* 
मुसालिनी नै श्रल्वानिया कौ श्मपना धिकार वनाया ) श्रपनी योजनाको तष 
पूर्व, मुसोलिनी ने हिटलर से विचार विमशषंकर निया यापः 
अल्वानियोः अ्रपने इ्मनुकूल भी बना भिया | अत्वानिया प्र अधिकार १५ 
कारण यहु था करिश्रत्वानिया के बादयाहसजेप्र ब्नौर५॥ 
गहरा श्रसताय उत्पत द्र मया था । सव प्रथम मु्ालिनी ने लाली धमि रीर \ 
सं श्रपना कां करना वाहा] परतु जव वह इस्तम सफल नही हृप्रा तो उष 
सहारा लेना पडा। त श्रक्रल १६३६ को इटालियन सनाघ्रा ने शूतरी गौर! 
(१118108) नामकं सयानो पर प्रधिकार कर लिया) जोग्र इटालियन सेना 
गही केर सका भ्रौर वहे युनान भाग गया 1 अ्रल्वानियन राज्यसभा मे श्रत्वानियन 
का राजगुकरुट इटली के सम्राट्‌ कौ अ्रपित कर दिया 1 १५ अर्ल का इटाक्नियत ष" 
ने घौपणाकी कि विकटर एमेनुभ्रल कौ उपायि अरव “इटली भ्रोर प्रल्वानियां ¶ 
तथा इथोपिया का वाददाह'” होगी 1 इम भ्रह्नर इटली ने बाल्कन मेंश्रपा प्रमा 
श्रीर भ्रपनी रिथतिको भी टेढ बनाया | 
हिटलर कै उपरक्त क्दमासे प्रसादको का विश्वासं भी ममाप्त हा ग्य 
मलोग को विदवाम मोहो गया वि हिटलरकाश्रगला प्रहार पालैण्डपरहूागा।। 
१६३६ को हगलंण्ट श्रौरफ़रास नेघापणा ककि 
प्रसादन का अन्तं कदम या घटता जिस्म पतिन स्वतत्रना वै नष्ट हान का 
हा, या जिक्नका पिश सरकारे अ्रपनी रष्टराय वर्तिषर 1 
करना उचित व महत्वपुण सममे, व तुरत्त ही पार्व॑ण्ड वा श्रपनो गकिनुमार र 
दगे 1 "पातंण्डके ही सपान ग्ूनानप्नौर स्मानियाकाभी सहायतां बरी 
गई । द्गलंण्ड भ्रौर प्रास दोनो देना नेतु वै पाय प्रापपरी सहायता सग्वि भीक 
दस बीच, पालेण्ड कै एक धन्य विक्षोम कै द्र बनने के चि-ह दिललाई दन प 
मचिर्मेही जमनप्रोमने पापि गेलियारे म स्यित जयनौ भर टौने यलि 
येता चदा कर दछापना गुष्कर न्या भ्रौर पौलण्डकौ द्म नोति कडा मतमना री 
लमो 1 रन प्रप्र १६३६ का दिग्लरने टजिग यदरगाहेषो पुन वापम त 
मागक्ौी 1 पार्गण्डने दम मामका दट्ग्यद्िया। 
षयो सपय इगरष्ड शरोर पाम नयाविपत समम प्रापमी महायता मप 
याना दुष्टौ} क्याकि पूर प्रप्त मततत दौ मनिक सहायता पटूवाना ° 
स्न्याधिकि कटिनि धा । वनिपि प्रगस्त तकं जार रहय परन्तु परिगम कुथ न्द 
स्मषादायपाव-ट्श्ाटोन्यिः उारक्नाहै। पात सायल्मक साप मतिर च 
भर्पेदेपशमनटावे पौर चिनासत्म, परिचोद के माप प्रपत" 
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न्ध कसमै का तैयार नही था 1 दूसरी वात यह थी कि इस वीचरूस जमीके माथ 
¡ वातालाप कर रहा था । वास्तव मेँ रूस, जिसे दोनो पक्षा का रत्ती भरं भौ विश्या 
तथा, दोहस सेल सेल रहा था ग्रौर ग्रपनी मित्रता व सहायता कौ सौदेवाजौ करने 
समा हुमा था । २३ श्रगस्त १६३६ क जमनी भ्रौर सूस के वीच एक अनाश्वमरण 
प्रमौत्ते पर हस्ताक्षर कर दिये णये । इसवै खाय री एक गुन समश्ौते पर भौ हस्ताक्षर 
ये गये} णत समसौते के अनुसार पूरवो यूरोप को जमनी श्रौर स्मौ प्रभावक्षेत्राम 
भाजित कियाः गया | रूस का फिनलंण्ड, लटाविया, एसथोनिया मे दरूट नी गर्ईश्रीर 
ण्ड मे विस्तुता भोर सान नदिय क शूं प्रदेश पर श्रथिकार करे कीदूट दी गर! 
क्षण मेँ, उसे बसारयिया पर पुन अविकार केकी दूटं दी गई 


1 स समते को करने के तिए हिटलर भ्नौर स्टालिन कौन से तत्वा से प्रभावित 
थे? यह्‌नंही क्ट्यनाः सकता । शायद हिटलर नैसोचाहो किदहस सम्मातिम 
शहा फर इगरलैड श्रौर क्षास, पार्तण्डको दो गं प्रप्याभूति का प्रष्वीक्रण करदे,रजसान्रि 
“ठोनि चेकोस्नोवादिया के सम्ब म क्यः था{या पिर उसका विचारया कि पिल 
“्चमौ यूरोप कौ अपन अधिकारे ने लिया जाय भोर फिरकूम स निपट निया जायमा। 
लिन, घायद इस निरय पर पह उका था क्रि ब्रिटेन श्रौर पाससे उते किध प्रकार 
सहायता नही मिल सकती  इसक ्रतिरि्त यदि जमनी एक लम्बे समय तक्‌ परिचमा 
पणो सयुद्धमै उलमा द्डातोरूष कां प्रपनो सनिके तयारी करने प7श्रवमर मिल 
फयिगा भोर तव ज्मनी के आक्रमण का, वयाकिं इसे वह्‌ ग्रवदयभावी संममताथा, 
हटिकर्‌ प्रतिदाध विया जा सकेगा । युद वे फलस्वरूप परिचमो देगा वै निवल हो जाने 
(शै भी सभावनाथी श्रौर द्रस्र स्थिति म साम्यवादका प्रसार मुगमता सेर्ियाना 
धकत्ताथा | वुद्धभी ले, इतना तो स्पष्ट ह कि जमनी खूस पर ध्रातरमर कौ पाजना 
प्नाद्काभाम्रौर स्तक इसकी सभावनायो) 
11 
‰# प्रतु दिष्लर को प्रथम धारणा गलत निक्लो। इगलण्ड भ्रौर परासि श्रषने 
ष्टिकोएा परडरे रहे भौर उहनि वार-वार पापगणाए्‌ की द्विविसी भी स्थिनि्में पानड 
ही सहायता करने से पीचे नही हटेगे ! १ सितम्डर १६३६ को प्रति ५ वजे से जमन 
शापुयानाने पौलण्ड तै विविधि नशा पर वम वपा गुरू क्र्दा। वद्हीषरो्ैषा 
हटलरने जिगर पर भ्रधिन्यर करने कय म्रादेण प्रसारित क्वि भ्रौरच्त नगरदे 
जी नताका वहुषा भ्रासिकि नियुक्त त्यि गया। ब्रेट ब्रिटेन भौर प़राम नै 
द््त्विन हौ जर्मनी का चेतावनी दी रि यदि जमेनौमै पानके विरद प्रपनां 
यवाह फो तकातदहौ चन नही बिया प्रौर्‌ जमन मनापो को नही हटाया 
यो तौवे तताल ह पपन दापित्यका परा कने क लिए पौतद गो षदायता 
;ा जा प्हेकने । 
४ 


( १४० ) 


३ सितम्बर १६३६ के प्रात £ वजे तकं उपरोक्त चेतावनी का उत्तरम ॥ 
विन स्थित ब्रिटिश्च राजदूत ने जर्मनी का सूचित विया पि यदि ११ बज ०१५ 
नही दिया गयातो दोनादेशओो मेगुद्धहयो जायेगा इछ प्रभौ जमाव 
नहौ दिया । ११ बजकर १५ भिनट पर चभ्बरलेन ने जमनी के साथ पुद्धकौ 
करदी । ५ बजे सायकाल चो पफ़ासने भी जर्मनी के विरुद पुदकी पापा 
दवितीय महेगुद्ध शुरूहो ण्या। कुछ समय के उपरान्त जापान भ्रौरइटसीमा 
के पक्षमेंभ्राड्टे। १६८१ तक सूस गु्त समभौति वलति भ्रान्ता परं प्रधिका+ 
र्हा परन्तु जव जमनी ने उसके विरुद भी युद्ध घोषणा करदी ता वहे भीम 
श्रा गया 1 श्रमेरिका श्रारम्म में तटस्य रहा परन्तु जव जापान न उसवे पलहारबर 
वर्पाकीत्तो वहयृद्धम (भित्रपमकीगश्रोरसे) सम्मिलितौ गया) इ 
महायुद्ध का क्षेत्र व्यापक हाता गया | 


नुवा श्रष्याय 
प्रसादनं की नीतिं 


( ए011८# ० & ए्वश्ला ला ) 


¢ प्रथम महायुद्ध के ए्परात भावी विश्व्ान्ति की स्थापनाके लिएमितिरारिने 
द्ध का बहिष्कार करने के लिये श्राषसो सहयोग के द्वारा भ्रापसी विवादोको हुल करने 
पा निरय विया श्रौर दसी नीति कै भ्राधार पर सामूहिक सुरक्षा प्रणानी ( (०11९ 
108 8त८पापत शुनि ) कं पालन पर श्रत्यधिक भोर दिया ग्या । परन्तु 
“चल दस्र वोंके बाद ईस प्रणाली कौ निवसता के चिहरृष्टिगराचर हने लयगये 
पैर श्रोगामी दस वर्पोम सामूहिक सुरक्षा प्रणाक्ीका परारूपसे प्रतहो ग्या। 
सक पतन काहि जोभो कारणरहाहो परत इससे भी महप्वपृण विस्मयकी 
हानी रै--मुरशा कौ दुहाई दने बले राष्ट्रा की प्रसादन नीनि, जिसके परिणाम स्वरूप 
टली, जमनी, श्रौर जापान को शाति समभोतो का उल्तघन, विवशा का श्रतित्रमण 
गैर नतिक मयदिा का दमन करने का भ्रवमर मिन गया। वास्तव में एकनास्ताश्रा 
ग मदसवकास्श्रो का प्रादुर्माव भ्रन्तर्रीय सम्बधों के इतिहास में एक महत्वपूणा 
[टना है क्योकि इसके परिणाम स्वरूप प्रसादन नीति का जम हृभ्रा श्रौर इस नीति की 
सफलता से सामूहिक सुरक्षा प्रणाली का भरन्त भर द्वितीय महारद्ध का सूत्रपातत हु्रा 1 
प्रसादन कौ नीति" जिसको चरम भ्रौरश्रन्तिम श्रभि्यक्ति म्युनि् सममौतेमे 
दं थो,क्ा वास्तविक स्वप घटनाभ्नो एव परिष्थित्तिया के पाग्वर्तन के परिणान स्वप्प 
तना बदल ग्यारह कि विद्यार्थी निये उन फारणा को जिनके कारण इम नीतिषा 
महश, समना भ्रस्यधिक प्राव्यक्रहो जाता है] परन्तुइम सम्बधम हमेषएक 
ति च्यानमं रवनां चाहिये कि प्रसादन नीति चाह गनतरहीहायां सही, पर यह्‌ 
क सूर्निदिचत्त रौर विमरित नीति थी नकि त्रिदिग सरकार की सनिक तवारियावे 
परभावं के कारणा छन माच्र यी, जसा वि करट श्रालोचकी का कथन दहै। 
व्रिटिश प्रसादन नोतिके भम दाता श्रौ चेम्बरलेन थे । प्रसादन नीति कै मम्ब-ध 
म उनका प्रेरक भाव सवया भिर था \ उनका उदेश्य शक्ति के भय से प्रसादन नोतिका 
लन करना नहीया) श्रप्िु वे नाष्तेथ कि पुद्ध या वेल प्रयोगं फो धमकी दिये चिना 
श्रापसी विवादा का व्यवस्थित रीतिसे निपटराहां जाय। 
त्रिदिश प्रसादन मपन इस उटे्यको पूर्तिक चि श्रिटि प्रधानमत्रोऊचौमं 
मीत्तिणव ऊयी पौमत शरदा करन भा तयार ये। वयोकि उनका 
उसका ्राधार विद्वास्रथा कि इस प्रकारकौ कीमत चरि कितिनीही ऊंसी 
ष्योनहा महायुद्धकौ कमतो तुतना मे वहतत क्म ~^ 
घम्तूत व एकं एसे य्यक्ति पे जो राजनीतिक ्रवसरवादी नोति के प्रभावप 


१ 


८ १५२ } 


मुक्तये रार उनकी श्रषनी धारणा यहयो किजो माग उहाने श्रपनाया दैवः 
हे, श्नौर इमे दारा पद्ध की विभिपिक्राकोटाना जा सकता है | चेम्वरतेन १५} 
धाकि हिटलर श्रीः मुसोलिनी की श्रकाक्षाण कुद द्ोटी वडौ गिकायता तकौ " 
है ओर यदि इन शिकायत को दूर क्रन्थिा जाय तो एकं महायुदध क स्यमित॥ 
आ सक्ताहै श्रौर जमनी श्रौर इटली को भी परम्परागत रीति से सम्मेलना मेगा" 
तथा आपमी बातचीत के द्वारा विवादा काहल करम के लिये मनाया जा एकता 
श्रते प्रसादन की नीनि अपने उद्‌श्योकी दृष्टि से भयक्र नही थौ परन्तु इका 
दरगमे प्रयाग नहो क्ियिागया श्रौरयही कारण क्रि भ्राज उमका सूप दता 
दिखलाई पडता है । 

श्रब हम त्रिटि प्रसादन नीतिके मख्य श्राधाग पर प्रकाश उतने 
करे । सत्री इ्तान्नोमे ही ब्रिटिदा विदेश नोति का मुख्य प्राधार सामुद्रिक ति 
नियत्रण, व्यक्तिगत सूप से याक्रिसो भ्रय शक्ति की सहायता स गरोपीय महा 
क्रिसी एकं क्षिया शक्तया के एकाधिकार प्रयत्न वो विफल करन एव प्रजान 
म्वैधानिक सिद्धान्तो को सुरक्षा रहाहै । भ्रयम महायुद्ध के उपरात दशतः 
दाक्ति काकी निन पड़ गई श्रीर्‌ सतार का नत्व श्रमरिका सूप, श्राह 
दाया म छिभङ्ने लगा । अमेरिका ओर जापान कौ वदती हई शि ॥ 
वापी वित्ति हो उटा। श्रत उनम श्रपनी विदेदा नोति मेँ आमूल णि 
करका प्रयन किया 1 इस परिरवातति नीति का श्राधार निम्न सिद्धान्तो प 


गया-- 
(१) इगलंण्ट एक पू नीवादी रार ह, अरत पूजोवाद के नरु साम्यवादमेभ 


होना स्वाभाविकः ही है । कयोवि प्रथम महागुदध के उपरान्त साम्यवाद कौ नीवमब" 
म्री श्रौर प्रचक्राति केसतिदातो की माति साम्यवानी विचारधारा धीरवीरेम 
मूरौपमे फलने लग गद यौ । परवी युरापत्ता उसके प्रभाव चगुल म उतभनेलग गया था" 
इग्ण्ड वौ यह्‌ चिन्ता जग गर पि यदि साम्यत्ाद कौ प्रगति का श्रवम्द्र नही विप 
ता वहु परिविममें भी ग्रपन पर जमा लगा । श्रस्नु इगलण्ड की विद नीति का 1 
श्रायार साम्यवारो मय स मुक्ति त्तया साम्याय प्रसार का राङ्नावन गया। भर क 
न्पेय क्प्ल कं भिये इगसण्ड इतना श्रागे वड गया वि वह्‌ उस प्रत्येक राको, भ 
माम्यवाप्म म सध्पक्रमेकोत्तयारथायाक्र रहाथा, सहायनाक्से बा? 
याश्रीर र्भी दहा उम कायं कसे काष्ट दने का तयार था चाहु साम्यवानी रिः 
र्चो कायंवाटिया के पलस्वरूप नात्ति सथिया का उन्तवन नया प्रादनिक प्यवरप 
यावन्त का प्रनित्रमण भी क्मानेद्ा जाय । जापान, जर्मनोप्नौरष्टमीवं ~ 
स द्गलण्ड कौ यह बीमारो िपीन रहौ भरर उन्दनि दम रोमक निगनमौ 1 
शरपने न्प्रक्तियित स्वापो को पूनि वे पयि, भरनो सताको वृद्धि तै तिये महद्‌ ष 
दारा पारित सिया काः श्रनिष्रमग गुर मूर निवा कयात्रि उट्‌ विगस धारि" 


( १५३ ) 


स्तवि अभिप्राय स ग्रनभिन्न इगनण्ड उनको कार्यवाहियो का नाकि बाह्य म्प म 
भ्यवादी विरोधी आवरण उलि हुये थी, विराध नही करेगा । 

१२) दसरा अरघ श्राधार सा--सक्ति सनुलन य सिदत (९1८९ ० 
रला) । इन आधार को पष्ठ भ्रुमि कपे चर्चा करते हये पमा ने लिखा है-- महौ 
य न्तियो के श्राहमण के विरुद ब्रिटेन का सुरक्षा तथा विदव-व्यापी व्यापार एव 
वेनियोजनो कै द्रासा त्रिटन की समृद्धि, नसाब्दिसो स क्सि भी एक शक्ति कां पराप 
म सर्वाधिक वलाद्य बनने स रोवने पर हौ निभर र्हीहै) इम उद्य की सदि 
१ लिए नेपोलियन कै युग म॒ फामके विष्ररूस की सहायता, प्रथम विश्व युद्धमे 
मसी क विरुद र्म तथा श्रमेरोका कौ तथा द्वितीय विद्व युद्ध में पसिस्ट चिग्रटरवे 
चख्द एक वार किरि दीनो की सहायता कौ ्रावश्यवता पडा) परन्तु १६२० ई्मे 
भवत इस ध्येय मा भुला दिया गया ।१ › इसवा कारण प्रथम महपृदध म जर्मनी क 
पराजय था जिसके परिरएपम स्वरूप सतुलन कम स्थापनए रा गई! क्योकि धूराप का 
तत्व फास यै हाय मे श्रा गया भ्रौर प्राम इगलण्ड की षटीयता पर निभरथा। षरन्तु 
{६३० कै वाद परोप का गक्ति सतुलन बिगडने नग । सोयियन रूप काफी पक्गिदाली 
चुका था श्रौर इधर हिटलर तथा मुमालि गे कं नतृप्व मँ बमन जमनीश्रौर दटलो भी 
पफौ शक्ति्ाली हा पथे } दून नीति कं द्वारा पक्ति सुन भा स्मापना कौ समावना 
माप्त टौ चकौ थौ । श्रत इगलंण्ड ने चिुदर-जमनी, इटली जपानको क्स के विष्ट, 
रक दूसरे कं ऊपर नियत्रक क स्प में रवे ऋ साची । यटि पासिस्ट त्रिगृह साम्यवादी 
य से सघय करे ्रौर क्स पराजित हा जात्ता ड, तो साम्यवादो श्रातक स राहि मिल 
जाती है शौर फासिस्ट गक्तियौ भो निबल पड जानी दवै । यदि परिणाम उल्टानिक्लता 
पष्ट भय समात हो जाना है श्रार इस स्थिति मे इगनेण्ड इनकी मदद करके स्का 
परयत करने की योजन रगा सक्ता ग्रौर जमनो इ्रलण्डके अ्रमावम श्रा जाता हं। 
ह्मी ्राधार्‌ पर इगसण्ट तै साभ्बवाद वै विराधी एक्गास्तभ्रा कौ कायवाहिया का 
प्य विराध नही किया! शमान पिव है -“ "सीजया को सवुष्टः करन कमी यह्‌ 
नीति, जिसका प्रधानमाव्रयो स्ट ली बाल्डवरिन (१६३५ ३७ ६०} तयः नेविल चेम्बरतेन न 
वेढे परिधम सते भ्रवुरण किया, श्रिटिज्ञ हित कौ दृष्टिमे वेय इस कत्पना वै आधार 
ग्रही वि भमनीतयाख्मयातो एङ्‌ दसर की "सतुलित करतं रहगे ग्रथवा लडते लडनं 
दानो क णक्ति, समाप्त हा जाएगी, तया फ़ा्च एव इगनंण्ड परस्य भ्रौर सुरक्षित वमे 
रह्म, सार्थक कही ज। सकती थौ 1 इस अनुमान क ॒मिभ्या सिद्ध हाने दो श्रवस्णा म 
(जेखा कि वह्‌ हशर मी ) यह्‌ नोति आरम्भस ही एक आतम घाती मूर्खता कै रतिर 
मौर भुय नही थो) जिस इगर्लण्ड, कामनवल्य तथा साम्राज्य कं महान्‌ दिवमा कं उपयुक्त 
किमी श्रकारसे भी नदी हराया जा सक्ताथा 1१" 





१ गमेन श्च वरपरीव राजनोनि। 


( ५४} 


(३) द्रष्ट दौ प्रसार नीका पूर श्राधार तदन ्रीर परिक 
मे विद्यमान्‌ तोग्र मतमेद या 1 यदपि इम द्ममय नो द्गृंण्ट प्रौर पाम्‌ एक दूमर१। 
भ परर श्रवररागेय जगत म उनके रयाय परयक रे ये श्रौरस्वायोकी पूतिक 
काफी घर षा । गाट्मध, सपहि मुरसा, नि नस्य फर, क्षतिपूकि प्रादि 
विषया पर दानो देगा मेँ काफी मतमेदथा प्रर इम वारण षन विषयों के 
दोना देनो कै तिये सयुक्त कदम उठाना समव नदी हौ सका । फास जमनीकौ # 
हमा फे लिये कुचनने की दण्डि से उसके माय कठोर से कठार्‌ व्यवहार 
चा जवति व्रिटि लोकमते वक्षयिकौ कठोर शर्तासे दी धितित थाप्रीर वह 
साय महानृरूति का व्यवहार करने का पक्षपातो था) कंयाकिं प्रिटेन इम वति का 
विष्सृत नही करपायाथा नि युद्ध वं पुव जमी उसका एक श्रच्छा ग्राहक था। 
रन्त चिकसित श्रायव मदी के कारण इगर्लंण्ड के व्यापार-वारिज्य कभी 
माया) श्रत स्वय भ्रपनी व्यापार वृद्धिके सिये वह्‌ जमनी का श्रौद्योगिक 51" 
श्रावरद्यक समता या । इसके लिये यह भ्रावश्यक था रि जमनी कौ पून मि 
वनाया जये, उक्तकौ फिर से शस्व धारण कने कौष्ूट दौ जाय तकि वह्‌ घ 
स्म का मुकाबला कर सके रीर इगलण्ड मे सामान खरीद स्के) यदो कारण ¶ 
व्रिदेन का रष उदार वना रहा श्रौर उमने जमनी कं पर्वा सीमान्ता की सुरक्षाग ! 
भ्त्ाग्रुति दनी पस द नही को । प्रास इस नीति का विरोधी रहा ओर यह म 
बात थी कि १६१६ सं १६३० तक श्र तरष्टरीय नीति की गगडीर फा वेः हप 
जिक्र परिणाम स्वरूप हिटलर का उत्कप हृश्रा प्रौर इसस भौ दुमग्यि कौ भति^ 
कि १६३० वै बाद बागडोर इगलंण्ड के दाथ में श्रा गई जिसके परिणाम स्वप । 
महायुद्ध का सूत्रपातत हृश्रा । यदि शशमे बागडोर दगलैण्डके हाय म र्हूतीया 
कालम प्रामके हायम रहती तो महागद्ध वे विनाशकारो परिणाम इ 
समव या। 

(४) व्रि प्रस्नादन नोति का णक श्राधार उसकी श्राधिक तथा तर्क क 
धी) प्रयमं महापुद्ध ने ब्रिदित अ्रथं -यवस्था को काप प्रभावित किया श्रौर उम 
नोचनीय हा गई यी । परन्तु १६२६ ३० वे विश्वव्यापो प्रायिक सकट ने ती“ 
कमर हा तोडदीग्रीर एक तरह मे ब्रिटेन भी दिवालिया हा गया । इमी ्रवधि ५ 
उपनिचेदाः मे स्वत-वरता आन्गेलन का भीपर तृपनान उठ खडा हृ मौर इष तू 
वच्मे क लिये उसे भपनो सम्पूण सचित “वित लगानी पडी । इस प्रकार की पर्णि 
में दग्ण्ड अपना धय वार्वा रीर उसकी नीनि मेँ भी भस्यिसता राय 
परिणाभ स्वह्पर अरन्तराशंयम घटनाप्रा 8 सम्बध मेँ टा कदम उठाना ४ 
हा गमा। 
(५) अतिम अधारव्रिटन कै कणुधाय की तत्कालीन राजनीति परिमि 
एव पामिस्ट नायको क चरित्र ण्व उनको नीति का सौ सूल्याकन करे की ४ 


( १५ } 


प । चैम्बरलेन एवं सम्बे समय तक हिटलर के वचनो के प्रति भूं भदा रता रहा श्रौर 
व यड आन्त विश्वास यासि '्दोटे राष्ट वा मेदियो कै श्रे डालने से उनको सन्तुष्ट 
याजा सवता है, उन्हं यह ज्ञात नही थाकि एक बार तहका स्वाद लग जानेस 
भन्णा कमी पूण नह होती, जितना वुष्टीकरण क्या जायेगा, उतना ही श्रसतोष 
कया 1» बात है भौ ठीक । हिटलर भव कभी फिसो सधि का श्रनित्रमण बरता तो यट 
तवास्त दता नाता था वि इसके वाद उसको कई महप्वाकांक्षा नही है श्रीर श्रव वहं 
"वुष्ट ह । परतु उ महृत्वाक्ताग्रए एक के बाद एकं श्रपना नित्त हृग्रा 
पप लेकर वचैम्बरसेन को पुग्व क्रतौ रही । यही परब्रिटिद्य नैताश्राने भयकर 
घ्लकौष 
न श्रव हम विभिन्न दशो के साय इषलैण्ड कर प्रसादन नौति की समीक्षा रेणे । 
4 १६१६ के बाई मेहीइगलड कारुषं जमनीकी तरफ उदार होता भमा भ्रार 
ई प्थ्नर दै उत्कपके ध्रुव हौ जमनी ने घ्रम्ता फ़ मतमेो से उत्सारित होकर क्षतिएूति 
की रादि में वमौ करवाने, ख्ह्रकेत्र को साली करवाने तया 
ह $मिनी के परति गुप्त रूप से दस्मीकरण के वरि में पिशेष सुविधाएं प्राप्त वरन 
हि लाद्न नीति म सफलता प्राप्त करती थी ! हिटलर के उत्थान कै बाद भा 
२१४ इगरलण्ड की नोति मे किसी प्रकार का परिबतन गही श्राया भ्रौर 
म जनो तै वर्साय सधि कौ वारा का उत्लघन करते टये प्रनिवाय सनक सेवा जारो 
‡ ग त्ती इगर्तण्ड ने उदाभीन ख्व प्रपनाया | इतना दी सही बल्कि १८ शुन १६३५ को 
र सैण्ड ने जमनी के सागर नो सनि सममौता मी कर लिया । इसौ प्रकार की नीत्तिउम 
शषयभीलाघ्रु कौ जाती री जवक्गि जमनी ने वर्साय ग्रौरलोकर्नो धिया का अतिक्रमण 
हस्ते हए रादनलड का पुन सनिक्करण करना शुर क्रिया । जमनी दे इस कदम षा भा 
लद के द्वारा सङ्गि प्रतिवाद नदरी किया गया 1 १६३६ मे स्पनके गृह युद्धभे, सभ्य 
कलय प्रभावक्राञअतक्ले की दलीलको श्रोटमे जमनी रीर इटली मे एक्तरास्या 
परल पोषे मो घन, जन अघ्य शस्य क) सहायना देकर स्मनिश्च प्रजतत्र का गना 
१ | [ट दिया परन्तु इगलण्ड चुप्पी साये रहा ! 
१ श्रस्टरिया के सम्बध म इगर्लण्ड दी चुप्पो प्रसादन नीति के इतिहास म एक नया 
ड थौ | ४ फरवरी १६३०८ को ब्रिटिदा विरोधी रिव्वनदराप (प10ए७ 0) को 
पटलर ने अपना विदशमत्री नियुक्त सिया 1 श्रिटिश विदेन मव्री ईडन ने चम्बरतेन का 
1 तवेत क्रिपा परतु चैम्बर्नन मै उल्टे ईडन का त्याग पत्रदेने को विव्य फिया। 
1 टृमादन नीति वै प्रवुषरण के नये चं्बरलेन ने यड्‌ प्यम्‌ कीमत रदा कौ । १३ जनवतो 
३६ व! रअवेल्ट ने तरस्य राष्ट कौ श्र रराप्टीय सम्बवोके भ्रवासनके सम्बधम 
त (माय नियमो को यनात कौ हष्टि से, एक सम्मेलन धुलाने का भ्रस्ताव रखा था भरतु 
4“ म्वरतेन ने इस प्रस्तावं को ट्करा दिया । वस्तुन यद्‌ एक रेस प्रस्ताव था जिसङ्के दारा 
न नीति विना ही जमन श्वन्रमण॒ का सनित क्या जा रकता या। इताह 


1 


षी 


ती 


( १४९ ) 


नही, चम्बरतेन णक कदम श्मौर श्रागे वड गया | उमने एस समयम अव्र 
परिदा को हदपने की तंयाते वर र्हा था, गरपने विदेश मती टैत्ोफावम से ए! 
सुरक्षा , नि शस्मीरणा श्रादि समस्याग्नो पर विचारे करे कै सिये विन मगा। 
समय श्रास्ट्रिया कै राष्रपति ने ्रिेन से सहायता की याचना कौ, परल ५५ 
न मह्‌ क्‌ वृर पि यह्‌ जमन दोगावा धरेवू मामला है, प्रमाद नौ 
हृद कश्दी । 

चेकौोस्लावाविया कामग्रगभग ब्रिटिश प्रसादन नीति की चन्म सीमा कहा ग! 
दै 1 इस सम्बधम इगरलेण्ड ते प्रारम्भसे हो यहे निश्चय कर्‌ रवा याकि चक ए^ 
सुरक्षा के लिये वहं युद्ध का श्राश्रय नही लेगा । स्मनेचेकं राज्य कौ सुरक्षा । 
सामूहिक कदभ उठाने का प्रस्ताव भीरखाथा परतु इगर्तण्ड ने उस दुकसं 
इगरलण्ठ षो नीति इस दिशा पर चलने ली --सुडेटन जमनो कौ मागो म कोषं 
लिये बलिन सरकार पर जोर डालना ताकि चेक सरकार उरे स्वीकार कर स! 
चक सरवार पर सुदेटम जमनो की मागे स्वीकार करने ॐ लिये दवाव दादा 
जमनी श्रक्रमणा यां शुद्ध का रास्ता दोड सके ! क्योवि' यदि युद्ध चिडता ता ए 
समि कै कारणा प्रास को युद्ध मै सम्मिलित होना पडता अर फन का सित होने १ 
इमरचण्ड बो भी गृद्ध म सम्मिलित होना पडता \ श्रत द्वगलण्डन प्राम पर भरी" 
डाला किं वह श्रते साथी येत्र राज्य को सूडेटन जमनो कौ मागें मूर करने का 
क्र ताकि चेक राज्य युद्ध का सहारा तेने कं" विचार छाड दं | चम्बरलन की गी 
मुखारुरूपसे काम क्यापरतुहिः्लर की मागें वदती गर } फिर भी, प्रमा 
श्रये उपासक चम्नरलेने ने म्यूनिख समभरौता स्वीकार कैरवे चक प्रजानत्र का 
करने में महपवपरण भूमिका अदा कौ 

म्पुनिख समशीत के ममथको ने श्रपने पक्ष मे म्न तक दिये--(१) सोविषः ¶ 
की सहायता के उपरान्त भी चेकीस्वावाकिया का संनिक दक्ति कं द्वारा नहीक 
जा सकता था क्वो स्मानि्यां मौर पालण्ड ते रसौ चना वां भ्रपनी सोमा म म्ह 
की स्वीष्टति नहौ दौ 1 भरत रुसी सहायता निरयक थी । (२) हिटलर कौ भां ' 
निरय वे सिद्धान्त" पर आधारिन थो श्रत -यायसगत्त थो) (३) इम समय 
जनमत युद्ध के विष्द या । (४) प्रिटिग उपनिवेश द्य विपय का लेकर ल~ जा 
युद्ध मे सहोग दने वौ तयार नही थे । (५) म्बूनि्ठ व्यवस्था म युद्ध का सकरम र 
णक श्रय पक्षका कटनाथा वि इगलंण्ड ने युद्ध छडना इमलिण ठी नही समभा 
उमकौ. युद्ध सम्बधी तैयारियां अधूरी चौ । सर, इम कयत म ता मत्यता का प्रयि 
मही ह केयाकि इस समय द गर्लण्ड कौ स्विनि १६३६९ के प्रतिम समय स प्रच्छ 
चेक मेनाए भातैवार थीत्तथाष्सी सटायताकाभो नसेत्ता चा, | 





१ हार्श--भ्रतरष्टरीय राजनीति वारमाःप्त इनिद्यम + 


(५ १४७ ) 


{४ प्रसादक सतुष्ट ये कि युद्र टल गयां । परन्तु हिटलर उह धोखादे रहाथा। 
-धिख व्यवस्था तो चेकोस्मोवापिया के विनादा की दिदयामें प्रयमक्दम था। शीघ्र ही 
ह स्पष्टह्‌ा गया प्रसादन केद्वारा विश्व याति बिसी भी कीमत प्र नही खरीदी 
सवती 1 फिर भी चंम्बर तेन का हाया नही श्राया श्रीर जिम समय हिटलर यहदिथा 
~र भ्रमानवीय अत्याचार कर रहा था, वचैस्बरलेन व्यक्तिगत बातचीत केद्वारा चाति 
प्रापित करनेकेपक्षमेंथा। जव द्विर्लर ते चेफ रज्यका धूणनया हडप लिया तव 

ही जकर चम्बरतेन बो श्रनी नीति के दापा का परता लगा श्रोर उसते हिट्लर्‌ को 
शति कौ राकने ना प्रयत क्या 1३१ माच + ६९६ कौ पोलंण्डको सुरक्षा वा 


`श्वासन दिया गया, पर तु श्रव परिस्यितिया बदल चुकी थौ । नात्सी भेदियो का लह का 
शराद मिल दकाया श्रौर विद्वकी कई ताक्त भावी महाग्रुद्रको रोकने मे समथ नही धी । 


1 इटसीकेमम्बधमेंभी त्रिटि्च प्रसादननीति श्ण रूप से श्रसफ़ल रही । इटलो, 
हापुढ की समाति के बादसेही मित्र ट्र स ्रसवुष्ट हा गया या क्वामिः उस 
। घुट कं वेटवारे मे उचित हिस्सा नही मिला था । मु्ोचिनी कै 
इटली के प्रति नैरप्व मे इटली कौ शक्ति श्नौर उमकी महृत्वाकाक्षाभ्रो का विकास 
प्रसादन नीति होने लगा। ममोलिनी शुरू म नात्सी जमनी काविराधीथा। 
परन्तु भित्र राष्टाकै साय भी उस सम्ब प्रधिक् भ्रच्ये नही 
" । कृथाकि मुसोलिनी भरुमघ्यसागर को श्रपने निय व्रण मे रना चाहता था। ईथोप्रिया 
र प्रस्वानिया वा हृदपना चाहता था। वाल्कन प्राषदधीप में इटली का प्रभाव स्थापित 
रना चाहता था 1 परन्तु इ गर्लण्ड श्रीर्‌ प्राम कां यह्‌ स्वीकार नहीथा। उघर पराप 
॥ राजनीतिव परिस्थितियां द्रत गति से वदलनं लगी । हिटलर वा शक्ति शालीहो 
ग थाभ्रौर द गलण्ड तया प्रास कौ यह भय लगने लगागक कही इटली जमनी कै 
थभशठयधननकरवटे श्रत इटली रै प्रति प्िटिश भ्रसादन नीतिका प्रमुखं भ्राधार 
मलिन धुरौकेनिर्माणको राना था। इसल्लिए यह्‌ जानते हये मी कि ्टली की 
परिया विजय भे रास दी नीव सोसती हौ ज्मो, बिश्वगाति खतरे मेँपड 
यग, धरुमध्यसागर मे टली कौ प्रधानता के कारण ब्रिटन कौ प्रधि गरुटनीतिव 
॥ खजनोतिक स्थिति वो भारी धकरा नयेगा, ब्रिटेन ने इटती ईवापिया सधपके समय 
दनी नीति या भ्रनुगरण विया} इसमें कोई सदेह्‌ नही बि टली के मामे 
पतने प्रथम कदम व्टाया।७ जनक्ररो १६३५ ई०षो फच विदेनमनरा चावाल 
४९९]) ने प्रपनी राम यावाकैे समय यत सूपस पुसातिनी मन दयापा 
पानी वरर्यवाही वनेष ष्रदेदौीथो। हाता सरावजनिकरूपभे वह्‌ मुसालिनो 


न १६३५ गा ग्रिटिल प्रिदिवमन्रो सशृमल दाग्ने भी लावान क्य नीति ११० 
क 


( १४८ } 


म््पम ममथन वरदियाथा। २४ दूतक ईडन ने राम जार मृध्ातिनौका 3 
मं समभा दिया वह इयापिया के सम्बधमें कार्यवाही वसे ।, , 
दस्रं वाद हगलंण्डश्रौरप्राष नेदध्यापियाफे भ्रगभग सद्टतीका 4 
याजनाणं भो बनाई परन्तु मुसालिनी ने उट द्रा दिया । 
प्रिटिग लोतमत का संतुष्ट कने वे त्ये पेयोनिं श्राम नाव नजरीकभ्रा 
इगरलण्ड ने राष्टृप्तपर्मे दटलो की नीतिफा जोरश्नोरमे विरा विया। ^ 
तरफ मुसोलिनी चा प्त सूप से प्राद्वासन भी दता रहा। मधान हा्गीन 
कि १० सितम्बर १६३५ काहोरमे लावालका स्पष्ट वता न्या यारि 
इटली क विष्ड राप्टसघपे द्वारा किसौ प्रकार कौ विध्नकारी श्रनृदासिा नह" 
दगाश्रौरमे ही सनिक कायवाहौी कौ जापेमो |+ लावाल न मुसालिनी का इफ 
ददी इस प्रकारके श्राश्यासन के उपरान्त ही मुसोलिनी नै १ श्रवटरुबर को 
पर श्रात्रमरा दिया था 1७ श्रवटरुवर कासधने इटली का श्राजरान्ता घापित१' 
श्रौर ८ श्रवहुवरको दटलीके विष्द्ध श्रनुारिनया जारी कर दी ग्ई। रि 
नवम्बर मे होते बाल आम दनावो यो नीतमेके पिये दिखावटी तोर परभ 
निदा क्रते रह्‌ श्रौर इम कारण वाल्दविन का म्र मण्डल चुनाव जीत भी गया ।१ 
७ दिसम्बर १६३५ को सपादित होर-लावाल पैवट का भण्डा मोर हौ गया श्रौर र 
त्याग पत्र देना षडा । 
ब्रिटेन की दुरगी नीति का परिणाम वहत बुरा रहा । मुमालिनी इटली कं विर 
स्तिया कौ जारी करवाने वाला फो नही भूला, हालावि वाद में इगनण्डने रु 
करद्‌ करवाने का प्रयत्न भौ विया | परन्तु श्रव समय वोत दुका थाग्नौर् 
को त्रिटिश् नीति कै प्रति विश्वास नहो रहा ओर वह जमनी की तरह शुक्त 
राम बलिन धुरौ कानिर्माण हा गया । यहे अच्छा हाता यदि निवल कदमौ कोर 
क्यौ बजाय क्सि प्रकार का कों कदम नहो उठाया जाता । क्योकि इम रि 
प्रसादन नीति कृखभ्र्ामें सफ़ल हा सक्तो थी भ्रौर रोम-बतिन धरी दौ नष्ट 
जासक्ताथा! इस प्रकार की चियिल शरीर उदासीन भरतादन नीति क 
इथोपिया, अ्रल्वानिया श्रौर राप्ट्सव काश्रत हौ गया रौर इटली भीजमनीसे जारि 
जमनी श्नौर इटली फे सम्बधम द्विरेन द्वारा जिस प्रसादन की नीति का ॥ 
क्रिया मया या, उसका सवं प्रथम प्रयोग जापानके साय कवि गयाधा। ४ 
सम्बच मेंत्रिटिद् प्रसान्न नीति क -ाश्र करन के निम्नः 
जापान के प्रति ये--(१) ब्रिटेन का विदवासथा कि सुदूर पूव में नापा 
श्रसादन नीति पराजय का अथ साम्यवादी प्रमाव कौ अगति है । अर्ष" 
जापान को मच्रूरिया में रोकने का प्रयल किया जता 
श्रातरिकं मगानिया, मचूरिया भ्नौर॒ चीनमे साम्यवादी प्रभन्व को रोकना 1 


टार तर्यष्टौय राजनीति का सक्िप्त इतिहास ॥ 


({ ५५० ) 


प्रतु जापान वे विग्द्ध कायवाही रने सै स्पष्ट सूपसेद्‌कारवर दिया! दत 
यह्‌ नोति बहत सतरनाक धी क्योकि दम नीति के द्वारा वहू चीन कंरा्टीय 
साम्यवादी प्रतार तया कुयु सीमा तक अमेरिका कै विसेषी तत्वा कर प्षपर 
गया | परतुश्रतमेंग्रटव्रिटेन को अपनी भ्रुवे काज्ञान होकर ही रहा। 
दस प्रकार हम देवते हति इगलंण्ड ने सवं प्रथम आपान केसर 
भरसादन नीतिका प्रयोग क्य परतु इसम उसे विफलता मिली) पिर भी, 
हम विपलता स॒ उसने कुद भौ वव नही सीखा श्रौर इसा प्रकारकी ग 
श्रार इटली के सम्बध मेंलाघ्रकी। ह हिय्लर श्रौर मुसोलिनी नं प्रवय 4 
नीतिकी विफमत्त से सवक सीता श्रीर्‌ इस श्रित ज्ञान फे श्राधार पर यन्द 
राज्या की स्थापना का प्रयलभी किया । 
प्रा की अमादन नीति प्रासिकामुरा सम्यासे षिष्टल्प से स्वपि 
वम श्नपन साथियौ कौ सहायत्ता स प्रयम महाुद्धमें प्रास जमनी कां प्रराजिनक्ट 
म्व रहा प्रतु युद शी समाप्ति के वाद भी फ़ास श्रपना दुरक्षाके निषे भया 
श्रौर इस उयेड युन मे उषने अनेक राशसं स्धिपामाई 
प्रास की फस वे इतिहूषम का अवलोकन करे प्रर हमं एक वाट काह 
भ्रसाद्न नीति नाह्यौजानाहै वि गत १६ दाताम्दियोसरप्रास की विरा 
के फ़ासोसी सुरक्षा खूपौ धुरो गे सहार ही प्रती रहा ई।* 
नारणथा फ परिस शाति सम्मेलन में तत्कालान प्रधान मत्री वनामे-शौ तप्र! 
मुरृक्षा पर श्रव्यधिक जार दिया घा । 
ग्रपनी्मात्म सुरक्षा कीटधिि से फास ने श्रनेकं कदम उटठाये । सवप्रथम 
अपनी पूर्वी सीमा का मजद्रूत बनाते का प्रवल किया । इसके वाद उसमे जमनी को 
सनानि की श्रव श्रयत्न विया श्रौर थही कारण था निः प्राय वयि सवर्गे से 
कटर विरीधौ था 1 क्षतिपूरनि वे नावामे क्मौक्रनेफा भी वहुघार विराध था! 
भरकार यह उस समय तक्जव तकविडउमे मुरला की ठौस प्रत्ाभरूति नरी 
नि स्म्रोक्स्ण कालागरूकसनेकामी विगेतरीथा। प्रस का दूसरा कदम श्रय + 
सनिक महायतता प्राप्त करने वाली साधया को सम्पादित कनाया । इत दृष्टि 
णक तरफ ता इ गलण्ड ने साय अपनी सुवह्‌ नीति जारी रखी श्रौरद्रुमरो तर प्त 
चक्स्वादरादिया , ूगोस्वाचिपाश्रौर सूमानिया कै साय सिया दीश्रखता 
क्धो | तसा कल्म राष्नय कौ जीवित रखने क सम्बय में उदटाया गया यम । 
पुथ देखा जाय ता मानुम वडेगा दि प्रास ने इस नक्तिातरी श्रनतररातिय सप वतमै' 
वि श्रयम़ अयत्न पिया था श्नीर हमव चोवित रन गँ उसगा म्यो रयि ® । 
स्यलाहि) पिरमा, पाम के प्रवतो का वोद टाम परिणाम नहो निका 1 १६११ 
मुरोप को राजनीति का वगयाञन्पे षा खवा वा) इन्तो श्नौर जमनी शरविाचा दर्म 
२, रान्मपवा पतन चूतो या, साम्यवान न्म ना मृडात चकि बेन दुग प, 


( १५१ ) 


“वृत्तम खुलत श्य से परी साम्नाज्यवादौ नाति का श्रगुसरण कर राधा बर्‌ त्रि 

भूद षर श्यति सधियो दा ्रतित्रमण सहन करदा था। हेती स्थिति मे फ़रात्तको 

.तजब्ुर हषर त्रिटेन फाश्नुसरणा करना परडाश्नौर प्रप्ादन की नीति का पान 

^ उरना पडा । 

„1 प्रास की प्रसादन नीति के प्रषरस ्राधारा का टृढने के लिये हमे श्रधिक दर 
कलने कये प्रावश्यक्ता नही है} सवप्रवम प्राधा फ़च नीति की दरलता, सामाजिक, 
आधिक श्रौर राजनीतिक जीवन भें श्रस्यिर नीति कौ श्रभि-यक्ति धा प्रयम मदाधुल्मे 
लस को जन घनं कौ भयवर क्षति सहन करनी पडी धौ } उक्तका जन्या कीवृृद्धिभो 
+क गर्दी 1 उभर जमनी क द्वारा क्षतिपू्तिके दावा कीश्रदायमीतते ठकार करमैके 

परिणामस्वलप फ़ की प्राधिक्‌ स्थिति कौ शाचनीय ह ग्ट 

„५4 सच प्रसादन थी । इस प्रकारक वातावरण में प्रजनन विरोषौ त्त्वा का 
नीति केश्राधार प्रभाव बटन लगा । मप्निमडला वा श्ररस्थिरता के भारणा ठास नीति 
0 का पालन करना मभव नही था। है स्थित्ति म उमे प्रमान्न 
न नीति का भ्रनुसरशा करने का विवा हाना पडा । दूसरा श्राधार यावुद्धव्‌ः विनान 
९ | स्मृति फा ताजा रखना । फ़न श्रमी उस विनाश काम्रूला नहीधाद्मौर इसप्रकार 

।† विनान नी पुनरावृत्ति का रोगन क लिये उस प्रसादन माग ग्रहण करना षडा! वम 
काम को केवल श्रपनी सुरमा कौ विन्तो था। श्मपनी चिन्तास पक्ति पानेकी भ्रान्त 
गामे व्ह प्रसाद का पल्ला पकड रहा। तीसरा ्राधार साम्यवादी भयथा | 

+ मण्ड षी भाति फास को भी साम्थरवादके बते वन्मो संकाफत चिताहारहीधी 

[र उसने भी साम्यवादके विराधी एक 1पस्तामा का सुष्टकटलमे हौ प्रपा कल्याण 

। परभा । प्रु एिासिक टेष्टि य फास का यट कदम गवत था ( कयोवि- इतिहाम दन 
र तक्मसाभाहैवि स्म के साथ मिलकर लड जाने वलि प्रतयैकपुद्धमेश्ासकौ विग्य 
है जगक्रि सूम के सहुपोग के बिना लडे गमे प्रल्ैपर गदरमे फास पराजित हृ्राहै। 
प्त की प्रपदन नीनि काचोया प्राघारस््सी मौ कीमत र इटलो को मित्रता प्राप्त 

1 रना धा | उत्षका विद्वि या कि जमनीमी ब^ता हुई शक्ति की राकनेके लिप दटनी 

1 सहायत्ता भ्रावद्यक है । हालाकि कय नीति ककरण क्रायको पातण्ड की मित्रता 

दाष धोना पडा 1 इटली द्वारा ईथोषियन स्रभियान वैः समय फास षा विपे कटर 
कतो ट पमे पड, स्पेन के शू ्रुढ मे इटली का सतुष्ट करने को खानिर स्पलिश प्रजान 
| गला घुट जाने दिया । यहाँ तक कि सधिया की वह्‌ श्य वला जिसकी स्थापित कगे 
५ र शख समय तकर बनाय रखनेमे पाम्‌ को थक्‌ प्रयल्‌ करना पषा था, टूट गई श्रार 
दिक (५९ दे उक्ष बददुप्राए देनेलग गयये।नधु मंत्री मध समाप्त हा चुकाया 
य के भ भ्रीपचारिके सत्रयो की स्यापना ब्रभी क्त्यनादी उदा षी, जमन भय 

श" न प्रिद ए जारा याश्रौर धरमेरिका शरभो श्रपने एक्ान्तजस मेमस्नधा। 

^ (निल समभ टस्नक्षर करके ध्वस् न दियत मघ द्ौ मह्यनुमूति बोभीखो 

५ 


ॐ 


( १५२ ) 


दिया श्रौर जमना कै लिये पो्त॑ण्ड विजय कां मागं प्रगस्त कर दिया ।६ दिमप्र \^* 
की फ़्को जमन उदुघोयणा ने तो प्रसादन के क्ष में दइ गनंण्डको भी पाड दिया! \ 
लेलक ने इसकी चर्चा करतं हुये लिखा टै वि उसने जमनी सेषकदेमे कक कमम 
येकं स्वीकार किया जिसका पमी कोर अस्तित्व हीनया। दस नीतिसि धमे, प्र 
इटली ध्रौर सोवियत्त सघ दोनो कोदहीखो दिया} अन्ते हम केवल इतना दी कह 
ष्क जव फास की स्वयद्वारा निमित सुरक्षा भित्ति ढह गई ता उसे इन + 
दामन थाम लिया श्रौर इन प्रतिम कृत्य मे उसे स्वत ह्पसे क्लम उठाने कीर 
भे वचित कर दिया 1 
श्रव हम श्रमेरिका की प्रसादन नीति कीत्तरफ श्रातेटे। अमेरिका का 
नौति का सही मूल्याक्न करे के लिये प्रयम महायुद्ध के उपरान्त श्रमेरिवन विः1५ 
को समृमना अ्रनिवाय हो जाता हे । श्रमेरिका की विदे 
अमेरिकाकी का स्वल्प वहत कुड पस शुग कौ द्निटिग नीति मे वमि 
श्रसादन नीति पृणेपीय महृद्धौप से “ एकातवाम ग्रहण कर इश 
मिलत्ता जनता था । इस प्रकार कौ नीति में काद्‌ 9^4* 
तथ्य नही रोता है1 यहा थर यह ध्यान रखना चादिषएु कि श्रमेरकाने र्णा 
राजनीतिक श्नौर राधिके सेव मे, किसी प्रय राट्‌ कौ श्रपक्ा श्रधिक- नैतिकता क 
नही विया था । यह्‌ यात श्रवश्य सही है कि श्रयम महायुद्धवै वात्से ही उसका ण 
तिक ओर भार्धिक महत्व दित प्रति निन विक्षि होताजारहाभा। फिरम) वारः 
खूप ते, उका अजात कौ सुरक्षा या स्वाधीनता श्रथवा उप्निवेणा की 
सम्ब-घम कार त्रिनेषपस्चि नही थी उसवी स्चितभीमर्रियहो उषती षी 
उसके स्येय के श्रायिक या राजनीतिक हिता पर कोद प्रतिकूल प्रभाव पडता ह! 
श्रय रष्टरो की भाति श्रमेरिक्न नीतिका व्यव भी सुरक्षा सम्मान तया 
प्रतु जहां तक उसका स्वय काप्रल था उस बहुते कम चिन्ताथो1 
गहा पर अमेरिकन विदेश नोतिके सम्बध रुख एेनिहाक्षिर चचा करना षि 
नही हण} पेसिि कै लानि भधिवेशन म तथा सथिया कौ रचना श्नौर राष्ट्र! 
स्थापनाम श्रमेरिका ने महुप्वपूणं भूमिका श्रदाक्ौ थो\ परनु जव वर्धि मि" 
भ्रनुसमथन का प्रश्न श्राया ता भ्ररिका ने श्रस्यीवार बर न्वा श्रौरग 
१६२१ म उमे जमनी मे नाय णक पृथक सवि की र्र्‌ सथ का सदस्यता ङ भा भ 
टुक्रा दिया) एदे तेक अमदिवाने साम्यवानी सावियत्त सघ काषाया तर ^ 
नही कौ धी) परन्तु जिन समस्याघ्ना के साथ उसके दिति सम्बतत ये ज॑य ^ न ^ 
क्षतिपू्ि श्रौर मित्रराष्टरो के युदधकामीन वरजे रादि, उनतरे समाधान म वहं समथ वमर 
न कवन सन्योग दही देना रदा वल्क सामं मा निरेयित करता रदा + पल्नतु उ 
कारस्य तय मृदुर पव याभारयही कारणाथाकि १६२१ य ब्ातरियःन समनग 
सममत का मषनं यतान्‌ कै तिये ठसन अयव प्रयल्लभी क्वा । पिरि मा, 
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रेस्थिनिया नौर धरनाभो कै विचित्र मोड से वह श्रप्रभागित नही रह्‌ चक्रा भ्रौर उपे 
ं प्रसादन का मायं पक्रडनां षडा । 
श्रव हमारे सामने यह सवाल उठ खडा होता दै क्रि अमेरिकन भरत्तादन नीति के प्रमुख 
चार क्याये । द्रस सम्बध मे सवद्रयम श्राघार साम्यवादी मय या घमेदिवा का भौ विश्वास 
थाकिं साम्यवादी रूस विशुद्ध जमनी प्रौर शटी का प्रयोग कियाजा 
भिरिकन नीत्ति सकता है जते एक्यास्ताभ्रो कौ नीति श्रौर्मेरिका को नीति विशेष 
` के श्चाधार भ्रन्तर भो नही था । श्रमेरिकन भ्रसरादन का दुसरा भ्राघार रोमन 
कौयािक चच था। श्रमेरिका के भ्रधिकाश मतदाता रोमत चच के 
धरुयायौ ये श्रौरं इटली रोमन घम का प्रमुलक्द्रथा। भरत यह स्वामाविकहौी धाकति 
भेरिका रोमन राष्ट फे प्रति उदार नीति भ्रपनाये} तीसरा ्माधार प्रुजीपतियो का 
भराव या) ्रमेरिका पुःजीवाद कां सवसे प्रमुषगढहै। प्रंजीवाद श्रौर साम्यवाद 

भ मिलन श्रस्म्मव घा} ग्रत म्रमेरिका ने साम्यवादी विरोयी देशो~इटती रौर भमनी 

“कार्यो म सकावट डालने वा प्रयत्न नही ईिया1 उल्टा जा तक सम्भवो सका 

श्यो दैने का प्रयलही क्रिया! एक वातप्रौरभौ थो { जमनी श्मौर इटली 

[भेरिका कै करोड डालर वकाय ये श्रौर एवशास्ताभ्नौ को भलन्तुप्ट करके वट्‌ एवः 

ई भी वसूल नही कर सकता धा । अन्तिम श्राधार भ्रमेरिका का राज्यविमाग था। 

-ेरिकन नीति का निमि इसी विभाग के द्वारा होता घाश्रोर यह त्रिमागगुन ठे 

1 निस्वय पर पुव चबा था मि शरमेरिकन जौवन का निमारा समाजवारी शिदवन्ती शरर 

भौ विकसित नही टा सकता 1 1 इत समाजवादो विवाराका गुस्वे हौ दुचन चर 

त लितिदै। 

‰ भ्रभरिका राषटरीय नीति के साधन के स्पे गुद्धकरा्धपिच्न् 
परभता था । श्रत जद इथ्ली ने इयोपिया पर भ्रामणं वियात शमनानि दद 
“तटस्य नियम” पारित किया भीर देभक्तोकीना इ्नी ४, 

£ थ सहायता मिसनीबददहोगर्द। १६३७ मे दय निप्र 

मे परिवत्ित वर दियाग्याश्रागयन्न 

दसी सीर जमनी रू फे स्यना सिनी वनद हटा न्ट 

ह केभ्रति चाहं खरीद सकने ये श्रौग ऋ ह गट 

६ असादन लेजास्तये। क्यं यन्न कट च च 
भे निपिधवग निन्य श चदु न चच 

चै परम्परा नीति दे प्रत्दरि ष । भन चश श्चि शदस्ट्‌ सम 
धगुद्धरते यनोकादी जानेवारी जटव्य्र 

॥ तारं समभ । देयोपिमन उषं ® ननद जञ > म नद्ध = इ ध 

न्यवाहियो षौ चर्यो नहो द्धी + बट्‌उन देन ददद न्द क्क 

२ ग्हगुदटङे समयमे घ्य न न्नी द्र न्व  स् 
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पृक्ष फो किसी प्रकार के असत बस्प्रो का निर्याति नही विमा गया। प्रि 
मागो ने रोमन कंथोलिक जनरल फ़रवो का जवरपस्त समर्थन रिया भरर 
सरार कोभीसदेहथा दि सोवियत रूस स्पेनिञ्च सरकारमौ सहायता कर 
श्रत श्रमेरिका को प्रसादन की नीति का पालन करने को विवश हाना पडा । 
१६३७ मँ श्रमरिका ने ‹ याति के ्रष्ठागस्तम्भ" (7140 2111" 
1९९५९) कौ घोपणा कौ । इते ग्रधिनायङो वा यहु त्रिष्वा हागया 
अमेसिकि उधेडवुन मेला हृभ्रा है श्रौर वह काणजी-योजनाभ्रावे धरनि 
कदम उढाने कौ स्थितिमेंनहीहं | १६३८ की घटनाभ्राने अ्रमदििाकी तिक 
परिवतन श्रवभ्य ला दिया । यही कारणथा रि म्यनिष समभीति के तन 
त्जवेल्ट ने इ गलण्ड, प्रास, जर्मनी श्रौर चेचोस्लोवाविया का मुमापश्थि 
समस्या का शाप्तिपूवर निग्टाना ही श्रोयकर है मरौर इस सम्बधमें परिम ॥॥ 
ध्यान में रगा श्रधिक लाभप्रद होगा । इसङ़े वाद श्रमेरिक्न नीति परुढ मल्न हीर 
जव हिटलर मं यहूदिया का दमन दुन बरिया तो श्रमरिका ने श्रते बलिन स्थित + 
बो वापिस वला लिया | श्रौर जमनी वे साय श्रय दटनीतिक मम्ब मा हः 
१४ श्रभैल १६३६ मे श्रमेरिवा नै दिटलर षा श्र्तिम चेतायनी देते दए उम ' 
३० ररौ कौ एव सूची मेली खोर जमनी या स्पष्ट वा ग्या विष्णः 
श्रा्नमणा न परिया जाय 1 हिटलर न सची को तरफ वा ध्यान गही दिषा। रि 
श्रमेरिका ने हस्नकोप करना उचित गदी समभा । दितीय महागुदधमे सूव्रपतई 
जव घुरी राष्ट्रा काश्रापानीत सफलता मिलने लगौ तय यही जाकर भ्रमरिषाम ४ 
का परित्याग किषा। 
प्रयम महागुद बौ ममपि पे वाद ये प्रारम्भि वर्पो मँ ्रमरिण 
इ गनण्ट प्रर प्रास कौ भाति जातान व सन्तुष्ट रेकौ नोनिका प्रपनयाय' 
यामे उने जापान मे प्रति युद्ध सस्तनीनिषा प्रद क्र सिमा । मवु 
दुर्टना ये पूर्व, १६१७ २० मे प्रमगिजि ने याधानं € 
जापान वे प्रति प्रात साद्देरिया पौ मीमान्व पौपिया प्रः प्र 
श्रमेरिषा मे सिपे उप्माटिः पिया या। परिम शानि गम्पतम मे 
फी नीति दारा पापानो मदल्यातासाप्रा या प्रिरापकेयत पाणा 
गेगरियागयाषामरि राननीिप धाघार पररा 
मुद्र पूय मे जपान्‌ प्रमरिविन उखाग-व्य्ार मौ मारौ सति देश्या हान ¢ 
शार १६३१ मे धमेश्विने दमर्तण्ल पर जादानके खाय कवग र६०२ कीन 
शग दया दूगतिय डा या ति जाणा प्िटितमौ मलिषमशरा म 
ह्य पाद 1 एरन्तु उड पान ते मनूरिदि र प्राणम र्िगि ने धमे 
धिर मि कन्य उटनिमे इन्दर कर ल्द क्दन्द ष्य फा, पणि का 
विदाम सा दिपनृरिपि वर वादान दापिददेके द्वारा सम्यगन र्म श 


् 
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काजास्तश्ता हू श्र दूमरे जापान के विरुद सक्रियं कदम उठने के लिए शत्रिशराती 
सेना की आवश्यकता थी भरर तीसरे जापान कै विशदे कायवाहौ करने कै परिणाम 
ल्प चीन श्र जापान के साय होम वलि भमेरििन व्यापार को मारी धवा लगने 
` समावना ण्यै! इस प्रन्तिम स्थिति दो श्र्मेरका सहन नही शरा चादृता था! श्रत 
भन प्रमादन की षीति का्नुमरशा करने मही श्रना हिन सममा! शमेरिका की 
तिया एव शयरण यह भौ था कि पनेवा स्थिति भ्रमेरिकन राजदूत चाल्सं उव 
क्तिित रूप ते जागानिरो का धनिष्ठमित्र या भौर वद्‌ हमेशा श्रपता प्रभाव जापान 
(पक्षम डातता रहा । ग्रग्नो प्रसादन नोति कौ व्यता नो प्रमारित करने के लिए 
परिक ने यह्‌ तव प्रस्तुत व्यि मि पेरिस पेवट श्रौर नो रष्टरो की सधि 
16 ०५० 768४ } जनमत भर भ्रावारित है श्रौर जनमत की साहे 
नना उनको कार्याणिवतं करना सम्भव नदी है! भ्रमरिका कं दस रख नै जापानष्े 
निमी भी सक्िय ददम को निग्थेद बना दिया। परन्नुफिर भी श्रमेरिका इण 
शूरौ राज्य (मनच्रूरिया का जापानी नामक्य्ण) वौ माया नदेनैकी नीति ने ससार 
4 आश्चय चकित अवद्य कर दिया । १६३२ मेँ अपरे रष्टरपति का नप्रीन द्ुनाव 
प वत्ता या! इस वारण भी काईदन जापान के विष कायवाही वरना या करन 
„ धोपणा नही स्ना चाहता था कयारि यद्ध वा श्रथ है जनता प्रवरौ कौ ब्द्धि। 
कि वादभो अमेरिका ने जापान का सदुष्टकरनेकौ नीति को नारौ स्या। यहां 
रि ५ रव॑टूवर १६२७ में जव श्रमेरिकन रण्ट्रपति स्जवेल्ट ने निकाणौ मे श्रपन 
„~ भाप में जापान की वायवादिया करौ रावने कौ चचाकीतौ अमेरिकन जनताने 
कीः तापी भाताचना की । इतना ही नदी वर्क श्रमेरिकन सविधानमे भी सशोधन 
दिया गा कि किसी राष्ट फ विरुद युद्ध की धावा जनमत के बहुमत कै श्रावार 
हक जानी चाहिए । ३ नवम्बर १६६२७ को व्रूसल्ज सम्मेतन मभीश्रमेरिका स 
पानि के विष्द्ध किसी प्रकार का सक्रिय कदम उठाने से इवर कर दिया। दहालानि 
सभयं जापान ने मकिणितो दुधटना का वहानालेकर चीन परपुन नये सिरेने 
कमणा कर दिया था । शरमेरिकन प्रसादेन नीति श्रपने धय कौ चरम सीमा पर पम 
, जवि जापान न यस्त नदौ में श्रमरिकिन जहाजो प्ररवेमवर्पोकी भौर चोन 
ति भ्रमरिकन नागरिका कौ बुरी तरह सं भ्रपमानित कयि परन्तु ्रमेरिका नै मान 
“ व्ण करिया । ताईं १६३६ में भरमेरिकाने जापानके सयक गर्ह आर्थिक सधि 
ई भग करन के उपरात जाप्रान करां ५०१० तैल, ६५१० मोटर का सामान, ७५१० हवाई 
का सामान, ६०५ इस्पात अर लोहा श्र दि सामान श्रमेरिकन बाजार से खसेदन 
५ चट दौ गई । अमेरिकन प्रसादन दीति का अन्त तभी हृश्रा जवद्रिं जापान ने श्रमेसिवि 
1 परलहारवर परर आक्रमण कर दिया । धप्ता नै भ्रमरिकत प्रसादन नीहि का सिहाव 
गन करते हए लिखा ह कि ^ {6 [४८ 51168 50६ ६0 २८९०४- 
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प एडका 4818 ६ ऋ हाऽ 806 एएछर्छ्व ६0 ९७४ प्राशान 
11, ॥ 

इस प्रकार हम देखते हे वर परोप कौ दौ प्रपत सक्तिया--दलण्ड प्रर 
तथा श्रमेरिका ने एकस्ताश्रो-जमंनी, इटली रौर जापान को सतुष्ट कल क 
किया । दूसरे दन्दो यें दे टे निदल राज्या को वलि देकर प्रपनी मुरा वा 
भ्रप्त करने का भयत्न किया परन्तु एकदाम्ता उनकी बिसे याद्वा 
नह हए श्रौर श्रषने मतत पर ही बार कर वे! तवं कदी ^ 
को श्पने मगवान की लीला का श्रामास हृश्ना प्रौ दवितीय भग 
भूम्रपात इरा | 
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द्यवा अध्याय 
हितीय महा युदढकलीन अन्तरोष्ट्रीय सम्मेलन प्प 
शान्ति सम्मते 


दवितीय महाुद्ध कै कारणा कीच्चावरते हये श्री लंगसम मे लिषाहई कि 
[शरराष्टरो मै प्रथम महणुद्ध के उपरान्त” एेमी सधि तैयार कौ जो श्तनी प्ञोरथीङकि 
जर्मनी को उसके भतिश्ाध की भावना पे प्रतिप्रेत कर तथा इतनी 
भूमिका मृदुथीकि वह विन कौ बीस वपमेंही पुन महानत्र 
क्ति वेनादे ।१ परन्तु इत समभ्वधम हमे एके वातक्ाम्न 
ना चाहिए फि वर्तायकौ सधिटही द्वितीय महागुद्ध काणक माप्रवारया न्दम 
परमै श्रतिरिक्त श्रतेक कारणं ये 1 भ्रनेक प्रकार कौ प्रवृत्तियाणए्वे धन्नाद्रा न्यर्स्न 
[सधी परिस्थितिमो दे परिणमम्व्प ही विन्त शन्ति क्रा पिना १ उन स्वन्द 
(श्येपण गत श्रष्याय में क््याजा चुका है । यहा पर, पिष, चस्न्द न्वक्ि त्र 
कता है 1 द्वितीय महायुद्ध पै लिये उत्तरदायी प्रमृत तत्व इम ठर उ--दर्दमय 
प कटोर पत्तं श्रौर इन वर्तो का पालन ्ररवाने वात्रारनड वन्यम स्न, 
हेाग्रदधं कै उपरान्त भ्रन्तरष्टरिय ममता मो हल क्टेकेन्ि इ श्य तग 
रस्पर विरोधी नीति का श्रवलम्बन, विवाति का स्यान रय न रन्ता, 
व गस्प्रीकदण क प्रति बड रष्टरो का उ्दामानत्य = नस्मु प्रलननान् 
एषति, शतिपूति समस्या का विहृत स्प शोर ध्व चट क-म्टग प्मात्र, महद 
पियो में स्याथ कौ वमौ, रोम वानिन-रक्ि दुम न्न गथ अनडन्यमे ० 
ति स्षमस्या बीभ्रार मे जमनी कौ न्न्य सन्नि दन ५ न्ट 
रसजकता की उत्ति प्रतादन नीति न्य न्न-न त् 1 उवट स्स 
न्तिस्वस्प द्वितीय महदायुद्गा गरक द्म जन्य नन ९४९ ॐ 1 
रै सका 1 
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मदा गुद बे मष्यक्नायय -द न क द = ~ ५ 
वया । हस सम्वव मे प्रमेड न्स द 


गावश्यक है क्योकि इमे = न्ड 
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श्या गया था श्रीर्‌ युद्धात जा दाति समस्मे मम्पच हय वेष्सी स्प" 
श्रापारित ये। 
भ्रयम मरायु फो भाति, षस यार भो श्रमेरिवा युद्ध की प्राथमिकं अवया; 
गे प्रयकङहीर्टा 1 पग्तरु मवार भो यह्‌ शुरूमे मि्रराट्रो दी सनक साग, 
से सहायता मर्ता रहा! ९ दुन १६४१ बो भ्रमसि 
श्रटलारि्टिकं तलालीन राष्टरपी स्जवैत्ट नै श्रमेरिकन नीतिगी ५ 
चाटैर य्यारया वरत हय र्हा कि इ गीति काध्येय ससाद + 
स्वतेयता्ो (एण" फ्प९९१०ा76) की उपलि कलत 
ये स प्रमार धो-{१) मापा प्रौर श्रमिव्यक्ति की स्वत्रता (र) धारणि । 
सी स्वतत्रता, (३) प्रभाव श्रौर्‌ निधनता से स्वतःग्रता श्रथात्‌ गरीबी प्रौर्‌ वार 
शन्त भौर (४) भय मे स्वतत-मता | 
१४ श्रगप्त १६८१ कौ श्रटलाण्ठिकि सागर्‌ के वणपट पर न्यूफाउडरतण्डकं ५ 
एक गरदपोत पर भरमेरिवन राष्टूपति खूजयेल्ट भोर व्रिटित प्रधानम-त्री चनि पए 
समिन प्रौर एव सामाय नीति फी पोपणाकौ1 इतिहाम मंद 
“भ्रटलाण्टिक वाटर" (1190146 (0) के नाम से पुकारा जाता रै। 
चाटर की ब्राधार निला उराक्तं चार म्वत्तयताएु*्टौथी॥ 
यद सम्मिलित्त घोपणा हम प्रकार यी-“सयृत्त राज्य श्रमरिकाने राणी 
सुत्त माभ्नाय्यकी सप्राट का सरकार वा प्रतिनिश्चत्व करने वाले प्रधान म्री ४ 
चाविल, एवं स्थान पर मिलते हण, अग्ने अपते देशों कौ रष्टीय नीति ° 
समाप सिद्धातो का वत्ताना उचिन ममभनैह, जिन पर उने सतारके निए 
श्रच्छे भरिप्य की श्ाला प्राधारित कौीदहै। सव प्रथम, उनके ददी, प्रादेशिक 
श्य प्रकार फी, धति बुद्धि नहो चाहते। दुसरवे एते कोभ प्रादेधिकं 
नही देखना चाहते, जा उनसे सवधित लोगो कौ स्वतप्रतापुवंक प्रकट की गई +) 
मे श्रनुदरूल न हो 1 तीसरे, ये प्रत्यक राष्ट के, श्रपनी ्षरकार, जिसके म्रन्तगत ते #॥ 
केरूपयो च्ुननके अधिकारका सम्मान क्सने ह्‌, तथां यह देवन चाहो ई 
जिन राज्यो वेः मत्तात्मके श्रधिकाभे एव स्व दासन ऋ वल पूचव दीन लिया 
व चन्दे फिरसे प्रात हौ जाये । चौये, वं, अपने वत्तमान वत्त्यो का पृ च्यान त 
हए सभी राज्यो के लिये, चाहवे द्ये हो श्रयया बडे, विजेता हा अथवा विजित, 
बाकी चेष्टा करेगे फिट समानल्पमें सस्ारके व्यापार एव कच्चे मार र 
भावि के साधन श्राप हा भवे, जो उनतरी श्राधिक उनति त्रे लिए ब्रावदयव है, पा 
वे, समो के विण मजद्रसे के उन स्तरो, ्राधिक उपमि एव सामानिक सुरा बौ # 
कोदष्टिमे, अयक्‌ क्षिय, समो राट के मच्य, पूरु सहयो प्राप्न करना चत 
टट, नाजी इत्यादार को श्रन्तिम रूपमे नष्ट वरन कं उपरत, वे एव एसी 
स्थापना क्रेङो आ्आााक्सेहै जासभी दाष, श्रपनी श्रपनी समाभा 4 


(` ~. 


जन 


~ 


( १५६ 3) 


भीतर, सुरक्षित रहने के साधन दे स, तथा जा यह श्रारातन भादे सकेगी कि 
सभौ मनुष्य समी देयो मे भय त्या युद्ध मे स्वतत्र होकर श्रपनए जीवन व्यतीत कर 
"मके, सातवे, दस भ्रकार की नान्ति, विना रकावदढ के, बाह्य मागरो एव महीघ्रागरो 
फो पार करका श्रधिक्गार प्रान वर सकेगी, श्राठके उना विश्मासदहै फ सप्रार 
कि सभी राष्ट यो, बात्तविक एव भ्राघ्यात्मिक कारणो फी हृष्टि मे, शक्ति क प्रयाण का 
^ यड देना चाहियि, क्योभव यदि राज्य स्थल, जल भ्रथवा हवा वै शस्परा फा प्रयाग करते 
नसह, जो उनकी सीमाश्राकं बाहुरश्रातमण की धमनी दतेटे भ्रयवा टे सवतेदै, 
परा भविष्यं मे शान्ति नदी रह सवतो, भ्रतएव उना विद्वा है रि सामाय सुरक्षा 
फी एक विस्तृत एय श्यायी भ्यवस्था कौ स्थापना के समय तक, पसं राज्या का निरघ्री 
हरण श्रावदयफ है। इसी प्रकारसे, वे श्रय मो व्यवहारि कायो मँ सहावता 
प्व प्रोरसाहन देगे, जा दान्तिप्रिय लागाके शस्प्रो के भारौ वो क ह्लका कर 

्पवेगे 1१ 
॥ दस सम्बधमे एकं वति का ध्यान रखना चाहम बि इस समयत 
युक्त राज्य श्रमेरिका प्रव्यक्ष रूपमे महायुद्धे सम्भित्वदी हृत्राथा। ठेसातो 
19 दिसम्बर १६८१ षो पत टाबर धरर जापानी आश्रम उप्ररातही सम्भवहां 
सवरा] ८ दिमम्बर फो अमेरिका नै मित्रया कौ तरफ से 
गे{ सयुक्त र्ट सौ महापुद्ध मे प्रवे र्या। ११ दिमन्वर को वरो ररौ 
ति घोषणा जमनी, इटलो शरोर जापानन श्रषने व्रिपक्षाय सममौतेण 
॥॥ ( ए फका्रा6 ७८६) को) जिम २७ दिसम्बर 
पर६८० मे सम्पन क्रिया गया या, पून पूष्टत्रिया ओर सायहीः श्रमेरिकि श्रीर्‌ 
ल्थ्रल्नसते पृथक सधि करे वौ भावना भो श्रमिव्यक्त को । प्रतु उपरक्त रता 
थवा मै इस प्रकार की सथियाजना कोद्करा विया प्रर प्िव्रिरा्ावी तष्फम 
दीपन सख्या इस समय तक २१ दहा चुनो, (२१ राद निम्न ये ~-ग्रमेरिका, 
दलति यव, खस, चीन आसद लिया, वेल्जियम कनाडा, बयूवा, चनास्सोवार्गिया, ठामि 
तनक्ति मरजातत्र, एत सेलवेडर, गतान, गौटमाना, हंटी, हाड, भारत, उगनेमवय, 
भ्त, `पूजौलड, निकरे नावं पनन, पलड, दक्षिणा-~ग्रीका मरौर गूगीस्लात्रिया \) 
पिर जिह ‹ सयुक्तरा ( {001६6 कचः) का नया नाम दिया भया, 
{िटसाण्टिकि चाटरके तिङन्तो पर अाधारित एके दरुतन धापणा कोगष्ट| ष्य 
सोपा को “सपृक्त रो कौ घापणा? दय जानाहै। यह्‌ एक जनवरां १९४ को 

। की गर्ह 
1 दस घोपर में कहा याह मि इष पर हस्ताक्षर कणे वाची वसार १४ 
ल मन्‌ १६४१ € दी परमरिरर दे रष्टृपति एव प्ररे कै पधनमद्री कौ सम्मिलित 





1 १) दमेन~-मरन्तरसषटरीय राजनीति, 
॥ 


८ १६१ ) 


मवार सामाय सुरक्षा > महत्वपुणे तथ्या के सम्बय मे कु निखेय कथि? जाना है । 
परार कै आपसी मतभेदावो दर क्रनेकेलिए लन्न मे गपरामर्नदाता श्राया 
$फणष्न् &तराइ्णाफ 00फ0188" 00) वक्ते स्थापना की नाती है । 
स्टिया नै सम्बधम यद्‌ व्यवम्या वौ गरक गृद्धोपरात उसे पुन जमनी से पृथक 
दिया जाय श्रौर उक्ते एक्र स्यतयरनेया स्वापन रार श्चा सम्मान दिया जाय । 
"लीके वारे मे यह्‌ त्य विया गया किं प्तसिज्मको जडमूलं से समाप्त कर दिया 
ध प्रौर साकम क स्थापना को जाय श्रीर्‌ दे के निवास्षियो को, उपासना, माप, 
प्रादि की स्वतत्रता प्रान की जाय } जमनी वे भविप्यकरे वारे मे यहु व्यवस्था 
^ ग वि महापुद्ध क लिए उत्तरदायी व्यक्तियो फोप्रठोर दड द्या जाय। मास्का 
मेलन मे भविष्य मे, समार की द्आात्ति को वनाय रखने के जिए, एव ग्रन्तररिय 
था की स्थापना करका निणेय भी विया ग्या। इस प्रकार यह सम्मेलन बहू 
त्वपरा रहा । 
7 माप्को सम्मेलन में पूराप कै शमर्‌ राष्टौ पे सम्बध मे महत्वपूए निय पिये भये । 
न्तु मुद्र पूव मौ समस्या का समाधान श्रभी वाकी था । इस शोत मे जापान श्रमी तव 
प्रररौ क" उटवर मुकायला कर रहा या। श्रत २२ नवम्बर १६८३ को अमेरिवा 
॥ को तरफ से सजवेल्ट, ब्रिटेन कौ श्रार से चचिल श्रीरचौनकौ 
३वदहिय सम्मेलन तरफ से जनरल व्याग कई नेक का काटि मे सम्मेलन हमा 
भ्रोर चार दिन के विचार विमं के उपरान्त वे एष निद्चप्‌ पर 
दने सै सपं हये । यह्‌ निश्वय दम प्रकार धा--जापान का गक्ति वा वृचवमे के लिय 
¡क्त राष्ट श्रपनी सम्पूण नतत, नम्‌ प्रौरस्यव मयगक्तिवा प्रयोकरे | चान काय 
क रवासन दिया गया मि जापान मे वलपूवक जि चीनी प्रातो का हप तिथादहै उन 
ला को पून चौन को लौटा दिया जायेगा कयाकि “तोन महान मि्ीवौ मिसीनये 
¡ काग कौ महू्वासाक्षा नदी है । दस सम्मेलन म बौरिया ष्म सम्या परभौ विचार 
वा पयां रौर युद्धोपरान्त कोरिया क स्वनःतर रा वनाने का विचार कियागथा। दस 
(श्वय मे ण्क थात श्रा ध्यान रखना चा्हिण्ि बू षू प्रौर जापान भमीतम्‌ण्य 
भस रेके विष्द्ध युद्ध में सभ्भिदित नदी यये, प्रत सावियत स्मने दस सम्मेलनमे 
गि नही तिया । 
भरगलः मटत्वपूा सम्मेतन ईरान षौ राजधानी तहरान में (र८ नवम्बर मे १ 
र कनम्वर १६४२} हप्र । इस सम्मवन मेँ सवप्रयम सर कै तीन महान्‌ नेनापरो स्जवेस्ट+ 
क ५ भरर स्यात्तिन फा मित्तन टपा { न नेताप्रा के भरतिरिक्ति तीना देषो मै सेनाध्यभो 


| मा भो सम्मे्न हमा जिनमे जमन सय सक्ति विनाम 
4 रान सम्मेलन योजना त्र को गर ] दके प्रनिरिक्त ईरान मौ स्वत-्रा सत्ता 
त ण्व पूना शा वचन दिया गया ¶ युद्ध मेँ विजयण्व्‌ तातिष 


दग दृष्ता पौ पोपयया द गई 1 युयोस्तापियि कै नेता रीटोश्रा भौर प्रधिक्‌ 


( १६२ ) 


सहायता देने का निशे निया गया! इस प्रकार इस सम्मलन काभौ ^ 
हो जाता) 
महायुद्धं कालीन भ्रतिम मटवपूणा सम्मेलन याल्टा (द्रष् सार मँ 
भरायद्धोपमे ) नामक स्यानपर ४ फरवरी १६७५ भो हप्र श्रीर्‌ ११ फणस 
रहा 1 दस्र पम्मेलन मे अनेक नेताभ्नो ने माय लिया ¦ रुजवेल्ट, चयिल, स्टानिन, ¦ 
नियस, ईडन, मोलोटोव, मादाल, ब्रूक, एष्टानाव, ९। 
याल्टा सम्मेक्लन केडागन विधिस्की आदि प्रयु ये। इस सम्भल गे 
सघ गूरोप के चवीन मनविघ्, सुद्र पुव, मध्य 
सम्बध म महत्वपूर्णं विचार विमदा फिया गया श्रौरस्न विचाराने जहां ए" 
श्रतरष्टरीय समभौतोकीः भ्राधारचिना रखी वही दूमरी तरफ मित्रम ॥॥ 
मेदो को उन भी किया जिखकी चरम सीमा फीत युद्ध (01 पदाः) भात । 
है । शुरू शुरू मे इसके निणय गुप्त रदे गये परनु ०६५५ मे भ्रमेरिका नेहन णा 
प्रकाशित करवा दिया । ये इस प्रकार ये- १) सथुबत रपष्ट सघक्रो स्याप्नाक 
स साथी रारो का २५ ्र्रेन १६४५ को संन फ्ासिस्को मे सम्मेलन दुनाना (1 
ददो प निवाक्ियो को, नित जमनी श्रौर इटलो के श्रायिपत्यते टको 
अरटलताण्टिक चाटर्‌ मे निहित स्वत त्रताएु प्रशन करना ब्रात इन देशा मेष 
शासन व्यवस्था कौ स्थापना करना 1 (३) जमनी मेँ चार श्रधिहृत क्षेत हेषे प्रौ 
के कारखानो मीनो श्रौर सामभ्री तथा जमन जनताकेश्रम स क्षतिपू क! 
की व्यवस्था कौ गई 1 क्षतिष्ूति कौ कुल राशि लगभग २० भ्रर्र डालर स्थी 
इस राधि काश्राधाभागम्सको देनात्तय किया गया । इसके माथ नाजा ५ 
श्रभियोग चलाना भी तय किया गया । इस सम्बध मएक वातका ध्यातं ख 
चाहिए त्रि उपेक्त समी बातो को तीव वड के विदेश म्तरिया की 
कार्यान्वित करने कौ व्यवस्था कौ गह यी । (८) पोलंण्ड क्री सोमा वा दुय ण्वि 
साथ स्वीकार कर लिया गया ग्रौर यहं व्यवस्या वौ गर वि पालष्ड कौ प्रघ्पयो 
यथयाञचीश्न स्वतन्त्र श्ुनाव करवाये । (*) यगोस्ताविया मे यथानीघ्र माल टर्न 
सुवास्िच के मध्य मम्पज समोते के श्राधार परं त्रुतन सरकार वनानै फा रिशा 
गया 1 (६) युरापमें युद्ध की समाप्तिकै श्रागामौ तीन महीना के भीतर स्प ग 
के विषमौ द्ध घापणा वरे तया भित्ररा्रौ बा सहयोग दने बु श्रासवामः। 
(७) सवते मदतवपरा निरय सुद्र पुव के कार मे क्या म्या) चापरान्‌ के वि 
सदायतता बे उपलक्ष मे स्स कौ वटूत सी गुविधाए प्रदानदी गई । ज॑ गरि 
मगोलिया जे पूवं स्विति (81४8 १८००) वौ स्वोक्ार क्या गया । (भा) (८५ 
जापाननेस्सकेजिनप्राताकोदछीनाया उटपुन सूम कातौटाना त्य 
जस सवालीरे द्वीप करा न्दर माग, पाट श्रारथेर का वदरणाह भ्रानि । (€) = 
(एिवाग्छ० बदरगाट्‌ र अन्त्सयवरण बरना । () चानौ पूर्व त्व व्ण 


( १६३ ) 


[चरुरियन रेलवे परर चानी मावियन कम्पनो का सम्मिलित अधिकार स्वोकार करिया गया । 
मंड) मचूसिया बो चीन क्यौ सावमौम सत्ताके प्रतर्ग॑त मान लिया भया (ॐ) क्ररादइल 
पेपर पुन सूस का लौटाना | 
५ इकरसम्बघमें चौनको स्वीकृति नहीलो गईथौ। श्रत यह्‌ निश्चय क्या गवा 
कति राण्टपति स्जवेल्ट चौन को स्वीकृति प्रप्त करने का प्रयत्नं करेा श्नौरं जापान कौ 
राजय वै वादेहीषूप्कादी गर्दसुष्रिधा्रा कौ वार्यात किया जायेया । रूस चोन 
5 साथर्म॑धी स्थिक्रतेगा तारि चानकां स्सकी तरफसेकिसीप्रकारकाभयन 
षदे । चकि सम्भर वायद जापानी पराजये उपरातही समवदहोक्षक्तेथे, अत इट 
प्त रतरा गयां श्रौर १६५५ तक्‌ ससार इनके वारे में नमिन दी रहा। 
‡ द्विताय महागरुद्ध का वास्तनिक ततो १० श्रगस्त १६४९ कौही समहोसका 
-पररन्ु श्रूरोष मे गुद्ध का रन्त बहुत समय पूवं हो चुका थाश्रार जापानी पराजय के 
श्रा्षार भी दिष्वनेलग गये थ। ग्व भित्र र्टोकेसामने गुद 
सैन प्रासिस्को की समस्याका उतना श्रधिक महत्व नही रहा जितना 
५ सम्मेलन कवि विश्व॒ धाति फो वनाये रखने का] इसे लिये राष्ट 
र के समानदहीएक सस्याकी स्थापना करना भ्रावेश्यक था । 
ई सो उष्य की दृष्टि से२५ अर्ल १६०५ को सन फरोसिस्ो मेंमिव 
एदाषटरा कर परतिनिधिषा का एक सम्मेलन बुलाया गया । सम्मेतन बा प्रग्रुब षायक्रम 
सयुक्त राप्टसध वा चाटर बनाना तथा सथको स्यापना केरनाथा । इस सम्मेचनंकी 
सदत व्यास्या भ्रगले भ्रव्यायमकौ गर्दै 
७ मर्‌ १६४५ वा जमनी ने चिना किसी शतके भ्राम समप॑णवर दियाश्रौरष््म 
रकार परोप मे द कं भ्रन्त हो गथा । प्ुरोप कं नवौन मानविन्र कौ तैयार करने तया 
ई ग्‌, राष्टो के साथ कौ जानै वलि धत्ति सीधयोषी 
पोटसडाम (वर्सन) स्परेला तयार कग्ने कौ दृष्टि स पौटसडाम (1>01<वदा , 
५ सम्मेलन नामक स्थान परर तीन वडा षा एव सम्मेलन म्रा । 
यह सम्मेलन १७ जुनाई्‌ १६५४५ मै २ भ्रगस्न १६४५ 
¢ तक चलना रहा । इष सम्मेलन का बहून महत्व है। हिटलर शरोर पुमाक्तिनी दूमरौ 
^, दुनियां मे पटच दुव ये। भ्मेदिक्न रष्ट्पति स्मवेत्टषा भी १२ म्रप्र॑ल १६५४५ बा 
1 स्वगवाम हो पुरा धा भोर उनके स्थान पर उपराप्टृपति दमन भ्रा चुके ये । दश्लण्ड य 
भ्राम-िर्वायन मे वच्िल षा दल पराजित ह्या चुक्रा थाघ्नोर १* इना १६४५ का मजदूर 
^ दतम्‌ नेना एरी भ्रधानमप्री वन गये। चीनक ष्याम शरभा तद जादान म उना 
1 हमा था प्न इस मम्मेलन मे सोवियत नेताभा वा छोड कर, वाको सव साय नये थ| 
3४ इस सम्मेसन पे सामन वहत मा विनाशयां यी । इते मूरोप पौ मायौ पानिवा 
¢ स्थाय्रौ घनानाया, परोप म भयिकाग दूमामाः का, जो गुद दारे द्वाद ही शुतथ 


2, परिरसे भ्रारादनर्रं धा, मुदुर पूवम जापान को पराजित रना पः, प्रानित जमो 
## 


५। 


( १६४ } 


र साय दसि प्रर व्यवटार विया जाय~-यट्‌ तयवरना या। ५५५५ 
श्रधिव महदप्ुं विषय या~-मिषर राष्ट कै युद्धवालीन भ्नापमी महयोगो + 
क्या युद्ध रामास्ति दे वाट उनम श्रापपता मतमेदवा मूत्रपान हादकाथा ^ 
विद्व वै निमि वे तिये तीन वडा फा श्रापसी सुटयोग नितान्त प्रावश्यङ़ ण। 
पोटसडाम मम्मेमन मेँ निम्नलतिनित निय विये गय -(१) दून १ 
कै स्प रेता निधारित परै कै लिए लदन मेँ स्यायो सचिवालय रखने वत ^ 
परमेरिवा साप्रियत स्स, प्राग प्रार रीन एय प्रिटेन के विद म्रा कीः 
(णपा) पाला (0पाला) की स्यापना करना । षम प 
वाय वियिव दामे माय की जाने वाती सिया वी भ्रारम्मिक तयारी १५५५ 
(२) दमस प्रमु निएय जमन वै रम्ब मं गरिया गया। जमनीकागि 
करण श्नौर जीवाद का श्रत करना--दस प्रद पर सभी महमन ये श्रौरयद। 
किया गया कि जमन गिक्षा कौ व्यवस्या इसठगसे की जाय कि उमम म 


८ (1 
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वित्र-जर्मनी के च्रयिकार कतेन ह 1 
सनिक्वादङे निद्धातो का समावेन नहा ग्रौर लावतावरिफ विचारा का प्रचार 5 
यड भी स्वीकार विया गया कि पिकहले जमनोमें वितो र्रारको माता 


( १६५ ) 


च्ल वाय तथा जमनी द्यो चार कषे मे विभाजित कर दिया जायं । परतयन क्षेव पर तमश 
[दलण्ड, त्रमेरिका, फास भ्रौर त्स का ्रधिवार रहे । मम्पूर जमनी के न्यित्रणके 
सिये चासो राष्ट ॐ प्रतिनिमियों कौ एक पारपद्‌ स्यापि कौ जाय 1 यह्‌ परिषद्‌ जमनी 
की व्यवस्या करे प्नार नास्मी सिद्धान्तो सगटना का श्रत का जाय तथा जमन जनता 
को पून नागरिक श्रचिकार प्रदान विय जाय [जमनी म नल्त्रास्व तवा युद्ध सामभ्नी क उत्पादन 
„पर प्रतिवध लमा दिया जाय › वायूयाना तथा सामुद्रिक जहाजा के निमा को भी निपिय 
कर दिया गया । जमन पनटरनिथा क अधिका मागं भौ नष्ट क्र दिया नाय तीर तीन 
गो क पराध काय के तिथे दस दभ परनङच्विया प्रदान कौ जाय । सागरुद्रिक जरीकान्ष्ट 
कर दिया लाय प्रतु व्यापारिक जहाज क्प तीना रष्टा मेबाटनेवय निरल्मि 
मया । जमनी पर गुद्धक्ा हजानाभी लादागया परन्तु द्म सन्वेध मयू नेयः 
दगया कि हर्णने कौ यापव किदे इननी ही रणी जाय जितनीकि जमनी 
सहायता चेः विना मुगमतापूवकश्रल करने मे समर्थ हा । इमके मायः 
.केपा गया तरि सावियत रूस भ्रषने हम्म को क्षिपति, जमनी कप्न>ेन 
पूर्वीक्षिभ्) से वनूल क्रगाश्रीर परिविमी राष्ट श्रपने प्रविज्रारेवो छर रन् 
विदेशी प्रजो स वसूल करे। जमनी वी -ानिक्रालीन प्रगव्यक्न्यड यन्यनन नन 
श्रौर मलीनो का रने कानिणय क्या या । प्रत्रश्यक काद न न्न््नन 
हट्पमे की याजना वनाःग्ड | पयेनरक्षपघ्रम स्थित करवाना घ्न ~ सन्य 
क प्रधिकारी राष्ट बा श्रभ्क्िर ग्टगा। पश्वमा नंतर > धनन 
ग्व मनीनी का दम पर्िन स्मकादना तयस्यि न्नव च्छररत्म 
प्रन, कोयला इमारती लक्डी आदि सामान पन्चिनी टव नल -ः। टम्‌ 
कार जमनी क्रायक सावना का वेटवाराट्टर 1 
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{५} आरिटया से कषतिपूतिन त्री जाय (६) ईरान सेमिव्र र्ट" 
को ट्टा तिया जाय [ (७) टजियर क्षे कौ श्रन्तररष्टीय नियत्रस मँ एवा जव। 
जापान के सम्बध मे महत्वपुर निणय किय गय । उमे विना किसी धते १ 
को कहा गया परौर इसका पालन न होने की स्थिति मे जापान का पूण ठम ते 
निणय किया गया ¡ जाता ्रारमसमर्पण के उपरात्त जापान के सिक तस्यो बी 
गौर दम क्के ञ्जत तव जापनीःग्रद्यको मित्र राष्टोकी सेना कं भ्रपिकारम 
का तिवयं विया गेया। जापान कौ सना मोटे तीर परहा (परण 
होवा षदो (8०).].81व0) ग्नोर करय लिकोक (8011,0प) दपुत्रो क 
कर दिया गया । जापान को नि शस्व करनेका भी निणय क्या गया | पस्तु 
इस चेतावनी को ह्करा दिया श्र युद्ध चारौ रला ६ अस्वे को ग्रमस्ति^ः 
आर ६ श्रगस्न वो सरः श्रगु बम्ब गिराया । १० प्नगस्त १६८५ का जापर" 
समपर्मं क्र दिया { उम प्रकार तीय मटागुद्धका पूणसूपसे श्रन्त हुद्रा। 


युद्धोषरान्त शान्ति सपर्यां 


प्रथम माद कौ समाधि के धाद जिम प्रवार मिव्राष्टो मे आपी मा 
डे हे ये, ठीक उसी प्रकार इम वार भी पारस्यश्वि मतभेद उठ षडे हये । १८१४ 
खामतमेद श्रधिक् उग्रश्रौरे स्यायो था वेषोकि इत वाद 
पूव ग्रोर परियम परस्यर िरायौ गुट रुव श्रीरपरिवमम विमेजिवर हर 
मेद्रर “ शब्दामयह्हाजास््तादै पि नवो घमारे 
साम्यवादी भ्रीर पुजीवादी भ्रादर्शो कै मध्य उतम 
नत्तीजा ग्रहे निकला कि पूव रोर परिवम मेंणएक चौड़ दरार पठगद्‌ जिकर फ 
गानि सस्मि का काय वहत मद गतिसे प्रगति कर पाथा) इसवा एक 
स्वार पर प्रमुरव स्यायित करने नौ प्रतिष्वर्घा यो । ्रमेरिकन लोग एवाएव १" 
वरनेमेक्िवे सतार कौ मवसे वी ताकत है वास्तव्रमें वदं स्मय ¢. 
इस स्थिति का उपमाग कर रहा था परन्तु इम वात का अनुभव वितवरुल चरा 
श्रणु चम्बव स्मे दके पार एक एमो गकि थो जिखक् वाद में पिनो चः 
भी जानकारी नलो थीभ्रौरनही किमी क परास्त दस शक्तिः सवचाप्रके वाप 
दूमरौ तरण इगवैण्ड श्रौरं प्राम जस पदिचमी देण थ जिनकी र्ति कमजा 
ा्रोर निट हम वान भा थनुमव दह उवाचा नि पिन नोना मदपुर ग 
मिरी ह~-वटं प्रमेरिकन न्टायना क कारयरही उपपन्यदहा मकीधौ | एम ^. 
उटय्द नी मानूमहा सुराया वि उनका श्रयं व्यवस्था कौ वादार भी 
हयपमेजा री ह\ भरन उदान भ्रमसि यासाय दग्रा उचित सममा" 
स्पते फोर्‌ धाय कनिविमोयुटवे सवेम्मपे पूरे शु कानेन एाम्यव ^ 
ग्ह्ाभा {निनाय महायुद्धक वदस्मङ्य तकि मीङापा बदवुगा धो 
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दमय पर सतोपया भ्र उस यह बात दाद थी कि उसने श्रपने स््रयक प्रतमो तया 
श्राप कैद्वाराही जमनी का पराजित व्या था) स्स ने एस्योनिया, तटेत्रिया, 
नृथुएनिया, बसारविया, सूथेनिया, पूर्वी पोर्लण्ड,तथा र्वी प्रशा कं कु भागी एव फिनलेण्ड 
> कु भागाकोश्रपने साग्राज्य में मिला लिया या] द्रसस उमे भ्रावादी मे लगभग 
१४ मिियन की वृद्धि हो गई । इसवे ्रतिरिक्त उ-होने अनेक देयो मे श्रना नियवणा 
त्थापित बर रखा या | परु फिर भौ इस युद मे रूस कां भ्रत्य राष्टो की अ्पक्षा प्रपि 
नजन कौ हानि उठानौ पडी धौ । भरत वहं अधिक मे अधिक सुविधाएं प्राप्तक्रनेका 
च्छुक था । फिर उसे श्रमेदिकन श्रणुवम्ब का मो भय था । ग्रत परव श्रौर प्रदिचेमषे 
च्य दरारकी दूरी घट्ती गई 
इस सम्बध में एक वात श्रौर कनी है । बाति सधिमो पै निर्माामे व्यक्तियाकै 
धक्तित्व फी भी उपक्षा नही को जा सकती । जिन तीन वढो ने महागुद्ध का सचालन 
कया था, उनमे स एक~ रूजवेस्ट का स्ववास हा चक्का था, श्रौर दूसर-वचिल का दल 
नाव मे पराजित टो काथा। द्वमो प्रकार प्रास्त को त्रदे नीति का सव्रलम एव 
पेमय दै प्राध्यापक जाजं वीदा (81तन्पाा) कर रट भे ।\ये सव उलन अनुभवी गही ये 
जतन वि स्स स्तालिनश्रौर मोलातोव । श्रत सध्या का षाम धीरे धीम 
पाभे बढा 
द्वितीय महायुद्धे श्रि दिनाम मित्ररष्टरा तै नानि सधियोकी प्रारम्भिक 
यारावं सम्बध में पिदश मत्रियो को एक परिपद्‌ स्याति कौ था, जिमी चर्चाहम 
कर चुके ठे! इस परिषद्‌ वे अतिरिक्त दुय श्रय सम्धाण भी 
विदेश मप्रियो फी सथियो स मर्म्वाधत श्राक्डा तथा श्रय श्रावश्ययः भूवन 
परिषद्‌ फे सम्मेलन एक्मरकसै मेँ लगो हद या | १६४८ व भरत तक तीना महान्‌ 
शक्त्या ने यह्‌ निख्वय क्या नि इम वार परिस शति सम्मलन 
ग वर्ह के सम्मेलन से कचा जय श्रौर सधियाका कायः वड देनो दे प्रतिनिधिया पर 
आड दिया जाय । क्योनि यहस्पष्टहो चुका यातरि किसी मीस्कार पौ य्यवरथाक 
लये छटाटी शत्ियो कौ स्वीषति उतनी मनप नही है जितनौ कि महान्‌ पक्तिया की 
पर्थ्॑म्मत स्वीष्टति। परतु दु्मग्यि से इन विनेय प्रतिनिधिया में समस्हीता न द 
पका भोर पराजित रष्ट्र के साथ ययानोप्र तिया भो नौजा सकी 
दो वयक कापौ वाद व्रिवादमे वाद इटली, सूमानिया, वेलगेरिया, हरी भ्रौर्‌ पिननण् 
मे मपिया हो सकी । इस पचे भो राजनीतिक उद्य ये~- स्स चाहता था पि परिम 
न्ग ष्टलो सर यया दीघर हट जायभ्रौर परिवमदेन भव्यपूतेपमस्पका यपानोघ्र 
हटाना चालत थ 1१ भरन मचिया हा सङा | परन्तु जमनो, श्राष्टियाप्रौर जापान 
शर में भूव प्रौर परिचम वा मदमे" उप्र होता गण श्रौर ननोजा वह टरप्रारि भानतय 
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एष सम्मिलित समि का पाम खटाईमे पडा हुमा है) यायद प्रद घुमा 
न्छासी व्यक्तिगते वार्ताताप को रय लाये । 


सिक्तम्वर १६८५ मे लदन म विदे मग्रिमो की परिषद्‌ वौ प्रक हई श्रीर्मा 
सिया के निर्माण फा प्रयम्‌ श्रव्याय ब्रारम्भ हुमा । इम बैठक मे शीघ्र ही यहम 
गया कि विचार विम क प्रमुख के पूर्वी पराप भौर 
विदेश मन्त्री परिषद्‌ सगिरक्य भावी निय वणु हाया । मालोताव ने इटनी क, 
फी लद्नमे वेर क्िविया उपनिवेश पर रूसी सरक्षण कौ माग रकरः 
(परिचिमी राष्टरो) को आश्वय चकित कर दिया) 
अतिरिवतर्सौ प्रदेय मीने इटली की क्षति पर साम्यवादी धुगोस्लाविया काण 
टिक सागर फी श्रोर प्रसार सम्बधी मागक्ाभी जोरदार समथन क्रिया) स्य 
नीति को व्याख्या करते हय लग्सम नै लिवाहै क्रि ध््यहु शीघ्रही स्पष्टता 
्रधरुल काय इटनी के साय सधि करना नही है, वि प्रदिचिमौ राष्ट्रा रीर सि ॥ 
के मध्य सम्र्ता करना है)” यहा पर एक बात का ध्यान रखा जानां चाि 
खोवियत स्तने पूर्वी परूरापर के राष्टरो--रूमानिया, बलगेरिया, फिनवण्ड प्रर € 
ने साय दके पूव हो स्वान रूपसे चधिया करली यो प्नौर पर्विनी राटी 
निरुद्ध अधिक विरोष का प्रदशन इतलिये नही निया था कि वे पूवी दूये 
श्रमाय को माने को त॑यार ये यदि रूस पश्चिमी यरापम हश्तमेयन करं । १९६ 
इटली वा सवाल श्राया तो रूस उसमे भी श्रपनी स्थितिकोदटवरमे कौ दधिष 
माग वृर श्रमे ल गया दस्मे दाना पृक्षो मे तनाव उत्पन हो गया शौर परिव ' 
पूवीं रोष मे र्मी प्रमावका कम करने के उपाय माचने लगे । इसे स्स त्रीमि 
गया रोर ननन दी वटक विना किसी निय पर पहुवे ही समाप्त वर दी भरई। 


सदन कौ वख पै उपरात श्रतर्याटीय घटना तेजौ से घटने लगी श 
परिणामस्वस्प दोना पक्षा क वीच तनाव का वृद्धिभी हाती गई सुदूर धव ५ 
तथा मचूरिया मंरूम ने श्रयनी स्थिति दढ करनी गुरू करटी श्रौर ईय” 
म्सौ सेना की सया वदने तगौ { जवति पूव समता फे श्रनुमार इरान ते ध 
हाते भा निदयय क्रियागया धा। इतना ही नसी बन्ति पूनानमे भीरी 
वदना गया + अमेरिकन रष्टरपी द्ररयन कारूस की यह्‌ नीति पय गी र 
उमन क्ष्म नीति क श्राट में निकट शद श्रौर भमध्यसागर पर ससी प्रघुवकौ # 
प्रहुचान निया | इमीन्तिट उसने रूम की इन चला वा “विनाल सदासी 
(द छणल०ः 0१८०००६७) का नाम दिया । प्रतु सधिया के काम 
प्रिसान दसौ प्रकारदुगक्ताटीया प्रन दाना पलाने समसौने वे प्रयत्नं थ 

निखम्बर २६४५ म, मास्व बरं श्रमेरिरा, इ्केड श्रीर्‌ स्सक् विद मिः 
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क हई 1 यदं ठक प्रयम खक से ग्रधिक सफन रही ्रौर इसमे प्रयोजित प्राच धाति 
सधिया से सम्बध मसलो पर विचार विमद कया ग्या । बैठक 
स्मो सम्मेलन मे यह निरिचित क्रिया मया सचियौ मै अतिम चख लिखे 
का कायं विदे्च मत्रियायौ परिपदं केद्वारा विया जायेगा प्ररतु 
सभो ददो के, जिद्धोने घुरी र्ट के विरुद्ध सवप में सहयोग दिया था रीर उन 
जित रष के जिन भाग्य कानिरय किया जाने वाला है, विचारजाननेकेनिये 
प्रमचेख की एक सम्मेलन मे, जिसमे उपरोक्त समी राष्ट्र माग लभे, प्रस्तुत विया 
भगा † सधियो पर हस्ताक्षर हो ञनेके वाद सम्बयित रष्टरासे, मित्ररष्टरीकौ 
श्रकार सेनाएं हृदा ली जायेगी । आस्द्िया मे स्थित सूसी अधिकार सेना फे साथ 
ध्केकी सुरक्षा कौटष्टि से सूस काउ ममयतक के लिये जव तक श्रष्ट्ियामें 
“की अधिकार सेनाण है, खूमानिया श्रौर हरो मे सेनिक दस्तोको रखने क्य द दो मई । 
4 शसक बाद विदश्च मचरियोकौ पररियदकी श्रप्र॑ल १६४६ में परिस में वठक हई । 
¢ बलव मे तथाकथित पाच सधियो कै प्राह्प प्र विचार विया गया क्यादि परिम 
पी दसरी वठक द्ूलाई गई थी भ्रौर इस दूसरी वठक मेँ उपरो समो राष्कौ 
त्रित किया ग्याथा श्रौर उने सामने सधियोके प्रारूप को प्रस्तूत कलाया! 
दी वठक में २१ राष्टंके प्रतिनिधियोनं भाग लिया ग्रौर ११ स्ना के वादविदा 
हपराःत २० रषा नै सधियाके प्रार्य का मान्यता प्रदान क्र ग। प्रमोम्नमिनः 
पनी माता नही दी क्योकि उसकी मांगो की पूण पूति नही कौ गई शौ 1 नन 
{म्बर १६४६ विदेल मव्रियां की परिपद की तीसरी वर्क "यून सद्र 
छक मे पांच द्यात्ति सधियो का श्रन्तिम प्रारूप तयार किया गया श्र ह्न लर 
४७ वै दिन परिसमे २१ राषटरा ( मित्ररष्टर्‌ ) तथा पचि प्रयाति ~ अद -नं 
ति सधियो पर हस्ताक्षर विये गये, शाति सथिया वं श्रनुनमयन> २.८ 
ननम तिथि माननौ गई । इस प्रकार, गूरोपकै श्रगिक्रद 
धत सभव होस्को। फिरमी, क्सिभी पररत्रित र्दन तन्नम श्रज्छा 
ग माना भ्रोर * सदयाधन श्रादालन वा यथागौत यृ ् 
£ पचि शि गहर 
५ द्टलीके स्रायकीगरईश्रविकेश्रदु- द 
हाय धोना पद्या) द्टलोक समत उन्न न्ड स्य जने चते 
हटि बनहि का दर्रा (षध 9८ यव्य 2}, 











४ ( कऋगथवदष्ट- = न्व, न्य दुद 
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धरल्तु ते स्वत्र परदे धोपित्त कर्‌ दिया गया 1 प्रौर इमे प्रदय वा गाम ^ 
राजपाल पै लुपुद वर दिया गरया। इम राज्य पाल दा प्ियुक्तिण्व मौ १ 
व्यवस्या का दायिदय सप्त रोषरमव को मुरक्षा परिषद फार्खोप गया 1 
(०१९५६८०९ श्रत्‌ } सेट्म श्रौर पारलरिना { (05भणः 
पूतन षो दिये ये \ साजे रा टापु, {निस प पटिति ऋछल्बानिया का सरथा 
१रन्तु प्रयम महायुद्धे वाद इटली प्रधिक्रार म चता ग्रयावा,पून \^ 
प्रपत दभ्रा । दलिरो टिरेव ( पृपरःण्‌ ) यदपि इटली दे अपिकारपर घ 
परन्तु १६४६ दे धास्दरा हटासिभ्रन सममन के भ्ननुमार्‌ इ प्रैव ये बसने वाना 
मापियो परौ समान प्रचिवारं श्रौर सौमि भ्वायत्त नासन देने के निए इन्तो 
टना पडा। 

उपनिवेश्षा के सम्बधमे इटली बौ लित्रिया, रिष्या { 111, 
इटासियः सुमालालण्ड पर प्नपने सभी भरयिकारा का व्याग करना पडा । कम 
वा भविष्य सधिक ला्ुषायेकी त्ियिसे एक वपके प्रदर न्दर चार 
इगलैण्ड, फति, श्रमेरिका भ्रीर सोवियत स्स मी सव सम्मत साहस #" 
नेय हरा । यदि यै सरकारे सहमत नहा सङरे ताद्म विप को सपं राः 
सावारण समा को सौपना निदि किथा गया, सौर सारण हमार 
चारो राट स्वौषारवरने कौ वद्ध होग । साधारण सभा ने दिसम्बर १६४६११९ 
विया करि १ जनवरी, १६४२ कौ लिमिया स्वतत्र कर दिया जाय रकी प्रकार 
कैवारम यह निएायक्रिया गया वि द्वस २ दिभम्बर १६६० तक स्वत 
जाय । यहा पर भ्रल्वानियाश्रौर इधोपिया का भी उत्ते कर देना चाह! 
पूव इटली मे इन दानो स्वनघ्रदेश्ो प्रर प्रधिक्रार कर निया था। मर्ह | 
मि्ररष्ीने इन दोनो देशो का पुन स्वत कर दिया । मई १६५१ ष 
भूतूरूव सश्राट हलकलेसी ( 1९ 8९125516 } ने पून दभोपिया षा ई 
स्वीकार फर लिया । १६४६ म॒ साम्यवादी प्रभाव के अ्रन्तगत श्नत्वानिया म 
को स्थापना की शई । इस प्रकार, इस सधि के परिणाम स्वल्प इटली का 11 
साम्राज्य समाप्त हो गया श्रौर उसका भूरोपोय श्राकार्‌ भी सकुचित ह ग्या! 

इटलो पर ३६०,०००,००० डालर कप सिति का भार साद विवा" 
इस कुल रागि का भगत्तान सति वपा में रदा क्रनाथा1 इस शिपि कोन 
वेगा शया 

युगोस्लाविया का-- १२५,००० ००० डालर पूनान का १०६,०००,००० 

सावियत रूम को--१००,००० ००० ,, = इधोपिया का २५१००५०५ 

श्रल्यानि्यां को--५ ००० ००० उण्लर । 

दस सथिम इटलो कौ संनिक क्ति वा भी अन्त्‌ क्र दिया । इटि 
इस प्रतार सीमित कर दिया ग्या~-स्यलः सना २५०,००० सनिक, २०४ 


अ = 


८ १५१ ) 


।--२५००० नाविक भ्रौर १० लडाक्र जहाज, नम सेना-२५००० हवायाज मरौर 
० लदादू वागुयान ता १५० यतायात विमान । प्रच शौर शरूगास्लात्र सीमा षर 
ति दुमो खा नष्ट यर दिया गया । मदे अतिरि भरद स्थाना पर विमान पुर्या 
भी नष्टः बर दिया णवा। 
सधि स्पष्ट ब्र दिया गया बि सधि कौ उपरोक्त गतं उश समय तक लाग्र 
स्मै ज्वत्तव्‌ क्रि दटती प्रौर हृस्ताभर वर्ता राष्ट्रे वोच कई सयाप्रित सममौता 
लै जाय, या सप्त रा सथ भौ सदस्यता प्राप्त यरे वे उपरांत, इटती शौर सुत 
7 सघ दमे मुरा परियद में बाह समन्रोनान हो । 
दूमरी सपि समानया ये साव फ गई थी प्रादगिकव्यवस्या मदष्टिते स्मानियाका 
1ारक्विया तथा पूर्वी बुरोविनाका धरान स्प्रकौ दिया ग्या तथा दक्षि डात्रजा 
भुमाग बलोरिया फो सोपि दिया ग्या। परतु स दण को दरास॒सित्वानिया वा प्रान्त 
ह पुन प्राप्तहौ गया। मह प्रान १६४० मेँ जमनीकफे दवावके 
^ २) सूमानिर्यो कारण उष हगरौको सौपरना पदा था] कषतिप््तिकी दृष्टि 
= फेसाथसयि स्त श्मानिया पर ३००,०००,००० डालरवा भारलाद दिवा 
1 गया। यह सम्पूरा रानि कवत सूपो वस्वुप्राकेखूपमे चुकानी 
„ज 1 धगतान कौ ्रवयिभ्राठ वप रखी गर) नि स्त्रीकरणा वौ ष्टि सस्मानियां 


¢ पदाति मेना १२०५००० सनि तक, नौ सना ५००० नातिका तङ प्रौर नभ तेना 
८८० व्यक्तया तक सीमित करदौ भई । 


^¢ तोमरी सधि बलोरियाके गायमौ गई! दन सधि वैं भनार वलोदियाव्‌] 
“देक दष्ट स क्रिमो प्रकार बौ क्षति नही उटानी पटो । उल्टे उम दक्षिरी उत्रजा 
1 काश्रात, जिस पूवकालम उपे सूमानियां पो देना पडा था, 
(1 ३) चन्मोरिया वापस मिल गथा। क्षतिपूति की हट्ट स उस इर ७०,०००१००० 
.।{ के साथर सधि उलरका भार सादा गया{ इस रानि का भुगतान श्राद वर्पो 


१ मे सगास्ताविया को. २५,०००,००० डालर श्रौर ध्रूनान मो 
,८५,०००,००० डालर कराया । नि शस्त्रीकरण कौ दृष्टि सं उसकी पदाति सेना 


^५,००० सनिको तक, नौ सेना ३५०८ नावि तक नम सेना ५२०० व्यक्तिया तन 
र 
„मित क्रदौ गद लडाकू वायुयानो की सस्या ७० तक सीमित करदी मई ! इसव 


-{तिसिनि यह भौ निण्य किया गया कि बत्मेरिया श्रपतर यूनानी सीमान्त पर्‌ किसी 
पिर की स्याथी बरिलवदौ नही इर सकेया। 


0 ज्रौषी सवि पिनलण्ड क साथ की गई । इस सचि ने प्रिनलण्ड फे साथ की गई पूव 
भ धिया--माघ्तो सचि (२६४०) शौर गुद वदो सथि (१६४४) हारा भदत्त स्तौ सामः 
प स्वीकार ब्र लिका | इन सधियां के द्वारा फरेलियन स्यत. डमर म-य, सल्ला ्षेच, 
४ येतसामां प्रन्त श्रोर५० बपके त्येष पर हेलक्षिकी वै 
"(४ फिनसरड परिम म १६ मोल दूर स्थित पोखकाला उद्‌ (201 41.1.8 
के साथसभि 18 तत} नौ सनिकज्ञेद्र वनानं केलिए मास्छो फो भ्राप्त 

# वेय 1 तिति वौ दष्ट ते पिनतष्ड बो ८, ^ “~ 


1 


+ 
र 


( १७२ } 


श्रमयिमें वस्तुप्नोके स्पमे ३००,०००,००० ढावररस्सवादनाथा। पलु! 
वै शाम निर्वाचन मे साम्यवादी दनं फ्नै सपन बनाने फी टष्टि सम्मते कषा! 
मे ७५,०००,००० दालरकफको वमौ करदो! फिरमो) श्रम चुनाव भें साम्बा 
कोई स्यानास हाय धोना पडा। निनस्मीकरसा दृष्टि ते स्ििलण ¶" 
सता २४,४०० संनिको तक, मौ सना ४५०० नाविक तके भरौदनम पना 1 
व्यक्तियो तया ६० विमाना तक सौमित वर्दी यई 
पाचवी श्नोर भ्रन्तिस सपि हरो केमाय पौ यई 1 प्रातमिक णि 8" 
स्सोावियावै वे मव प्रदयाजा हरी न श्डेटमे येव श्रपभका 
मिय ये, वापस स्ौटाने पडे । दसै श्रतिरिषत डेव १९ 
८५) हेगरी ॐ साथ मे व्रानिस्तावा वे बुद्य श्रददा भी चेरौस्तावातरिया श 
सधि हय । दमी प्रार्‌ गरी वो टामित्वानिवा फा प्रति्न 
कये वापस करना पडा । क्षतिपूति की हृष्टिमे हग ¶ 
वर्पो मे कुल ३००,०००,००० डालर का भुगतान बरना था 1 इस रा 
२००,०००,००० डालर स्स का, ३०,०००.,००० डालर चेकास्लोर्वािंया \॥ 
७०,०००,००० डालर गूगोस्लावाक्िया षो श्रदा करना था । शदायणी वसु 
मेकरनोीथी। निरदस््रीष्य्ण कौ दृष्टि ते हीः की पदाति सेना ९५००० रका 
नभसेना ५२०० व्यक्तिया तथां ६० चिमाना तकं मीमिन कर दी गई! 
शाति सधिया न ुगास्याविया का वाल्क प्रायद्रीप मेँ सवननिनगाती ग 
दिमा जिसके परिणामस्वन्प वहं इटली का प्रतिस्पर्था वेन गया । श्रायिक ४ 
सवसे श्रधिक लाम सावियत सुस को हप्रा वयाकि पचा रष्टो पर लादो मई 
का ७०५ भाग श्र्थात्‌ ९००,००० ००० टालर वसूल करने का श्रपिकार छ 
प्राप्त हृश्रा जववि परिचिमी रष्टराक्रा इन स्धियो मेनेतो प्रायिकटष्टिसं 
प्रादनिक हृष्टि से फिमी प्रकारका लाम हरा | श्नापतु राजनीतिक प्रमाव्र का४ 
भी पूरवीं शूरोप भं रूस का एकाधिक्रार स्थ।पित हो गया | ग्रत॒हम कह सती 
इन गाति सथियो ने रूस का सर्वोचता वो वममे क्म प्रवो बररोषीय सेत ६ 
कर लियः शौर भावी समकीतो मे ख्सक्मी मरणे दट्ती गर्ह जिसके परिणा 
मिनत्रराषटर्‌ जमनी, जापाने अर आस्या कै साय सामूटिक रूप मे शाति सथिया 
प्रसत्त रहे । 5 
जर्मनी यर आद्या के साथ सपि का प्रयल 
छोटे दोर राज्यो के साय सथिया वरन म मित्रराटाकौ अधिक कटि 
सामना नही करना एदा परन्तु जमनी श्रौर श्राष्ट्िया की समस्या इतनी उन 
श्रौर महत्वपूण थी कि मि्रा्ा के मागं में रनक कंठिनादया उपस्थित हा श 
उक मध्य श्रापसी तनाव बढता हौ गया । हालाकि सितेम्बर १६४५ स 
सभौ वैल्कोमे दम समस्याक्ये सुलभान मे कफो समय नेष्ट रिम मर्या 


स्य न ~ = न 
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रर किसी एक सर्व॑ंम्मत सतायजनक निर्णय पर पचने में श्रसप्ल रद्‌ । ल-दन भं 
देय मत्रियाष्ी परिपदकीवंटव मँ श्रोच विदेशमधौ ने राद्नलड के प्म्बव मं 
रेच याजना प्रस्युत कौ < परन्तु इ गण्ड रौर श्रमेरिका के विदध मिवा न्‌ शाति 
विया को रचना योग्व पृष्ठभूमि का निर्माण करने के लिफ एक उप आयम क्री 
तक्ति का सुभव रला । उधर म्रियत व्रिदंश सचिव मालातोव नै स्पती नीतिका 
पष्ट करत हए प्रस्ताव र्वा दि सवरथम क्षतिद्ूति के मम्बघ मे सावियत दावं 
ग्रीर रूर नियत्रण मेँ सावियत श्रधिकार कवा स्पष्ट करना श्राव्य है! इस प्रकार 
(रक्सर विराधो हष्टकाणो के कारणा वैक किसी निरय पर पटहचने भे श्रसप्रल रही । 
पपरैल १६५६ मेँ परिस वटव के समय तक जमनी कयै स्थिति विगडती गश्रौर 
आरा महान्‌ शक्तिया निम्न मसला नै मध्यः ही उलभी रहा , प्राप्स मे लडती भगड्ती 
दी । (१) जमनी की प्रायिक एता (२) कषतिपृति बौ श्रदाययी का स्वल्प (३) 
मनी श्रौर पालड की सीमा का निरांय (४) जमनी के श्रसैनिक्रण म्नौर नात्सो 
पभावकाश्रते। पेरिस व॑ठक में रमेसिकिन विदन मघ्री वनं (8\7९8) ने स्सी 
य काक्म क्रक दृष्टि स जम॑ननिरस्नीवरणं अरर प्रसनिदक्रणके सम्बध 
1 एक २४ वर्पौय सधि क्ासुावर्सापरतु € अला १६५९ को मातातोव ने 
गृह कहकर करि यर सपि श्रपण टे ओर इमका उदेश्य जर्मन सनिक दापित क पुनरथान 
नाह, सुभव का दुकरा दिया । इमं श्रगल ही दिन मोतालाव ने परिषद में धापरा 
शकि जमेनी कै साय सवि करने के पूवं एक एसा अखिल जम मरकरका स्थापना 
का जानी चाहिए जा विगुद्धल्पभे तोकतात्रिक् हा, नात्सो त्वो का नष्ट करने 
+ तथा मित्रप कै प्रति श्रपन दायित्वो का विद्ोपकर्‌ क्तिपूतनि ष दाथिष्वा क्म पूरा 
परमे मँ समर्थ॑हो | स्मे इम रवयसग्मिर्करान प्रासोसा विरोध कै उपरत 
मैनी को श्रौर श्रथिक्रं क्मजार कनात वाती श्रपनो नीति का पर्व्याग कर द्या 
र्‌ वह जमनी कौ श्राय एकतां प्रयत्मेला गया । उसने धापणाकीति बह 
[मनी की प्रथिक एक्ताकीदष्टि स जमन श्रधिकारमनेत्रो स वधत सरकाया द 
[थ मिल चलकर काम कटने को तयार हे! २० जुलाई कौ दगर्वण्ड नेस्मका 
पिष्टक दिया वि यदिरूम जमनी की भ्राधिक एवताके प्रस्ताव का स्वीकार नही 


"रया तो इगनण्ड, म्रमरिका कैं प्रस्तावकास्वीकार कर लेगा श्रौर इगलण्ट तथा 
मरिका कं जेमन अपिकार छेत्रा फो मिला दिया जायेगा । स्स ने इस प्रस्ताव क 


टु ासोचना की रतु ई मलण्ड शरोर श्रमेरिका पर इसका नाहं प्रभाव नही ण्डा 
त्यानि उ-होने भर्मनी कं नामन-दायित्व को पुन जर्मन लागाको सौपन कय निरय 
भ्दलिया धा ताकि जमना ससार कं दातिप्रय एव स्वततत्र रटे बीच पुने ्रपना 
थान प्रहस कर सवे 1 १ जनवरी १६४७ क श्रमेरिका भ्रौर इ रलण्ड क॑ दाना श्रधिकार्‌ 
वभेत्राक्ये मिततादिया या श्रौर एक द्विक्षेष (81207078) का निर्मणि प्रिया गया { 
हमरे प्रशासन त्तु एक समक्त वाड, एक सयुक्त भ्राधि नियत्रण वोद श्रौर्‌ ए 
रमन दार्यपासतिका कमेदो की स्थापना के गड । 
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जमवरो १६४७ से पराच १६४७ के मव्य जमन प्रास्टियन समवि को समला + 
हत के लिये वदेव मव्रियो कौ विदिध वटके हू परन्तु विमी प्रकारका 
मिली । १० माच को क्षतिपूनि कै सम्बधमे पुन वटक ह| जता फ्रि भरापकरो ^ 
हमा कि याल्टा सम्मेलन में इस समस्या पर विचार वियागयाथा घ्मौरकुतं ^ 
२० श्रव डालरतयदकीगररई्थी इसमे से १० श्रव डालरस्म कोदेना या। 
फाटसडाम मम्मेलन में यह तेय क्रिया गया क क्षिपति का युगृ्तान जमन विधी 
श्नौर श्रनावर्यकं वस्त्रा से कया जधरेगा श्रौर कुन रादि का श्रभिम निप्र 
नियन्नण परिपद करेगौ । इस वख्क म श्मौर भ्रागामौ सभी वंठको मेरूत इए 
डटा रहा कि क्षपिपू्ति की कुल रादि याल्टा सम्मेलन मे तय करदो गर्वी शररण्र 
जमनी के वतमान `उत्फदन से होना चारिएु । पदिचमी रप्र इसे मानने का तयार 
य ) उना क्थनथा क्रि २० अरव की सस्या रूमवेत्ट नं वार्तालाप का प्रधा 
केर स्वीकार क्वि थातकि वातचीत शुरु हौ सके । प्रतिम निराय ले 
मम्मो्तन मे किया गया था 1 श्रत परिचमी राष्ट २० श्ररव डालर की भागौ शहा 
बरत ररे श्नौर मावियत रूम जमनी कौ आविक एक्ता से सवधित परिविमी # 
निचेघ)ोधिकार (४७0) केण प्रयोग करता रहा । 

स्स मम्ब में यदि निष्पक्ष टृष्टिसे देखा जायत कवु सीमा तक सावप 
का श्व सहो था) क्यातते पोटमडाम सम्मेलन में क्षतिपूति षा नणय याद्टा षरि 
इ्धार प्रक्रिया गया था। पर नु पद्चिमो र्ट्‌ केवल प्राटसडाम न्णिय कोह ५1 
पथे जाने पर ओर दते रह्‌ । इसे रूस का क्राधिते होना स्वाभाविक हाथ 1 
प्विमी राष्ट्रो को जमन प्रोद्योगि धरित का धुनत्त्यान, क्षतिप्ुति म सा 
जमनी क युद्ध सामथ्यं शक्ति मे सथयित नोति कारू द्वारा कथा जाना वाता ॥ 
यायाच्तिदही था। बेविनभ्रौर मादाल ने इस मत्याविगव (268) 0८) ५ 
करने के लिये मावियत ए्सकौदइस मागको किः क्षतिपूति का भुगतान वमा * 
सकिया जाय इस न्तं परस्वीशारक्रने का तयारये किं जमनीकी धव 
कंताम्नो की पति के उपरान्त जो मान चचे, उसके दारा कतिपूति का प्ुगनान 4 
मक्ताहै । परन्तु स्ने इस पस्तादकोभी दर दिया क्याकि इनम जमना 
द्मावश्यञ्ताभ्रो की कई निर्वित मर्यादा सम्मिलितनही दौ ग्ईथी1 

पूव श्रीर्‌ परिभ के मःय तनाव उत्पन करने वाले तेथ्य सक्षेष महम 
(९ परव ग्रौर पदिचम कौ लोक म्म यतमा मे श्रावारमूत्त श्रन्तर था गपादि ४ 
क निवासिया तरा विनेप कर अ्रमरिकन तागा का महायुद्ने उत्पनविनालका + त 
ञनुमव मेही गाश्रौर नही उनके जन घन यौ इतनी धति हट थौ जितनी नि र 
क्ते । भ्म वाला का नानिया कै हाया अत्यधिकं श्रत्याचार श्रौर श्रि विननमम | 
पषथा | मातातावनेमव्यहाक्टाया कि “"ु)18 4४९8100 गश 
१११ 0106 1680177 0 € लपा+6ते ३५९०8 29 111 
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{16 8०१९६ प्राण वृष पषाप्व्‌ 5६6९8 = 15 वथ च वूरलि णप 
॥ एणडठष = एलोक्कृऽ पालाठ प्क १० 76४ द्मा जरो196 50 प्त 
(एयसाऽ एन व्ल फदतणाद्ठ 11९९6 ६४ उप्पल एस्लाप्ठस्प 
# क 0वा्टड, ९३४ पण 21 ए] पर्वे एनएनपत्व ए ६०९ 
दात त्र ९ वल्लपृाल्व्‌ तला 11011९8११/ 
रर) 7ोवियन स्म यह मानने कोत्तेयारनही था वि पोटमशम सम्मलन के कारण 
ात्टा निखाय समाप्त हो मया जवि पश्चिमो राष्ट्र पाटमडामं पमभौतेका हीथ्निम 
“मानरहेये। (३) स्त्म पृ्विम कौ इस दयौस को गि जमनी अ्रषने समस्त दायिला 
ष्का पूण करनेमेप्रसमथहै माननेषौत्यारनदीया)स्मकावक्टाथा वि यनि 
जमनी के द्यातिकातीन उद्योग धयो छा विकास परिया जाय ता क्षतिपृति दे भ्रुमलान में 
“पविसी प्रवार की कार वचिनाई उपस्थित नही हा मरतो । (४) मोमियन न्प द्विधेव 
१निरमसि मे बहून प्रौधिन हा गया ययोनि एव ता इसरा श्रभिमाय परिकमी जमनी वा 
“दोप जर्मनी स परमक करना थाश्रौरदूमरा न्हरकाक्षे्रना खनिज सम्पदा गा मण्ड 
न्ध्या श्रीर दही त्रा म सम्मिलित था, से सावियत स्म बादर रखना धा। स्म चाहा 
वि / रूर पे ' पर चारा राटा का नियव्रण॒ रहा चादिणए { (४) जर्मनी में किय 
ठग की शासन व्यवस्था साद्रकी जाय, इम प्रन पर भी काफी तमद था। (६) इसी 
खधषार जमनो क कैन म उदयाय काश्रार क्रिमि सोमा तक विकास क्रिया जाय किस 
, धिकार के भूमि सुधार दिय जाय श्रौरं विम तरी मं नाप्मी तत्वा का नष्ट गया नाय 
मानि प्रश्नो पर भी श्रत्यधिक मतभेद था! (७) परिचिमी राष्ट सार श्रौर राहन्नडके 
१ [पदेश जमनी स प्रयङ करना चालो य परनन म्स जमनौके इम प्रार क प्रगभग ग 
विषदं था। (८, जमन नि गस्वीकरण प्रर श्रसनिर्ककरणा प्रर मौ मतवयनही धा 
४९ ) जमन सोमा नो विनेपवर पूर्वी सीमात कै सम्बध मे भी भारी मतभेद था। 
} नाटमडाम सम्मलन में पूर्वी प्रियाका ष्म भ्र पालंण्ड क मध्यबाटन्‌ का मममत 
टमा था परततु पश्चिमी राष्ट इममे सोधन चाहत ये ओर स्स पाटसटाम समभौतै का 
(पतिम मात्ताया। 
८ उपरोक्त मतभेद वै कारण पूव ओर परिवम मे सम्ौतान हा सका! ३९ मई 
६४८ का फरासोमौ अ्रधिकारक्षेत्र नी द्विेत्रमै सम्मिित कर लिया गया आर २१ 
सनेम्दर १६४६. पो पश्चिमो जमनो मे पश्चिमो राष्ट्रा ने एक सीम गशराग्य 
61 ए९व७प्९ एकएव ०६ उकप्पादफफ़ ) को स्यापृना कर दी श्रौर इस 
गासन संम्ब्रधी अधिकार सौप दिय गय। इस नवीन गणराज्य कमे गवानी बान 
1 80 } रखी गई 1 रूस न पूर्वी हेत मे, ७ श्रवह्वर १६४६ का नमन्‌ देमान रि 
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गणराज्य कौ स्यापना कौ श्रौर इमरौ राजधानी स्वम श्रयिदरुन वलित नंतर सवा ५ 
यह्‌ पिदितत होना चाहिए परि मभ्पूरा जमनी की भोनि वनिन नगरवाभीचार्‌ ५ 
षता म घाटा गयाथा। वने वसिनं पूरवीक्ष्रमेहै1 शट्य्‌र म पिव ५1 
जमनी के माय गृद्ध कौ स्विति कौ ममाति की पोपणा वर दी। २५ जन्य 
का भावयन स्मनमी युद्ध की म्यिति कौ समास्तिकौ धापा कर दी। म 
वद पश्चिमी गष्टरान पश्चिमी जमनी गा श्रीर्‌ स्मन पूर्वी जमनी को स्वयोन्य 
सर्थोज्च सत्ता प्रतान कौ । परतु यलिन श्राज भो चार कधामे विभाषित ग्रप्ण 
समस्या का समाधान नहीहास्वारै। 

जमनी कौ भाति श्राष्ट्िया कौ समस्या भी इतन उलभी हई 
मुगमता बं साथ उसके माय सयि नही क्रमे हालाि प्रास्ट्िया कौ शठ ॥॥ 
माना गया था वत्ति दे नात्मौ श्रयिकार से भुक्त दिया हमा राज्य माना यथा + 
मास्व कौ वटक म जमनी वी समस्या वो लेकर इतना मनमेद बढ गया ¶। 
प्राष्टिा कं वारेमक्रिसी प्रकार वा विचार ही नही हौ सका । परिमिमें लि 
परिपदं कौ वडव म श्रमेरिवा त श्रार्टियन सधि वा सुभव रला वा परतु रूह 4 
कहकर भिः श्रभी उपथुक्त समय नह श्राया है, इस मुमाव का ठुकरा दिया (1 
१६.८६ मे विदे मन्रिया कौर्वठत में पश्चिमौ राटानेश्रास्ट्रियासे विदेी (4 
हटाने वा प्रस्ताव रखा परतु इम वार म्स ने यह्‌ कह क्र वि श्रभी ष्टिम “ 
त्वो का प स्प ते प्रत नही हृम्ा ह, सेनाए्‌ हटाना स्वीकार कर दिया । छ ¶ 
लगभग १० वप बोत गये श्रौर तथ कही जाकर, काफी वाद विवाद कं वाद २» ई 
१६५५ का रद्रया के साय सधिकीजासक्ौ | इस सधि पर ्रमरिका, १ 
स्मश्नोरे श्राद्टरिया न हस्ताक्षर कयि थ। यह्‌ ध्यान रह्‌ वि १२ माच १६९१ 
ग्ास्ट्िया की स्वतत्रता का श्रपहेरण हृध्रा या भ्र्यात्‌ लगभग १३ वर्पोकी पर्णा 
उपगत उख पुन स्वत्रवता मिली) इम सधिकी प्नत्रुव विनेपता यह चीर 
द्वास श्रास्दटरिया ने यह ्राश्वासन दिया नि भविष्य मे राजनीतिक श्रयवा माकि 
मे वहं जमनी के माथ गय्वधनं नही करेगा 1 अर्थात्‌ श्रस्टरो जमन सध का 
विया गया) 


चो ङि 


जापान के माथे सषि 

जबकि पूर्वी मूराप मे ूसियो का सामायरूपसं उगप्रुवन नीति बी ष्ट वै 
तो जापान वे सम्बध मे श्रमेरिकन लोमा को इससे मो श्रधिक्‌ दूट मिल गई 1 
सवथा पृथक पृथक विजित क्षेत्रो के साथ विनताग्राके सम्बधोमे कसी रका 
समानता मही थो) पूर्वौ प्रूरापके दया न्नियो ने मृचितिरावा केन््प मे 
देशाद रष्राय स्वतश्रना को लौटानेकौ प्रसिज्ञाकं माय प्रकेया क्रियाया, 4 
जापान म ऋरिरिविना ने विना किसी "तके विजेताकेन्प म प्रवेदयरिया्था ॥ 4 
मूराप क निवाचिया कै माय सूक्त लोग इनिटाम्‌ श्रौर पडी के नानं सवधन # 


( १७७ ) 


मालिया कं साथ भरमरिकना फा दस प्रवर का दार सम्वप नही थाश्रौर जापानिर्थो 
मनोवृत्ति कौ सममने याप्य को साधन मीनहीथा। स्सियोको यह मानरुम था 
छे पूर्वी यरोपसे षया चाहिए, वे मशीनरी भ्रौर सुरतां चाहतै थे रौर उनका 
न साम्यदादीक्स्ण या! अ्रमसिकिन्‌ लोग ठीर तरह सै यह नही जानत थ कि उनका 
नि से क्या चाहिए, परु पिते जापानी श्रातमण भौ पुनरवत्ति से सुरा कौ 
व््यवेता महसूस कौ जती थी, वही भ्रावश्यकता १६४६ पे वाद स्थत श्वितयो वे 
वी ध्राक्रमर के" विरुद जापान या एक सुरक्षा भित्तिके साघनके ख्पम बदल गड) 
पान पे प्रति श्रमदिविन नाति म॒ वाह्य प्रिस्यित्तिया तं परिणामस्वरूप महत्वपुण 
"वतन होता गया ।* 
} लापानी ध्रालसमपणकी तिपि { १० श्रगस्त १६४५) म जापान दणर्प से 
{रिक पे नियव्रएम था । वास्तव मप्रमेखिनलागोमेही जापान फो जीत्रा धा। 
“त श्रमेरिवन मनापति जनरल मैकाथर का मित्र धविनमो के सर्वोच्च सेना नाय 
इपा्रालाो)€ (०पा्राग्ावेशः 10 ५06 [ल्प ०१९०७ 84? ) 
पद पर नियुबत विया गया । प्रारम्भ मे जापान कौ भृमि पर ब्रिटिश, भाद्रेलियन 
“र -परूजीतड कौ सनि दुकद्य। भी थी परततु १६४७ कं बाद जापान पर वेव 
रकन सेना ही रह्‌ गई श्रौर जापान का ससमूर्णं शासन प्रववं जनरल बैकार्णर वे 
त्पयेभ्रायया। यस जापानवे लिये मिध्रार को एक परियद्‌ बनाईगर्ईथौश्रार 
श्लणटनम ११ रष्टराकाष्क सुदुरपरूव श्रायागं { एध 9896 (फा 
~100 ह. © )} मी निपुन रिया गया, परपु श्रमेरिकानक्मी भी श्रपने साथिया 
{ जापान म श्रधिक हस्नकषेप करन कौ द्रूट सहो दी । 
4 जापान के सवच मे सवेप्रथम कठिनाद-जापानी सम्राट्‌ का स्थित्ति धी वस्त युद्ध 
4 सीने सम्भेलना म जापान म लोक्तत्र दौ स्थापना मा निर्व विया गया थाप्नौरखू, 
रन, श्रा्दरेलिया भ्रादि भित्रराष्ट्‌ जपन सम्राद्‌ क्ते एक युद्धापयधो सम्नेधे ध्रौर 
„¢ पर्‌ श्रभियोप चलाना भी चाह ये । परस्तु श्रमेस्कि इपर नीति के विहूद्धथा1 वह 
पा से लोकत कौ स्यापना के पक्षमेतो या परन्तु जापानी सम्नाद्‌ बो भी बनाये 
भना चादता था । क्योकि एक्‌ ता जापानिया वौ उसके प्रति श्रव्यधिक्‌ धद्धा थी श्रौर दुसरे 
पास कै राजनीत्तिव जीवन की एकता कै क्लिये उसका होना अ्ररेयपिक श्रावदयक धा 1 
मेरिवेा के सामने केवल यहं संदा था क्कि जापानी सम्राट पहिले के ही समान 
१ ॥ श्रषिकारा की प्रतिभूति माना जय या गोक्रमत कै द्वारा नियुक्त सद्नाट माना नाय | 
४ त्ति म उशन जापानी सम्राट को राष्ट्‌का प्रतीक हा स्वीकार विया भ्रौर १९४९ मे 
1, 6 निर्वाचित जापानी लोकसभा ने एक सतन सभिधान क स्वीकार करते ह्ये सम्रारक्यै 
^ ¶ स्थिति को भी स्वीकार कर चिथा 1 


(7 
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श्रव हम जापान के सम्बध मे मित्र रारो के ग्रापसी मत्तमेदा की वाकः 
१६४७ मेँ वादिगटन भुदुर पूव श्रायोग दौ वैठके मे श्रमपकि न जापातके सायतन 
वाली सि केसम्बघ में वु प्रस्ताव रसे परन्तु सोवियतसरूस ने उर 
उसका कहना थाकिश्रय राष्टाके साथ द्रौ जाने वाली सवियो के समान पा 
साय मग्वि करते का दायित्व भी विदेहा मनयो कौ परिपद कौ सौग दिया मागाः 
भ्रमेरिक का कथन था किं यात्टाया पोटसडाम सम्मेतनमें कटी पर इयश्रा 
समभौता ही किया गया था ग्रौर जिस प्रकार जमनी भीर्‌ प्रास्टिया कौ भय 
तव वटाई मे पडी हुई है, वते हौ जापानी समस्था भां कमो सही सुतम के) 
प्रकार पूव श्रौर परविम मे यहा त्तकं कि परिचमी देयो वे आपस मँ भी मतः ^ 
गया । मतभेद कै बु कारण इस प्रसार थे--{१) रस जापानी कषति मे मै। 
चाहना था परतु मचूरिया से उसने जो जापागी माल हयियाया था, उम मात क 
अपे हिस्से ने सम्मिलित विये जाने वे बरिष्द था। (र) रू कौ माग धीरिः 
भूमि स शरमेरिकन सेना यया दध्र हटा लो जाय श्रौर अमेरिका जागर के गुध 
खाली कर दे । (3) जापान के साय को जाने वासी मधि के सम्ब मे सामपनि' 
सवात चीत की जाम नवक्कि श्रमेरिका राप्टवादौ चीन का सम्मिलित कर ख" 
(४) स्स जापान के रुव (एेफपारप) सनोर गोनिन टा्रुमो को श्रमेणि + 
देन का विरोधी था (५) श्रमेरिका श्रोर इगलेण्टमे मतभेद का कार्‌ प | 
द गरलण्ड चाहता था दि जापान साम्यवादी चीन को मायता दे दे जवति मेनि 
विरोधो था। इती प्रकार भारत कौ नीति थी कि ्रमेरिका जापान स दरी ( 
ह्टाल श्रौर जापान के साय उमये सम्मान याम्य सधि कमो जाय (६) अथ (र 
जपान्ते भारी क्षतिप्ति की आशा लगाय वैठं घे परन्तु ्रमेरिवा ्षतिप्ति क ष 

१६५० मे कारिया का गृद्ध गुरू हरा रौर इसके वारण इ्मिरिविन ५, 
महेत्वपूण प्रिवतन श्रा गया 1 उसने जापान के माथ सथः क्ल वाट ५ 
लिया श्नौर घमेरिका क विदेश सचिव स्व० देम ने सन्ि का पाल्यं उमा? ॥ 
इसके रूपरेखा इम प्रगार थौ- (१) जापान कौ सर्वोज्व सत्ता रौर भुता ९ 
वहे श्रौर कु लघुदरीपा तक सीमित कर दी गई (२) जापान ने कौरिया गी स 
का स्वीकार कर लिया (३) जापान ने फारमोमा, क्युराइल तया सखालीनं 3 
ञ्पन अधिवार्‌ क तथाप दिया श्रौर स्मूवधरू, वोनिन सया बुय अरन्य चषुदरीपा ¶1 १ 
सरक्षण में देना स्वीकार बर विया । (‰) विदनी सनाग्राको जापान ६ ५ 
यदि जापान शरोर श्रमे मे विदेशो सना का रखने के सभ्य-ध मं बोई 
उायततो विदनी सनाए जापते रह सक्गी । (५) जापान नै चीन ॥ 
सम्भर विनेपापिकारा कप परित्याग करना म्वौकरार करलिया तया पय 
सम्बधमें मिधराष्ट्रा बै यृदपराय -यायालया वे निण॑य का मानना स्वीकार र 
(६) मिधराषटरो मे श्रायामौ चास्वर्पो दे सिय जापान बो व्मापार्वि युष 


( १७५६ )} 


गवार कर लिया । (७) जापनि ने युद्ध के पूर्वं लिये गये च्छणो सती श्रदायगी का दायित्व 
गकार कर तिया । 

२० लाई १६५१ कौ श्रमेरिवा तै द्वितीय महागद मै ५.१ म्व्ररष्ट्रौ फी 
“षका प्रारूप भैना श्रौर ४ सित्तम्बर फो सेनफ़ापिस्को मे उपरोक्त मिषरष्टरा के 
स्तिनिधियो का एक सम्मेलने भी बुलाया 1 भारत ने इम प्रारूप यी कटर श्रालोचना की । 

नेमी मारत का ्रनुसरणा सिया श्रौरदानो देदाने सम्मलनमे मागतेतेसे भ्रस्वीवार 
"रदिया ।ध्रादा यहथीकि सरावियत स्स नौर उत्के साथी दवय सौ सम्मेलन क 
~ हष्कार कर दगे । परन्तु श्रागा कै प्रतिकूल सोवियत सथ ने सम्मेलन मे सम्मिलित होने 
® घोपणा करके सम्पा सक्षार को श्रादचय चकित कर दिया । सोवियत रूस का विचार 
{पमेलन में सम्मिलित हाकर सीधवे प्ररूपको रह्‌ कराना था। परन्तु ब्लेसने रूसी 
व काश्रनुमानतगा कर धोपणाक्ौ बि तथा कयित सम्मेलन साध पर हुस्ताणर 
-व्टनैकेलिय बुलाया ग्याहै न्नर इम सम्मेलन मे माव के भ्रारूपके सम्बधमे 
“सी प्रकार पै सदोधन या पृथक प्रस्तावो भर विचार नही तिमा जामेगा । लस ना 
1 धोया के उपरान्त भी ससी विदश् मत्री प्रोमिको ने सम्मेलन म भागलियाप्रौर 
‡ कषकः त्तरफ से १३ नय प्रस्ताव रसे { परन्तु य प्रस्ताव स्वीकार नही विये गयश्रीर 
वियत रूम, पौलेष्ड भ्रौर चेकास्लावाकिया ने साध पर हस्ताक्षर करसे इन्कारनर्‌ 
या । बाकौ वै गो के प्रतिनिधियों मे इस सधि प्र हस्ताक्षरक्रदिे। म 
„कार जापान मै साय सिधि का काय सम्पनहृप्रा । २८ भरप्रल १६५२ से जापान की 
ष ति सवि का्योगिरत कौ गई। 

इधर ्रमैरिकन सरवार नै ४ सितम्बर १६५१ को जपन के साय एक पृथक 

पिम कौ जिसवेश्नुसार जापान ने श्रषन सनिक शर्ट अरमेरिकाका देना प्रौर जापानी 
मि परश्रमेरिका कौ सेनाका रलना स्वीकार बर लिया! & अन १६५२ कौ भारते 
` शवपान्‌ के साय पृथक सधि की । इस सपिकं अनुसार मारत न युद्ध काल मे जन्तकी 
| #€ जापानी पूजी को वापस देते का श्रावाकतन दिया । 
८1 दत प्रकार को वर्पो के वाद विवाद कं उपरान्त श्राति समोते सरम्पन हौ सक । 
्पनतो कया हये, जैसे तसे महान्‌ शक्तियो न श्रपनो श्रपनी नोति के भ्रनुसार श्रफने प्रपने 
(मावालौ क्षेत्रो के राज्यो कै साथ सधियांकीश्रौर पारस्परिक तनावको क्मव्रनेषे 
लाच पर उसे श्रौर गधिक विकर्षिति करने का प्रयटन किया । 


(॥ 


^ 


ग्यारहवा त्रध्याय 
पुयुक्त राटसंध 


परस्तावना-मन्‌ १९२८ बै करीव राए्मष (164४6 9 2५४ 
क्षिथिल ह गया था । जापान, षटलो तया जमनी वे व्यत्रहार से उपाया ^ 
तया बडी शक्तिया फ उदासौन वृक्तियां राषटूसध को मृतर्गव््‌ बननिम ५ 
निद हृष ] ६स वातावरण मेँ वड ध्यं भुन श्रपनी परम्बगग्‌ ना ८ 
सममत, सिया श्नौर दल यनाने के उद एय कौ सवर भ्रागे वदन समी भरीर द ¢ 
शक्ति सतुलन का बनाये रखना चाहा। परन्तु सन्‌ १६३६ मेंद्ितीय विद्व महष ध 
हो गयाप्नौर पुद्रको भयकर्ता ण्व मानवबी वशत वृत्तियौका ताण्वह 
दस युद्ध काल मँ ही मानवने यहश्रनुमव मिया मि शाति म्प एव ४ 
सहयोग विश्व फे लिए अ्रनिवायं ह । प्रौर स उदेश्य कौ पूतिकं तविषं 
सथ को स्यापना कौ श्रत्यधिक महत्व दिया गया । ख सभय तक पट ग 
र्हीनिः रा्सघ कौही पुन प्रतिष्ठापित पियाजाग्र विन्त शीघ्री 4 
विश्व गठन ` की स्थापना के पक्ष म समयन करने लगा । यह विचार १९१ 
कै साथ श्रागे वशा} यह यक्त किया जाने लगा कि सगठन की सफलता म 
अवलम्बित ग्टमी विः वहं विश्व मे स्थायो दातत स्थापना की निता म ॥॥ 
वनाये रखता है 1 इम प्रकार गय विश्व सगटन कं लिए प्रयत श्रारम्भ ए। {६ 

भआागम्मिक परयत्न-1९) इस दिगा मे सवं प्रथम प्रयल १९ 
पा निया गया धा जव ब्रिटन, कनाडा, श्रास्टं लिया, `युजीलंण्ड ठेथा [0 
ण्वश्नय वर्ईसरकाराके प्रतिनिधियाने रसः जम्प्र महम लद्न ६ 
हस्ताधषर विये थ । इस धापा के श्रगु स्थीकार किया गया वि वि 6 
गान्तिका आयार मिन भिने देशावे बीच हए परस्पर शनि सममत ट 
मेही हो सक्तो वरन्‌ समस्त स्वतत्रराष्ट्ा का स्वपरेरित सहयोग हा 1 
श्रात्नमण वे मयस मुक्त तथा ्राधिद व सामाजिक सुरक्षास पुत्ता । ६ 
उद्य कौ पति के लिए गुद शरोर नाति बे समय सवका भिलं उुलगर परल 
एक मात्र व्येय निधारित किया गया 1 

(२) दूषा महत्वेपुणख प्रयत इस दिशामें श्रन्लाल्टिका चादर ५ 
तिष्य्ात्त है1 अगस्त मन्‌ १६४२मे दगरलण्ड के प्रवानमप्रीधी विभ 
साय ्मेप्लिा के रायन श्री रूपिल् श्रसलाटिक मुद्र म प्रम प्राक वे 


कि 


( २८१ ) 


महाज पर मिले प्रौर १४अ स्त सनू १६४१ को उहोने एक घोपणा प्र पग हे्ताक्षः 
क्ये जिसे श्रटलाटिकर बाटर कहा गया। इस चादर मँ चारुल्य विदुरो पर बत 
द्या गथा । प्रथम विभिन रा्चैकै पारस्परिक व्यवहर मेव प्रयोग निन्नीय 
गाना गया । दूसरे प्रादेशिक श्रतिक्रमण श्रनुचित ठहराया गया | तीरे अ्ाक्रमणस 
तिके उपाया पर बिचार किया मया भ्रौर चौये विभिन स्वत्त्र रा क श्रपमै राज्य 
[ संरकारका स्वरूप निर्धारित करने के लिए स्वतघ्रना अनिवाय मामी गई] प्रोणण 
,० टी° शाहु कै मतानुसार मह चाटरन शाति समभौता मानाजा सक्ताग्रीरनद्ी 
,म्बिधित राज्या दवारा पारित ग्रधिनियम तितु फिर भी शान्ति स्थापना तथा प्रभाव 
¡{ली विदन सगठन का श्रस्तित्व कायम करने की दिशा म एक सफल प्रयत्न माना गया 
८1* इसी चाटर दारा यह रागा व्यक्त की गृईथी कि नाजी जमनी क श्रस्त हाने क 
धद मो छाति स्यापिन हो सकेगी जव विद्व दै समस्त राट श्रषनी श्रपनी 
माप्नो मुरकषित रह सक! ग्रोर मल्वके लिंण गक्ति प्रयाग का श्रमानुपिक साधन 
माप्त करिया जा सकं { लौविरू श्रौर पारलौकिक तथा स्वय श्रीर दूसरा के लिए यह्‌ एक 
^तचिन्तक सुव ही स्वीकार श्रिया जा सक्ता टै। 
# (२) तीय प्रयत्न इ दिशा में सम्मिलित राकौ धापा थौ | प्रयम जनवरी 
नू १६७ का वा्चिगटन मै २६ विभिन राष्ाके प्रतिनिधिया न इस घोषणा 
ई देस्ताक्षर पिय थ । इसमे निहित बे सिद्धान्त भी ्रटलाटिक चारकं सिद्रातोके 
{थक ण्हे। हस्ताक्षर करने वाले प्रव्येक रारन यह्‌ निश्चय क्याकरि वेह श्रपने 
तस्त साधनो का प्रयागदाष्ठ राषटरकं विष्ढक्स्मा तथा दूसर देस्तक्षसिति रारे 
माय पशं सहपाग क्रया । परस्पर प्रलय सविता व समभन नही कमा । तथा 
ठु रषौ का प्रण बहिष्वार करेगा । 
; {४} मम नवभ्वरसन्‌ १९८८२ का मास्काम तरिरेन, सयुक्त राट श्रमेरिका, 
नितथा कूसके विदद मत्रियौ का सम्मेलन हूभ्रा प्रर विचार विमा वे परवान एक 
॥+परा फो गहं जिसके श्रनुसार यह्‌ भविश्यक्ता भ्रनुभव की गड कि सम्भवत शौघ्नात्ि 
घ्र एक सरावजनिक भ्रन्तर्टिय सगटन को स्थापना श्रनिवाय है! इस सगख्नषा 
भूत भ्ाषार समस्त दाति प्रिय देवा कौ समान सावेभौमिक्ता वा सिद्धान्त हा ग्रौर 
# समस्त धो बडे सारो के निय दस सगटन कौ सदस्यता खुगो हा तकि विश्वाति 
ुर्णा स्थापित हो सवे । इमे मास्को घोषणा कटा जाता है । 
1 (५ ) प्रथम दिसम्बर १६४३ का तेहरान सम्मेलन मे तोन प्रधान राजनीतिन 
2 दृपति सूजयेल्ट, प्रपान मत्रा स्टालिन एव प्रधानमतो धित, ने धून यद्‌ घापित 
पा मरि हरमे विश्वाह मि हमारा समभौताविद्वमेः चिर दानि स्यापि करम वे 
त होगा} इस तेहुरान घापशा कहन ३} 





क ) 1४९ एण्प्णातम््एयऽ ० ००८८106 एए 1 छ 
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ग्यारदहवा प्रध्याय 
संयुक्त राषटसंध 


्रस्तावना--सन्‌ १८३८ के करीव रागरसघ ( {९९४९ 0 ष 8110035 ) 
दिधि हा गया था। जापान, टली तया जमंनी के व्यवहार से उपस्थित वाधा 
तथा वडी दाक्तिया कौ उदसीन वृत्तिया राषटूसय क्यौ मृतङ्वत्‌ वनानि म॒गरस्य कार्ण 
निद हए । इस वातावरण मे बडी गक्तिया पुग श्रपनी परम्परागत्‌ नीति क श्रवरसार 
समभीते, सपियां श्रौर दल यनानेकं उदृश्षयं को लेकर ्राग बटन लमी श्रौर इन साधनाप 
गक्ति सतुलन का वनाये रसना चाहा। पर नु सनु १६३६ में द्वितीय विद्व महाुदध प्रारम्भ 
हागयाश्नौर द्ध की भयक्रताण्व मानवकी चूक्ञस वत्तियो का ताण्डव हाने सगा। 
ठस युद्धकाले हौ मानवने यह्‌ अनुमव पिया वि गान्ति स्याषन एव भ्रन्तर्पतम 
सहयाग चिक्व बे क्तिए भ्रनिवाये है) मौरदम उटश्य की परूतिके तिएण्क रषिर 
संध वै स्यापना कनो प्रत्यधिक महत्व दिया गया । कृ ममय तक यह धारणा व्या 
र्हीकि राष्ट कोह पने प्रतिष्ठापिते किया जाय वन्तु शीघ्रहौ सोक मनन 
विश्व सगठने की स्थापना फे पक्ष मे समयन करने गा । यह्‌ विचार कृ नय सुवा 
के सायश्राे बेधा । यह्‌ यक्त किया जाने लगा कि संगठन कौ सपनता दम वाति पर 
अवलम्बित रही वि वह विदव मे स्थायो शाति स्थापनाकी दिगा म कितना विश्वा 
वनय रता ए ! इम प्रकार नवे विश्व सगटन च लिए प्रवल श्रारम्म हुए | 
प्रारम्भिक प्रयल्ल--1१) इस निः में सवं प्रथम प्रयत्न १२ शुने स्न्‌ १६५१ 
काव्या गया था। जव बरिदेन, कनाडा, भस्टुं लिया, -पूनीलण्ड तया दक्षिणो अपीव 
एवे श्रन्थ कट सरकराके प्रतिनिधियाने सेट जम्ब पहलमे ल-द्नं घोपणा पर 
हस्ताक्षर करियिय। इम धाया वे अनुसार स्वीकार विया गया कि विश्वमे स्थापा 
शासिका श्राधार भित भिने देनोके वीच दए परस्पर गान्ति समभनैतव सिया 
नही दहो सक्तो चरन्‌ समस्त स्वतत्रराष्रा का स्वप्ररिति सहयोग हो सक्ताहै) जा 
पराम मयस भुक्त तथा श्राधिक व सामाजिक सुरक्षा पक्त हा। इसलिए ध्म 
उद्य की पक्षि के विए दध ग्रौर शानि वे समय सवका मिल जुनवर प्रयत्न बरना ही 
णक मात्र ध्यय निधारिति क्या गया 1 
८२) दूषा मह्वदरण प्रयत्न इस न्नाम अ्रटलािकि चाटर कैनामम 
विष्यातत है1 प्रगत उन्‌ १६८१ मं ईइगलेष्ड के धान मधो धो चवित एवं मधुन 
राज्य श्रमेरिविा कै र्रप प्री स्त्रवेल्ट ्रटलाषिक्‌ ममदम प्रिम प्रषः वल्य ताषक 


८ १८१ ) 


जहाज प्रर मिल श्रीर्‌ १४ ग्र स्त सन्‌ १६४१ को उ-होने णक घोषा प्र पर हस्तानग 
किथिन्निम भ्रटलाटिक् चाटर क्हाग्या। इस चाटरम चार परुष्य विदृद्मो प्र वत 
दिम गया। प्रथम विभिन रक्षि के पारस्पस्कि व्यषरहर मे वल प्रथाग निन्दनीय 
माना ग्रया। दरे प्रादरिक श्रतिक्रमण॒ श्रनुच्चित ठहराया गया। तीसमे श्राङ्गमणस 
वचने फे उपाया प्र विचार क्रिया गया ग्नौर चौथे विभिन्न स्वतत्र राटी को रपे राज्य 
वेसरवारना स्वरूप निर्धारित करने कै लिए स्वतव्रता श्रनिकाय मानी गई । प्रा 
के° रीन प्राह मतानुसार यह चाटरन शाति समभौता भानाजा सक्ताप्रौरनद्धौ 
सर्म्बघित राज्यो द्वारा पारित श्रथिनियम कितु पिर भी श्ञात्ति स्थाप तथा प्रभाव 
गाली विदन सगडन वो श्रस्तित्य कायम क्रेकीदिशाम एक सफलं प्रयत्न माना गया 
है।\ इतौ चारर द्वारा यह श्राया व्यत्त को गरईथौ बिः नानी जमनी कं श्रसत होने क 
भाद एसा शाति स्थापित हो सकेगी जब विश्व॒ कं समस्त राट श्रपनी श्रपनी 
पीमामरामयुरषित रह्‌ सक । रौर सदेवके लिण वक्ति प्रयाग वा श्रमानुपिक साधन 
समाप्त विया जा सके । लौकि श्रीर पारलौकिक तथा स्वय ग्रौर दूसराके लिए यहएक 
हिगिन्तमर सुभव ही स्वीकार क्रिया जा सकता ह । 

(३) तीसरा प्रयत्न इत दिशा में सम्मिलित राटा की धापणा थी । प्रथम जनवरी 
सवृ स्का वार्िगटन मेँ २६ विभिन्न राके प्रतिनिधिषो ने इस धापणा 
पर हृषताक्षर कथि थ । इममे निहित के सिद्धान्त भी श्रटवाटिव वाटर सिद्राताकै 
समयक रह्‌ । हस्ताक्षर करने वालि धत्यक रा ने यह्‌ निश्चय विया वह श्रपने 
समन्त स्राधनाका प्रयाग शश्च रोकं बिषद्धक्रगा तथा दूरं हस्ताक्षरित्त राग 
कै बराथ धूणां सह्याय करणा । परस्पर श्रलग सविषं व समरीत नही करेगा । तथा 
शरो का पूण बहिष्कार करेगा । 


(४) प्रयम्‌ नवम्बर्‌ सन्‌ १६८२ को मास्काम ब्रिरन, सयुक्त रा श्रमरिक्रा, 
चीनत्या स्स विद मत्रिमौ वा सम्मेलन हृध्रा ग्रौर विचार विम वे पदचातएफ 
पापा की र जिसके श्रनुसार यह्‌ श्रावश्यक्ता श्रनूभव की यर कि सम्भयत गीध्राति 
सघ एव सावजनिव भ्रन्तरक्टिीय सगटन की स्यावना श्रनिवाय है! इस पगटनक्ा 
प्त आघार समस्त श्राति प्रिय देशो कौ समान सावंमौमिकता का सिद्धान्त होश्रौर 
ए परमस्ते घटि वड रषटोके लिय दस सगटन की सदस्यता खुलौ हा ताकि विश्वाति 
१ पूरा स्यापि हौ सकं । इत मासका बाया कहा जाता है । 

(५) प्रसमं दिसम्बर १६४३ का तेहरान सम्मलन मे तीन प्रधान राजनीतिज्ञ 
व रजव्ट, प्रधान मद्या स्टातिन एव प्रधानमक्रौ चिल, न धुन यदं पापित 

फ दरे विवास है कि हमारा समभौता विस्म चिर दानि स्थापित करभ 


स्प देगा । इष तेहरान पोपराए कहत है । 
"~ 


(1) १४५ कपावमणप्ड ० ०८९ सरन र 7 ऊ 


{ १८ ) 


उपरोक्त पृष्टभूमि के भ्रापार पर यह निश्वयमाया पि चिदेव गुदधको ज्याना यत 
ठनि के पचति फन णक छठे स्थापिते होमा प्रौर्‌ यह्‌ लीग श्रोफ नैगम श्रपमा 
अथिर प्रभावगाती भ्रौरसपन हागा1 भ्रव इसके निएुप्रयण स्परे स्पष्ट प्रयल 
श्रारम्म ट्ण 1 प्रयम प्रयतनं भितम्बर सन्‌ १६४८ वो वािगर्न मेँ ह्र | ग्रटश्रन 
भ्रमरिका, स्म व चौय राज्या मे प्रतिनिधि इम्वाटन भो तमव भवने मै एकव्ितषट 
भ्रीर यह विचार वियामया वि मास्म तयातेदूरान फा घौपलारप्राो का रिस प्रग्‌ 
कार्यायित किया जाय । ७ ्रवट्रर सन्‌ १६४४ को यह सम्मेनन दृण हमा । तस्व 
सममन में स्वीढेत विदव समख्ठकौ स्प रेखा प्रकागित की गई सयुक्त राष्टुमधका 
स्थापना वौ निता मे ह्‌ प्रयम स्वएएति चरण था! श्न प्रस्तावा वै श्रनरूमार विखयानि 
के निए इस मगटन का मुख्य प्रय मुरक्षा परिपद मान गया या तया इसमे “वच वरिगातण 
( ए ५९९ ) तरद पिन, श्रमरिका, स्स, चोन व फास स्थायी प्रनिनियिव 
म्ौकार पियाग्याघा। परतु विचार विमल, मतदान च निरयो दै निष्‌ क्था प्रतिय 
दाम बह स्पष्ट नेट था। त्रिमियन सम्मनन ( इस याष्टा भम्मेलननो क्ठनेद) मेण 
ममी पूरी की गई । राष्टुपति स्जवेरट, प्रधान म्री चित्त तथां भधान भ्रौ स्टानिन इम 
सम्मलन म उपस्यित हए श्रौर विचार क्रिया गया) ११ फरवरी सन्‌ १६४५ दौ पहं 
घोपिन सिया गया कि मनदान्‌, निरय प्रादि कौ प्त्रिया वपित विदु भी निर्पारिति कर 
निया गया है । ओ्रोर युक्त राष्ट सघ कौ म्यापना के भ्रस्नावा प्रर विचार कले कै तिर्‌ 
२५ श्रप्रत सन ०६४५ को सेन प्रासिस्वा { श्रमेरिका ) मे विदद सामेन श्रामत्रित कणं 
का निरय भी निपा गया! तदनुमार सभावित शान्ति प्रिय समस्तदेनो कौ निमश्रि 
स्लिवा गया। 
सेन प्रोसिस्को सम्मेलन-२५ भ्प्रेल मे २६ दून सन्‌ १६४५ तकं बह 
सम्मेलन ह्य । इमे मे ४१ राष्टा ॐ ^तिनियि सम्मिलित हृए्‌ भिनमे विश्व रै ई 
जनस्य निवासं कसती टै वे सव राष्ट इसमें सम्मि्तितथे निहीन नमनी पा 
जापान वेः विषु युद्ध घोपित किमा था श्रयवा प्रयम जनवरी सन्‌ १६४२ का सपक 
-राष्टीय चोपणा पर्‌ हम्ताक्षर कयि ये! मुख्यच्प ते उभ्वाटन श्रोकव पाह्टा 
सम्मेलन के प्रस्ताव तया विभिन्न रष्टरो द्वारा प्रोपिते सशोधन व सुमपरचो पर विचार 
किय) गया श्रौर सथुक्त राष्ट्‌ विधान (66८ तथा ग्रन्तरद्टरय यायालय प्रथि 
नियमर्तंयार क्या ग्या 
२६ चन सन्‌ १६८५ को सवसम्मति से सयुक्त राष्ट मथ सविधान स्वीहत गि 
गया श्रीर्‌ समस्त प्रतितिधिया ने हस्ताक्षर कर दिण | तत्पश्चात जव पादि षल्य प्रस्व 
सदस्य, चीन, पाम, मेद क्रिन, अरमिरिका व रूम नथा अय्‌ सदस्य राष्ट्री कै बहूमत द्य 
स्वति प्न उप्त कर दिण गय, तव २४ अरद्रवर सन्‌ १६.४५ से यहु सविधा । 
प्रभावगानी हा । उसी मनय से २४ ्रवटुवर सयुत्त राष्ट्र सथ दिवस केष्यम | 
मनाया जाता हे १ यह नाम, (िण६6पे दिशघ्रलाइ या सयुक्त राष्ट सथ, यापि 


( न्द ) 


स्जर्टे ब्रं दारा प्रस्तावित किया गया था, जो स्वं सम्मति से स्वीकार किया णया! 

प्रस्तावना (€कएाट)--त्रब कौ वार इस सगठन कै विधानका स्पकृठ 
कूय॑एता है मंघ्ा किसी स्वत. गणारज्य का हाता है । तदनुतार प्रस्तावना भा सम्मिलित 
कौ गृहै । समुक्त राज्य प्रमेरिका भारतव्ं तथा सूप श्रादि प्रमुख दयो कं सविधाना 
मे ्रस्ावना में यह्‌ उद्षापित करिया गया है कि यह विधान वहा की जनता दारा स्वय 
स्वत, नियमित श्रौरलागर क्रियाजाना है। उसी भावनाकां इस विष्व समठनक 
परिधान में ्रपनाना नुम लक्षण ही माना जाता है । प्रस्तावना ताकाफी विस्तृत है 
प्रस्तु उप्ते शुष्य श्प से निम्न सिद्धन्त स्वीकार विण गए हे -- 

(१) यह निणय करिया गया कि वित्व की माषौ पीदियो का युद्धकी पौडास्षेसुर 
लित कियाजाय । 

(२) मानेव के मौलिक ब्रधिकार, प्रतिष्टा, योग्यता स्वर वेपृरूप तया छे वहे 
प्रमत्त राष्ट्रो के समानाधिकार मे पृण विदवास्न व्या गया । 

{३१ सी ्थिति लाई जाय जिसमे सधिया तथा प्र य एस ब्रतररष्टीय साधना दारा 
स्त बत्त-या का पालन सुविधा पूवक क्या जा सकं | 

(४) भरच्छे एडासियों की भाति सहिष्णुता श्रपनातं हए सामाजिक उनतिं तथा 
उषे स्तरीय जौवन की प्रगति सभव वनाईजा म । 

(५) भरतरटाय साति श्रौर मुरक्षा स्थापितिक्ने कै लिए समस्ते शक्तियाका 
पमा एगटिति षरा पि वल प्रयोग कंवल सामाय हित ही किया जाय। 

(६) समस्त विद्व कै मानव को श्राधिक व सामाजिक प्रयति कै सिए श्रतरप्टिय 
ख्ायनाक प्रयाग निया जा सके। 

सवं सम्मति से यह स्वीवार भरिया जाता है वि उपराक्त अ्राधारभून तिद्धाताकौ 
पति भौर पालन वे लिए हम सब सगरित सूप मे प्रयत्न शोल रहगे । 

तदनुसार विभिश्न राज्यों कौ सरक्रारो दाया स्वति मेजदी गई हमे पश्चात म 
पदन घे सबधिन दरमर भ्रमिवाय उददय प्रादि स्वोकार किए गए जो निम्न निषित हे -- 
१ उदेश्य-धारा प्रयम कै भ्रनुसार समक्त राष्टमध को भुश्य उदय निधारत किए 

द (१) भन्तरोषटय गाति शरोर मुरदा कौ स्थापना 1 

(र) विर्व के विभिन राष्टो कै वोच परस्पर मित्रता एण तया सदेवास्ता का 
प्ववनर्‌ विकमित करना | 

(३) मानव क मूल अधिकारा क प्रनि मम्मान कौ वृद्धि करना 1 


५) भ्रतराष्टरोय सामाजिक भाधिव सादछतिद तथा मान्वीय ममस्यापा षा 
: भुगेभमना | 


1 


4 


(५) उपरक्त च्ट्‌योषी पत्तिक निषु विभि राष्ट्रा कै व्यव्छयरो व भरार्योमे 
प ता दष (एन पयो का) कद्र वन जना) 


५ 


द्र प्रवार सयुक्त राष्ट मघ वे उदेश्याका सनेप मे चार शब्दा दराराक्ियाजा 
सषताहै (१) मुरा (२) याय (३) कल्याणा तवा (४) मानव प्रधिक्नार्‌ 1 प्रनत इरन 
मायी यहु भौ सिद्धान्त स्वीवारव्ियागयादहैकफि जय तम कोई सदस्य राष्ट्र चादर 
कै प्रन्तगतं श्राचरण वरता है उसके ्रातरीय मामन्ता मे हस्त्ेप नही विया मावेगा } 

दा उददया कौ पूति वे लिण, यहभी श्रवद्यवताथो दि पिस प्रकारे तथान 
सिद्धान्ता क भ्रपनाया जाय । इमे लिए निम्न बुद्ध सिद्धातयस्पष्ट कूपमेव्यक्त क्षु 
मए, जां चाटर की दूसरी धारा मेर्बरित रै-- 

(१) यह्‌ सगरखन सव सदस्या कौ सार्दभौमिक समानता पे सिद्धात पर भ्राधासि 
है परन्तु यहां दुद मर्यादाए्‌ स्वीकार करा भो जरूरी है। उनादर्णार्थं भुरा 
परिधद्‌ के स्थायी सदस्य सगठनव॑ अय सदस्यो को श्रपक्षा ्रधिक प्रधिकारां का 
प्रपाग क्रत ह) नोर सभो महत्वपूरण निरयो मे उनको सम्मति निवाय भाना गई है । 
नए सदस्यो का भ्रदेग, चाटर का सनाधन, विवानो का निय तथा निणयो षा काया 
गिवित्त कर भ्रादिवृद्धरेसही विषयहे। कोई मी मत्पूणा निरय स्यायो सदस्यो मा 
स्प्रोदति भिना अ्रमम्मव दृता है । बस्य मेडम प्रज्िधा के पौचे यट भावनाथी कि 
बि्व कै महूर्वपूण निएया मे बहो शक्तिया एफमन हा श्रौर दोप संदस्यामसेभीक्म 
सक्मदो सदस्यो का सहयोग ह) तावि कोईश्रयायन हो) परन्तु जितत ख्यतं यहप्रया 
विकसित हू है वह बहत ही निसयशाद्रण है । श्री हनम जै° मारे थाऊ के मतानुषार्‌ 
मुरक्षा परपदे का यह सगठन इम दृष्टि से किया गया था क्रि विद्व की बडी दात्तियाकं 
माथदो साधारण शक्तिया कौ अनिवायता इसे एक विश्व कभ वंधानिक या मर्यादित 
सरकार कासूपददेगा। परतु वडी नक्तियोमें परस्पर ही घोर सदह उत्पमे हो जान 
कै ब्रारणा मह उेश्य कभी भी प्रुरा कहो हृ्रा।* परन्तु दस श्रप्वाद फे भ्रति 

सम्पण सदस्यो कौ सप्रभ्ुना मय समानता प्रकुण्णा रूप म विद्यमान है 1 

(२) सभौ सदस्य, सदस्यना स प्रात सव साम श्रौर प्राप्त श्रथिकरारा का निर्वि 
करने हेतु, चाटर दारा श्रपक्ित्त समस्ते क्ते योका प्रालन ईमानदारो तथा तत्सत 
मके) 

(३) समस्त सदस्य श्रपने भ्र तरर विवादा का निपटारा गातिमथ साधना व 
दस भ्रवार कर्मे वि सिते श्रन्तरी्टरीय नति सुरक्षा च -यायवो बाई सति न पहने ( 

(४) समस्त सद॑स्य श्रपने श्र तररष्टरय सवधाव घ्र मेंदुसरे राज्यो कौ स्वत्तशता 1 
प्रालनिक एकता के विद्द्ध युद्ध की धषकी या युद्धको प्रयोग नही करेगे } 

{४} समस्त सदम्य सयुक्त राष्ट सध को प्तयेक सभावित सटायत्ता दै ्रौर विगेपव 
छ्रिसो कायवाही वे श्वसर परजो चाटरबे आाधीनकौजार्दीटै।\ साय हीउन सर्ष्टा 
कामन्द देने से वेगे जिनके विन्द्ध यहं कोायवारीकौीजारही है) 
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( १८५ )} 


(६) सणठन यह मी प्रयल करेणा कि नो रष्टर्‌ इस सगठन्‌ के सदस्य नही देवे 
भा प्रततर्रटरीय शाति ओर सुरक्षा की स्थापना के लिए एसा व्यवहार करें जो चाटरनै 
` अ्रततग॑त श्पेष्षत है । 
{७) चाटर दाय ल्वीक्ेत किसी मो नियम के श्रनुसार समठत कौ सदस्य राष्टा 
र भ्ातरीय मामले में हस्तक्षेप का श्रधिकार नही होगा, परन्तु यह्‌ सिद्धा त ७ वैँ रध्याम 
र श्रत्गत वुं निवाय साधनो वरै उपयोग मे वाधक भी नही होमा 1 
उपरोक्त सिद्धान्त भ्राश रूप मे हृत उपयुक्त है दिन्तु व्यवहार मे बडो कलिन्द 
उपस्थित कते हं ! यदि प्रत्यक्ष उदाहरण लिए जाये ता इन सिद्धान्नो की व्यवहारिकता 
रहो सावे आती है, यह्‌ स्पष्ट हो जायगा 1 सवप्रयम मारत दक्षिएा रफ़ीका विवाद 
पर ष्ट उरते तो यह प्रतीत होता है कि भारतवासिया वा वाद उचित है भ्रौर दक्षिरा 
श्रीका सरकार कौ ठेसो भेद नीति श्नौर नियम नही वनाने वाहिए जिनसे श्रतरष्टरीय 
पमा पैदा हाती हे । परन्तु जव यह विवाद सयुक्तराष्ट्‌ सघ कौ जनरल श्रसेम्बती फे 
पामने प्रस्तुत हूप्रा तो दक्षिण ब्रफीका सरकार ने यह प्रन उपस्थित किया कि यह्‌ 
मास भ्रात्रीय मामला है शौर धाया रे कै ७ यें पहरे कै श्रनुसार असेम्बली इम व्रिपय 
भर हृ्क्ेप नही कर सकती ] यद्यपि ये नियमादि मारत ग्रौर दक्षिण श्रफ़ीका की परस्पर 
पपरष फ विपरीते श्र ्रतरा्टरय सिद्धान्ता के विष्दर ये, तयापि मानव के प्रूल 
षकारो का उत्वघन करते हए श्रतरष्टरय शाति को भग क्से को संभावना 
पराक्रम श्रा बहते गए । स्कर्ट सव नै इस विषय मे कदं भ्स्ताव भी पास 
पिप तिनु दण श्रफोका सरकार मै उह कायायित दही नहीक्या प्रीर क्हाकिं ये 
भयानि है शरोर हमारी स्वत-नता के विरूढ ह । दसी प्रकार सन्‌ १६५० म उपस्थित 
मोरिया क़ प्रन था । सयुक्त र्ट्‌ सघ ने इसे ्रतर्टरय महत्व का विषय मन श्रीर 
म्षियट मघे इ गृह मुद्ध कहे कर टाल दिया । यही स्यित्ति इ गलड श्रौर ईरान के 
वापि तेन विषाद के वाढत हई 1 ईयान फे विरुद्ध स्स का विरो होते हृए मी विचार्या 
गया भोर भरात्ररीय विषय का विवचन हरा । अकहूवर सन्‌ १६५६ का हरी उपद्रव भी 
श्ग्रेीम खा जा सक्ताहै। वहा की श्वाम जनता सत्तापरिवतन के हेतु धभ 
ठी योपितु बहो के विदेमी ने सथुक्तरा्टसथको सूचित क्या किं यह उनका 
मिरे प्ौतरोय प्रशन है शौर र्टूमध का कोई भी प्रयल उनकी श्रातरीय सपररता में 
पया हलषेष हागा श्र चाटर कौ धारा २के भी विद्ध होगा! इसीलिए सवृक्तराष्ट्‌ 
भवश्मिति को ह्गरोमे भी प्रविष्ट नही होने दिया १ 
मद्यप प्त राष्ट्र सघ चादर एते विषयो से हस्तक्षेप का श्रयिकार देता दै नौ 
प दरनि कं सिए घातय होया दौ नाय परन्तु फिर भी यह्‌ कठिन प्रतीत होता है कि 
भवौघ राष्‌ क़ी स्वोृति दिना कोर प्रयन सफल नही हौ सकता! उपयोक्त 
भयमा सभो उदाट्रण यह्‌ सिद्ध कसते है किः विभिल राज्या ॐ श्रपने स्दायं श्रतरष्टरीय 
लि पोर्न कादमेना गौर ववा देने मे श्रविक सफल दवै ह । इन प्रवार 


( श््द् } 


उपरोक्त सिद्धान्ते घाद ल्पम होने हृए मौ वायेल्प मे पूणं सफल व प्रभाव्रसाला नी 
शापार्हेहैं। 

प्रधाने कार्यालय-मयुक्तराष्टर्‌ मय का प्रवान वायपिय (९६ केपदपलभे 
-मूयावसें है जो सन्‌ १६५२ मे बनकर पूराहमाहै! श्रकुवर सन्‌ १६१५२ में व्ह 
सर्वप्रथमं जरल श्रसेम्बलो कौ वटक हुई । सगु राष्ट्‌ सध ना कायालय भवन उस १४ 
एक्डभ्रुमिपरर्निमितदहेजा श्री जोन डी राक्फेतर दारा प्रदान्‌ कौ गहै 


इसम्‌ ३६ मजिल हे श्रौर लगभग ३,५०० श्रधिङारौ इसमे कार्यं कदत द। दम 
नफरत १ करोड डालर मानी जातादै॥ 
् भापार्प्- श्रग्रेजो, पच, चोनी, म्सौ तथा स्येनिल भापारे सयुक्तराद्टू सथ री 

स्वीषत भाषां है परन्तु श्रचिक्राण काय श्रवरजी वकफ़च भापाद्राया हीहोनारह। 

पताका--हल्की नीम पृष्ठ भूमि पर सयुयतराषटर सघ का चिह्व, जिममया मू 
का शुकी दह सासं वन्तु उपर से खुली दुद मोर उनकं॑ मघ्य सें दवे का मानि 
है, स्वीकारकियाग्याहै। 

श्रं ठ्यवस्था ~ सयुबनरष्टर सघ का श्राय व्यय लगभग ५ बरांड सर प्रतिप 
माना जाता है श्नौर प्रतिवपं इसम वृद्धि की सम्भावना रहती है 1 यहे ममल धन रमि 
विभिन राष्ट द्रा प्रदान को जाता है! निषा श्नुमानित प्रनूपात दम प्रवर है ~- 


सयुक्त रागय श्रमेरिका ३६ ६०५ ग्रेट गदेन १० ५६५१ 
सोवियर रूस ६ ०५०७ राष्टरोय चीन व फ़रात ५७२५४ (पवर) 
मारतवषं ३५६०० कनाडा ३२५८ 


५ 
सस्य अद्ध समृक्तरा्ट-सघ भें म्य रूपमे ६ म्रण सगित किए गए्हे ज 1 
करमन (1) महासभा, (1) सुरक्षा परिपद, (111 श्राथिकग व सामाजिक भरि 
(1) सरक्षता परिषद (४, श्रतराष्टरीय -यायालय त्या {91 सचिवालय ह । हव 


मगृखन, भ्रधिक्ार केर तथा कर्यो श्रादिका विस्तार षो साय अध्ययनवरना ब्रनिवाय दै। 





सम 
(‰) मद्छसभा ( वणल ९३७५८१७ }--मदवन राच्ट-मय क सम 
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(८ १८७ ) 


ण्य राप्ट ह सभा के सदस्य होते हे । भरर भ्रतेर सस्य राष्ट्र पांच प्रतिनिधिध्राका 
भजना है । परन्तु मत एक रष्टरषोएक्हीदेने वा ग्रयिषार है। महास्तभा का वाधिकं 
भ्रिवेणन भ्रतिवपं २ मितम्बर्‌ के भाद होताहै। माधारण॒त वषमे एक ही श्रधिवंशन 
हीना है । परु भ्रावदयक्ना होने पर विनेप धधिवेशन भी भ्रामत्रित किथा जा 
स्क्ताह। विनेष श्रधिवेदान शूलने फे लिए सण्कतरा्टर सव के सदत्य राष्ट्रो के बहुमत 
श्रयपा सुरक्ञा परिपद्‌ द्वारा, श्रावेदन किया जाना चाहिए, तव महाम्री १५ दिन 
कै पूव सूचना (००८९) देकर प्रामग्वित वर मवता है । महासा भ्रषने श्रधिवेनन वे 
भ्रारम्भम ही णक म्रघ्यक्ष { 51€श्वला)४ ) एव ७ उपाध्यक्ष ( ४166-९ 
0०8 ) निर्वाचित करतो है जो अ्रयिवेगन को समाति तक रहत है । इम ॒श्रधिवेगन 
मकौ मन्स्य राषटरबाटरकी सीमाघ्ना कै भ्रतमत्‌ पिसी भी विषय को विचाराथं प्रस्तुत 
र्रस्क्नाहै। परन्तु निजौ श्रयवा भंतरीय विपया से सवयित नही होना चाहिए । 
मदहासभा की शक्तियो एव कायं --सग्रक्तरा्ट-सघ के सविधान कौ धारा 
° म १७ तव, महासा पे का्थोवा ही विवरण दै । तदनुसार महासा श्रपन 
्रथिवेगना म बिसी भी एेस विषय प्रर विचार विम कर स्पतोहै जौ इसके कषत्रम 
प्रता भ्र उनप्रदनो कर भराव^यवतानृत्तार संयुत राष्टसप के सदस्यो फै पास 
भरयवा भुराप्रिपद या दाना कै समभ भो उपस्थित वर सकती है । विश्व दाति श्रौर 
धुरा कौ स्याप्ना से सम्बधित प्रन मै विचार करन के लिए यह समा पूण खूप से 
प्कारिसौ है । पसा भदन सदस्य राष्ट षौ भरर मे, सुरक्षा परिपद दरा शरयवां श्रसदस्य 
प्षटद्ारा भी परस्ुन धिया जापकता दै । यमि यह महासभा विश्व की सावभौम 
भयान समा नही दै किन्तु फिर भी से दारा विचार क्या भ्रा विपय विद्व के 
नमत को नतिव म्प से अमावित करने के लिए पर्या है । यह मग्र्षभा स्यति की 
ा देसते हृए यदि विदवनाति सङटमेष्ोतेकौस्तमावनाहा तो सुरक्षापरिपद 
र धयान भौ श्राकपित वर सकती दै। विशेष सुखाव दे सन्तीह श्रौरश्रय यैघानिक 
माधो दम पून मन्तुलन के लिए परत्यन कर सकती है । धारा १३के भ्रनुसार महा 
भभा भर निम्ब विदेय काय करने बाहिए - 
) नात्ति शौर सुरक्षा कौ स्थापना के निए अरतररटरीय सहयोग के सिद्धान्ता 
प्र विचार करना सथा ्रपने सुभावदेना। 
(२) निरस्यीकरणा तथा इससे सम्बधित समस्याभ्नो पर दाति भौर सुरक्षा कां 
दृष्टि मे विचार करना तथा उचित एवे प्रभावोत्पादक गरुमाव देना । 
(३) तिव के राजनतिन्‌ धैव मे भरतरष्ट़ीय सतोय को प्रात्साहेन देना 
८) निरन्तर विकासी परतरष्ट़य विधि की मान्यत्ता देना तथां स॒ प्रह 
(तएपाप्िरकह्णण) कौ भोत्साहित करना । 
(५) विस्वके आधिक, सामाजिक, सास्छृतिक, श्क्षा सम्ब घो तया स्वास्थ्य क 
कषेमा मे रनतसंष्टीय सदयाय कौ वृद्धि करना । 


(। 


\( 191 १) 


। 
{सृती है । दे बक सुरा रिद्‌ की प्रायना , पर बुला जा सकती दै। ष्पी 
"इष्टि पेःमहापमा-ने सामूहिक साधन समिति -((गा्ना+० कतव्डणात (गणा 
४८९) की स्यापनाङकी है जो भावर्यक्ता प्राने पर क्सीभी पाक्मणाका सामना 
$ सङ्ने, फो, व्यवस्वा फर ' से । परर दसो क साय शांति निरीश्नक भरायोग, 
1(२८५०८ 0० (णाप 551०८) भी स्यापित क्रिया गया । ॥ 
उपरोक्त साधरनो के प्रन्तगत ही, नवम्बर सन्‌ 1956 मे इजरायल, छात भोर 
षद्तैड दारा मिश्र पर प्माक्रमण करने ॐ विपयपषृर महापमा के सकट कालीन 
प्रधिवेशन मे विचार किया गया था । यह प्रावश्यकता इसलिए दई थी कि सुरक्षा 
।१ रिषद्‌ मे सगृक्त राज्य भरमेरिका जै प्रस्ताव रक्वाथाकिभिध्र'मे समस्त देशो फो 
शक्ति रयोग प्रथवा क्ति प्रमोग का भय भरदगन नही करना पाए पौर द्धै 
भोर रव मे प्रपते निपेधायिकार (४९1०) का प्रयोग षर दे प्रस्वौकांर कर दिया 
थास प्रकार विष्वशांति की स्यापना फो भरर भधिक सुरक्षित बनाया गया है। 
यदि प्रषम हृष्टि से देवे तो इन साधनों द्वारा सयुक्त राष्ट सधङकेषन दोनो श्रगो, 
महासमा एव सुरक्षा परिषद्‌ का सम्बध ही परिवत्तित हो गया । जहां युरक्षा परिषद्‌ 
किचत भी भृषम दृच्टिमत हो वहां महासमा भ्रागे भाकर्‌ काय पूरा वर सक्ती 
है। बो शक्तियो के विषारभेदकेकारण निपेधाधिार के भ्रधिक्तम प्रयोगकी 
कठिनाय दस सुविधा से जीती जा सकती है। 
महामा कौ स्थिति पर विचार-प्रारम्म से ही महासा सयक 
हास्मा की पपेकता प्रधिक भहत्वप् सस्थाके रूपमे स्थापित फी गदहथी। भौर 
सवम प्रतिष्ठ! भी प्रपक्षाकृत बद हु है । इसके बद कारणह। सुरक्षा परिपद्‌ की 
पुना तर यह्‌ महाभा भ्रधिक-महत्व की दै षयोकि इसमे समी सदस्य रषटरौके 
पतिनिपि है द्सरे, सुरक्षा परिपद्‌ म; स्थायी सदस्यो मे परस्पर विचार भेद प्रधिक 
होग्याहै। भरन्त मे महत्वधूा प्र्नो पर मी, जैये नि शस्त्रोकरण, विवाद निखुय, 
`प्रामूटिक सुरक्षा परादि, महासमा ही भ्रधिक महत्वपूण काय कर रही है । + 
५ $ष बिद्रानो का मत्त है कि महासमाा को समस्त सदस्य रष्टरो के तिएु देसे 
"भयम बनाने कौ शक्ति होनी चाहिए जिनका पालन भरनिवाय दै प्नौर “एक राज्य 
1 एकमत? का तिद्ाव भौ ्दलना चाहिए ताक यह्‌ ,सगठन धिक प्रतिनिध्यात्मक 
षनम्के। भानमौ महासमाको विषुव का नगर सम्मेलन" , (10५५० 1.7; 
६ ४0710) कहा जाता है । फिरिमी ष्म सस्यामे, कु एते भमाव नो इसके 
रणं नहो होने देते । उदाहुरणणथ-यह समा केवल माशसा्ये (९९०० 
०१८२००5) भती हज सदस्य रष्ट्रो कौ गुविधानुसार. स्वीकार या भस्वीकार्‌ 
१९ सक्ते ६ । भोर सी प्रकार सारे प्रतिनिधि एकत्रित ~ होते है मापण, श्रवण, 
परिवेदन, पररय विचार, प्रस्ताव, मनन, विवाद, मतदान श्रादि सभी कुछ क्रते 
पे सवमाय नियम्‌ भौर विधियां नदीः बनाते शरीर न (वना सक्ते दै।चो 


| ॥ { "192 > } 

सौ एक सो -राष्टर को स्वोकारे नही हरेते नियम वनने मे'यह्‌ समां भरहमथ ६ । 
द प्रकार महामा श्रमावशासी दै, पते से उक्षत ` मौर शक्तिशारवो है पोर पर्य 
ीमा "तक सफल है परन्तु फिर म्भ पररसं सफलतां के चिए इसमे कु प्रभाव ष्। 
महासमा फा रवम भविवेशन 10" जनवरी समृ 1946 त्तदनमे रास्रहटमा 
९ चा1 21 सितम्बर, 1955 को महासमा फा नवां मधिवेशन ` न्यूयावं मेव पिपित 
) कार्यालय म भारम्म हमा । श्रौर भ्रव 'महसमा विश्व में वहतं वंडा सोक मच 


; { (र्णिः) बनकर मह्वपृतं निरय करने योग्य स्मा सिद्ध हो रही है , । 


८ वः ~ 
४ (२) सुरक्षा पररिषद्‌-युरला परिपद्‌ मे. सरह सदस्य होति. 1 पौन 
। (ष्टरबादी), फस, रूस, ग्ट प्रिटेन एव समुर राज्य शरभरिवा भोयो स्पामी सदस्य है1 
--------------- ~~~ 
१ 
| ५ 





प्नौर जेप दप ्लदस्य केवल दो यप के लिए डते जति हँ । यह इन्धि महामा दरा 
धिमिप्र सदस्य राष्ट मे से छनके सयुक्त रोद्ध को दिए सहयोग, शाति व्यव्यी रम 
सहायता तथा मोपोतिके दित्तरणा बै भाधार षर विर्या'नाता ह । को सदस्य पट 
त्सयसपुनि्योयन गे योग्य नहो माना लाता दै 1 इस परिपद्‌ म पदस्य प्या 
निर्षारिते हौ जनि के'वारण ष्टीटे राज्यो द्वारा गुटवनदी षौ सम्भावना नदीं शटी) 
ष परिषद्‌ मे पदस्य दष्ट षा मेव एक्ट प्रतिनिधि उपर्यिव हो सकतादै। 
विन भे यह भी दिया मया हैक सेयक्त-ा्टर सप का देया सास्य जो पुरमा 
परिपद्‌ का सदस्य नटीं है, परिपद्‌ ए वठ्क भे धिना 'माधिकार प्रात िए्‌ म्म 
पिता सक्ता ई, यदि'उष राष्ट के हिता पर प्रमाय हन्ने यासि प्रणो पर विषाद 
पथा चाथ 1 तो परकर रेषा रष्टरजो नर्सुरला परिवद्‌ भा प्रर ४ 
सौर न भेगुक्त राष्ट स्प का, वह्‌ भी उपे सम्ब विवादय्ष्ठ शरवत 
चर विचार परते समद, विचार विमद मे विना महाविार मण ॥ 

लिए ' पामि पिया जायया ॥ दय परिपद्‌ को अध्यक्षा दरी पाद्‌ #; 


८ १६३ ) 


सदस्या को श्र्रेमो कौ प्रक्षरमावा के क्रम प प्रप्त होती है । प्रत्येक भ्रष्यन का काय 
कीत्ते एके भूख माप होता है 1 
शयु राष्ट्‌ सघ का संवस श्रधिक महत्तवपूण मरौर शक्तिदाली मअग सुरा परिपदं 
हो है । पसतिएु दस परिषद कौ शक्त्यां एव कायं भौ धनेक है । कृ श्रधिकारतो 
पृर्यिदके स्वय ही पा है श्नौर शेप महासमा के सहयोगं से पूर 
काय एवे शक्तियों वन जाते ह ! विखवदाति अर सुरक्षा षौ स्थापना एव व्यवस्था, 
इस परिपद का मुम्य काये है । भरोग साधारणा स्पमे यह सस्या 
सत्त राष्ट सप कौ फ़ायं कारिण है । जो इस सथ फ समस्त महत्व काय करती है } 
धारा २५ ्रनुसार समस्त सदस्य राष्ट ने सुरक्षा परियद के निरो कौ स्वीकार 
क्ण तथा कारयानित करम का श्राश्वातन दै दिया है । सुरक्षा प्रिद वास्तव मे इ 
समरतं व वास्तविक पस्य सस्या है । 
सयुवत राष्ट सय के चाटर में श्न्तरष्टोय काति व्यवस्था कायम रलने के किए 
परिपदं क हस्तक्षेप की चार निम्न विभिन प्रवस्यायें हे -- 
शाति समभौता-- चाटर के भरुच्छेद च के अ्नरुार सुरक्षा परिपद भिवादौ की 
णाच पतात करती है भ्रौर भरनच्येद च के भ्रनुसार शाति भग करने वाली बातत के 
लिए कायवाहौ करती है । ्नुच्येद छ के श्रवुसार ही विवाद 
{ पती प्रवस्था भ्रस्त दलो कौ श्रावश्यकता समभे तौ श्रामत्रित कर सप्ती है, 
श्रौर विव शाति व सुरक्षा मौ खतरा हाने की भ्रवस्था मे, वार्ता, 
ग, साच विचार, विचार विम, मध्यस्य निय, -यायिक निखाय, परदेलिक सस्थाभों 
गो स्णप्रना या श्रपनै इच्छनूमार श्रय शाति दम से तय कर नेने चादिए । न 
पषना के प्र्फन होते पर श्रथ श्रवत्याएुं कामर्मे ली जाततौहै। दत्ता राष्टभीजा 
परस्प राष्ट्‌ सघने हौ, भ्रपना विवाद उपस्थित कर सवता हं यदि बह चाट के शाति 
पमभौते की प्रनिवाय स्यितियौ कर स्वीकार कर ले । यह्‌ प्रथम श्रवस्या है । 
दूसरी अवस्था-जव श्राति सचमुच भग हो जाय श्रयवा एक राज्य इरे 
रग्य पर्‌ प्ात्रमणा करे तो परिपद्‌ भगडने वाले राज्यो कौ श्रपनी स्थायी पतं स्वीकार 
कए के तिर्‌ श्राह्वान कर सकती है किन्तु उत श्रव्या मे उच राज्यो कै भ्रधिकार्‌ तया 
"व भक्षा रहे । उदाटदणाथ-वह माग कर सक्तौ हँ रि समम्बाघत दश श्रपनी सेनां 
कषित म्थिति पर बला लेया युढ विराम पर हस्ताक्षर करे । मदि एकं या दोनो दल 


त माय को स्वीकार करर दँ तो यह्‌ मविष्य कौ कामवाही के निए नोट कर शिया 
7। (धार ३६-४०) 


स तीस्षरो श्रवस्था--परिपद्‌ सदस्य राष्ट्र से अधिकः प्रतिव घ करनै-भिसमे रेल, 
, समुद वापर, तार, रेडियो, तथा यातायात के श्रन्य सावनो को तै याभ्रावा 


या दरटनीनिक सम्ब विच्धेद सम्मितित हो, के विए कटे सन्ती है । 
(पार ४१) 1 


( १६४ )} 


चौथी मवस्था भरन्त मे उपरोक्त तीत उपायो के अरप्रमावलासो होने पर | 
सैनिक काथंवाही सयं प्रदशन, श्वरो, तथा वायु जया स्थल मना का प्रयोग 
परिस्थिति ्रनुपार कर सक्तो है) धाराय्दे कं श्रनुपार भ्रत्येक सुत्तं रा सथ क्‌ 
सदस्य प्रतिज्ञा वद्धहै फि इस्त परिपद्‌ के अ्राह्वान पर सशस्त्र संम सहायता त्था 
सुविधा, जपने माग श्रधिवार्‌ नादि भदान करेगे ) रते प्रवसर के लिए राय वापु 
सैनां सदा प्रस्तुत रश्नी चाहिए 1 जिऽसे कि समुक्त राष्र सच शीघरातिशीघ्र सनिः 
कायवाही कर सके (धारा ४५) । 

इस भकार सातं अनुच्छेद के भरनुसार सुरक्षा परिषद्‌ यह्‌ निर्थ॑य करती है कि 
निस्त स्थान पर शाति भो खतरा है, कटा शाति मग हौ डुकी है, कहा ्राजनमण चे 
रहा श्रौर उसी फ अनुसार उपाय करने का यल या सिफारिश करती है जिसस पुव 
शाति स्थापित हो जाय रौर सुरक्षा वनी रह्‌ ] सवंप्रथम इत दाक्तिं का प्रयाग 
में किया गया था । इससं भूव फिलीन्तीन, इ-दनेशिया तथा कारभीर के मामलाम्‌ 
कयल विराम सधि (1888 (17) तक सुरक्षा परिपद्‌ कौ दाक्ति कार्यावत हई षा । 
मरवभी यह्‌ निश्ष्वितिषूपसमे नहीक्हाजा सक्ता कि दोनो विग्रही दलं शाति | 
दग पे समभौता नही कर सके तोये शक्ति प्रयोग सुरक्षा परिपद्‌ विस सोमा तकभ 
सकेगी । सुरक्षा परिपद्‌ ही यह्‌ काय कर सकती हं श्रौर उसौ परिपद्‌ मँ वटी ४८ 
को परणं निपैधाधिकार है । जिसके कार्या वते होने पर कोई नणय वैध नदरी होता । 
भी प्राचीन लीग कौ ब्रपक्ला समुक्तरा् सध श्रधिक शक्तिदवाली भ्रौर प्रभावा दै, यह 
मताप का विष्य ह} डा° मरे का क्थन दहै कि नवीन सधे सुरक्षा सम्बधी 


इसके दात ह्‌ जिसके हारा गाघानिशीघ्र वडो कायवाहियां कौ जा सक्तीहें। य्ह 
का विपय है।* 


मुरता परिपद्‌ कं भ्र-य कायं भी महत्वपुखं ह एेमे -यास क्षेत्र, जा मनि दप्ि 
महत्वपुए माने गए है, उनका नियत्रणा व निरीक्षण भी मुरा परिपद्‌ क्रतीरै 
भ्नोर सदस्या को प्रवेश, निलम्बन तथा निष्कासनं भी, महा समा, मुसा 
कौ सिफारिद पर दही क्रतीरै। 

मतदान प्रणाली ( सुरता परिपद्‌ म }-- इस परिल के प्सयेव सद्य 
एक मत दने क श्रविकतार्‌ है । ्र्रिया सभ्व-घौ विषया प्र सुःरष्ला परिषद्‌ सात मस्या 
स्वोवारात्मय सतस निरय करती है! तथाश्रय सव विषया का तिय गीष 
सम्यो वै स्वीवारात्मक मतमे करती है परन्तु इन मात मतता मे पावो स्यायौ पर 
का सम्मितित हाना प्रनिवाय है| इन पचा स्यायो सदस्यामेसणए्कबकीभी सहमति ग 
हनातो निरव नही लिया जा सवना । चाटंम्नय या सभी घदस्य एक मत ही १ 


निणय वष नही बहा जा सकता 1 स्थायौ घदम्यो वा यहं श्रपिकार टो बीट" (९०५ 
सा निनेघाधिगार कह्नाना है 1 
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' † निषेधाचिकार--ुरकषा परिषद्‌ ॐ स्थायी सदस्यो का निषेधाधिकार भ्रानकल 
चर्चा का विपय है । यह्‌ अधिकार र्पांच वदी शक्तियो को दसतिये दियागया थाक्रि 
विश्वं ति भोर सुरक्षा का उत्तरदायित्व प्रमुख रूप से इहो पर रहेगा ! भमेरिका 
मै ' र्पति हूभवेत्ट नै यह्‌ प्रस्ताव रक्खा था शरीर उसका दृष्टिकोण भौ वही 
थाकि जव तक ये शक्तिं सहयोग से कायं करेगी तबतकही सुरक्षा श्रौर शाति 
सम्मव है । विरोध की श्रवस्या मे विश्व शान्ति स्थापित नही रह सकती । भविष्यमे 
धोटो शक्तियों के सहेयोग से बहुमत बनाकर ये वडो शक्तियां परस्पर एक दूसरे कौ 
कदा न सर्फ, इसलिए दहै निषैधाधिकार दिया था । क्योकि बडी शक्ति की दच्छाके 
विष्द्धन प्रको निरय धोपना युद्ध फो सोधा निमत्रसदेनाहोतादहैभौर 
भरनतराष्टीय सुरक्षा सुरमित नही रह सकती ) इतिए एसे सघप भौर विवादी को 
रं रखमा तया सम्मेलनों फे मच तकही विरोध रोक रखना इस प्धिकार का 
उष्य था। कदं विद्रानौ के यतानुसार निवेधाधिकारको स्वीकार करना बुरा धा 
प्रर उसका प्रयोग उसमे मी बुरा बन गया । भौर श्राज सयुक्त राष्ट सध के घमयको 
कै लिए यही प्रक्रियां एक मयकर समस्या वनं गया है । दसस सम्बघतः धारा 27 
भानकत सबसे प्रधि विवादास्पद बनी हुई है । थोर जनताका ध्मान मी इसभरोर 
अधिक है! “रक्षा परिषद्‌ मे निवेधाधिकार के प्रयोग या दुरपयोग के पारणा सथुक्त 
राष्ट सघ के प्रति विश्वास मे ससे भ्रधिक भ्रति क्षति हर्द दै।र९ वास्तवर्भे विष्व 

शाति की मुरक्षा फे लिए यह्‌ प्रावधान रवा गथा चा प्रतु यही प्रायधनि सयते। 
श्रधिक परिपद्‌ को निष्कि बनारहादहै। । 


1 


4 निपेधाधिकरार का प्रयोग सवप्रयम स्स कीभ्रोरसे भ्रारम्म हप्र जवसूम षे, 
हित भ्रौर सयृक्त राष्ट्र के विधानमे प्रतर भ्राने लगा श्रौरं सनू 1951 तक प्रकरे ` 
श््सने सगमग 40 बार इसका प्रयोगं क्रिया + भ्रव मी रूस निपेधाधिकार का प्रयौय 

दस अकार करता है कि सुरक्षा परिषद्‌ मे कों मदत््वपूण निय नही लियाना 
सक्ताः । जिम भ्रधिक्तार द्वारा सुरा परिषद्‌ भ्रमावशाली सस्य। वनाद गई 1 उरी 
कै द्वारा यह्‌ सस्या निप्किय दन गई । कंसी विडम्बना है । कई महत्त्व प्रान इरी 
स्थत्नि कै कारणा उपस्थित ही नही हो पाते । मारत का गोप्रा का प्रएन इती कारण 
सुरक्षा परिषद्‌ में वहं उपस्थित किया गया । इसौ निवेधाधिकार के प्रनुचित प्रय 
के कारणा महासमा मे “शान्ति के हैतु सगठन”' प्रस्ताव पास किया तथा भरन्त 
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धिकार का अयोग करे ¦ सुरक्षा परिवद्‌ वा विश्य षणठन प्राण॒ कहाना 
हमस्तवा है ! इसलिए इममे उद्यघ्च रोग का निदान शरीर उपचार हौ वानीय दै 1 
। शल्य चिवित्सा दारा किरी श्रय कौ निस्य वनाने का प्रस्ताव । प्रत निवेषा 
धिकार का सशोधन परमावप्यक दै । ~ 
{दो मिपिधाधिश्ार ( 0ण्णार ए०) ~ 
निवेधाधिकार का प्रयोग सयुक्त राष्ट केविधानम प्राधारणा त्तीरपरदिया 
ही सया 1 परनतु दसकरा प्रयोग इतना मदृच्वदुए हो ग्याकरि भनीय चेव्रमे 
सके दो स्वतय पक्ष बन गये । एक प्रक्रिया सम्बधी साधारणा चिपयोके सम्बध 
र दसरा महत्वपृणा विषयो के सम्बधमे। इस प्रकार निपेाधिक्रार मीद्दो 
रकाक्दहा जाने लगा । कंचलोमोनेतो इस मादनाषौ स्पष्ट^पन्नो मेग्पक्त 
करिपादै वि प्रारम्मिक ध्ररनके सम्‌ ही वडी शक्तिया प्रष्ने 'निषेषाधिषष्रमे 
ग द्वारा यह्‌ निरय होने पि भ्रमुके परष्नप्रत्रिया सष्यधी है या पदृष्वपूरं, 
नाद्र पदा कर सक्ते ह भौर यह मौ तिवेषाधिकार काप्रयोगदहीहै। भीर 












॥ हम्तव म यही ध्रक्रिया निवेषापिकार्षैदोरूप दना देती है! रेच प्रयोग सापियत 


{ रास बहुमत की धवहैलना करते हए कं यार किये गये 1 इका पयसे महत्व 
ख प्रयोग उतत गमय प्रिया गयां जव चेकौम्तोषेविया फे ठपर्‌ साम्ययाी प्राथ 
प्याया थां श्रौर चेकोस्लोवेर्षिया के प्रतिनिपि डा० जेने शापानेक वौ प्रायना प्र 
पमियन रू ने डदल कीटो ना प्रयोग करते हृ सव कमेटी की स्यापयकी 
पवना नष्ट करदी ) (24 मङ्घ्‌ 1949} दसदो निवेापिक्रारमे प्रयोगसे 
{ परिपद्‌ फी प्रणातीथेदौपयी दुनहो ग्य भौर फटिनाद्यामीषृ 
॥ परन्तु तुक राष्ट सधे साने कीई स्पष्ट माग नौ है जिसका परनूसस्ण 

( जा सकि भौर निपेधापिक्ार बै दु्पयोप षडुहो रहै ६1 

{त्म-मुर्ला (इना एधि) -- 

एपुक्त राष्ट्र सपे सविपानपौ धाय 51 $ प्रुपार यदि गितो रष्टरषर 
परमण होताहै तो वटं उस समम तष व्यत्तिगत या सानूह्वि दप म प्रात मुरता 
क प्रपिषारौ है जच हव मुरा परिषद्‌ पुन भान्ति स्याप्ना ढे पिए रिरिपिव षदमर 
च उही 1 रमी काययादी भौ मूषना त्वात सुरदा वस्व्‌ गै पाएठमेगी 
मो घौर दूस काययादी पे गुरा परिषद्‌ के प्रार्य मणो प्रतर्मदीं 
पवा + प्त मुरः फे भ्धिङ्डर का पाग केपत सम्व पाकम क पपरष 
प्रद्‌ हो स्यीषार प्पास्या हैपयर्सीमी पकारको स्विनि मेँ उरिति नी 
ध यया ) उदारस्य यदि दिमी पदगो राद्ध दरया दन र्ट बी 
सपर सनिक जमाव दिया जाता है ता विवको भौ भयकृद्‌ म्वििष्, 
षद दुर्य द पपिकार शल प्रणाद पद्ितिद गही बदाजा पवा 1 
भ मि का प्रुषा मुग्णा परसि बहा मसा 1! श्व ष 


कः 


{( १६६ ) 


मुक्त राष्ट सधके सदस्या कादाक्ति प्रयोग का श्रधिकार उपरोक्त एके स्थिति गे 
भरतिरिक्त किसी भ श्रवस्या मे स्वौवार नही विया गया है। राष्ट सघ की श्रिक्षा इस 
{नवीन सरन दारा स्वेत यह प्रावधान निजन्चितस्पर से णक एेमामुधार है जिम 
विश्च दान्ति को सुरक्षा स्रधिक मुम श्रौर नियति वन भरईहै । 
महा सभा तथा सुरक्ता परिपदे ऊ सम्प-ध --उपरोक्त ्रणन दारा लेना 
“प्रमुख श्रगौ का सम्बय रैना प्रतीत हातादहैजसा एक ज्य मे कायवार्णी श्रौर 
ष्यवस्यापिका का होता है । सुरक्षा परिपद्‌ हूत दुद प्रासन सस्थाके ल्पमहैश्रौर 
महातमा उसकी व्यवस्थापिका के रूप म । सयुवन राष्ट सथ का सम्पूणं काय क्षेत्र प्रौर 
मस्त विपय मो विधान म वशित है महानभा कं मामनेहीप्रस्ठतहानेहे। जव कि 
रक्षा परिपद्‌ का गुश्य सम्बध केवल उही प्रमो सहै जा ग्रतर्रष्टोय शान्ति भ्रौर 
सला मा स्थिति मे बाधक या घातक तद्र हो सकन हे। धुरक्षा परिपद की समस्त 
श की सूचना प्रतिवप श्रपने प्रतिवदन द्यरा महाभा क मामने प्रतु हानो है 
भह्यप्तमा म उत पर विचार श्रौर विवादभीहाताहै परतर उ पर किसी प्रकार 
भ्ायेप श्रयवा उसे वाट २ शोधन नही श्रिया जा सक्ता जिमसे महासमा की उच्चता 
॥॥ सुरक्षा परिप की हीनता सिद्ध हो । श्रधिकतम प्रस्नोके निणय म साधारगतथा 
“ममा भौर सुरक्षा परिपद मिल श्ुलकर ही काय करतो है जस नए राष्टोका प्रवे, 
त्य राष्ट का निष्तासन, महामती की नियुक्रि, भरन्तराष्टूय -याधाधीतो कौ नियुत 


३ ॥ 
| हमक भ्रतिरिकन महासा का श्रधिव्रधन साधारणतया वपम केवल णक बार 
॥ है जव वि सुरक्षा परिषद लगभग एक स्थायी मोसस्या है जा निरन्तर षाय मं 
गा रहती है । इन स्स्या्रो कै श्राकार मेंश्रतर रीमेक कारणा महासभा समल्का 
पारणक्रक्ततीहैप्रौर मुरा परिप एक द्ूटनोतिज्ञा कौ समिति का। महासा 
के प्रतिनिधि सत्था होने के कारणा “जन मत" का श्रधिक ध्यान रती है1 
[तु धुरक्षा परिषद मे इस पर ध्यान नही दिया जाता । यहां ्रवयेक समस्या का 
(| मतिक पश्च रयिन प्रमावपूरां सममा जाता है! परिभ सन्‌ १६५० क शान्ति 
लिए सगटन' रस्ता धारा यह ॒सम्ब-घ बहत मशोचित हो गया है । भ्रव महासभा 
रं प्रधि प्रधिकारो का ध्रमावदालो अयोग्र सम्भव हो गया है, परन्तु विश्च शान्ति 
(५ क्मनहीदहोपाया। ्रत यहकहाजा सक्ता है ति सुरक्षा परिषदकौौ 
के मागे मे कई वाघाए्‌ होते हूए श्रौर॒ महाममा का कायं दतर विस्तृत हाते हृषु 
[7 दोना सध्वाप्राम सुरक्षा परिषद श्रधिक शन्ति शाली, महच्वेषूरग श्रौर प्रनामनीय 
(2 दौ वनोद है मोर वनी रेषा { 
सुरा परिपद्‌ की सफलताण --सणनत राष्ट्‌ सथ े समस्ते महत्वपूरा 
प्व दका परिपद्‌ द्वारा किए जति है रौर तत्सम्बघो निय या तास्वयदहाौं 
(+ प्रयया महाकमा को सहमति मे ्ग्ती है । पर्त उरे कावित कसो का 


( २०१ ) 


परन्तु युन दयार दस वात का पिरघ किया गया तव सुरदा परिपद मे स विपथ प्र 
थ्यान नही दिया } समै विप्रात पून भूनान ने यह भ्रापत्ति सुरक्षापरिपद के सामन 
वखीङ्गि साम्यवादी राष्ट वो हमरे यहां के गोरीलापघ्ना कौ सहायता नही करनी 
चाहिए । हम पर एव जांच भ्रायोय यौ नियुक्ति की गईजिषने स्थिति छा मध्यन्‌ कर्‌ कुद्ध 
मिषा कौ सो सुरक्षा परिषद ने भी स्वीपार मरली । २७ मई सन्‌ १६४७ की षसं 
प्रायोगं दिपोट मे यह बताया गयादहै किगोरोनाप्ा को साम्यवादी सहायता परडीसी 
सष्टास्प्रा्त होनी धो) इ रिपोटमें यहभौ सुमाव दिए गए कि थुनान के सम्बध 
न तीन प्डमो राष्टो से भन्ये रहने चाहए । सीमा नियमन श्रादि वै लिएष्न 
रष्टो को नेएु समभौत धरम चादिपु । सौमा सथधौ विवादो कनिर्णय केतिए 
केमञ्वकमदो वपत एक भरायोग स्यापित रहना चाहिए, ्रादि भ्रादि । सो के साथ 
परूनान क प्रायिक सहायता फा भार सयुक्त राज्य श्रमेरिा ने लिया श्रोर हस प्रकार ूनान 
की कियति फौ निया मे गा । 
दसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियो तथा अनम स्यानों पर सुरक्षा परिपद सफल रही है । 
बलिन ्राधिक प्रिव (13106]. 909) पिलिश्लोव, सीरिया, लेबनान इगत्तेरड-- 
ईैरान-तेकविवाद्‌, मपू -जल मागर विवाद, मोरिया, भ्रलजोरिाः का प्रन, 
कामौर की समस्या स्वन नहर प्रश्न, हगरी टिस्ट, दक्षिणौ ्ररीक्रा मिथ, वर्मा, मोर 
। तेया ट्निगिया का प्रशन प्रादि ्रनेर समस्या्रा षा सुटरंश्रौर समायाुदरूलं हव एव 
समयोचित शातिमय उपाय, सुरभा प्ररिपद कौ सफलता कं सुस्पष्ट प्रमारा ह । 
पाक्मौर समस्या -सन्‌ १६४७ पै स्वतत्रता श्रयिनियम के प्रारिति होने क 
पवात्‌ भारतवप षौ समरत देषी [रयासता की स्थति एव सीधी श्रौर उनपरस 
रिण सत्ता का श्रधिकार मिट चुकाथा। यै भना भविष्य निर्धारित प्रमे कै लि्‌ 
एणं स्वतच्यर धी 1 उद्‌ यहे प्रधिकारयादि वे भारतः भ्रथवा पाविरतान के साय स्वेच्छा 
प मित कतो थौ । पादमीर के शासक कमे भो श्रषने राज्य की सरव॑धानिक स्थिति 
रिति करने क स्वतत्रता यी । 
$ समय तक कादमोर सरार प्राक्तन के साय भी शपते यथावत्‌ सम्बध 
स्ना चाट्तो शो । कितु मारतवप के साय स्वाभायिय- सूप से सम्बध अन्धं रहने के 
कारण पाविस्तानके दासा व्यवहार में भ्रन्तर प्राने लमा जिसके कारण कारमीर सरकार 
य स्तानि कौ श्रार्‌ से ्रधिक भ्रादावादी नही रही । ईस अ्वस्रपर पार्िस्तानने 
पोर पर धश धराधक ्रतिब-घ (ध]] 110०1.808} ला दिवे शोर पित्म्बर 
` भम्‌ १६४७ षा उत्तर प्रिविमौ सौमोत्तर प्रदेश से सकट का्मौरकी सीमा तव 
ए साट, हत्या आदि, उपद्रव भी श्रारम्भ हो गये ! इस पर कान्मीर सरकारने पाकि 
। स्न मो सरार को श्रपनी आपत्तियां उपरिथत की परन्तु पाकिस्तान सरकार नेन 
/ १ का प्यान नहो दिवा । शरातरामक्‌ वग बी सस्या मे डगध्ति या । इसलिए कार्मोर 
। १ शृ परेरा पर्‌ भ्राविपत्य भी क्र कतिया भ्रौर श्रीनगर प्र श्रधिकार क्रे कामय 


( र्र्‌ >) 


भौ निकट दिखाई दिया । यह भ्राव्रमए स्पष्टखूपसे पाकिस्तान षौ सदापता मै मबा 
लिन हृग्राया । इसलिए ब्ादमीर्‌ षी स्थिति यड फलिन श्रौर सक्टमय यन गई | दिना 
किसी बाहरी सहायता के वादमोर मौ रछा प्रसमवमी थी । प्रत ्ारमीर कै धाकर्‌ 
भारत सरार से सनिके सहायता के तिए प्राधा की । परन्तु यह्‌ कासमीर का प्रानतरय 
पर्न होने कै कारण भारतवं का उत समय तव हस्तक्षेप करने का प्रधिकरार हीथा 
जव त्त कादमीर राज्य मारतीय खमे सम्मिलित नही हौ जता) २५ प्रदटुवर म्‌ 
१६.४७ छौ करादमीर महाराजा बौ यहश्नान करा दिया ण्या भि भारतीरसपर्े 
सभ्सितित हमरा विना निक सहायता समव नही ह) इस कषठिगा्षका ह्रब्लर्म 
(लिए २६ श्रदटरम्बर सन्‌ १६४७ को महाराजा ने काषटमीर राज्ये का मारलीय मधम 
सम्मितित हान का प्रवेश प्र उपस्थित कर दिया 1 भारतीय स्वतप्रता प्रधिनियमर्ष 
मरनुसार राज्यो के राजाश्रा का किसी भो भध मे सम्मि्ितहोने कापूण प्रधिकार पा 
इसलिए भारतवप न कादमोर महाराजा द्वारा प्रसतुतज्निया गया प्रवण पत्र (ण 
१९११४ ० & ८८५९8510} निखयहत्मिक सूप में स्वौकार क्रिया जा वध तया निमा 
युर था 1 २७ भरवद्रम्बर सन्‌ १६७७ को क््मीर भार्तवप मा प्रभिन्न प्रग स्वीका 
करते हए सम्मित कर लिया गया । परन्तु सवंधानिक नही वल्कि राजनतिक बारणी 
स स्वय यदे प्रस्ताव रखा कि काश्मीर का श्रवेण पूणो शानि स्थापिते हाने पर मनम 
द्वारा भ पुष्ट बर लिया जाम) परन्तु यह निर्णय कामीरके भारतीय सध मेमि 
जाने के वाद द्मा । तस्पश्चाच्‌ ३० दिसम्बर १९४७ का मारततवप ने समुक्त रण सा 
विघान की धारा ३५ बै श्नुसार यह्‌ विवाद सुरक्षा परिषद मे मेज । म्नीर यह श्प 
कौ कि सुरक्षा परिपद पाङ्गिस्तान का गृह श्रादिग दे क्रिये निक तथा ब्मसंनिक दान 
भकार की सद्धायता जम्मू श्रौरषादमीर राज्य प्रटारटै आनम मेदनाबन्दवर 
> 1 श्रौर श्रत्रामको को अपने राज्य मेस विसोभीप्रवारके प्रवेल श्राति की मुविषाण 
तदे। परन्तु पाकिस्तान ने इट भ्ठ प्रारोप वताने हए भारतवचप क॑॑विम्दव आपति 
उपस्थित कर दी । 
्रपरे् सन्‌ १८४८ मे सुरक्षा परिपद ने लाति श्रौर व्यतरस्था दौ स्यापरना 
कं ्तिए एकं भ्रायोग की स्थापना कौ जिसने १३ श्रगस्वमन्‌ दल कौ विरम 
मधि तथा गत्ति मममौता का प्ररताव रखा त्रिते दानो राज्या को परकारोने स्वीकार 
मिया श्मौर १ जनवरा १६४६ कौ भ्रघरात्रिम कायात हृषा1 इम भममतिक्‌ ॥॥ 
ख्वस्य श्रायोगने प्रपनो बायवाही मे उसाह निया मरन्‌ नई यजनाण उपलि 
कौ} तदनुसार यह प्रस्ताव भी र्वा ग्या किजम्मू नौर्‌ काश्मार राज्यका भारतर्पा 
पाकिस्तान में पवश वहा कौ जनना के युक्तं तया निष्पक्ष जनमत निगार दवार नर्षा 
स्ति {कया जय श्रौर श्रमेरिका की जल सना के अधिकारी ण्डमिरत निनिटूज का नगु 
सष्टू सप के महामती दस जनमत निसेय प्रशासकः (९1५015016 & 000110४8 
प्रका ) निर्वाचित कया गया 1 प्रौर मारत, पार्विस्तान तया कारमीदने भी दष 


८ २०३ ) 


निगु मे भरपनौ सहमति द। यौ । विन्तु धोरं २ पाविस्तान ने तथाकथित भ्राजाद 
कामीर सेना का प्रषनीहीसेनाकाभ्रग बताया भौर सयुक्त राष्ट्‌ सध भ्रायोग्‌ पि ष्स 
विवा? का गिरय होने तव दिसो मो प्रकार पौ उ्ायत्राही यद करने श्रयवा नाये 
द्याने के ति स्वौकृति नही दो । यह्‌ व्यवहार पारिस्तान परौ श्रोर सै १३ भ्रमस्त सन्‌ 
१६४८ फे उस प्रस्ताव कं विरुद्ध है ओ भारत श्रौर पाकिस्तान दामो राज्यौ तै स्वीकार 
कृर।नयाथा। 
सगमत राष्ट फे मारत पाविस्तान भायागने सात प्रदा पुन दिमम्बर सन्‌ १६४२ 
का मघुक् राष्ट के समधरुल उपस्थिति कर दिया रौर एक मध्यस्य कौ निगकिन फे तिण 
िफाणिका। किन्तु स्थितिम बरो्सुधार न हाने के कारण, मुरक्षा परिषदने 
प्राट्‌ तिया उच्च न्यायालय बे -यायापीव एव वियिदास्मन श्री सर श्रोवम दिक्यन का 
म्यस्य कं पृद पर्‌ निगुक्न विया । परन्तु वे मो सफल मही हो सके । श्री डिकन ने यह्‌ 
स्पष्ट स्यतेव्यकत क्यातिं कदमीर प्रदेया मे हावर पारिस्नानषो राज्य सेनाएं 
निस्तर भ्ावायमन करती हे जो भरन्तराष्टौय विधि विधान के सवया विन्द है भौर इम 
भकार पाकिस्तानं काश्मोर मे आक्रामर है 1 ३० मत्रन सतू १६५१ की सुरक्षा परिषद 
नै त्र फेरोतीना विश्वविद्यालय के समापति डान क ग्राहम को काश्मीर मं युक्त 
प प्रतिनिधि बे पद पर नियुक्त बिया । हर प्रकार प्रयल करने पर भी ० प्राम 
पस नदी हो स्फर ! दीनो राज्यो में प्रत्येक की स्थिति वादमीरके सम्बध में ग्थादै, 
} स विषय पर भेद वराबर वना रहा । वास्तव में पाकिस्तान वा यह दुस्साहस है तरि वह 
। काह्मारमें मारत की भानि श्रपतनी त्थिति सिद्ध करते का भरसफल प्रयत करता है। 
' भव काश्मीर भारतीय सष में उती प्रकार प्रविष्टहा चुका जस श्रय भारतीय दशौ 
राग्य तेव पाकिस्तान वा इष दिदया म प्रत्येक व्यवहार भ्रवध है भौरश्राक्रामक काकायंहु। 
६ नवम्बर सन्‌ १६५२ को हगलदमौर अमेरिका को प्नोरते सुरक्षा परिः मे पुन 
एवं प्रस्ताव रक्वा गया कि दो राज्य श्रपनी भ्रपनी सेनाश्रा की श्रयिकतम सस्या 
निरघास्ि.कर ते परन्तु यह प्रस्ताव काश्मीर श्र्थात्‌ मारतं को सावभोमिकता के विरुद 
५ भरत इमका स्वागत नही हुभा 1 
{ . बस्त मै कारमोर फी वैधानिमः स्थिति वहत स्पष्ट है । इ विषय मे विचार 
‡ भरनदी ह सकता ज्गि भारतीय सविधान के अरवरुार कारमीर मारत का अभिन्न अग 
चत चुका है। इतके भनिरिक्त का्मोर विधानं समा ने निणयात्मक खूप से धरन राज्य 
को भारतीय सथ वा श्रग बनाना निहव कर दिया । बल्य गुलामश््मद ऊ "ब्दा 
१ पु स्यिति रोर भौ स्पष्ट हो गहै करि ६ वप पूवं भारत न स्वेच्छा से पाङ्गिस्तान 
1 भरामने जनमत निरय कय प्रस्ताव रला था किन्तु पाकिस्तान ने उसका उपयाग नही 
कथा । दी स्थिति भं कादमोर के नागरिक कहौ त सदेद की स्थिति में रहकर 
# भषनो उन्नति का रोके रहते धत उन्होने मारत के साय अपना नम्बय निरापात्मक 
स्प स्यापिति षर सदा के लिए इस समस्या क श्रन्त कर दिया । 


1 
1 


^ 


॥ 
॥ 
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फ़रवरौ सन्‌ १६५७ मे सुरक्षा परिषद ने पुन॒कादमौर समस्या प्रर विष 
रम्भ विया रौर प्रौपचारिक रूप मे चार शवितयो क प्रोर से एक प्रस्ताव उपप्विि 
करिया जिसे द्वारा उस माह के मुरक्षा परद्‌ प्रच्य, स्वीडन के श्री जाग, सयः 
प्राना कीति वे दोना विवाद प्रस्त राज्या कौ सरकारो से सम्प स्यापित कर 
मरौर सगरुवत रा येना का काश्मीर में मेज कर सुनिककरणका श्रत क्रं1 भासीय 
प्रतिनिधि श्री० वौ० कै० मेनन ने सथन राष्ट सघ की इस दकि के लिए श्रापत्ति दौ 
श्रौर यह स्पष्ट कयि भारत वप किसौभी परिस्थिति मे विदेशी सनामा 
अपनी शमि में प्रविष्ट नही होने देगा । इम श्रवसर पर कोलम्विया कै परतितिषि 
काश्मीर कौ सावभौमिकता तथा पाविस्तानी सेना कौ कादमीर मे भरनियमित उपस्थि, निष 
सथुवत राष्ट पमे स्वीकार कर चुका था की परार ध्यान दिलाया भौर श्रपन पपोष 
भ्स्तुत विये । सावियट सघ के प्रतिनिधि ने कादर म जनमतकां प्रशलही प्रप्रा 
बताया श्रौर कहा मिः यह्‌ विपय तो पूरणं रूप से निपटाथा जा चुका । रवव मर 
भारत काश्रमिमरश्रग है । 

इस विवादे कै वाद उही चार शमितयो ने ( ब्रिटेन, शरार्टलिया ववा प्रौ 
अमेरिका ) दूसरा प्रस्ताव रखा जिसमे सयुमन राष्ट सेना षरा कादमोर मेजनेका उत्मैष 
नेही था। सुरक्षा परिपद ने २१ फरवरी सन्‌ १६५७ को यहे प्रस्ताव स्वीषार कर 
लिया । श्रौर शरी जारिग (तत्कालीन सुरक्षा परिपद्‌ श्रध्यक्ष ) का कारमार जान श्री 
मारत तथा पा्िस्तान के बीच किसी भ से सम्भव समते का प्रयत कनके निए 
भ्राथना की जो उनके परस्पर सधप का दूर कर सवं | ग्रौर १५ ग्रप्रैत पन्‌ १६५७ प्रि 
वदन प्रस्तुत करने कौ र्श्रातम तिथि भी निश्चितकरदी। 

ज्ञारिंग प्रतिवेदन--उपरोक्त प्रस्तावानूसार भी जासि न भाण शौर 
पाकिस्लन की श्नोर प्रस्थान किया । श्रौर विचार विश्च ्रारम्भ किया | परन्तु ३० प्रमा 
के उनके प्रतियेदन मे कादमोर समस्या पर व बोई स्पष्ट सुभव न९ो द सके 1 उदान पट 
विचार व्यवत कयि कि दानो राज्य अ्रपनं ्रपने वादो का बलेपूवक ्रल्नुत कसे ह। 
इसौ बीच कारमीर प्रशन की राजनंतिक भ्राधिव श्रोर संनिक स्थिति मेँ भी प्रत्त भ्राता 
जार्हारै। उन यह भी व्यक्त किया कादमीर सनश्याके सम्बघम व घ्वप 
कोड सुमाव नहो द स्के परन्तु यहु निश्चित है कि दाना रज्वा में वतमान गतिर 
छने के मतिरिवित मी मिस न विसो प्रकारका हत प्राप्त के के सिप दोनी 
उसुवं है । उपरोक्त रिपोट स यह स्पष्ट दोता है वि जनमत दिणयक्ीीवातका उनदै 
अरव श्रनेक्‌ समस्याभ्ो वाज म देने वाला विपय बनाया । विने तौर्‌ पर इमतिण रि 
पामिस्तान दे नये मेनि सममतैता तथा काश्मीर के नागरिका का जनमन निपाव # 
विषद्ध होन वं कार यह स्थिति वाम्तव मे बन मरईहै। 

इमं सम्यधम भारतके प्रधान मयी ध्री जवाहर राल्ल न यहु ग्यते क्रिमि 
चाटगु् भीदटा जायवे मास्त का एक हस्व मूमिपर भी विना खनाप्ा वा प्रवय 


॥ 


( २५) 


मेही हने दैगे { तथा सुरक्षा प्ररियद काटा कोई भी प्रप्ताव, लौ कादमार पर 
पाकिस्तान कै आक्रमण का विस्मत करतादै भारतको स्वकायनहीहा सकता । 
किसी भी परिस्थिति मे भारतवय, पाविस्नानके ग्त्रमणा का सहायता या सुरक्षा देन बालौ 
भ्रनतर््लीय घा-घनी का नही सहेगा, इस प्रकार कादमीर समस्या भारतवेय म॒ शप्र 
न्याय्नियता मरौर ग्रन्तरष्नय विधि के ग्रवरुनार परा नतिकता मरै साथ सृलकातती हं। 
भ्रव केवले एसी विदेशी यक्ना इत प्रश्न कौ बरावर वनश्रि रवना चाहनी है जितकं 
निहित हितत पाकिस्ताम कै सधय रत रहनेसे ही शण होतं है । वस्तुन काद्मौरभारत का 
भरभिन श्रम है श्रौरं श्रव समस्या जसौ बो वात भही है । राजनंतिक, आक्र, सस्प्रितिक 
तथा श्रन्य हष्टियो से कादमीरम्मौर मारत प्राचीन कातसण्कपे,श्रौरण्कह तथा 
भविष्य म भौ एक हेग । 


१ 


२) र्थिक तथा सामाजिक परिपद्‌ --सयुवत राष्ट सथ के परिधान के 
धारा ६१ से ७२ तक के श्रनुसार विभिन्न राष्टो मे शान्ति तथा मित्रतापूरा -यवहार 
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श्रौर परम्पर क्त्याणा के लिए आधिक त्वा सामाजिकं परिपद क निर्माण किया गया 
दे। ड़ सच है नि शान्ति श्रौर सुरक्षा मेवल सुकन रषट दारा प्रस्तावित सुभावौ प्नौर 
उनके पाननपर ही निभ॑र नही है बल्कि उसमे प्रधिक भ्रायिक, सामाजिकः तथा 
यन्य पियो गे उचित सन्तुलन पर॒भी भ्रायादित है) इती श्टय स महासमा म 
भयिकासो वे ्न्तमत दसं परद की स्थापना को मई । शल परपद मे महासमा द्रार 
निवातिन सगु राष्ट के भ्रवरहु सन्स्य हाने टे ! जिनमे ६ मदस्य प्रतिय तीन वप की 
कं {लए दन जानं ह 1 पिवृन (८६९७) होने वात्ते सदस्य वुरननु पुनिर्वाचन मै 
य्य माने ए है मसूर ₹ दीवान यी रामास्वामौी बुदालियर मत्‌ १६४६ मे 
सक प्रपम्‌ शरष्यकष चुन मए्‌ धे 1 


{ २०६ } 


उदस्य पव फा्च- 
उपराक्र सस्या के उरटदय मुस्य्न्यग़ निम्ननियितत माते गमे -{) सतार 
क श्रषिव ममद्धि दाली, स्यायो श्रोर न्याय परायसा वनाना (२) भ्रन्तरष्टीय प्रायिक 
सभाजिव सान्द्र तथा निषा पय स्वास्थ्य सम््र घो तया दसी श्रवएरके प्रन्य विषया ङा 
अध्ययन करना तया उनवे विष प्रतिवरन प्म्तुन करना घ्नौरे मद्ाममा मुक्त राष्ट सदस्या 
सेधा विनिष्टममितिथो का नवीन गुभाव देना (3) मस्त मानव माघके लिए मौलिक मनिव 
मधिकारा एव भूल स्वत-रताम्ो वा भ्रष्ययन करना श्रौर इन पर श्रपना प्रतिववन तथा 
ममान प्रस्नुतं कना 1 (४) महसा कै मम्पुष हही विषया के मप्दन्धम नियम 
यनाने पे लिए मविदे तयार र, उपरियित बरना । तया (५) पने कषतर फे विषया 
से सर्म्याधते श्रन्तराष्टरीय चभ्मेतन पुताना श्रोर विचार विमद के वाद निएापो कौ सवव 
भजना। 
श्राधिक तया सामाजिक परिषद उषन उदेश्या की पनि बे लिए मन्व कत्तव्य ल 
रहतो है । विधिष्ट समितिको (8१९५५))2९प 4 ९५१९5) कै कायो मँ सामञ्जम्य 
करत हुए विभिन्न राष्टो का परस्पर सह्या प्रप्त करना इस सस्या का मूल्य वायं है । 
इन्दौ विनिम ममिततिमा मे प्रतिवदन समर पर प्राप्त रनम तथा उन पर कु विवेचना 
म॑ साय महासभा वै समक्ष उपस्थित वेरा इस परिषद वा दूनरा मष्य कायं है । हम 
श्रतिरिक्ते यहौ परपद श्राथिक तया सामाजिक क्षेत्रं म प्रावश्यक्रतानुमार 
भ्रायागा। को निपुक्ति करती है \ मानव श्रधिवारा का सम्मान वदान ४ 
सिए समय स्मय पर्‌ सयुक्त राष्ट सध के प्रमुख श्रगो फ पास सिषा 
भजक्त ह) वेप क्षेत्रो कौ प्रगर् समस्याभ्रा का हन करेन कै रिष 
भरादेशिके श्राथिरं च्रायोम--भौ निगृक्त करतो है जिसमे ममभ्या्रं का हल सरक्त 
सहारन । 
इम परिपद मे मतदान का साधारण प्ति है ! प्रत्ये सद्य रघ्रको एक म 
प्राप्त दाता है । बहुमत स निरायलिय जाने हे । इस परिपदवे तत्वाधान मे नौ कायक 
श्रायोम स्थापित वियि गयहेएजी इत प्रकारद्‌ -- 
मानम अ्रधिकार्‌ श्रायोग, मिला प्रतिष्ठा श्रायाग, सामाजिक समस्या प्रायण, 
आधिक तथा वृत्ति (एाणुःणलण) श्रायोग, यातायात्त सौर सवार्‌ श्रायोग सास्विषौ 
आयोग, ननीलैी श्रोपधि श्रायोग रादि) इमो परिप कै भ्रन्तमते विगिष्ट सस्या 
(§फ्श्नशाथ्टत्‌ ‰एलप्लत्) मो काय करती है] जा पष्य स्प मे निम्न 
तिबित है -~ 
(२) अतराषट्रेय श्रम सथ (¶ {ज 0) (२) खाद्य तया कृपि सथ (ष 4 0) 
(*9 सपक राष्ट्रीय नैदारिपक वं्ानिन तथा सास््निक मघ (नेस्को) (४) अ्रनत्षटराय 
यूलनि्मणि तया विकास यक (व ॐ ए 7 } (४) अ्रनतरषटरिय दोय € क 7) 
(९) विदय डाक सघ 6 ए) (७) अनरर्रीय नार सनारसथ {ए} 
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८) विशव स्व्थ्य सध {फ़ प्ठ 0) &) अन्तररष्टरय श्ररणार्थो सष 
{1१0 ) (१०) परन्तपष्टरीय नागरिक उडून परव (0 4 0) तथा 
नके प्रतिरिक्त ब्रन्तरष्टरीय सवाहन सव ([ ग्‌" ए }) विष्व श्रन्तरिक्नीय सय 
{फ़ प 0 ), अन्तरष्टरीय व्यापार सघ( 7 0 ) श्रादि कटर सस्याए है। 
शमे कु सस्थाण तो भयुक्त रष्टर सथ कौ स्थापना के पदले सहीकायं कररहीहु 
जसे प्रतरोषट्रौय रम सघ भ्रादि। परन्तु इन सव सस्थाश्रा कौ प्रगति का विनेपका्ं 
सगत राष्ट सने दही किया । नेये विधान कं प्रनूसार यह्‌ सयुक्त राष्ट सव विजेष 
षमस्याभो तणा विषयो के तिदे नई नई सस्थाभ्रोकी स्थापना का प्रारम्भिक कायं 
कमी प्राधिक श्रौर सामाजिक परिपदके हारा करता है । श्रतरष्टरीयकषत्र मे यह घाट 
२ भ्रायाग्‌ श्रौर सघ, विशेषय के समानहै प्रौर श्रपनो सम्मति परिषद क देने रे 
विप सस्थाप्नो क प्रतिनिधि श्नाधिक्‌ प्रौर सामाजिक परिपद की वघ्कामेभागने 
भक्तेटै परन्तु इहं मताधिकार प्राप्त नही ह । परिषद गर सरकारा सस्थाप्रासे 
परम्परा करने कौ व्यवस्था भीकर सक्तौ है। इस प्रकार सयुक्त राष्टरकेचाटर 
(आनो) निमाताप्रा मे, जिद प्रायिक वथा सामाजिक दरभवय म युद्ध विड जाने की 
भम्भरावना भ्रनुभव हाती थौ, मनुष्य मात्र का इस आवश्यकता स ॒भ्ुक् कटने का विचार 
किया श्रीर्‌ वास्त मे इन ममस्याभ्राषा हय विश्व मेंगद्ध कां सम्भावनाग्राकोष्रुर 
त जाताहै। 

सकन राप सघ ने इन विभिन सम्थाग्रोके द्वारा विष्व में मूख बौम्धरी, नियनता 
भौर प्रजानता का दूर करने का प्रयत क्ियाहं। भ्रविक्सित तथा पिद हए राष्ट्रा 
कौ महायता क {लिए तनो की सहायता याजना भ्रारम्म की। इत याजना पा उदेश्य 
पि, उचा, क्षिना तया स्वास्थ्य मे विकाम करना है । व्यापारिक गतिरोधा मविश्यव्यापा 
वपापारिकः म्यवस्या लान का प्रयल क्रिया गया है। उपरावन सस्याभ्रा मे स्र अन्त 
प्य भ्रम सष तया युनेस्को रादि कुद्य सगठनो का विस्तृत श्रष्ययन ्रावस्यक्र समभा 
णाना है । हमलिपए्‌ देसी बु सस्ाभा का वणान हम नीचे क्रतं दटे। 


(ध) अन्तरीय श्रम सष (11, 0) -- 
नितिर्ठ स्याम मे स यह सवसे पराचीन सस्या दै । प्रथम विव गुद के बाद 
स्थापित स्पा्रा मेस यहा एर प्रदिष्ट मस्या है! इस सय क॑ दिवान मना १६१६ 
बना, यह्‌ धोपित कथा गया है ङि सामाथिक धाय वै भाधार परही विष्व मे 
भावने कानि स्यापि कौ जा सक्ता है सूक्त राष्ट सधमें इस सत्या कामी दतीय 
प एव बिष स्यान रखता ड । इस सथ में धम क प्रतिनिधि मोर प्य प्रतिनिधि 
(भिशप््ुनफणाक ण्व सरकार कं प्रतिनियि प्रि्तकर नीति निर्धारिते क्रते तथा 
निश क है । इव सघ कं मुख्य खिदः्न निम्नलिमिन हे,जो सन्‌ १६४४ दे पिनष्ेत 
पा मम्मेलन मे पोपित कपि म्ये इ । 
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(१) श्रम कौडव्स्तु नहीह। (रे) किसोभी स्वान का निधनता श्रयस 
म्यानोकी समद्धिकैलिय सतराहै। (३) निरतर प्रणति ते तिप श्रभिव्यक्नि भौर 
समुदाय कौ स्वत्रता भ्रावश्यक है तया ! (४) भ्रावश्यक्ता कृ विद युद र्येक राष्ट 
मे प्रवरलष्यते चतना चाहिए ! इनके ग्र्तिरिततः निम्न उदश्याकौ पूत्तिभीष्स थम सध 
न श्रना उदय निर्धारिन क्यिहै ~ 

(१) शरपवृत्ति मलस तया पर्याप्त वेतनं (२) सामाजिकं सुरक्षा का विस्तार 
(~) पर्माप्ते माजन, वस्त्र रौर निवास (४) साभूदिक रूप म विनिमय का श्रधिकराद 
(५) श्रवषर्‌ कौ समानता स्या स्वास्थ्य एव मुरला के मामा-य उपाय । 

यद्‌ भ्रतरादौये धम सघ ्रपने सदस्य राज्या का कई प्रकार से मदद ष्टि 
है \ िष्ट मण्डल भेजना, श्रभिकौो के निकषणः कौ व्यवस्था करना सामातिक विष्यो प्र 
शोध की व्यवस्था, श्रायिवं प्रतिवदत रतय्ार करना, साल्यिकी तया परतर पत्रिका 
प्रकारित्त करना इसके गुल्य कायं है! सयुक्त राद्टर खथके त्नीकीकायमेंभी 
सहायता परहुचाता है तथा विभिच्च राप्टाको जावन स्तर बढाने में सहाषना करता है । 
यह धमिकाको शिक्षा दाय मालिकाको परामरक्च द्वारा श्रौर सरकायं क गीतिक 
सम्बध में सभाव द्वारा उत्पादन की वृद्धि श्रौर सम्बधा बौ सुधारनेर्मे सहायता कप्त 

हं । श्रमिनौ दी जनसश्या को उचित स्थानो पर॒ मेजने ततथा उनकी व्यवस्याकामा 


निरी करतार) 
श्रतर्खप्टीय शरम सघ तीन मख्य अरा हारा म्रपना मारा काय सम्पादित कस्तां । 


(१) भ्रन्तर्सष्टौय श्रम सम्मेलन (1016104600ब] [एकप (पणि 
९८); (२) प्रयास सस्या /90४ताण्४४६ 30त फ} (3) अरन्तराटरीमे श्रम कायतिय 
(्लापछन्ठाकि [द्रया ठर्ाप८९) (न कार्याचय वो श्रघयक् प्रवान्‌ निद 
(701१०५0 66परप०]) होता दै ॥ 

(व) यूनेस्पो -[0०14९व ३४०४९ (तपठ्ण्घ्गाक्ष, इनन्छप्त 
&19त णाप कटढाण158610ण ( 26.500 ) ] यर सस्या भी सप्र 
ष्टु सव वते प्र्ुल सस्या हे । विश्व सयठन व सफल वनानि मे तथा साक प्रिमा 
एव ख्याति प्राप्न वरते ने यहे सस्वा श्रदवितीय है] इद्त सगट- पा ब्द है रि 
“मयु राष्ट खव के सविधान दारा स्वत विध्व फे नागरिका के ति्‌, बिना जाति, 
गि, भाषा भ्रयवा घम कामेद गिर्‌ हए, निना, गिज्ञाने एव सस्ति वं माघ्यमस, 
न्याय विधिमय नामन (पषार ० ए) तथा मानव श्रधिश्नार एव मूले स्वत-वरतापरा 
के सम्मान कौ श्रभिवृद्धि मे लिए, विभिन्न रारो का महयाम भ्नौर ममयन लेकर नान्व 
शौर सुरक्षा कौ स्थापना मे याग देना { 





(1) किलल पील] क पण 1, 2 1४2 
४ ०180 १ ण्लाप्०प-एनात्तठन शठा तद्प्रणणय 
[प्द्» 486 
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श्त्तरप्टोय शरम ख्यकी भाति इस सस्थाका सगठ्न भो व्यापक तथा प्रभाव 
वानी है । इदे भोः तीन श्रय हँ -( महा सम्मेलन (6116181 (0167606) 
{२} बायपातिका मण्डन ( एच८प्९७ ०8८ } तथा (३) सचिवालय (66५- 
26187424) । 
य~ मदामम्मेलन- इस सस्या कै ६० सदस्या मे से प्रसेक रष्वा एव 
अ्रतिनिपि इस सम्मेतनं म॒ सम्मिलित होता हं । महासम्मेलन में एक वय मे दा श्रयिवेशन 
हाते ह जिनमे यहं भ्रपना रोति नीति तथा कायक्रम निर्धारित करता है तया श्रपनी 
मायपािका का निर्वाचित करता है । 
स--कायपाल्लिका मर्डन्न-- इसमे २० सदस्य हाते दै । यह मण्डल वप मेँ कम 
सैकमदो वार बरक करता हे तथा महासम्मेलन द्वारा निर्वात काय ब्रम का पातन 
कराह 
ग-सचिवालय--यह्‌ एक विञाल कार्यालय है जिसके प्रव्यक्ष, प्रधान निर्दर 
(771९७07 6ला€ा21) होते ह । उनके निरीक्षण मे भिदव भर के विभिन राष्टा 
क मोग कार्यालयमे बाम करते हे। प्रधान प्रायलिय परिस म स्थित है! इसमे मस्य निम्न 
६ विभाग ह! (। निघा, (1) पराटतिव विज्ञान (प प्र81 501९८68), (111) 
सामाजिक दिनान 8०८18] 861616९8 , (1६९, सस्कृतिक काय ((पपपाक्‌ 
# 01111168, (ए) जन सचार (1 89 (0कणापणप८ठक्० , तया (ष) 
तमी कौ सहमता ({60111910व]. 6 88181210) 
इस सस्था का युख्य काय न्गम श्राठ विभिन शीपका म॒ विमाभित विषा 
भा सक्ताहै - (१) निका (२) पराति वितान (३) सामाजिक विनान (४) सासटतिव्‌ 
बाय (५) व्यक्रिया का धादान प्रदान (६) जन सचार्‌ (७) पूनर्् श्रौर (<) तक्नी 
की सदामता । 
उपरोवत विभिन शीपक् मे से शिलाकं षेत्र मेपूेद्का ' मौलिरु शिका" 
परथवा “सामुद्रायिरु विकास रे नाम ते षयं वताता है म्रौर इसके मरन्तयत जनता 
षौ भ्रषना प्वास्थ्य, भोजन, उपज तया जान स्तर सुधारन का ज्ञान प्रदान करता है 4 
पष्ययन फे लिए निरकषर नागरिका कौ वमाल। बः क्ञान क साय र स्वास्थ्य, एषि 
सषा गह्‌ भम्ब धी श्रयं व्यवस्था के लिए नो प्रारम्मिक ज्ञान देने की व्यदस्पा बस्ता । 
नान के लेग मे पूनस्का भौर भी भवषिव- महत्वधूख फायं यरता है । विश्व मे विनान 
के विनेपनो दाय जो भी नये प्रयोग भयवा योजनाएं चत्ताईं जानी हे उमवा सान सवत्र 
उपपोगी एव उपलभ्य बनाना दमक मुख्य काम है । इमे भरतिरिवन रेभिम्ताना ब शौच 
श्मिय वे प्रसार एव विरासत प्व वाय भौ यह्‌ सस्या परगति ष्ररहा है । यह्व 
क मामो दद्या पोततादन देना तमा नई र एनो सम्यो म भ्र पथन 
् क करना दगमीसस्थामा कामहै { सामाजिक श्रघ्ययन म कमं भा गोधयराय 
एने देना तया विमिन्र जानियो तथा रष्टो मं त्रप्यायाद भ्रषवा 
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असत्य धारणएाग्रो को दुर करना भीद्सी स्स्था का कायं है। उदाहरणं 
भौ्योगीकरखं का नापरिको के जीवन पर क्या अमाव होता है यह शुनेस्का के प्रस्य 
का विपय है} सास्कृतिक क्षेत्र मे तो विभिन कलाए्‌ जसे नृत्य, नाटक, समो चिक्र, 
चाम्तुकला, साहित्य, दशन प्रादि सव इसके सम्बध कै विपय ह 1 
उपरोक्त कायरम वास्तव मेँ विभिन राष्टो के श्मराजनतिक जीवने कषघ बे सिए 
वहत महत्वपू है मरौर राजनैतिक क्षिय के विवाद श्रौर सपो फे प्रतिरिवत भौ इ 
षेच्र में परस्पर सहयोग सुलभ दै प्रौर वाछधनीय भो । इसलिए यह सस्वा त्रप कर्यं 
ज्रम म बहुत सफले हा रटी ह ! 
(४) स्तक प्रिद (¶८७॥९०७)0] ०४०९1) -- 
प्रथम विश्व गृद्ध बै वाद विश्व के पिख्ड हए राष्टोक सरक्षण कटु पर्ण 
प्रणासी ( 21१26 9िङ़डलण ) कौ स्यापना की गई थी, परतु राष्ट्र सष की 


= न्याम आद्धक्षिक शन - 





भाति श्रादिष्ट प्रणालौ भो श्रधिकं सफल नही हुई । उस अनुभव क श्राधार पर द्वित 
विश्व युद्ध कै पश्चात्‌ पिष्ठडे हए राष्टा षै कल्याण वे लिए सरण पदति धरषनाईग 
है 1 तदनुसार समक्त यष्ट सघ कै विधाने मे प्रविवसित तथा श्राधीन व्यक्तिया फं ल्य 
तथा विकास श्रौर स्वायत दासन बौ श्रोर उनकी उत्तरात्तर उति कर लिए प्रमदा 
रहने की ष्यवस्या वरना, विश्व बे उद्रत राष्ट्र ने भ्रपना वन्य स्वीत्रार किया दै! 
भरगणासी उन प्रदेलो पर लघ होती है जा पहर राष्टरमघ (लोम) दे सनदे 
भ्रापोनक्र लिए गेये, जा दवितीय विन्वयुद्ध के पश्चात्‌ त्रु म सिण्गयहै त्था 
यह प्रद जो स्वय सरक परिप वे श्रन्तग॑त प्रागए ह । वह देण जा मयुर ॥/1 
मध का सन्स्पहै न्त द्रटौगिप कौस्िपसे घाति नहे हा मक्ता) एस प्रणानीशा 
भनतित्त करने के पुन्यं उटृद्य निम्नहै -- 
(क) प्रातरीयर्धनि व मुरा क प्रप्रसर करना । 
(ख) न्यस्त ( तपर कृलापात्णाु) के निवानियाका स्वपन्य की 
प्रोर पथमररक्रना 


{ २११ ) 


(ग) मानव भरधिकारो पै लिए सम्मान की वृद्धि ष़रनी शौर विदव में पारस्परिक 
सहयोग को मान्यता देना तया 


(ष) -यायिक समाना को प्रतिष्ठित करना । 

सरक्षक परिपद मवे लोग सम्मि्ितदहंजो सरण प्राप्त प्रदेदी के शासक टे, 
सुरक्षा परिषद फे स्यायो सदस्य तया जो भदासमा दवा श्रपते 

सगठन सदस्या से तोन वयं की श्रवधिपरे लिए हम परिषद कौ 
सल्स्यता के लिएडनेजानेटि। 


महामा केवल उतने ही सरस्य निर्वाचित करे जितने सरक्षण प्राप्त प्रेधो कं 
शास की श्या मे से सुरक्षा परिषद के स्यायी सन्स्या कौ कम बर देने से शेष रहते 
हे । षप सस्याके मुष्य काय महाभा के भ्रन्तगत ही सम्पादित हाति है । प्रासकी द्वारा 
सतु प्रतिवदना प्र विचार उप्थित प्रार्थना पत्रा की स्वीफति तथा प्रशासक से सम्पक्‌ 
स्थापित षे हृषु उनको परीषपा करना विभिन सरक्त क्षेत्रा का समय २ षर नियेक्षण 
कना, स रक्षणा मम्बियत सममोतो के भनरुतार कायवाही करा भ्रादिं दससस्थावं 
भाय हे । परसय स॒ रमित भत्र के निवापियो ने राजनीतिक, भ्राधिक, सामराभिक्र तथा 
मिली कचवा यें कितनी परयति कौ है, इस सम्ब च भे ्शनावती तयार कर परी जानकारौ 
करना भो महतवपरण काय है । देसी भरशनावतिया, महसभा के सम्भर की जाने वासी 
रिपोटोँ का पुम्य भ्राधार वनी दै । इस परिपद मेँ मतदान सापारणं ग से होतार 
तथा निशय बहुमत से लिए जाति हे। इस समयत्रिदेन का सरक्षण टेमानिका 
मेमलन्स तया टोन्ड के भ्रापे भाग प्र है । फास कान रक्षणा केमरूम्स तथा टोगालड 
क मेप श्रये साग प्रर दै । बेलिजियम का सूपराण्डा बूरुण्डी पर है । प्रास्टे्लिया का 
गनी तरया नोर पर, श्रीर -दूजीलड, पदिचमी समोग्रा पर, मरण भरते हे । इम 
परिपद कं श्रन्तगत दरु “कपट सेतर" (808श्10 4 7688) के तिए भौ सरक्षक 
सममौतो इ विरीष प्रविधाव स्वीकार किए जा सवते दे । देसे क्षेमा के लिए सयुक्त 
रा सथ कौ श्रोर से सारे कयं सुरा परिषद दवारा किए नाते है। परन्तु सुरक्षा के 
विस प्रकार कृ क्षति न पहात हुए कोई भी काय सरक्षण परिषद दाय भौ करवाया 
जास्रकता है 1 ५ माच सन्‌ १६५७ को घाना कौ स्वरतत्रता श्रौर तत्पश्चात उसका 
सुत राष्ट रष की सदस्यता पराप्त होना श्र तरषटरीय सरक्षण पति कौ बहुत बडी 
सप्ता है । एमे स्यारह प्रदेशो मे चे यह पहा प्रदेश धा 1जसने निधान के प्रनुसार 
स्वराण्य प्राप्त करने के ऽटैश्य कौ पति की । शेप स रक्षित प्रद भो स्वत्त्रता प्राप्ति 
कैः समीप्र है ! इटालियन सोमालीतेड सन्‌ १६६० तक स्वत तरता प्रप्त कर लेमा । 
ष प्रकार पहले जो ्रादिष्ट प्ररली धरसफल हो उक्तो, उसके अनुभव फे ्राषार पर 


ओर ध के राज्या की सदभावना के फल्वख्प वतमान "यास पदति सफल हः 
रे्छहै। 
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(५) अन्तररष्ीय न्यायालय 

यह `यायपालिका सयुक्त राट सघ के लिए भ्रपने विधान कौ माति श्रभिन तथा 
महत्वपृखा श्र ग है । इससे पूव वालो -यायपादिका से वत्तमान -यायातय एक विरोपता 
रखता है श्रोर वह्‌ य हैकिसयुक्त राप्रसघ का विधान इस -यायानयकौ भौ श्रमना 
श्रम मानता है । इसलिए समस्त सदस्य स्वतदे (1१90 {०610} इसके न्यायाधीन हा 
जाते ह । वते पिते ग्रौर वतमान -यायालय कौ विचि ( एत") मे काई 
विदेप भेद नही है1 

यद्यपि पिद्धना -यायालय द्वितीय विश्व युद्ध बै कारणा प्रभावशाली काय नही कट 
सकरा 1 कितु पिरि भी प्रत्य विचि का विकाम तथा विवादो कया स्ातिमय हहा 
नवीन -यायालय की स्थापना के श्राधार है । प्राचीन -यायालय द्वारा किए हृए त्रिणय 
वतमान कै सराय ग्र तररतरीय नियम दै, ग्रौर इस वातकं प्रमाण हेकि कितने कठिन 
भना को उन निरयो द्वारा सरस वनाया गयाहै। वह प्राचीन यायालय श्रप्रव पव्‌ 
१५४६ मे नियमानुसार भग किया गया । उससे एव हौ वतमान श्रतर्याप्मीय -यायानय 
की स्थापना का प्रतिधान विया जा चुका था। वतमान -यायालव सुरम्‌ ३. सवर 
१६४६ का हगमप्रारम्म हा) चाटर को धारा ६२ श्रनुनीर यह (यायालय सत 
राष्ट सघ का प्रमुख -ायिकश्रग है) 
सगरन - त 

पिदधे यायालया कौ माति इस -यायालय मे मी १५ यायाय हानि ह 1 जिनप 
स एक्‌ शरवयक्ष तथा एक्‌ उपाव्यभ यहो लोग प्रपते वाच से छने ह । वयाया के ष 
कं लिए उन्घ नैतिक चस्ति रष्टय कारन कौ विगेषनना एवम श्रतरषटय विधिम 
प्रदी ठोना श्राव्य है । कोई दो -गदराधोश एत्‌ हो _ याजय >. नही दते चाट । 
यायाधीश्ो का साधारण कायकासनौ._ वपंटे। प्रवे पून्‌. निवावित्‌ हा, सक्त दे। 
सपे पहने से पहले जनाव मे ५ न्यायाय तीन यप्‌ के लिए ५ -यायाधीाख वपक लिपु भ 
शंप पाच न्यायाधीध्रनो वप केलिए छने गये ये। योवारयो्चौ की निवचनं प्रणी क 
कठिन है । राष्टरीय विधि विनषननो द्वारा चार प्रसिद्ध॒ मियम दास्तियोरे नाम मलीन 
तिये जति ह ओर उनमे से दोसश्रयिम नाम श्रषने प्ट ते सर्म्वाधत नदी ह 
चारिषु ¡ चुनाव क्य तिथि केक्मस कमतीन माह प्रव महामत्री राघ्लीय बार 
विपो के षात्त णक प्षिचित प्रायना मेजता दै, तथा विभि राष्टीय दतर क पान्‌ म 
दस प्रकारये नाम मनोनीत करने षी सूचनां मेजताहै।वेरेमलोर्गो कनाम भजते 
जो दस षद के उपयुक्त ह्ये तथा यायालय के सन्स्य बन स्वे 1 को्दभी दत आ ध 
पिक नाम नही प्रेनता । पर्ये राष्ट के लिए श्रपने यलं स नाम मनात कणे € 
भूं सर्वस्व न्यादारय च्चे पराम करना श्रमिवायहै\ मामा द्म प्रगारमाधेदट् 
सारे मनोनोत नामा कौ सूचा वमाना दे भ्रनुसार बनाता है} भोर उमरे पबत 
नटागमा पोर गुरणा परिषद्‌ एङ द्रुमरस् स्यतव हिर -यायातय दे सन्स्योषा 
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निवाचन करती ह] एस ्रत्यानी जा महासभा तथा सुरक्षा परिषद्‌ म शुद्र बहुमत प्रप्त 
करत, निर्वाचित मानेजातते है यदि क्तीनवंठाके बद भी एक यादौ स्थान रिक्त 
र्ट्‌ जतिष्ट, त्तो महायमा र सुरक्षा परिपद्‌, प्रव्येक के द्वारा तरीन पीन प्रिनिवि नियुक्त 
पथि जति हं ग्नौर यहं छ सदस्यौ का सयुक्त सम्मेलन रिक्तं स्थानो की पूति करता ह । 
भाक्तव में न्यायाधीदा विना राष्टीयता का यान दिये हुए चरसि योग्यता तया व्यक्तिव 
कै श्राधार प्र द्ुने जति ह) ये -यायाघीश्च निवचिन वे पश्चात्‌ कोई राजनंतिव प्रशासनिक 
कायनहीक्र स्कतेभ्रौर नक्रं श्रथ निजी व्यवाय मे टी सलग्न नहीदहा 
क्ते द्रे! 

अत्तपषटीय -मायातय प्रे विधान की घाराञ् हे ्रगृ्ार विवाद स सम्बीधत 
र्यकं दत कौ श्रना राष्टीय -पायाधीक् भा -यायार्तय मेँ भेजने का प्रधिकार हैश्रगर 
प्र दल फा प्रतिनिपि पहते सेरौ -यायालयमेंहै ता दूर न्स का भी श्रपना राष्टीय्‌ 
ष्यायाधीद मनानीत क्रमे का श्रविकार दहै । यदिदानोषे यायाधीशनहीदहतांदोनो 
देत एक एक -यायवोश मेज सक्ते हि। 

सपाररत -यायालयकी स्थापना टैमम कौ गरईटै 1 ओर यही इसक काया 
पृास्यानह | पर-नु य्यालय द्य स्थानो परभ) अपना काय सपरादित कर सवता 
है यदि वह्‌ हेमा करना प्रावरश्यत श्रौर वाद्यतीय मममे। -यायालय, प्रवक्रागकेश्र तरिके, 
सदव वे सलम्न रहैमा । 

न्यायक्तेत्र { 4्115त्‌1©1100 ) इस न्यायानय का वाथ कत्र उन सन 
गस्याप्र्‌ व्याह जा -यायानय कमी सविधि ( 54006 ) क स्वीकार कर 
शकटे ग्रयवाः जिन राज्याने वादम राष्ट सघके विघानके म्रतगरतः इस सविधि 
शो स्वेति के ति श्रमी सहमति प्रकट करतं हए घोषणा -यायालय कै रजिस्टर 
के पात प्रहतुनमेर दा श्रौर्नाव्वासन दथा कि पूण सत्यता बै साध -यायानयं 
निरो करा पातन परे तथा घारा६८कै व्रतय वत्तय पालन पिधा जायगा ! यह 
ग्यम सेव युस्य रूप से तीन प्रकार वा दै -- 

(£ वैकल्पिक न्याय क्षेत्र (र) निवाय -याय क्षे (३) परामदा मव न्याय क्षर 

यैकल्पिक न्याय दनक भन्तयंत वे सत्र वाद सम्मितित होत ह जिद्ध-ना 


पथ्‌ समत होकर पायालय्‌ के सम्धरख उपरत सदत होकर यायालय वेः सम्भरख उपस्थित करते हे । यह भी सम्भवटै विवाद 


एक न्त दवारा भुत किया जाग शरीर द्रुम दत शात सम्मति दमय रखी धृष्टि 
षेरदे। 

श्रनिषाये न्याय त्तेन प्रनत सविधि का स्वोक्ारकरे वाला काईभी राष्ट 
पद्‌ पमिति कर मक्ता दै करि प्रस्तुत विवाद बह म्रनिवाय न्याय षेव कै श्राधीन 
मानतता है } दूषरा राप्न इम सटूमत नटी हातो भा निम्न विषया मै भ्रनिवाय न्याय क्षेत्र 
स्वकर ववाया सनता हे । (1) सधि रौ व्याख्या) (4) श्नरापटीय विचि स सम्बिग्त 
ग्ल, (ब) कारा प्रद जो नयनिद होने पर -अनर्यष्टीय कनय्य पातन मे वाधङ 


( २१४ )} 


हौ सक्ता है, श्रीर (1\) श्रन्तररष्टीय कर्तव्य पातनन कनेक कारण क्षतिपूत्तिौ 
भात्रा तथा भकार से सम्बवित 1 
पर-तु उपरोक्र -याय क्षेत उरी भवस्थामेवार्यायिन होतेह जव सर्म्बाधिते ग्ट 
-वायातय के -यायेत्र कोस्वीकारक्रनेषे लिए प्रस्तुत है| म्सिभी राष्ट पी चछा 
कं विष्ठेकोदट्‌ भी श्रभिधोग -यायालय में चलायानही जां सकेता । श्वी श्रोपनेमक 
मतानुसार वकल्पिव -याय क्षेत्र का प्रावधा बहुत व्यापक तथा मह्वपु है । एषा 
कामी वादनदीहै जा वंकल्पिवि धाराश्रा केकरे नही श्रतता। पिरनी उनश्य 
स्वो कै लिए नंतिक कत्तव्य के श्रतिरिक्त श्रय कोई साधननली है जिसकी सहायताम्‌ 
श्नतर्सष्टीय विधियो का पालन कराया जा सके | 
धारा ६५ के ्रनुसार यष्ट न्यायालय महासमा तथा सुगक्षा परिपद्‌ कान्या 
सम्बधी पराम भीदेताहै 1 विधि सम्बधौ प्रदनो प्रश्रय 
परामशयोव्मके न्याय सस्थाए मो पराम वै विए प्राथना कर सक्तो हु) यह परामम 
तेत्र स्वीवार करना निवारय तो नटी है पर नु यदि सम्बधितं राष्ट 
सदि पटयसि ही समते प्रादि दारा यदि परामश स्वीकार करना धोपिते क्रदं तोषे 
प्रलन क्रमे लिए वाघ्यहाजातीह। श्रौ श्नोपनरैम के विचार से परामर्शासिमक न्यव 
कवत श्नाना सं भधिक न्यापक अ्रौर लामदायक सिदध हमरा है । 
यायालय के समक्ष न्यायाघीश तवा श्रय राष्ट प्रतिनिपि कूटनीतिक विषेपाधिकारो 
कां उपमाग करते इ ) -यायाधीञ्ञो का वेतन, भना श्रादि सव प्रकार के षरोस भु 
होता है \ याय सम्पादन के निए भ्रतराष्टोय विधि के श्रतिरितरित, श्र तररष्टीय परम्पराए 
((0पर्छ10ए8), श्तराष्टीय रीतिया (@८8॥0ान), विधि सम्बधी सामान्य 
नियम तथा न्यायानय हास दिए गए ¶ूव निय भी व्यवहारं मेँलाएुजतिह। भर 
-पायालयो कौ माति श्रन्तसष्टोम -यायालमर शी अनते कालान ्ाज्ञाएुं ( [817 
2 680९३) प्रषाित कर सक्ते ह । भ्रमो त्क कटु महत्वपूरण श्रभिमाग इ 
न्यायालय के समक्त श्रा चके ह्‌ । उदाहरणाय णएण्लोरदरानी तेल विवाद, का गताम 
विवाद नादि कई मह््रपूण श्रभियोग ह जो -यायालय के समक्ष उपस्थित हौ चेह। 
दख प्रकार यह्‌ -यायालय वत्त मान॒ महत्वपूए समस्याश्ना का हल करने मं पर्षा 
स्मसे सप्ल हप्र) है) अतररष्टीय विधि करासग्रह, उसे परति सम्मान तथा विङ्म 
कू बुद्धि के सम्बघमें यायय का कायं भरगमनीय है 1 
(६) सचिवालय-- राष्ट मघ कौ माति समुबत राष्ट सघ काकाय सम्पत्ति 
यरलके हेतु सचिवालयका सण्टन क्था गया रै 1 इम सगटन के दुगम र 
व्यवस्थित काये करे पर दी सपरृक्त गाष्ट साध को सपलता निभरकर्तीहै सचिवार्वय 
का सुष्य ग्रधिकारो महामत्री ( 8च्छछल्ाफ 0क्णठा ) होता है जिमि निपुति | 
मरक परिपद दौ श्रागसा पर महासमा द्वारा ४ वप फेलिष््कीजातीहै। महामती 
इस सागठन वा ल्य प्रशमन ब्रधिकारो होना है। श्रते पदमे कारण ही महाम 


॥ 
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महामा, सुरक्षा प्रियदव, श्राधिक एव सामाजिक परिषद्‌ तथा सरशणा परिपद्‌ क 
अधिवेशनं म उपस्थित होता तथा भाग लेना है। सघ की सम्प वप की कायवाहीके 
सम्बध मे महासिना छे श्रधिवेगन में प्रतिवेद- प्रस्तत करता है । प्रय कोई विपय, जां श्रनत 
रष्टीयशान्तिस्यवस्थामे बाधक हो मक्ता है, उस श्रोर सुरक्षा परिद का ध्यान त्राक्रपिति 
केरना भौ, महामप्री का प्रलय कत्तव्य है । सयुक्त राष्ट घथ का काय सम्पादित करम केलिए 
सपिवालय मँ लगमग ३००० ति।पक् (कमंचारी) तया कनक्‌ सहोत ह नकी निषपितयौ 
महातमा द्या स्वीकृति नियमानुसार महामस्री दारा की जाती ह! इन निमिता मे 
सभग समान भौगातिक प्राधार रखने की चेष्टा को जाती है । इनक उनाव मे मुस्य रूप 
फे उच्च स्तर, कुदातता, याग्यता तथा चरित्र कां प्रावा य दिया जाता है । 
महामत्री कौ सहायता के लिए ण्न उपमहामश्री भीहोता टै। रहपूग्य 
कृटनीनिक भ्रधिक्ार्‌ प्राप्त हात है । प्रथम महामप्री ध्री रिग्वीली थेश्रार वर्तमान 
महमग्री स्वीडन कैं श्रयनास्प्शरौ डा० ड टमरशोत्डहे । सचिवालय वेः कमचारी, 
रिस सरकार श्रयवा सस्या प परामश नही ते सकतं त्था उट एम प्रष्यकक्षायतेभी 
उचनाहत्ताहि जा रनकौ सस्थाके उत्तरदायिप्व प्रा परठोपर नसी भो प्रकार का 
परभष डाल सक्मेहे | प्रत हम यह कंह सक्त ह रि सचिवालय के कमचारीश्रपना 
पेष्ीय स्वभाव द्योढकर श्रतरष्टीय विचार ओर व्यवहार क्रे, यह प्रपक्षाकी 
भत्ति! वास्तव म एकं धिव सस्था के कमचारिया के लि यह भ्रनिवाय भी है । 
नेनेभान युग मे जम॒सप्य, शाति तथा भ्रच्दा्ई का विरोध नही विया जा 
सक्ता । उसी प्रकार भानव कै मूल ब्रधिकार भी सवसम्मति म 
भूल मानव श्रधिकार स्वीकार विये जातेह्‌। किन्तु पिरि भी उनक मम्बधमेंवुर्य 
समस्याएं ह्‌ । जिनका परवश सयुवत राष्ट सघकेतत्राधानमे 
निधुवने मानव अधिकार प्रायोके विचार विमं केतमय हा उखुकादै। वर्पोक 
निरन्तर भयास के फलस्वरूप भ्रव जावर मे लेख (0८18) प्रस्तुत हा नके 
हे जिनम मानव क भूल प्रथिकारा का स्वरूप निध्ित हौ गया है । 
{न प्रधिकारा का एतिहासिक विकास हम वतमान स्थिति का प्ररं ज्ञान प्रप्त 
करने मे सहायक हो सक्ता है । यह तो स्वीकार क्रनाहीगाकि 
विकास श्र तराष्टोय विधियांता पहले भो श्रौर भ्राज भीग्रुस्यतौरषर 
देसी विधियां हे जिनका पालन राज्या दारा होताहै । चिन्तु 
मि प्रभवा श्रौर सम्पति को तरह मानव भी अन्तराप्टीय विधि कं श्रच्ययन का विषय 
पा है} षस राज्य इमपने उन नागरको कौ सुरक्षा का ध्यान रखत सराय दे जा विदेनोम 
५ व्यापार करते हौ । परन्तु यह्‌ उनका दा काय नदौ था जि-ट्‌क्गनेके लिथे 
स इमतिएु मानव ्रधिकासो का अन्तरष्टीय विधि का विषय मानकर 
२ कतव्यो का अध्ययन करना तया इसका मन्यता देना, बहुत धीरे.धौरे 


किक 
निल डर । सव अयम्‌ विचेया म स्थिते राजदूत, व्यापारी तथाञ्नय 


१ 
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भे श्रधिकार्य फो सुरदिन वनात भ्रतरष्टय दिषिम परम्पराके श्रनपार्‌ श्ररमर 
हृधरा } १६ वी सनाञ्ने ॐ श्रन्त तव यह्‌ सव राज्यो द्यर स्वौयार किया जानेलमाि 
नोवमं मम्पत्तिश्रार स्मतव्रताये -यूनतम श्रविगार समो विदेिर्या फे तिर्‌ श्वतार 
करने बहिण 1 श्रौर उम “ताब्दीमदो दनौय तया श्रनक दलीप सधि द्वारा दाम्‌ 
-पागार ब्मादि भ्रवध घापिए किये गये। सन्‌ १८७८ कमी वर्ति वग्रस वलकान रर्यो 
वा यदे कत्तव्य निर्वि पियाग्या दि वै श्रपने उ नागरिका बे धावं भरवारी 
ीरक्षामरे तादमारमही ह 1 पर्त प्र तररप्टीय परिधि उस समद तय इतनी विकि नदी 
हई धो} इगौलिण नाजिषो ने तावा जमने यदिमा कौ हव्या कले मे तिमी अन्ताय 
विधि का उल्लेषन नही ममभा। 
राप्टमच (लोग) ने मानव अ्रचिकारा स केवल इतना ही सम्ब-घं रवा निदनं 
श्रत्पमस्यक् फी मुरा षं तिए प्रथम विध्व युद्ध क पश्चात हा वातौ सधिया मै वाया 
गया घा 1 यद्यपि इन सधिपो का प्राधार श्रात्म निगय कै सनिद्धाता पर था गु 
श्राथिव तया ध्न्य दूमर हिन इनके पालन मे वाधतर होवेये) इमीए हर राप्टमनाग 
लोग द्रुमरे राष्ट मे जाकर भ्रत्पसरयको मे सभ्मितित्त होते कै ज्तिएु वाध्यहो जतिथ। 
इसीलिए पलट, इटली तथा वलकान श्रीर्‌ पर्वों यूरापियन राज्या मे रमे सोमो कौ सदया 
बटूत थो राष्ट मची परिपद इन श्रत्पस स्यका के दित वै त्रिष्‌ उक्तरणायौ षी धीर 
विवादग्रस्त विपया को, य -यायालय क समक्षभीतेजा सक्ती धी) अ्रत्पसस्यक रागि 
स्वय भो परिपद के समक्त भ्रपनां परायना पत्र प्रस्तुत कर सक्तेथे) परतु उस्तषर ५ 
वाहौ तभौ हा सती थौ जव परिपद सदस्य अपने उस्नरदायित्व पर इस विषय को प्रतु 
वरना चाह । सन्‌ १६३० तक ला इस रकार मानव श्रभिकरार सुरक्षित स्ह परुं पि 
धतनावस्यरा के कारण दितोय युद्ध तत्र, यह श्रधिकार दुकराए जान लगे 1 
दितीम विश्व युद्ध के समय सामा थ मानव श्रथिक्रारा षा उल्वयन ध्रौर व्यतिरि 
विनेपनोर्‌ पर्‌ जमनी द्वारा बहुत श्रधिक हुभ्रा ! यह्‌ मानव कौ श्रात्मा के विष्द पद्यत ध 
धा { इमलिषएु अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियो तया वमों ने यह याचना की किरएूसा काय र्गा 
जाय, जिसमे दस प्रकार कै भ्रमागुपिक व्यवहार का पुनरागमन न हा 1 इसलिए वे ए 
सयु राष्टसघकीश्मोर उभुख हृए 1 धके विगरान मे यट प्रसगहै षि 
मामालिकर सहयोप के लिए मायव कै ब्रधिक्नार श्रौर मौलिक स्वत्रतामनो का सम्मा 
करवा एकं एष्य मिद्धे है । पर तु लोकमत इसे सन्तुष्ट नहो इमा । भ्रनेक पत्या 
ने सेनफसिसवो में य परायना भीकौ त्रि मानव श्रयिकारों पर विनेष ध्यान्‌ वि 
जाय ओर स युवन राज्य श्रमेर्कि एस राष्ट में प्रमु था। सयुक्त राष्ट्‌ सध दष ॥॥ 
ध्यान देना चाहता चा, परन्तु दुख राष्टों कै प्रतिनिषि, राज्यो की सावभौमिक्ता करी 
जाग्रूव मे \ ता भो वहतत विवाद होने दे वान सयुक्त राष्ट सय नै मानव अविक्रय द 
कट्‌ पक्षो स अपना सम्ब-च स्वोकार क्या) सामाजिक अर अ्राधितर परिपदमे व्यापा 
सच प्रथिवा दाम प्रया तषा अरनिया घम { एठर्०९व्‌ 1 णच या मार } ण 


५ २१७ } 


कां प्रप्यथने फिया है । अस्यतप्र राज्यो के प्रधिकारोका भ्रव्ययन सरक्षण परिपदने 
षियाहै। 


मानव चपिङार ्रायोग ~~ 


चाटरके अनुसार मानव श्रधिकार श्रायोग वौ स्थापना भावद्यव- मानौ गई थी । 
इससस्याका काय मी बहत महत्वपूण रहा है । स पक्त राष्ट सघ की स्थापना के वाद 
ही यह प्नायोग स गदित हप्र प्रौर काय श्रारम्म क्र दिषा। इममे श्रगरह राज्योषे 
प्रिनिधि होत हैमो तीय नयं कौ ्रवधि दै सिए शुने जाते भ्रार पुन निर्वाचन वे 
विर योग्य माने जति हे । यह सस्या हस बिपयके सव पक्षां पर मिचार कले कौ 
भ्िकारिणी है। परतु क्रि भी मानव श्रधिवारा को यह प्रायमिकता देती है । श्रीमतां 
स्गेल्ट की श्रष्यसता में इत श्रायोग ने माव अधिगारां का श्रादश पत्र तयार क्रिया 
भोर १० दिसम्बर १६४६ फो महासमा ने मानव भ्राघकारौ का विश्व घोपणा पत्र 
स्वाकार क्रिया । इस धोपणापत्र मे मनुष्य के भूल भ्रूत श्रधिकारो को श्रन्तर्यष्टीय मा यता 
रगै । मानय फे सम्मान श्रौर मूल्य को मद दिया गया है । घोपणा पत्र मेँ उत्तिसित 
विभिन धाराघ्रा द्वारा निम्न मलिनं श्रथिवार स्वीकार दिए गये है - 

(१) सम्मान भौर ्रधिकारा कौ हृष्टि सै तयां स्वतत्र रहने पै लिए सभौ मानव 
स्मन! 

(२).चोपणा पत्र म सम्मिलित अ्रधिकारा श्रोरस्बतप्रता के लिए सारे मानव 
भविकारी है। 

(३) जीवन, स्वत रता भीर सुरा का भ्रधिकार भ्त मानव को पराप्त है । 

(४) कई भो मानव दास नही रक्वा जा सवता एव दाता श्रौर दास व्यापार 
परतिमीधत होगा ॥ 


५५) क्स भो मानव के साय श्रत्याचार एव श्रमानवीय व्यवहार नही किमाजा 
सक्ता | 


(६) नियम कै समक प्रलयेक मानव प्रत्येक स्यान पर मानव के श्रधिकार कौ भ्रति 
¢ भै प्रधिकारोहै। 
1 


(७) नियम के समह सव व्यक्ति समान इ श्रार निथम पा सरक्षण समान सूप मे 
भरत परे पै श्रयिकारी द। 


(प) स्वीषटत मौलिक श्रधिकारो दा उल्लयन करना श्रथवा ब्ननुचित लाम उठाना 
निषम विष ह । 


1 
| 
1 
| (६) का भी व्यक्ति विना उचित वारणा वन्दग्रह अथवा ववन मे नदी सखा 
। 
# 


जा समता | 
(१०) प्रत्येव मानव कने शपते प्रति सगाए्‌ मये भायेवा की सुनवाई निष्पत 


५ यात द्वारा भ्ररवाने कय प्रकार होगा । 


{ २१८ ) 


(८११) निजा कायं प्रयया जीवनभ वाट्री हस्ते नरी पिया जयपरा। रौर 
हषी प्रकार भ्रावागमन भ्रौर निवास या समान श्रयिक्रार, राष्टरायता का श्रधिद्यर, विवर 
एव परिवार षा प्रधिवार, सम्पत्ति भ्रात गरे का श्रयिकार श्रादि श्रनेक श्रविमार हग 
स्वीवारक्रिएु गेह (घाराश्से२० तव) यहक्हयाजासेताहै विद्म पपरी पष 
मे मिसौ मी मानवीय श्रपिकार षौ दोढा नही गया है। 


सामृद्धिक सुरक्ता ( ©01100्९० इच्छाम ) माभि मुरा का प्रत 
ग्र सषर्कस्मयसही प्रषु दाह) नोर सयुक्त रष्टय चाटरमें भी चःयनृचः 
क श्रनुसार बिभिन्न विवादा मे जा पडतात एव हातिमय समभौत का वणान निया मया 
दै । सतव श्रनुच्छेर दारा सामूरिक सुरदा का प्रन भी सुलमरया गया है । िषमे गहि 
का खतरा, दाति भग, भ्ात्नाममे व्यवहार वा निश्चय क्ले तथा ग्रत्तरष्टीय गतिक 
पुन स्थापित मरो वै लिए फथा क्या उपाय गरन चादिषु, का उन्नेव है । त्रसी भा 
परस्मिन पर श्रधिदार्‌ पाणे के लिए मुरक्ष परिपदं ग्रपने उपाया नो काम्‌ मे लेते स पू 
सम्यधिते दलो को दना कर भ्रावश्यव वाय परमे के लिर्‌ कह सक्तो है भ्रीरयाः 
कामे विस भौ राष्ट्र मे हिति, भ्रधिकार परयवा प्रतिष्ठा कै प्रति पक्षपात पूरं नही हा ' 
इन उपाया में प्राधिते सम्बधा म्‌ हस्तक्षेप, यानायात या श्रावागमन क सायनो प्र ए 
प्रथा दरुटनोति सेम्बधा वा विच्छेद भी सम्मिनित हो सकना रै 1 इन उपायो क परसपन 
हान परभ्रौर भी कटार उपाय कामम लिणजा सवते है, भिनत प्राथिक प्रिव, 
जन, स्यल श्रौर चायु मेना दारा कायवाही भी सम्मिलित हा सक्ती ट्‌ 1 रम भ्रवमर षर 
सभी सदस्य रष््रा रा सहायता दना अ्रद्धीढरृत भिया जा चकाटै। 


सनिक श्रायाग (पाप 6 0णपपायहात) का स्थापना का भा 
भावधान है 1 जिसकी सहायता च परामगं स सकर श्रावरयतता के समय सुरणा परिप 
अन्तरीय नाति को स्थापित करनेका प्रयास कग) } नस्ता का नियमन, नि शब्त्ीकणा 
तथा संना को सग्रह एव नियश्रण॒ ्रादि विषय दमो आयोग की म॒हान्तास निरति होगे । 
धारा ४७) सयुक्त राट सघ १ सनरस्य ठते अ्रदसर पर श्रना धग सदूयोग देने मै निए 
सहमत हेगि । ५ 

राट सथ दम प्रकार के प्रयत्नो म तगभेग सफल रहा है । सयुक्त राष्ट सपर 
सविधान र्मे फिर इन श्राना्चा के पूणा करन के प्रयत फिए गद हे। बिन्तु प्रभा वह 
श्रवस्या नही है जव टम यह कट्‌ सके कि मह नई सस्या भी पूरा स्प मे सपनम 
भरमफल हो गई । यह्‌ त्ता निचित ह वि सभो रा्राकी समानता का मिद्धात विध्व 
वत्व की भावना उत्यन बरे मे मपल हुगरा है सन्‌ ०६५० बे कोरिया तथा ष 
१६५६ में मिस प्रादि स्याग्र प्रर सुरक्ना परिपदन भ्रमावषूणं काय किएुह। किरर्मा 
प्रिभिन रषा नेभ्रपनी सराप्रहिकः सुरक्षा कीदष्टि से अनेकं प्रकार की सिधा भ्रीर 
सममे किए हे तया मयटो कौ भो स्यापना की हे उने से निम्न युष्य -- 


1 
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मगुक्त राष्ट सै करा विधान रस प्रकार के प्रादेशिक सममौते की व्यवस्था के विप- 
शोत नदी है! यदिरेषो सस्या से अरनतरष्टिय दाति सुरक्षित रहती है त्ती ये स्थाधिन 
क्थि जा सकते ह 1 परन्तु यह्‌ सव सयुक्त राषटूसध के सिद्धान्तो 


` (य) प्रदेशिक के अनुदुव होने चाहिए । वतमान घटना चक्र म, जिमने श्रमेरिका 


1 


४ 


समभीते - भ्रौर सोवियटं रूस कासवय मुख्य है, इस प्रकार वै प्रादेशिकः 
समभीतो का बाहूल्य है 1 
(क) उत्तर अरतलातिय सपि सगठन (^© 


श्रेत १६४८ वा श्रमेरिका की राजधानी म बारह राष्ट मै मिलकर बीस वप 
कौ प्रवधि क लिए यह्‌ सगठन स्थापिते क्रिया है ! इस सगरठन का उटेय श्रपने नागरिक 








~ .2्रर अरतलातिय्‌ सन्धि सगठन_ ~ 


= = 


भौ स्वत्रता, समाय उतराधिकार तथा सभ्यता को रका करना, प्रजान के सिद्धान्ता 
१२ ्ाघारित व्यक्तिगत स्वतवतता तथा नियमो का शासन स्यापित करना श्रादि है + यह 
१९ रषट्र वनजियम, कनाडा, डनम, फा, श्रादइसलड, इटली, लगजेस्वग, नीदरसटस, 
चावे, पुतगाल, गरु० मे० रोर सयुक्त राष्ट श्रमेरिका है । सनू १६५२ मेँगूनानब्रौर्र्वीमी 
इसमे सम्मिलित दो ग्ये। ५ मई १६५५ कोनायेने पश्चिमो जमनोक्रा प्रवेष भीस्वी 
कारक्र लिया तथा ७ मर्‌ को उस भौपचारिक सूप से सम्मिलित कर पिया । 

यह्‌ स्रगटन दूर यारोपोय राज्यो को भो भ्रषने साय रखना चाहता है । कन्तु यट 
एकदे गरदन स्प मे वन पया है जो भ्रतररष्टरीय दाति को स्थापिते करने वेः बजाय 
निश्वकौ दत बन्दोषौ श्रोर उग्र बना दता है। ११ दिसम्बर सन्‌ १६५६ को १५ रष््रीय 
सम्मलनभे दम॒ सगटन नै अपनो सना भी सगट्ति करने का अस्ताव रपा है । ससे 
भम्यकादी दत भौर च्मसौकीकादल कासथपदहीषयहै। 

शसो प्रकार सन्‌ १६४७ का रियोपवर, उनफ्व सधि, सन्‌ १६.४६ कौ ब्रसन्म 
पि म्मरिकि, जापान, सुरक्षा समम्तोता, दक्षि पूर्वा एलिया सामूदिनं सुरक्षा मयि 


न) 
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(मनीला समभौतता), बल्करान पेवट, फस श्रौर सलीविया को मित्रता सि, पिधगादि 
मुरक्ना समक्तौता, वार्ता सनिवि (रवी भूरोपीय स्वि सगठ्न), श्रपनज (९ प ्9 
पेव्ट (716 &ण्जाधोप-)ल्स द्वद्मोदणवे--एणाल्ते §५९्७ 
-&71671९9. इश्छपपक़ वभदवेध), वगदाद पवट, अरर सीग, सयुक्त राज्य भरे 
चकि, फिनीणाइन्स पारश्परिक सुरता माच, रादि सख्य ह । 

श्राधिक्‌ एव रायर्नतिक सहपोग के क्षेत्र मे गमेन योजना, कालम्बा योजना, माणन 
याजना आदि गष्य है । 

उपरोक्त वणन फे प्राधार पर यट कंहा जा सवता हैर श्रनत्यष्टीय धवम 
सायुषहिक सुरक्षाकां स्थापित करने के लिए रनेकानेक प्रयत ता क्रिये त्रै हप 
विभिन रष्टरा दवारा उनवेः चथ भौ विभिन लगाये जाते ह । इसलिए सगुक्त राष्टृसध शा 
-धस्तविव उदक्य निस्वो श्रथ पारस्परिक सहयोग से मुरा स्थापित मरना हैर 
परति नदी दती । जितने र्ट मिलकर यह्‌ काम कर रे दै, उनम परसपर मगरी ए 
सदभावना तो विकसिते होतो ह, परन्तु साथ ही दलौय गुट दौ की मावना उदे अभि 
एन शास्त करते से वचिते रख देती है । यही कारण दै कि विद्व मे मदुग्धवना के स्या 
पर दल भावना, उत्तरोत्तरतीत्रह्टोतीजा रहौ है भौर विद्व वा वातावरणं अर्तं 
्टरय मुरकषा कौ स्थापना कै श्रनुदूल नद है 1 एसा प्रतत हाता है पि भविष्य अनिभ 
ओर्‌ प्र घकारमेय हो सकता है ! भविष्य कौ उज्ज्वलता इतनो ममीप नदी दिघाई दता 
जितनी श्रपेक्षित है 1 

श्रा विद्व कौ दानि एव समुरणामे लिए इष शमित फा नियतस शयन 
म्रगरदयव है । इसौ उद्य को पूर्ति के लिए प्रषम सटातमाने श्रु रि भराय की 

स्पाप्नाकोहै। दस घ्ायायम सुरभा परिपद के सदस्य ए 
शऋरूगुशक्ति नियर कनाडा को रपा या । इमने रष्टय ग्माकरस से भयु 
बे प्रयोगकोरोकनेका निश्चयकियिाहै) श्रमरीका न भीन 

संस्था कीस्यापना पर चल दिया था 1 स्रावियट त्ने यहं प्रताप र्वाथाकरि मर 
पले जिनमे प्राम श्रु यमहैँउहनष्टे कर दिया जायश्रौर वादर्गे श्रणुनिपत्रण का 
कायवाहो कौ जाय । दस प्रकार बुघ गतिराव वौ स्यिति उलघ्न हा गर्‌ 1 १६ अन 
सन्‌ १९५१ ये चटवी महा समाने भ्रायोगतो मम क्ट त्विः श्रौरघे कैः विन्न 
सिए १२ र्टरीय निःस्म्रीकरण भ्रायोग॒की स्यापना कौ । बद समय बाद वरस ट 
निर्धारित विया गया त्रि परवयक बडी शपित ष सेनाप्राको वया सव्या हा। पर्नतु श्न 
ने यह प्रस्ताव प्रस्वीकार्‌ वर दिया! इमे वाद पिर रष्टय धराघारप्रभ्रयु यर 
प्रमोम श्रारम्महो गर 1 स्त, तरिटेन, प्रमेरिवा सव प्र्नी पन्ति के विकासर्भे तप यण ॥ 
माच, सन्‌ १६५३ मे मदवत्‌ र्ट्‌ सथदी महास्माने पून १८ रष्ट्राय भरस्तव 
स्यीमार भिया विषमे निगस्वोरप्ण षर भ्रयत्न जारी स्वन बौ मात कोम वी। मठ 
इममे तटस्य रह ! थव मारववधं श प्रयल महै कि श्रु 7षिति शा विका वाद 


= = => ~न 


( २२१ ) 


प्रतु इसके पातिमय उषयाग किए जायं ! विनादक प्रपोग समति कर दिए जायं प्रौर 
मनव दौ सुख रीर वाति देत के लिण परमासु दापित का भरसक उपयाग किया जाय 
यही श्रादं सही है । परन्तु वड़ो शव्यं अपने प्रयोगो रँ वरावर षलप्न है शौर धिर 
म कौ सामान्य सगय्न इसके निद व्रण मे मपल होगा, यह ष्यः दुखा सौ प्रतीन 
हेतीहै 
आदश पके भनुमार स्गोधन दारा क्स प्रकारं का परसिवेतन सम्भव हा 
स्कतद । महाप्तमा स्वय श्रथवा इमो उदेश्य म॑ श्रामत्रित विनिष्ट मभा बैनर उप्म्थित 
सदस्यौ के नही बल्कि समस्त सदभ्याके दो तिहार मतसर 
सशोधन प्रादे पत्रके विपी उपवच में सञ्चाघन कर सकती है। गह 
विपरिष्ट समा, सुरक्षा परिप के कोई स्रान॒सदस्य श्रथवा महा 
सभाक दा तिहाई सदसो दारा श्रामवित कौ जा सकती । परन्तु मोचनः कार्यान्वित 
पसर समय होगा जव प्रदस्य राज्यो का टे तिहाई श्रौर सुरक्षा परिपत फ पावा स्यापी 
भलमपर श्रपनी स्वीक्ति देदे { 
भ्राज वले स्स भ्रमेरिका गतिराधवै वारण साधा के विषय श्रधिक्र चचा 
षाविपयबना हृप्राहे। प्रारम्भ मे जिस सम्या को स्थापना विद्व कल्याणा कै लिए समी 
५० रषौ न एकं मत हाररव) तथा पचा स्यायो सदस्यौ ने हृदय से जि स्वध्यत 
तिया, बहो सस्या भ्रात विष्व के विरोच का रगमच (0 प 0 प्रनत नः 
111६) बन गई है । इमके लिण दरु सु उदप्रुत कारणा उत्तरदायो मानं जा सक्ते । 
(१) यो पषिनयो कग महव एमन मतिण बम हा द्हाहं वियु नर्द "निना 
विकप्ितिहो रही है नक भारत, टि दमिया रादि श्रोर जो किसीभी वडी शितिसे 
सम्बीयनततो ह परन्तु परायाद नक ह । उनकी स्वत नीनां ह वेदना पटो 
श्रत्‌ तौसरो सन्तुलन दाचित्‌ का खनन बररहे हे (८२) भ्रेरिका मै भीद्यपुक् राज्य 
शरभरिका तया नेप श्रमेरिशय मे मम्ब भूववत्‌ नही रहे । (३) ग्रेन तया प्रि राष्ट्र 
मण्डल पे रण्यो के सम्बथभा 7ण्ढग व पिकमित हा रदे दे) इससिए मिश्च विराध 
कैभक्एेके तरिणयह सुमाव दिएु जाते ह कि सुरक्षा पपदेदकुठं बढाया जाय प्रर 
भारत जस राष्ट्रो ना उपरमे स्यान दिया जाय । निवेघायिकार्‌ का प्रयो यन्तम विषा 
जाम श्रीर वह्‌ भी बडी सावधानी रौर सचाई क साथ ! यह मो प्रस्ताव दिण ए हे कि 
मरहाममा क श्रधिकरार श्रीर वदा दिषु जायं ताकि मिप्सिपि कणे मे बजाय यही नमा 
निशंय मो क्र सवै । 
ने सब्र वाना क लिए समोयन अ्रावद्यक है रौर विभिदे गकिनियो का हृष्टि 
पन सम्बन्न मे मिन हे । बुद्ध सविनयो मौ धारणा है कि स्योन ( 8९१०७०7 ० 
५, (षददल्य) श्ारयक ही गह ह्‌! दिधान तो पटल से ही चचीता है 1 साविवर 
स्म दसी पृश काद | उनका विचार है कि खहयोय प्रर खव सम्मति श्आद्पत्र के 
भरषार श्त मिदान्त हे आर दमे विरतित होगा ह छमयनं के तिए खन है । भारत 


( रररे } 


घः दृष्टिकोण इस विषय में वदत ही स्पष्ट शरीर प्रशसनीय ६1 मारतम 
मतानूसार केवल अद पत्र कै परिवतन साठन को सरफन नही वना सकते । मनोवनानिकि 
एव हदय फे परिपतन श्रनिवाय है । मेन प्रामिसन मे मापण दैन हुए धौ दृप्एमेनन 
नेष्हायाकि सायन के विषयमे, भारत सरकार कौश्रौरमे मुभे यहु कनै भा 
आददाभमिगादहैकि हमारा सावारण टष्टिराण यहटहै कि यदि श्रद्वा पमे सवायन 
करनाहि तो समी रष्टरा फी सम्मति कौ भ्राकध्यगता हग श्रौर यदि सवे राष्ट्र एदमते 
ही हा जायता फिर सनोधन की प्राचदयक्त्ताहीष्याहै ।* फिर भो विश्व के तन्त्य 
राष्ट्र त्तया एं बडी शमिनयाँ श्रार विने तौर प्र विद्रान यह वाहये यहे स्यु 
राष्ट्र सथ पल हां श्रौर विश्वाति स्थापित रह्‌ 1 श्वय भविष्य मे काई सषयं नही) 
इस दिशा में कई प्रध्ताव उपल्यिति किए जते है र्ि क्था क्या भ्रावत्तने पररिवतंन श्व 
सस्यामेंदहोने चादिएुया करिए जा सक्त जो इम सस्थाको मपल बनाने मै सहाय 
हा सक्तेह्‌। वेनिम्नईै- 
सुकाव--(१) लिपेधाधिकार क प्रयोग अव्यत मुौपरिति बनाया जाव 
८२) गहु श्रविकार्‌ कषे (09168८76 व घाधव7ठल्नठ्य) का भष 
सुस्पष्ट कपा जाय ताकि 2० प्र० सथ प्रादि मनमानी सकर मँ । 


(३) म्‌ रकषएपरिपद का सष शरीर व्यापके वनाया जाय । 

(५) लिनस््ीकरणा को _ सफल यनाने कग प्रयत्न किया जाय तथा विश्व सना का 
सगने स्थापित करे कौ भ्ओोर्रप्रमरहूप्रा जाप । 

(५) क्रादनिक्‌ सगठनो का स्थापना कठिन वनादौ जाय ताकि तनाव कम हौ जाग) 

(६) अगम वथा उदजन वम्‌ परे अपोय समात्‌ मर्‌ दिष्‌ आय शौर स्ने णि 

मय उप्रयोग बदरा दियं जायें 1 

(७) मानु अथिर ३ पालम्‌ पन ध्यान दिया जाय । 

(म) विष्व नाग्किता कौ तमाह दिया जाय ध्रीर एक सौभरित सी सरार 0 
स्थापित कौ जाय ।* 


सयुक्त र्टसव श्रौर राष्ट्र (1९०८० ०६ ० ०२)--एक्‌ तुलना * 


राष्ट सघ की तुलना मे चत्त'मान सयुक्त राष्टररच एक उनतत शरीर र्षी मकमन 
सस्था हि जो सामूहिक सुरक्षारे चिद्धोत द्वारा विश्व चचचाति स्यापित रवना चाहती ६ै। 
इत का सण्टन श्रौर काय राषरूयव कौ त्रप्ला पुरं स्पण व्यापक श्रीर्‌ प्रभावनासी ६। 
निम्ननिलिन मुग्य चातो का अन्तर दोना व तुलना क श्र श्रधिक स्य्ट कर देता है ~~ 
१ प्राचीन रष्टय का विधान उन गुम सथििर्यो मे स्वपिति या जिनसे गर 
का प्रन परिया यया या इमलिट्‌ ममस्त देनो कौ सदभावना उस स गठन क सथ स्वार्मा 
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विक सूप से मही रहो । परन्तु वत्त मान सयुक्त राष्ट सधदा चारे द्वितोथ विशवषुद्ध कं 
वाद वाली वंस सन्धियो से पूणस्य स स्वनद्, एक दान्ति प्र एर स स्थापक पत्र या 
स दिपि है! हमलिए मका भ्रमाव वास्तविक है। ह 

२ ससर गठन म सदस्य राष्टा ङे स्थाया प्रतिनिधि प्रधान कायलियर्मे नही ष्ठत 
भे, जय कि वत्तमान स गठन मे यह व्थवस्या फी गरईहै । इयकं विधान मेँ मन्स्य राष्ट 


पर यह उत्तरदायित्व रक्खा गया है कि शाति सवी व्यवहार वे लिणवे सदव स्याया 
भ्रतिनिधि रसय । सचमुच शसा व्यवस्था म परस्पर मिथ्या माव दूर ह जातं हे } 


३ राप्टृसधकषी परिपदप्य सावार कायकारिणौ थौजो यदा कदां मिलकर 

भ्रौषयारिवं रप से व्व कौ समभ्याश्नो पर विचार दर लेती थी । प्राधृनिक सुरक्षापरिपद 

वाति की स्थापना कै सिए विदेय तौर प्रर उत्तरदायी मानीगड है प्रौर हीति 
निरतर सव्र चल सक्ते ह । 

४ रष्टसध गे ङ्नोगिने ५ प्रगये जा काय करते थे । वेत्तमान सपुक्त राष्टसघ 

बहत व्यापके है । मानवं जीवन क प्रत्येव प्क्ष पर ग्रपनी सस्थाश्राका निर्माण कर णक 


नाला विष्टा दिया है, निममे रक्षे मे मनस्न देश सहयाग अपना सके श्रार यह्‌ सिद्र 
करता है मि यह विद्व मानयपतस्याहै। 

५ भ्रादिष्ट प्रणाली कौ अरपक्षा (3114०८6 88 3{७10) सरक्षण प्रति 
गिरिज स्प से एत विकसित शरीर श्रावय तया सफत प्रणाचा है जां प्रमी स्थापित 
टै! उ समय नव श्रधान दनो का नापरा किया गया, नवीन प्रणाली क प्रतत धना 
मम प्रन्णा कोस्वप् किया गया । यह्‌ वास्तव म परगति भा प्रमा ह । 

प राष्टूसघमे प्रमेरिता, परस्ताषक सदस्य र्ट्‌ केनभ्राने स एक तिक श्रभाव 
ष्द्‌गथा था | जमना सू १६२६ तथा रूष सन १६३४ मे उवै मदस्य वन ये । परन्तु 
त रूस म सारे प्ररतावन राष्ट्र मदस्य बने ह श्रोर पिरि भी मदस्थत। के लिए 
स्वगत > ) राषटृसथ की सदस्यता कमदय कम तो गर था रौर इस सुग्ठनका सदस्म्ता 
| निरनर बट रहा है । इर ममय गुल सदस्य सव्या ०२ ह । ॥ 

७ उह सगरठन स तथ. विच्छेद या सदस्यता त्याय सुगम था प्रतु वौन सष म 

एमा पावधान हो नहु है परत लगभग श्रसम्भव सा ट । 
। ध ८ राषटूसध पै समस्त निरय सवसम्मति से टौत ये। प्रक्रियात्मक तथा महृन्ध 
। पृं बिषयो भै का मेद नही था! मयुक्त राट सघमे इक प्रकार के विपयोक्ा ग्रलन 
परग स्थकरमिशियकाढठग भोउहो कश्नुमार रखा गया है। सव सम्मति का 
मिधन्त कवल सुरणा परिषद कै पाच स्थायी मदश्योकं लिए ही कायात हना है। 

६ रषरसष वसी भौ प्रकर का सक्टमय स्थिति मे उस समय त्क कादं विचार 
नेहा कर सवतीधी जव ठक्‌ कोई सदस्य राच्ट उख विषय का उपस्थिते न कर । वकत्तमान 
पृते सधे महामव्री का यह्‌ प्रथम कनव्यरै कि क्सि भी हलिति ता, जा 
तिके निष्‌ पत्तकिहा तुरत सुरक्षा परिषद कं समश्च उपस्थित कृर । क्रिसी श्रौपचा 
खिन क परती कापर मब नही ह । 
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१० राष्टरसघ कै पास शक्ति श्रौर सेना का अभाव था ] उस्म नानो का पादन 
कराने की क्षमता या प्राकवान नही था । धपिक से अधिक दोषी राष्ट्रो के विष श्राधिक 
प्रतिबघ ला सक्ता णा । परन्तु स पक्त राष्ट्र श्रावर्यक्ता हने पर सिक कागवात 
मी करसक्ताह जंघा गरि २४ दुन सन्‌ १६५० को कोरिया मे क्रिया 1 

११ तत्त मान सक राष्ट सघ वा कार्यालय वास्तव में ्रन्त्ष्टोय कार्याय बन 
कर विद्म कोसेवा करर श्रार प्रतान कायालय के भवन निमा तथां विद्ते करयं 
शच्रसं लोक्‌ प्रिय बनगया है। 

दम प्रकार दोनो दौ तुलना मे, राष्ट सध एक मध्यकालीन एव श्रविकसित सलवा 
प्रतीत हातौ है जव कि सयुक्त राष्टसघ नवीन पुग का एक जोवित श्रौर मदत्वपृणं सपन 
जिसका परिचय प्रदयेक विश्थ नागरिक वे लिए गौरव श्रौर सम्मानका विषय है । 

सयुक्तराष्ट्र सथ का मूल्या एन--इस स्न वो भूरयाकन करने स पूर्वं हम 
यह्‌ स्वौकारक्रनाटोगा विं हमं निष्पक्ष रूपमे इसकी क यवाहियो का पयवेक्षए करी। 
मनौ हम ह्‌ हीन दृष्टि स देख प्नौर न ्रतिःायोक्ति द्वारा तिलकं पहाड बनाए) पह 
व्यव्ार्‌ श्रनिवाय है। 

मवे प्रथम हग यह देवते ह कि सयुक्त राष्टूको स्थापना के वाद विश्वरमेतीन 

प्रपान विकास हृए हं 1 (१) पचि वहो शक्तियो म विराव (रे) परमणुकक्ति का विकारं 
तथा (३) ्ओोपमिवेदिक प्रराल्ी का ब्रम विमथन ) इस प्रगनि को ध्यानम रबर 
यदि हम सयुक्त राष्टखच वो प्रगति कोसमरे तोरेमा लगता हैङ्रि यह एकं सपन 
संस्था है 1 उपरोबन नवीन परित्यितिथो के उतम हो जनि परर भाय सखन पर्या स्य 
मे सफल हना ह । सन्‌ १६.४६ मे द्रान विवाद म मव्यप्रस्थ बनकर रम फी सेनादू वापन 
यूलवाई1 हि द एनिया भे सहायता पचार उत स्वत त्रना मे सहायण कौ प्रीर सपरत 
राष्टूस ध का सदस्य बनाया । इजरायल म्नार अरय राज्या कै श्रापसी पिरोध कौ रोक भः 
विसमर्साच पर हस्ताक्षर नरवाए 1 इमी सगस्न ने काङ्मोर म युद्--पिराम समभीना 
कराया ) भूनाने बी सीमा पर श्रायोगर भेजकर शित स्यापिित रप्रसी ! २० रुन सन्‌ १६५० 
मूग, जव उत्तर दोरिया दक्षिणा कोरिया पर्‌ श्रानम करने लगा, श्रन्तराष्टीय सना बा 
य्यदस्था वे. लिए कायवाहौ कर, दान्ति रलौ । श्रौर मन्‌ १६५७ मेँ इग्लंड य प्राप्न 
जय मिस पर श्राप्रमण त्रिथा तो खधुवत राष्ट सेनाने ही व्रिदनी सेनाभ्रा से वह ध्वे" 
रिषत कर्याया श्रौर च्य मौ वहां सपप को रोकने वे लिश राष्टसप तेना 4 
ह ! सीरिया शरीर सेवनान विन (व्नकेड) श्रषं श्रतिवघ पतया हिद चान नी श 
राष्टमप फो सपता, ये प्रमाण ह 1 धसे श्रनिरियत्त सा्राज्यवाद की ममातिकी द 
ममी सयुक्त राष्ट मघ प्रयत्न प्रलमनीय है! चरवीसोनियाको स्वतग्रतता त्या तै 
निया का श्रयौमानिया कै साच याग, दितोय दिश युद्ध वे पात, की एक मदत्वदण धरना 
९ । सोमाकानडस्स पपे लिए द्टसीवे सरक्षण मेदे जा नीच स्वतंन हान दात 
+ सोदीया - प्रमी तदः सा्राज्ड का नापर था, एम खगय्न कै भ्रत्तगेन 
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यना दिव्रा गया.। मोखकौ एव टृगूनिणिया, जिसे फास नदी चघोडना चाहता था, 
भरर पगुक्त राष्ट सप्र फे समक्ष करट बार विवादका विपय रह म्रतमे स्वत-वरह 
गर । प्र्जीरिया कय प्रश्न वहो के फ्रोसीसी निवासिर्यो.के कारण कु कठिन बन 
शह & पचन्तु भरवश्य ही सुनक जायगा । इस प्रकार यह सगठन एक सफलं सस्यादै। 
* › प्रु प्रमावोकीदष्टिषिदेल्ला नायतोकं एसे स्यल ह बहा यह सस्था 
भरसप़त रही दै । ईरान वा तेलःविवाद, दक्षिण ्रफोका सव ठया करमर प्रघान 
स्प्ेतिएजा सक्ते ह । तेल विवाद मे यह्‌ सस्था इद्धवंड भौर भमेरिकाके 
हिं को हौ सुरक्षित बना,सकी, वहां फी जनता के हित नही वचा सको दक्षिण 
प्रफषा सथने मारत भौर पाकिस्तान के साध किसी भकार प्रमोता करने से 
पस प्रापार्‌ पर भरस्वीकार्‌ कर दिया कि यह उनका चरेत प्रश्न है भ्रौर सयुक्त राष्ट 
सष भी हृस्व नही कर सकता । भौर काश्मीर मे तो इनकी शरसफलता भरर मी 
धिकं रहौ । मारत ने यहं परायना की षी करि पाकिस्तान ते मारतीय भूमि पर 
पराक्मणा क्रिया है भौर वहा पाङ्गिस्तानी देना फो उपस्थिति विश्वशान्ति के लिए 
खतरा है । दस विषय फ़ विस्मृत कर. सयुक्त रष सघ की परिचिमी शक्तिया, भ्रपने 
र्व सहायक राष्ट्रो को सहायता छे, चनमत निरय पर वल देने , लगी, भोकर 
करमर -की जनता का भरधिकार था, पाकिस्तान भ्रयवा सयुक्त राष्ट्र सष कानही। 
माकौ माग प्र उचित ध्यान ही.नही दिया गथा! इसी प्रवार हगरी भौर 
पेकास्तोवाकिया पर । साम्यवादी -श्राक्रमणा के समय भी यह्‌ सधठन कर नही कर 
प्रका हगरो पर भ्राक्मणा के समय जवे विश्व॒ लोकमत नाच के लिए उत्मुक हुभरा 
तो यह्‌ प्रस्ताव किया गया था कि महामप्री धी हेमरयोल्ड उसी स्यान पर लाकर 
भाष केरे परन्तु रूस द्वारा प्रसिति हगरी ने भविण्यक श्रनूमत्तिं नही दी।बाद मे 
हासमाने व्रि वान वयेकोकी नियुक्ति ( 1021300 निवासी } एक सदस्यीय 
भायोगमेकीभ्रौर वहा जाकर जाच करने फे पश्चात्‌ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का 
भादेण दिया । उ होने यह्‌ भरतिमेदन प्रस्तुत किया है कि उनका भ्रायोग सहकारिता फे 
भमाव के कारण “ल भ्रसरूल" रहा है ! 


निष्कर्प--दोनो पक्षो का क्रध्ययन करने पर यह्‌कहा जा सक्ताहैकि 
भव सयुक्त राष्ट सघ वे स्थिति कस है । बडी शक्तिया कि मो विवाद को सत्यता 
फैप्रावारप्रनं देखकर, राजनत्तिक टष्टि से देखती है, घपनी रष्टय मावना््रोके 
भतार करे सिए यत्न वरती ह । इखतिए ये वदी शक्त्या स्वय ही श्रदेव पवर का 
रस्तेथन करती है श्रीर्‌ विष्व शाति कर क्षति पहुचाती है । दलव-दी विशेष दौर 
दै भोर नायो, स्ोटो हेदो द्वारा शीत-युद्ध कौ श्रोर प्रत्सादित कर रीर । 
एत भोर राष्टीम सीन कगे सदस्यता वनो हृं दै भोर दुसरी शरोर नाल चीन 
को सदस्यता मे प्रवश नीं मिल रह है साय ही मारत जता एथियाका 
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श धपा वनााणयमकन देत गुरा वतिय भिका गहयीभा र्हा। दि 
क पुरो ते तवा) इए यड्‌ शण्ठन वराक पाणे चत गहा है। प्रक स्वान 
भर शरणो को स्पा वा देना, एरु षी मारी बात है ज षरे ह घगछन भरव 
९ षट क) (वताश ्ा्ठ परुश [ॐ त किण्वठोत (५ 
6 । तएव को मो राष्ट रमतः दे दक) भ्र शी" र ककल ८ बह 
वेब रि बटो शिवौ गो शिक अरु ध क 0 

# ४, पके विषान ५ [\ 

0 शष गोरेकले, गरो भमर, विपित भरभिपिः 
रोषा पक-परिविन का मेदनम कम कर समदनता क सावना बढाने मै है । सोषियत 

शफ फे तरेता हश्च ते एक मथर नो सयुक्त राद्रसपकते परति विरोधी हषर 

परस्तु हिय था भान वह देश कसक महत्व कीभोर प्रयत्नशीत है । सप्त णद 

शेष समस्त विपरीत परिस्थितियो भौर "वडी शक्तिपो कै स्वार्थो गयवहार केह ४: 

भी पवक भावश्यकता फ सम्बध मे लोकमत वै निर्मा म सफल श 

मेय दमत यास्तव मे गान्ति षाहताहै भौर हस सगठत का वके भौ 

स्वापन है । ससर का नतिक लोकमव तया मारत जते भरनात्र ठ, क 

भ प्रण सहयोग इतकी सफलता के सहयोगी ह। पान न धा तदस्य राज्यो 

स्यतत राष्ट्री मे 24 भवतु को युक्त राष्ट दिव” म ण्व केम मनति 

ग्नो भरतरष््रीय सरकारहैम्ौरन ग्तिप्र भचार कया जाता है । पयुकत 
के सिद्धति पर नि्रित सस्या है भौर मानवता मे भित भारित सस्या । यह्‌ मानवता 
क्रा महत्व मी उतना ही वल प्रासे करेगा । ना विरात बढा, इत सस्व 
५ भ्र 
४ 


ग 


व 


च्ररहवा श्रष्याय 
अन्तराषट्रीय राजनीति (१६४५-५६५ 


सन्‌ १६४५ ५६ ई० की श्रवधि म सम्पुर ससारक्यीदो ्रधरुल समस्यो का सामना 
करना प्रहा म्नौर प्रमी करना पड रहा है । प्रयम समस्या है-सोवियत सथ श्रौर सयुक्त 
राज्य भ्रभेरिवा की प्रतिदद्विता भ्रथवा प्रतियोगिता, एक ठा 
संसारकीदमौ प्रतियोगित्ताजा नाममात्र की साफेरोसे शुरू हई थी परन्तु 
्रसुख समस्यति जशी ही शस्मरीकण भी दौड भ्रौर एक शीत गुद { 0010 
87) भे परिवर्तित हो गई श्रौर भिनसे सम्भूणं प्रुरोप तथा 
एरिया कं प्रचिका् भाग षौ सदस गृटोम विभाजित करदिया। ससार की प्रत्येव 
शरोयोगिकं शक्ति किमी ने मिसो युट के प्रति स्वामिभक्त हो गर्द श्रीर प्रत्येक गुट समय 
समय पर पसषयफी धमक देने भी सग गया जिसका तात्पयं तीसरे विद्व व्यापी मुद्ध 
भ पूषपात हो हो सक्ता है। दूसरो समस्या, दवेत मनुष्यो द्वारा राजनीतिक या 
आपि दृष्टि ते नियत्रित दे्ो म्‌, स्वतत्रता के लिये रष्टय श्रादोचनो का सुव्रपात थी 
भौर है । तेटिन भ्रमेरिका, मध्यपूव, श्रफ्रीका तथा दक्षिणी एतिया के अयिकाहा भागा 
कै साग महान्‌ दमितया के श्ापसी सप मे भ्रभिवः रूपि न तेकर श्रपनी स्वयका 
स्वतवत को प्रात फरने मे श्रि सुनि रखने ये श्रौर आज भी रतं हैँ । उपयेक्त 
शनो समस्या एक दरे से पृथर्‌ ही रही श्रौर बहुत कम भरवसरा पर एक दुसरेय 
हवि मित्त स्री शरोर फसा भौ तभी द्मा जवक्रि राष्टरीय भ्रादोलनो के नायको को यह 
भन द्‌ गया कि उनके प्रयत्न साम्नाज्यवादी शक्तियो के हस्तक्षेप के कारणा धूति धूसरित 
द सदे ६। इस भ्रकार फा प्रवर चीन मश्राया भोर रय सीमा त इण्डो चाइना 
(पव0 ए्ाण्मो मे भौ श्राया, जबकि राष्ट्रीय धान्दौननो के नाथको नै साम्यवादी रू 
य महायतता यथै याचना षौ | श्रत मौे तौर पर, इमं युग मे, श्रन्तरष्टरीय राजनीति शदी 
दी सभ्या के ईद गिद पूमती रहो भोर इसौ के श्राषार पर द्ितीय महागद के धाद 
पङ भिक पथियों श्रौर सग्ठम काजमः हेमा! 
अत प्रतराषटरीय राजनीति को मुगमता से समभने के तिये, हमे धष पिपय का 
लिविते हिस्सा मे, पृथवः पूयक रूप से क्रा चाहिए-- 
६१) सोवियत्त सध अर श्रमेरिका की विदेश नीति ! 
(र) प्रादेशिक सैनिक सधियां श्रीर्‌ सथटन ! 
(३) घरततुदध 
(५) भ्रतरषटरीय नोक~माक । 
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्रपुख तथा प्रजातत्रारमक देश घुरका परिपद्‌ भं लिया नदहींजा।र्हा1 फिरमी 
ईन सव वुराश्यो से दवाते हए यदहं सगठन बराबर भ्रागे घल रहा है । प्रदेव स्थान 
पर सर्पो कौ स्थानीय वना देना, एकं यदी मारी बात है ¦ दूरे, यह्‌ सगठन भरव 
एक हृत्त वही नतिव सत्ता षौ प्राप्त बर दुश्रा है जिसके साप विश्व-ठोप्त लोकमव 
प्राथ है) प्रतएव कोई मी राष्ट सरलत। से इसको भ्रभरसप्र नहीं कर सकता! यहा 
त्क वि वो शक्तियां जो प्रादेशिक सन्धिं भौर सममौतिमे सम्मिलित दै भ्ण 
सिया सम्बधो सव पाय सपमे विधानवे प्रतगत भानठी रह । सयुक्त राष्ट 
फी ससे वही देन राष्ट दै वीच गोरे-काते, गरोव भ्रमोर, विकसित प्रविकरिव 
तथा पूव-पर्विम का भेद-माव कम कर समानता की भावना बढानि मे है । सोवि 
सधक नेता हिष्वेव ने एक सभय भ जो सयुक्त राष्ट सथ के परति विरोधी हष्टषोए 
प्रस्तुत किया धा प्रान वह्‌ देण दसै महत्व कौ भोर प्रपटनगीलं है । सपृक्त रट 
सथ समस्त विपरीत परित्थितियो श्रोर डी शक्तियो के स्वर्यो व्यवहार के हेते 
भी सकी प्रावश्यकता कं सम्बध मे लोकमत के निर्माण म सफल होरहा टै 1 वि 
कषा वहूमत यास्तव मे णात्ति चाहताटै भौर दघ सगठ्न का प्रादश मी शानि 
स्थापना है । ससार का नैतिक लोकमत तया मारत ज भ्रजातःत्र वया तदस्य राण्य 

फा परण सहयोग इसकी सफलता वे सहयोगी ह । भाज विष्व बै सभी जनतोतरिक 
स्वत राष्टरो मे 24 भृहुवर को प्सयक्त राष्ट्र दिवस" मनाया जाता दै । शुक्त 
राष्टरनतोभ्रतरष्टरोय सरकार है भ्रौर न शक्ति पर ध्राघारित सस्या । यह्‌ मानवता 
के सिद्धति पर निमित सस्या है भ्नोर मानवता में जितश्रा विश्वास षठेगा, दस सस्या 
धा महत्व मी उत्तना ही बल प्राप्न करिणा । 


४ 


।) 


बारहवा श्रध्याय 
` अन्तर्प्टरीय राजनीति (१६४५-५६) 


सनु १६४५ ५६ ई० कौ श्रवधि मे सम्पूण ससार को दो प्रवर समस्या का सामना 

प्ृरना एडा घोरं प्रमी करना पड रहा है ! प्रथम समस्या है-सावियते सध सौर सप्त 
राज्य श्रमेरिका कौ प्रतिद्रद्विता प्रयया प्रतियोगिता, एक एसा 

ससारकीदो प्रतियोगिता जा नाममात्र कौ स्रिलारीमे शुरू इई थी परन्तु 
हुल समस्या जो शीघ्र ही शस््ीकण कौ दौड भ्रौर एक गीत गुद { 0010- 
8) मे परिवतित हो गई श्रौर चिनसे सम्भरणं युरोप्‌ तथा 

एरिपा के श्नधिकरा भाग शनौ सरान्र युटो मे विभाजित वर द्विया । ससार की प्रतैव 
भ्ण शक्ति किमी न विसो शरटके प्रति स्वामिभक्तं हो गई शरीर परत्यक गट स्मय 
शमय प्र पप की धमकी देने भी तग गया जिसका तापय तीतर विश्व व्यापी गुद 
भो सूग्रात्त हीषो सकता है । द्रो समस्या, श्वेत मनप्यो दवारा राजनीतिक या 
भपित इष्टि से निमनित दशो से, स्वत-गरता के तिये राय श्रान्दोतनों का परवपातत ा 
शरीर है \ तेरिन भ्रमेरिका, मध्यपूव, ्फ़ीका तथा दक्षिणी एरिया फे प्रधिकाश भागा 
फ भोग महान्‌ दाक्तिया कै भरापसी सपपमें प्रधिक स्विन तेकर श्रपनी स्वयका 
सततत दो प्रात करने मे श्रधिक रुचि रखते ये श्रौर प्राज भी रतं ह । उपरोक्त 
दानो समस्यां एक दुसरे स पृथङ्ही रदी श्रौर वहत कम भ्रवसरो पर णय द्रूसरेम 
हिन मित्त सको भरर एसा भी तमो हृख्रा जवङ्गि रष्टय श्रादालनो क नायकौ पौ यह 
भाग हौ मया कि उने प्रयत्न साम्ना्यवादी श्पितमो के दस्तकषेपर के कारणा रति ्रुमरित 
लै र्दे ६। षर प्कार पा श्रवद्‌ चीर म॑भ्राया भोर रुच सीमा तॐ दण्डो चाडना 
^ पाप्म भी भ्राया, जववि रष्टरीय धान्दोतना फे नामका ने साम्यवादी स्स 
॥ यतता कौ याचना कौ । श्रत मौटे तौर पर, इस यु मे, भन्तरष्टरय राजनीपि ही 


पन्यम के दरं गिढ पमी रही चीर इत फे भायार पर दितीय महष के बद 
भनक मनि सधिया भ्रौरसगठनकाजम हप्र! 


भरत भ्रन्तरष्ट्रीय राजनीति षौ मुगमता से समभमेके निय, हमे स द्रिपय वा 
भष्ययन [8 मै) प्यक पृथक्‌ रूप से कटा वादिए-- + 

११) सोदियत सघ भोर प्रमेरिका कौ विदे नीति! 

(२) भ्रादेदिक सैनिक सथियां भौर सगटन । 

(१) पोतयुद 

(५) भ्रतररष्टरय नाक~फाक ॥ 


{ २) 
(१) सोवियत सच श्रौर अमेरिका की वरदेश जीति 


प्रथम महृषुद्ध कौ भाति दवितीय मटायुद्धमे भाख्स श्रौर श्रमेयिवाने जमनीड 
चिन्द्धक्येमेकधा मिला क्र सघपवियाथाग्रौर भ्रततोगत्वा वै सफ हुये 1 जर्मन 
अपने साथियो सहित पराजित हृभरा। पस्तु स्मृ काभ्रा 
षष्‌ की नीति विजय की भरो कोमत उकार पटी महायुदध के विनागग्रए 
विजय की कीमत परिणाम स्वस्प ३८,०००,००० रूसी नागरिक चर हा गये। 
७,०००,००० सौगि, नाविक, ह्वावाज ता प्रत्य बमचरादौ प 
नागरिक यातो युद्ध में मारे गये, धावोमे मर गये, भष, वेार सेमरग्येया षि 
शग्रप्रो दारा मार डलि गये । शमेन ने सिवा है करि “मूनक कौ सल्याल्मम्‌ पर्वा 
सुवा राष्ट्रो की सम्मितिन सख्या से दस गुनी धा। सम्पत्ति कीहानि साश्र 
९७६,०००,०००,६०० स्वत (रूसी भिक्का) स्रया जाना है 1 वसादौ मेँ १,५०० 
न्वम्त नगरो तथा ७०,००० उजाडे गए ग्रामा के ६,०००,००० भवन, जिने ५४१००२ 
स्मत, ४३,००० पुस्तकालय, ३१,००० कारखाने, १३,००० पु तथा ४०००० मन 
उवौ तादने थी] इसके साप हौ साथ ७०००००० चाड, १७,००० ००० मवी, 
२०,०००,००० मूग्रर, २७,०००,००० मेड तथा वरां श्रादि नष्ट हो गए । रपु 
सभ्य भ्रमेरिका एमङी नुमेनाकी हानि उम समय मटा करता न्विारई दता जद 
६,०००,००० श्रमरीकी मारे गए दति.। तथा २०,०००,००० घर वारे अनितया 
मिि्िपी येः पूव नं भ्रथिकान कच्च षो वरवाद कर न्थ गथा हाना तवाप्रपिकार्मेत 
निया गया हता । "१ 
सूम पर य भयवर विना का गहरा भ्रमाव पडाञ्ार्‌ जव उमने प्रयम महषर 
च लेकर द्वितीय मदायुद्धको प्रयि तक कवा घटनामा का मूदेम प्रध्ययत शिरा 
उनका प्रापप्रौर्‌ ना भ्रयिङ बेट गया। प्रथम मटायुद्धम उनन नित्रराद्ा केषन 
मेगुद्धष्ष घापणोषफौ यी प्रौर उत्ते जमी दे द्वारा यार वार परजिन हाना पडाया। 
दसौ वीच योहनोविव श्रांनि (१६१७) हई भौर उसनं जमनी कृ मापस्पि करे प्रतो 
प्ररिकि स्थिति ध मुष वाने का प्रयत श्रिया) परततु रट ते माम्यत्राा 
मन्दारा सम्ना उलटने वे सिये दर सम्मव तरा का प्रयाग कपा । युद ममाति् 
यार पेरिस क नि प्रषिमेलारमे समवा तिर्मात्रन भी तदा क्रिया मया प्रौद्‌रमतं मर्ष 
चदरुना जसा म्यवरार दिया पया 1 उरे चासो तर शङितिथानी राज्या कौ स्यपना 
ना गृहूप्रारपिर् न राज्योषं साप प्ररिवमक दग राधियाम उनम गय । सान्या 
वद धुचसने मौ इष्टि म दिट्नर मुमा परार दिराद्ििष का कायवार्पि का, स्मा 
यिप वै उरा परिविगी रषट्रो दारा नतरदातस्िमा ग्या 1 द्विष मरपृट द्विव 
भौर दिः्लरमं प्रमी सम्भुं सति मापम्म व्र पाद्रमण्टु भिदा } एम नमर नँ 





१--्रमन पन्वर्णद्य गनि 


( रर )} 


स्ते परिचिमी राष्ट्रो से युद्ध फ़ द्या म्वा लालने कौ याचना को ताकि जमेन दानति 
आ बटवायाहो जायश्रौर रूस जमी का सामना क्र सकं । परनु मिव्ररष्ट्रोने मी 
रह्ताव बा द्ुकरा दिया श्रीर्‌ जमनो द्वारा स्स वै प्रिनाश् का तमागा देखते रहे, 
साम्यधादो शक्तिं करा विनाश देखते रह्‌ । स्स का श्रके्ेही, श्रपार जनघन कोहानिका 
धरन करते हूय, श्रवलाग्नो फे कर्ण शआत्तनाद को फौलादी हूय कै साय वयं पूव सहन 
वरत हय, श्रपन ह देदा मेँ निप्ित अस्म शस्व को सहायता स॒ जमन ब्रात्नाताम्ो का 
श्पनी भरमि से लल्डना पडा । महायुद्ध कै अ्रन्तिम दिनों ग्रमेरितान ग्रणु बष्बका 
निर्माण पिथा। उसने इगरलडको श्म सम्य मे जानवारी दी पर तु स्मदा 
भरारिवित दमा । 
स्स प्रकारक एतिहासिक पृष्ठ भूमिम रूस पश्चिम का विर्वाघरघानी नही 
परमभतता तो कया करता, श्रपनी भावी मुरला का प्रवय नही करताश्ला क्था करता । 
अपना सेनक शकि श्रौरश्रणु वम्बसे भो गधिक्र शक्तिगाली 
स्सफाध्येय प्रल्रङास्नोकौ रचना कौ तरफशध्यान नही दताना पिर क्या 
करता । रूस के सामने क्वेल एक हौ राम्ताथा | वहह यकि वह्‌ 
शरवे वारा तरफ श्रषने समथक राज्यो का णव शवितवाली घेरा वनाय ध्रार अ्रप्नी शमि 
कावित कर तारि मिष्य मउम पून इस प्रकारवे विगाश का सटनन करना परह । 
भाने चारा तरफ एत राज्या की स्थापना कृर जिनवे द्वारा उस शामाण मुरभित रह 
यर्‌ जा पृक्षा राषट्राक ल्तोकागिकार नवन, उट प्रपते सकि श्रहेन द्‌ 
भु यस संभा मयित शतिाली अन्नश्षन्ना का नर्माणि क्ठे तत्रि पनचमी रद्र 
भा उगक विल्ढ़ म-म उठाने का सासन हा सक | जम॑नी का हरसम्भव उपायम उस 
मम तव विभक्त भ्र निवल रा जाय, जव तङ्‌ पि व्हा पर साम्यवादाया साम्यवादा 
मूनक णासन नहा स्यापिन हा जाता । दसौ प्रश्मर जापान की सैनिक श्वि 
फपयान्‌ मा वराय पिया नाय । इसमे बाद जहा तक सम्भवहा से ण्ठियातथा 
परवा पे विपरि राष्ट्रा का साम्पवादियाका मित्र वनानेका प्रयल क्रिया जाय। 
प्यार काध्यय श्री ध्येय पर श्रापासिति थी रत कौ भावो मिद नोनि । 
स्कर रपे प्यय यौ तरफ़ गग्रसर हाने कै पूवं ्रपनी भ्रातरि घ्यदम्याका 
पूयस्य मरना पद्म } उपनन भित श्रवा कै उपाया दारा श्रामाकारिता क प्राग्वा, 
उत्साहं क एवनोकरणा तथा उत्पादन का व्यवग्था करने, उम्‌ पूवं 
भारिक भ्यवस्था भत्रम्यामें लाने तथा उमा विस्तार वररसका ममन्यभ्राका 
शा दोसभ्रवध मुलम्यने को नेष्टा क | शमन लियन है ति * ननु म सदानु 
(0 रखने वाल भरन्प सस्यनने का प्वर्तासे दहर एशियाम मेज 
10१ षरवरी १६४८३०३ एप वथानिङ्ग मनोषनक् दारा पूनियनक्‌ 
भ्ववनोषो थि विस्ठृन स्वता १दढो मु, जिन प्रतार उट प्रपनी सवर 


स्मन वेषा प्रन राज्या द स्‌ कृटनोतिर प्स्व स्थादिति करे कभ प्रयिरार क + 


( २३० ) 


मिल गए > उच्च नेव स्थायी रहा नास्तिको की लीग काभग कर दियाग्या 
तया कटर चच की प्रतिष्ठा को पुनर्थोपना कौ गई, यद्यपि साम्धवादी नास्तिक हीयत 
रहं । भ्रयिक पुनरुत्थान का काय द्रत मति सद्ुरू किया गया श्रौर इममे उदे शाशा 
सफलता मौ मिला । 


इस प्रकार श्रातरिक व्यवस्था को सही माग पर लान के वाद उमने मनी विदध 
रति फा तरफ सम्पूण व्यान कैत कर दिया । परिचम कै लेखको श्रोर विचारा 
स्मकौ विदय ननि की कटु आलोचना कौ हे | वूमेन लिखता है-- "नेमलिनके कृनत ` 
त्ने बाहर श्रपने पश्चिमो मिनो के साय सहयोग करने का दोग किया, निके पदं 
मेँ उमने मोपरियते षौ श्चि को अधिकाधिक बडने कौेष्टा कौ, दस प्रवर, उनन 

वि परभु कै लिषटु दी गर साम्यवादो चनोती के विस्द पश्विमको श्रपनी राक 

लिए शीत युद्ध! कौ श्रोर चढने को विवद कर दिया 1" शायद इससे वदकर सपद 
पु श्रीर 7ही हौ मक्ता | पदिचम्‌ ने नही, वल्वि सूम मे श्रपनी श्रात्म रकषाकेतिव 
म प्रकारका कदम उठाया था । दसी लेखक ने श्रागे लिखा है--““विदव त्राति क परति 
स्सकीनिरतर निष्ठासे उत्पत हृषु पथ्िमके लोगो के भया कोशात क्एैकेतिग 
मास्ओे ने, २२ मई सन्‌ १६४३ ई° को, साम्यवादी इटरनेदानल को भग्र केर दिया ।परनु 
५ प्रषटुवर मन्‌ १६८७ छो श्रमेरिका विराधी साम्यवादी सूचना व्मरुरो, श्रथवा कोमिनफाम 
कै सूपम, इस राक्षसो फिरसे जीवित कर दिया १ दमेन वा श्राराप कहां तक सटा 
ड, इमा उत्तर ता मोवियत विदेश नीति फे ्रध्ययन के उप्रा-त दना ही अधिक अव 
ग्रैगा। 

सन्‌ १६४५ स लेकर वर्तमान गमय तक्‌ को सावियत विदा नीति को शष्यन द 
भागो मे विभाजित क्या जा सवता ३-- (१) स्तानिन हारा निर्देलित नीति ( भ्रगल 
१६८५ ~ माच १६५३ } श्रोर (२) माच १६४२ के वाद को नोति, जो एवं प्रतार 
सय्‌दचवे की नीति कंदी जा सकती है । 


सोवियत मघ वौ प्रारम्भिकं पिद नोनि का गन्प निरेश्क मागंल स्तालि्न था 

श्नार उसका प्रमु सलाहकार था, मोलातोव 1 मी युग में सोवियत विदेश नीति 

स्वल्प वुं रधग उग्र रहा रीर दस उग्रता के कारण श्वा 

स्तालिनियुगकी युद्धः भी अपनी चरम सोमा पर पदैव मया था1 इस कात ४ 

पिदेशनीति विदे नानि म प्रादेशिक विस्नार, सोमान्ते राज्या मं सम्या 

दामन कौ स्थापना तथा दुर देन बे साम्यवाभ्यि का भरस्व 

म मदायना देना तया विरोषी सततास्छ दना की सरकार क तल्ला उतदने कै तिषए उद 
पार्माहित करनाथा। 

युपर म्तातिनवादो विदगनोनि सौ ममरवम विग्ना मू परोप पे समयवा 


( श्रे ) 


धरत की स्थापना था ¡ श्रन्वानिया, बल्यरिया, चवास्तोवाविया, पौनेण्ड, स्मानिवा प्रग 
युगस्लाविया मे साम्यवादी शासन व्यवस्था स्यापित की गहे 1 
पूर्वी युरेपमे इषे लिए सोवियत सथ को श्रथिव प्रयत नहा दरा पया । 
सोवियत प्रभुत्व क्योकि () ताल सेनश्रानै हा दशो का ( पृाम्नाविवाका 
घछाडकर) जमन नि्ेवणामे पृक विया था। (२) सात मेनां 
हन दषा मेँ दिदमान भौ भ्रौर (३) मित्र रष्ट ने मौ युदङ्ानान सम्मेतनें मै पूर्वी परूरपर 
कौ सोषियत सप का प्रभाव सेतर (51९९ 0 101107600९6) स्वीकार कर तिश या, 
पस्तुिरि भोकने दन देदो मै जन्बाजी नही कौ} धुले, हनदेर्गो वे प्रिपिपराय 
नीतिक दलो कै मिली शली वदपर सरकार हौ स्यादित कौ गद्‌ थो प्य्नु व 
रप्रक्त मरकर सुचारूसूप से शासन नही चला सकी तव साम्यवार्ा शामन श न्वापर 
का गदे । प्रनतु पश्िम के समको का क्थनदहैविस्म न घन दा म श्ान्दन 
हषव्डो-यर साम्यवादी नेताप्नो क प्राणरण्ड भ्रयवा प्राज्म कारावातर थ न विग्न, 
मे साम्यवादी दतो का दमन, मनदातश्रो को धमक्राग प्रादि काव्याय द्विया यर 
कारण बहु सफल रहा 1 


( रर्‌ं ) 


कथम को पूण स्पसे महौ नही माना जा सक्ता परन्तु पिर भी यद्‌ मानना पचानि 
मपौस्लाविया के पृथव हौ जाने दे भूनान में साम्यवादौ प्रमुव को स्थापना सम्म नद 
सको हालादि श्रल््रानिया साम्यवादी पेरेभदही बना रहा 1 वाष्टिक रे्यार्मे श्वीढन 
ही ष्क तेषादेदयाग्रौरदहै जो हमारे देय की मानि ' तरस्य" वना रदा । 
स्तालिन युग कौ विदा नीतनि कौ दरमरो प्रमुख विरोपता-विद्व में स।म्यवाद का प्रतार 
था | से श्रतत साम्यवाद के मौलिक मिद्धाता-स्रुलीयाद का ७ूुवन तथा भरि 
दा शासन एव सामाजिक ममान्ना स्रादिका मम्भ सार ग 
विश्व मे सोम्यवाद्‌ प्रसारकरना या । यह ण्व ्रास्चयं कौ चति है कि जर 
का प्रसार करना स्तालिन कैं प्रतिददौ साम्यवादी मेता द्ाटस्कौ, जिसका दवष 
वहिष्ठेत करने पे उपरात्त ही स्तालिन तेनिन का उत्तराधिकारी 
यनक्षकाथा न विदव्गाति का सिद्धात प्रतिपादित विया था नव स्तालिन न उक 
चार्‌ विरोध किया णा, परम्तु श्रये कह स्वय इस नीति का पक्षपर बन चका ा। 
मोतोतोव ने कहा था ""मरने पुग मे रह्‌ रह हे जिसमे सव सदं साम्यवान की प्रान 
जाने वानो ह । बात कुद ठीव भौ थी । व्याक युद्धोषरान्त सपार श्रा्धिक दृप्टिस 
दिवालिया हा चुका धा । पचमो युरोप मेँ सरकार बनती विगरडती जा रही थी श्रार 
अफ़ीगो तथा एशिया के लग श्वतमनूप्य के भार से पक्त हान को तटप॒ रदे थे ! उधर 
श्वेत लागो के देश दगलण्ड शरोर पास श्रपनी ही घरेनु समस्याप्नो म॒ उतमे हण ४। 
प्रत दस प्रकार की श्रराजकना एय श्रव्यवेस्था तथा प्ाधिकं पतने पर्ण प्रि 
स्थिति मं स्तालौन ने भ्रपना विचार बदत्त न्य ता दसम श्राश्वये कौ कों वात 
नही थी। 
समार मे साम्यवादी निद्ठाता का प्रभ्ार करने फे न्विणहर समव उपाव ता 
उपनन्ध साघन कौ सहयतालो गड! मनाने गृह्युद्धका नाटकं खेला रया मरौर 
मुनाली. साभ्यवादियो का पड्ैसी स"म्यवादौ देगा श्रतवानिया, वल्गेरिया, य्रूमस्वाव्रिक 
श्रादि सर घन, जन भ्नौर श्रस्त्रशस्त्रास सहायता पर्ुचाई गई । यहां पर एक बति का 
ध्यान रना चाहिये दिं पद्चिमवे पुजीवादने भीर सम्भव पायस 
अकर क्म रोहे सयत्य सि शोः + दुष्त अर च्छते इषौ विवाद 
पनम्बूप यूनान म॒ साम्यवाद का प्रसार नही हो सका । टकी श्रौर ईरान प्रमी क 
प्रकारसे दवाव डाला गया प्रतु यहा पर भौ साम्ययाद कां दिर्रस्त खानी पद 1 
दम दृष्टि ते जमनी का विमाजित टौ रहने दिया गया श्ौर पूर्वी जमृनी ये एक प्र 
स्वतच् परन्तु साम्यवादी कंटपुतसी सरकार का स्थापना कौ गई । चीनं साम्यवापि 
का श्रागतीत सफ्नना मिलो 1 मारत ज्रादि देना म सराम्यवादिया न शुरू धुल र तार 
फो श्रौर हमक उपायो का सहारा लेकर शपनं भावी प्रगति का मागं भ्रव रर 
लिया। इन प्रयलना के श्रतिरिक्त एक ब्रुतन प्रयाग शरीर कयि गया1 १६९४७ ‰, 
वारसा मे वर इटरनेलनन के मितमित में साम्यवादी देगात्वा पर्त शौर ईटा 


{ २३३ )} 


कै साभ्यवादो दला कै प्रतिनिधि एक्व्रहये ओर एक साम्यवादी मूचना सस्थानया 

कोमिन्कामं ( (णाया [पठि्पदन्०प एणष्टद्ा-0कपररणाठपा) 

शो स्थापना कां निश्चय किया गया 1 इसका प्शूव के द्र बेलपरेड मे स्थापित क्था 

यया | इसका मुश्य ध्येय (श्राप सत्ताह्‌ के भाधार एर साम्यवादी दलोकेक्रायमे 

समवय स्थापित करा था |' 

षस पुग की भावित विदेय नोतिक्ी तीक्षरी विशेषता पक्वम का विरो 

क्लाथी। इस प्वृत्तिके कारण दही शीत गद्ध श्रधिर उरावना टाता गया † कृयौकि 

विराघरकी प्रवृत्ति पृश्विमक पेट भँभोथी) बुद्धोपरान्त की अधिकाय समस्याभ्रा 

याति सधिरयां, क्षिपति, सीमान्ता की समस्या नि शस््ीकरण, 

परिचिम दा उप्र लोक्तन्व के स्वल्प फे सम्बध मैं युद्ध वन्दिया फी समस्या 

विरोध भ-यपूवके नियत्रणको समस्या श्रादि, पर पूव भौर पश््निम 

के मभ्य मतभेद वद्ते गये श्रोर परिणाम स्वरूप परोवियत सघ 

परिमि का उग्र विरोधो होता गया। वह पश्चिम कै कतिपय कार्थो- द्र मैन सिद्धति, 

भत-योजना, जमनी श्रौर जापान के पुनरस्थान के प्रयत्न, शरूमैन तथा प्लेवन यौजनाएे, 

प्रादिफो सदेहकी ष्टि देवता था श्रौर उसे यह सदेहया किन सव कर्यो 

भरो श्रोद मे प्रमी राष्ट्र स्सफे साग्यवादी शासन कौ समाप्त करने का पडयध् 

। रव ष्टं है। इस प्रकार फे सदेहं फी प्रीर श्रविष्वासी वातावरणं मे तनाव की वृद्धि कुच 
भामा तक तो मह स्वाभाषिक ही यी! 

चुं विशेपता लोह प्रातरणा ( 1100 (पवा ) को स्थापना थो 1 जैसा 

ति उपर उल्लेख क्रिया जा चका है किं सोवियत सध का परिचम्‌ कै प्रति विद्वाप्न नष्ट 

हाभयाथा। भरते श्रपने लोगोका परिचिमके पापौ विचारासे, परिचिमकश्निमार 

वनने सै देव विद्रोही बननेसे रोकना तथा धचाना नितान्त 

लौह श्रावरण आवश्यक हो गयाथा। श्रत स्टलिनने सूमफे चारोतरपः 

(५ एक पेमा सुदृढ लौह प्रावरणं स्थापित करन मा निर्वय कर 

ठ भया तारि ससी घनता परचिम के लोगो के सम्पकमे होन राधे श्रोरन दही परिवम 

| ८ पावित जनता के बारे में विसी प्रवर कौ जानकारी मित सवे । देषा द्सीतिए 

| प्पागेयाया ङि स्तालिन कोसदेह्‌था करि पश्चिमो भचारा का रूम पर प्रिदरून 

ममाय पट सता दै) दस सम्ब में भनेर नियम यनाय गये } णव मजेरार नियम उन 

५ के लिएु बनाया गया जि-होने युद्ध बलम विदेशी सनिका वै साय विवाह करतिषा 

। 1 इग भरदुसार उह ल्स ीडने की स्वीकृति नही दी 1ई भौर शू जाने प्र यह 

। न ५ गया रि साव्रियत नारियों का कतव्य सोव्ियत घरक सिए खतान पदा 

॥ 6 §ि पदिगोदैसी ङे तिये। सस भी अधिक सस्त एक प्रौर वनुत वामा 

वर॒ दयया सोपरियत दाति क्र बिदेियाके साथ विवाह्‌करने तैगनाक्र 

६ सिपा्पा। सोह श्वर शना भ्रधिक मस्या रि बिदधाम स्विनि सोवियत 


( २३५ )} 


राजदूत भो यदि वहां सोपा श्रधिङ सम्यक स्यागितिकेरतसेनतो हं वावन 
सिया जाताया प्रौरदूगर सागरो गिगक गियाजाता। दमी प्रङार सावियत म 
मे स्थित विदेशी राजदूत त्तया राजद्ूलागत मे कपमेवारिमो कौ ग्वत प्रनाधूवक प्रम. 
जनता से सम्पक्‌ वदान प्रादिकौ सुविधाएं प्रसा नहीमौगरई। विन्न प्व 
सतारो परतो कौ निगरानी रघाजातीषी प्रीर्‌ उह रिम स्पे म्मोमाग ॥ 
भान वौ स्वीृति नदी दौ जातो यौ । इम प्रकार सौद पारण कौ महामनामेस्पर्ग 
नेप ससार से सम्पकं ममाप्त हा गया। 
श्रतिमं परिपतता छाति वा प्रन्नंन तथा प्रादोतन था] मायियत मघन समयस 
परसमारम शानि कायम स्पनेक्रौ ष्टिम, प्रु नम्रो पर प्रनियध तगत, ि 
लस््ीगर्ण प्रलारदतै भरादिषौ दाद 1 १५ माच १९१० मे निन स्तैः 
मे विष्व क्षाति समिति" कं प्रधिेलन पर ष्सीमाा र्ग 
गान्ति का प्रदृ्ध॑न नेहरायः गया भ्रौर ससारकौी शगतिप्रिय उनताकं ह्म 
तथा श्रान्दोलन क्सवामे षा भा-टानन चना। देना भरनुमान है बि मगमव ५ 
करोड लागाने शाति घोपणा पत्र पर म्रपनं हलाभर १1 1 
दम प्रकार पे शान्ति सम्मेलन समय समय प्र परिम, प्राण लदन, माम्ती मदि 
भादि स्थाना प्रबलाय गये भ्रौर दक्र द्राा मभीदेो फे सोगोमे, ला गान्ति ५ 
रखते हो, सहयोग दने फी श्रपोल कौ गह 1 पचिम के विवारका का मते कियद 4 
दोलन सावियत सथ वा एक दाग मात्रया रौर इस प्रकारके नारा त वहं पमार 
नति भात्ते लोगा का माम्यवाद कौ श्रार भ्रावर्पित करना चाना था । चाह चा वु ५ 
हय, इतनाता स्वाकारक्रना हीपढगा पि इस नीति का प्रच्छा प्रभाव पडा श्र 
एशिया तथा श्रफ़ीकेा म साम्यवाद का लडवडाती स्थिति को काफा बत मिला । 
स्तालिन कौ विदन नीति से सम्बगियन दो भमस्याश्रो वा हमने छोड दिपा ६1 
वयोकि इनकी विस्ृत व्यास्या ययास्थान पर कौ जायमी । प्नतु निरतग्ता कौ दः 
हां पर उल्लेव करना प्राच्य है 1 रथम समन्या चीन # 
चीन दौर थोरिथा है चोन जके विशाल दशके श्रधिनायक जनरत व्यायवाई 
येम को सरकार वो, जिनके पीये भ्रमरा का परार्दिता 
सहयोग था, साभ्यवादियो द्वारा चीन कौ भूनिसे षदड दिया गया प्ररचीनम षाय 
चाय ह्याक्तनं की स्थापना का गई 1 १० फरवरी १६५० का स्सने चीन क माथ मधि 
जिसका श्रमधिक महत्व है । द्ूमरौ समस्या कादिया की है । उत्तरी कारिया (साम्पवान) 
का दक्षिणा कोरिया (पश्िमि ममक) पर शआआान्नमण गुद्धौपरातं अरत) 
र{जनीति को एक मदृष्वपररा घटना है 1 कोरिया की सुमि का नीत युद्धे का रयम बना 
क्र तथा कोरियननलोगो कोहं णद्ध को बल्वेदी परभेट चाक्र माभ्यवातम शर्धिय 
मरौर परजीनादी शक्तियो के बीच अपनी ग्रपनी कतिक माप नण करोवे निए अमानव 
सघप सम्पन्न त्यि गया उसमे सम्पूणं समार परिचि दै । 
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५ माच १६५२ कौ ससार फे एक महान मानवी नैता स्तालिन का स्वगवास 
हा ग्या ओर इतके प्राय हौ सोवियत सथ की युद्धोपर'न्त विदे नीति का प्रथम कान 
भी समाप्त हो गया । स्तालिनवादो नीति के परिणाम स्वरूप पूर्वी मुरो मे साम्यवाद 

क प्रस्व स्यापितदौ गया प्रौर दस शव भें साम्यवादी दासन 
स्तालिनवादी व्यवस्याको पनपने का मोषा मोभिला। परन्तु दम्‌ एक लाम 
नीतिफी वै श्रतिरित्त घ्न्य कदं ताम उसे प्राप्तनदे सका} स्तातिन 
समीक्षा कीञग्र तथा सदेदशील नीतिके कारणन वेवल प्िवमी 
द्शही साम्यवाददे शश्र वगय परन्तुतट्स्थय देशोमेभी 
साम्यवादी लोक्‌ प्रियता को गहरा धक्का लगा । योक तटम्य देशो के प्रति स्तालिन 
का रवथा ठेकनही था। उसके लौह्मावरणसे ता सकार का सावियत सथ के प्रति 
मत्यधिव प्रविश्वाप्न उतम हो गया | कोरिया भौर हिद चीन के गृह युद्ध में सोवियत 
हस्तक्षेप सं परिनमभ्रौर पूव को खाद श्रौर प्रधिक विस्तृत हो गई 1 शतं गृद्ध भषना 
चम प्ीमा पर पह गया । सेषमे, इस प्रर को नोति मे सावियत सष को विश्नेय 
साभनहौ हो स्का। ॥ 

५ माच १६५३ ई० से सोवियत विदेदा नोति का दूसरा दौर शुम हताहे। 

ये नवीन नीतिया सनोधितं नीति भो कहते है 1 इसङ़े कणोधार माले काव बुल्गानिनं 
तथा ख.श्चेव थ । वँ ख श्चेव को भ्रुमिका भ्रथिक मशृत्वपूख हं । 
सोषियत विदेश १५ माच १६५३ को मासे काव ने घोरा कौ कि श्नावियत 
नीतिका दूरा विदेशनीति का ध्यय व्यापार को वृद्धि तथा शाति का युष 
र सनाना है । कोई विवाद एसा नही रै, जिसका निणय शातिप्रव॑क 
नकर जा सके1 यह्‌ सिद्धात श्रमेरिका सहिते विश्वके समा 
प्ट कं सम्बध समानसूपसे तार हाता है ।" इन नद नीति को उद्य वाप्तव म 
मह्पोग की भावना धी भौर इसी टटि स परिचमके प्रति उग्र टि कोण कौ धाडा 
उदार बना दिया ग्या 1 बोरिया युद्ध का रन्त हा, ष्या के साय सधि की गई 
पिन ते ससो घेनाए हटा लौ गई, रूसा सेना मे मारी कमी की गई, हिन्दषीन का 
मस्या बा हूत षिवा यया, जापान तथा परिषिमो जमनी के साथ राजनीतिक सम्ब 
` स्यापि प्रे मये, भूोस्ताविया को फिर से मित्र वनाम फे प्रयत कयि गये तथा नि 
॥ कै सम्बवमे पुन वार्तानाप को गई। स्सा सोहे श्रावरण समातं कर 
क र 1 विदेय पतरकरारो, नेनाथो तया निष्ट मडल का रूस मे निमनित मिया जान 
(१५ स्वय स्स सोग भी विदेशी कौ यात्रा करने लगे । कोमिनपाम कौ भो समाप 
व भमन १६५६) बर दिया मया । इस प्रकार एक नवीन युग का स्पत हमा ! 
स्तु पिर भो बु षटनाए्‌ रेस चन्ति हई जिम पूव श्रौर परिम छा तनाव पून ब 


यथा | जम स्वेग समस्या ~ = 
„ टिग्ये श हत्याकाडश्रादि। स्रक्षैपमें, इम गुगकी विदे 
नति को प्रमु विगेपता्य इस भ्रकार थो । । 


स्तानि दारा आरापिति लौड्‌ धारण दूर्‌ कर दिया गथा भीर दिदेनि्यो शोसरूष 
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मे श्राने कौ स्वति द द गई । परिणामस्वहूप वरिमिष देशा क नेताप्नो, निष्ट मन्न, 
वकारो, यातनियो श्रादिने कस कौ यात्राको | यहाक सोगोष॑ 
लौह श्रावस्ण का वोतचीत की श्रौरकी रूस कौ प्रगति का श्रवलाकृ तरिय। 
शमन्त दसी प्रकार रूसिया नै विदेशो मेँ जावर वां की प्रयि 
श्रध्ययन किया 1 एक प्रकार मे पूष श्रौर पदि कं मध्य ग 
नागमन शुरू हा गया श्रौर भ्रापसौ सदेहछेकाकाफौ सीमा त्रके भरन्त भीहा गया 
डन १९५५ भे भरति के प्रधानमव्रो मे ल्त की यात्रा की, मरुत्तर मे नवम्बर्‌ भम 
स्सी नैतयश्मो घूल्यानिन स्वश्चैव ने भारत यात्रा की । श्रप्रल १६५६ मेहन दानी नत 
नै ब्रिरेनकी यात्रा क| सोविधत उप प्रधानं मिकरियोनने प्रमेरिका की यत्र \ 
पिरिश प्रधानभन्री येयमिलन तथा विसाधीपार्टी के नता गेटस्वल भी स्सहो भाव 
म्रभौ हाल दही में श्रमेरिका कै उपराष्ट्रपति निवेसन भो स्स याध्राक्खं वापस तनह 
१५ सितम्बर १६५६ को सोवियत भ्षानमवो द्‌ पचवते श्रमसिवा कौ यानाकौ मौर 
भविष्य म श्रमेसिविन राषटूपति श्राइजनहोवर (हक) भो स जान वाल है] प्मश्छा 
याग्रभ्नो के दरार, व्यंग सम्पके तथा वात्तभनो कै दवारा सोवि्त सथ न परिम 
साय ही सही श्रपितु ससारके समौ देशाके साथ प्रपने सम्वयो कौ मद्रु अनार १ 
प्रयत्न मेलमाहग्रा है \ इसका एक परिणाम भी निक्ना 1 वह यह्‌ मि बह्म 
समम्याए टल हौ गई । संते कि फोरिया, हिद चीनश्रादि! 
दूसरी प्रमुख विनेपता साम्यवादी तया गै रसाम्यवादो देशा मी पराधिव रटत 
कण्ना है | स्तासिन ने साम्यवादो देना का तरफ प्रवय ध्यान दिवा धा प्नु श 
साभ्पवादो देशो यौ आधिक सहायता देना दई नीलिं का कमि ै। 
आर्थिक सद्ायता श्रपगरानिष्तान, भारत, वर्मा, मिधश्राि दाका सोविप्त म॑ 
की नञ सेति श्राथित सहायता दशाहे) कु साग कवाकहनाट ॥ 
] सीति भपेरिकन सहायना का ज्वाव है! भ्रमेरिक्ा प्रपते प्रप 
के श्राषार प्र भरफकाप्रौरएनिया्मे भ्रपना प्राव ब्दा द्टाटै। इत प्रभाव २। 
सैकते के निए तया साम्यवादी टम वे भरति सदानुभूति संचित करनं एवे सम्विवार 
सागप्निय बनाने फी दृष्टि ञे मोवियतख्सने इष नीति का श्नुमरण विया। ॥ 
निक सागियन नानि तथा विनेयन विवि दनो क} नाना श्रार्‌ भौ स 
प्यारहदै{ मारत का भिलाद दस्पान कामाना रूणौ सदापता महाःवन रही ४। 
द्मा ्रदार वर्मा मौर इटोनानिया का भी सायत प्रन की गर्दै । निधन पावन 
यायक तंयारकरयातमेभोस्सहरप्रषारकौो सहाधनादेस्ठाै 1 स्णकी दयत ५ 
कय चच क्रत हर्‌ ्रमिदध विचारक या-टर निष्यमेनने वदादैरि स्न नै षद ध्य 
यम्याः रोत्रमे शरमेरिका मे एकायिकारका मगा प्रौरप्रद वट्‌ रिदा 
पयित सहाया दक्र परिवम ङ प्यक एषापिङारका मानम-नष्प् पदा हैष 
य दम नीति पाणस्वाच्यव द्य यषा है, पटतो वट्‌ दी जता रै। ष््तुए 
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मोग कवते इतना कंठ सक्ष वि सायियत सथ सन्ये हृदय स श्रदिक्श्वत देनोका 
चेवा कदने क़ प्रयत्न प्रयकश्य गर रहा है क्याकि उसके सहायता वायंद्रम कै साथ वित्तो 
प्रकार फी राजनीतिक सौदव्राजोकी बर नही द! यदि रसा होता, जषाफि सगो का 
विर्वाम दै, ता हमारा भारत जा कि एव तदश्य राष्ट्र ह, कदापि रूसी सटायतता स्वीवार 
नदरी करता ] कृक्षि हम श्रपे सिद्धान्ता कौ हत्या कदापि सहन नही कर सक्ते । 


कशतोयत्‌ व्रिदेण नोति कौ एक्‌ विनेता दूसरे नेना के साथ गातिपरण सम्बधी क 
स्पपनार्दी है } संदि सापे श्न मे इसका प्रथं रै ' जभ्र श्रौर जीने दा।” इसे प्रकार 
कानीति वा भ्राज कै युग मे" ¶ातिप्ां सहप्रस्तितत" ({7९॥1९९{प] (१0९९1०{९1१८९) 

छौ नोनि भृहेतहि। स्नालिन की नोति दसस भिनथी। वट 

शिप स॒ सादियन सघ कृ मिव रा्टो कै श्रनिरिक्तस्मो दयोकान्त वा 
श्रस्तित्व कौ नीति रधर समभता था! परन्तु श्रनसूष सभी दशा कसाय चाहवे 
तटस्थहाया श्रमेरिकाके प्रायो दहा के साय गाततिपूण सहग्र 

स्तिव का मावना मे वरिदवास करता है | यह तक क्रि यह्‌ श्रमरिका कं माथभोधानि 
ण महमरतित् करन का तयार तै | प्रभौ टल हा स्त्र चेव न श्रपती श्रमेरीकी यात्राम्‌ 
दीरानमरबहावाकि परू जौवादी श्रमेरिकि ओ्रौर माम्यवारी ष्म णक साथ रट सक्तह 
रीर प्ापमी भगढो को शन्ति पूर्वत माधना ससुनभाया जामक्तारै। फिरभीषून 
भनी पूवे नोति को मनक पभा वभौ दिकषलाही देता हं । जमन एकीपरया की 
भमत्याप्रमीदिमो हा हैञ्म कि पट्नैथो। टा, स्म पन्चमी जमनी का परिचिनम 
परय क्रनेकेप्रयनाम कभी पे नही हटता 1 इमा प्रकार फास वा जमन धाल्मण 
वभय की याद दिता कर उस पिमा जमनी के विष्दरउकसान सभी वाज महो ग्राता। 
सपमे, स्स ममम मय प्र णनी दाल चलन सं नदी नूकता जिसके परिणामस्व्य 
गादा (240) शक्तिया मे यासाय (8 4 ¶0) शक्ति मे मनमे- उत्पन्न हानि 

भाभ्राश हो ॥ १ 
साविवतत स्स की परिदल नीनिको एक विरोषता परतत्र दशा की श्वतव्रनाका 
परमथन रा है । वह्‌ उपमिवगवान तथा साभ्नास्यवाद कृ दाम्‌, भ्रयवा घोर विराधौ है । 
छवा तापय है--रूस पञ्चिम के राजनोनिक नयः प्राभि सामनाज्यवाद क प्रवल वु 
है 1 उसको मान्यता है कनि म्राजके युगमे विसीदेगकौ उस 

साषटरीय स्वत त्ता सोकमत कं विष्दध दासताक्यौ वडिया म जदेडना न्थायसगत 
फा समरथ नही कदा जा सवता 1 पदिवम का साम्राज्यवान ब्रठाको तया 
एनिया मे द्याज भी व्द्िमान हे धीर स्सपरततय देनो को 
सवोत्रना परा पक्षघर वनता ज गहर (सूपकौ इम नीति के पीद्धे कवन मानक्वादा 
भकना दा मेहो हे । बल्कि उस श्रपने हित भो निहित है । यदि परिम इ श्ाधीन दय 
स्वह परनि है तो प्रिविम क याहि क्षीरा हाती जायगी 1 पर्िमका इन दंशोकी 
भानवा ताकत, षनिय सम्पदा, कच्ता मान तथा व्याणरक्मे मड्यिासे हाध घोना 
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पद्ेगा \ इसका परिणाम स्स्व पक्ष में रह्मा । दूमराहति यहहरि इनदगाका 
स्वत-यता का समथनक्रोकै कारण इन देशोमभ न्सकौ चोक्ग्रियता वदतौ जेण 
श्नौर धीरे घौर साधिक महायना श्रादिके द्वाराउ~स्स को तरफ दुकानें सफलम 
मिल सक्मी | 


म््सदीनवान नोति न पर्विमं वा अ्रजोव परधानी मैँडाल दियादहै। वयः 
साचन का विवहो गयाहिकि क्या साम्यवादिया की विद्व क्गप्ति की परिचारपात 
ियिलहोगरईहया दसो मिद्धा-तकौ वार्यावन क्रनेके सिये एक्‌ नई साजरा 
निर्माण व्यि मयः है श्रौर यह्‌ नवीन नीति उसको प्रषठभूमिषा 
कसो विदेश सीत्ति महा? कतया स्तालिन को नीतिकोहमेनाके तिविल्याग द्यि 
की समीक्ता गाह याकेवल वुद्समय केलिये क्ागया है तावि 
पश्चिम उक विशवातत सूप कपट जाल का लिक्रार बन जाय। 
यनुद पेम प्रहन्‌ है जि होने पदिचिम को प्राद्चयं मं डाल न्या । परन्तु राजनीति 
विदार्थो कं लिय इस प्रकर फी नाति म प्रविर्वास करने फो को वात नहीरै। पिनि 
हात दरस साततिके वारणा नीननुद्ध कीउग्रता कभा गट । हतो नीति वैका 
योग्या तथा टिदचीन वे स्थानीय सघप विश्च व्यापा युद्ध मे परिवतिन हते हतै कच 
हे\ सी षे मर्ण ससार वे सामने समी प्रगति फा वित्र उपस्थित करना समव हो म 
र दस नीनिके दारा भार श्रादि पिचडेदेनोक्ता श्रधिक तामह टपा है। 
इतिह्यसकार टायनवी वा विव्वाम हं वि जिस प्रवर श्रनेक देशो का जतन कै बा" 
स्ताम्‌ का जाग निचित हा गया भोर उस चादम्रन्य धर्मो के साप सुनह कएली परय 
उसी परवार साम्यदाद वा जोव भीश्रवठ्डा षडगया हैश्रौर्‌ यही कारणाद किष 
श्रव श्रन्य दशाक् सायत पुरा सटप्रस्तित्व कौ वातकरने लगा | खर दाय 
भेस्सवथनवक) टम स्वकर नहीकर सक्ते 1 सूम वास्तविक लगन के पाव संसारम 
प्रात्तिक्ास्यापाकाष्येयलकरश्रागि च्दर्हादहै। 


स्मश्रप्रोराश्रौर ण्नियाक न्दाके राटाय श्रान्दालनो का भयकरं रहा ै। 
समभन क विष्द्धभा उसने वार यार्‌ शना पिराच प्रगट श्रिया है1 सूम पधिमके ष 
मित्रताया हाय वदाने का द्र समय त्याररटा ह।यदे चाहता ङि वतिना 
समस्या-क धाति के माय श्रापमो बातचोन द्वाराहन टा जाय 1 निगम््ीदर ्ा 
गृयपानवितं श्रिया जाय तया श्रणु दन्ति का उपयाग शौनिकानान उधोगर पधा के वित्तम 
मे {क्या जोय । इको उदय फः तेकर सापियत सपक पमा प्रपान ख्यृपवेदन नित्यः 
१६५६ मे प्रमरिशषौ यात्रा नो 1 नाय श््रादव इवेव” मम्मेलन विद्व शिका 
स्यायो यनानर्मे यागानदेममै 1 

श्र रेन श्रमरिवा दौ विल नानि का परघ्युयनं कग्तदर 1 शमेन ने त्रि ई 
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भ्मरिकि दी वदशिक नीति कौ रञ्ली , चारे उफ विषय मे बिसी भा प्रवर व तव 
सगत अब्दो करो काममेंलाया जाए, उतनी दही साधारण 
यमेरिरकी जितनी कि प्रारम्भिक शताब्दियो मेंत्रिटि् वैन्शिक मोतिकौ 
विदेश नीति वृद्धी थी क्रि भी एङ यत्ति मथवा नक्तियाके द षा यूराप 
तथा णकलिया पर निदिवाद नियर प्राप्न क्रे देना, क्याि 
उम श्रवस्या म, भ्रमरिका का पलभ्रुत हित श्रयेद्‌ एके स्वत-त्र मत्ता कं स्प मे राजनीगिक 
मौव के अ्रस्तितव के प्रति खतरा उत्पम हा जायगा , इ प्र्तर कौ सभी चैष्टाप्रो को 
हुटलीति एव शश्र से तथा यदि प्रावदयक्ता हा तौ ण्व पूरु रेः सभी शस्नामे 
योकना + भरमेरिका की विदे नति कर बारे मे एक दिलचस्ष बान यह टहैषि प्म 
षरे लोगो को हमा यह समना पडता है कि उत्तको विददा नौति शनिः से सम्बन्धित 
नदी है श्रतु नोति शभाल्र कश्ररनो से मर्म्बाधत है । मंदरातिम प्ट स श्रमरिकिनि 
विदे नाति का श्राधार गतत दै । परन्तु उती दमी श्राधार पर प्रचार किया) 
पथम महागुदध म प्रवेश करते ममय उमने कहा या~धमेरिका केषर वै वाय गुनाह 
पषा 'सनिकवाः" एवम्‌ "निरद्र्यताः तथा ्रयानवाल> क नष्ट वरन क निए घम णुद 
भना, विन्यका प्रजम्तप्रफै वरिण सुरिति करना “तथा भुर कौ समाप्त कृसेयः 
पिए पद का जीना चाहता है ।" गक दमी परार नमर महाषुदरमे प्रवण क्रमे पर 
उष पकथास्ताप्रा कं पापका ममा करने तया प्रतयेर दथ मे व्चारस्वनं प्रता 
नितिवे क भिये गुदर का वतना भरावद्यक बतलाया 1 {६४० म साम्या कूम तधा 
भनि विन्द भी नीतिनाल्नकाश्राट मे पिपवमन विया गया | 
भयम महगुद्ध कौ ममातित वादम्रमग्कि न णक प्रकारम्‌ प्राष्य रानरोनि 
सभन्या्तते जिया था। प्रतु दरभरे मद्रक ममानिक उपदान वट ण्ाक्रन 
गा हिम्मत न मर सका यामि उस साम्यवादी परधप्यक वढ जाते कौ श्रागवा यौ । 
भरन वह्‌ भदान मे ढटा रहा प्रर साम्यवादी विराघो पक्षिमी राष्ट्रा वा नेतृत्व क्रत 
गह । प्रपन साथिया क्रथं तथा प्रसर दाख स सहायता केरता रहा 1 शनीचर+ न निलाहै 
मि भ्भेरिवने विदश्च नीतिको ५६५५ के वाद चार श्रवस्थम्ौ मस होकर गरुजरना 
ष्शाहै।ये इत पवार दै-- (१) सट्याग एवम्‌ श्रनृदूल अवन्या (१,४९ प्रस्न १६५४६) 
(१) क्टोरता तथा धय प्रवृश्था (्मण्रत ४६४६-माचं १६४९} (३) प्रायिक सहयाग दास 
सम्यररी प्रष्ार्‌ कौ समन अव्या (माच १६४८० प्रप्रेत १६४६) भ्रौर (४) न्तिका 
पन्य प्व सन्कि सगटनो तथा सनमौता को श्रव्या (अव्रत १६५४६) । इन चार 
4 के बाद ण्क् श्रौर पर्ितनरष्टिगेचर हाने नगा दै । वह दै-भरषमो 
प गारा गाति कथे मुरता} इस परिवतन का सूत्रपातं अगम्न २६६ मद्र 
पनम परिणाम स्वरूप शरमेरिता के उपराष्ट्रपति निरत न साधयत सव कम यात्रा 
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मौ, सोतरियतत उप प्रवान मिकियोन ने परमपि फे यात्रा को रौर मिनभ्वर १६५.१ 
मोवियत प्रधान ब्रुवे मे श्रमेश्कि कौणयाकी तया श्रारैक' के साथ व्यि 
दर्ताभौ कमे श्चौर शायद भिकट भविष्य मे ही "्रादकः सोवियन मघ कौ यक्रने 
जाने वाले हे । इम प्रकार व्यवितगन मम्पव श्रौर वारत्तालाय कै भ्रा विवादा कौ दुत्तमा 
की न प्रवृत्ति का मूत्रपान हो चना है ्रोर फिनहास विश्वास तो यही क्रिया जाता 
कि इवा परिणाम सामदायकं निक्तेता 1 
द्वितो महागुदध पे अमोरा तण न्सन ब्राप्ी सहयोग म काम पिमाघा श्रौ 
धरमरिकन सोगाका विश्वास्रयात्रि युद्ध कानान सहयोगः युद्धापरान्त उन्न शरव्यवस्या 
मरोर श्रायिक विनाततको इर क्लमं भी बना रहेगा इम भिया ग्रा एक काप 
यथा नियुद्धे उपरत भावी ससार के मानद परपु 
सयोग फी कालोन सम्मेननामे समभौना हौ दषा या प्रपत दी 
भावना विश्वासे प्राधार पर अ्रमेरिकान सहयोग कौ गानिना 
अनुश्रस्ण किया । मणक रषटर मनौ स्थाप, युद्ध पए 
रवर्प वर्वाद अदेशा का फिरसे श्रात्ाद कएने वा काय, भ्रु पक्ति का नियवरण वस 
च तरफ प्रयल, पुरापमं ्मृरिकिन मेनाप्नो कौ चामी श्रादि कां मरमिर्कि करा 
गहयोग एव श्ानुतरत्य नीति फे ्योनक ह । इतना नही वस्वि उसने चीन मे वयप प्र 
गाम्यवादिया के चीन मममतौता कराने का भौ श्रमक प्रयत्न किया । इमी प्रकार पयति 
सके माय य॒थादीन्न ममभाने करने का प्रस्ताव रवा । इतये स्पष्ट हौ जारं 
दि प्रारम्भम त्रमेसिका ने अपने साधी देवाके माय घहपोग गौ भावनासे काम षि 
श्रोरक्सीभो क्षयम सुनिकर शक्ति का प्रदलन कते यथवा घम कै दवाय प्रपना हि 
सोचने वा प्रयत्न हौ विमा 1 भमरिवि फी नीति सषि द्रमेन के २८ ्रदटूबर १६०१ | 
क दन्न सूघाजेस्पृष्टहो जात्री है जिनेका सार यह या किश्रमेरिकरा किमी देण परमर्षि | 
मणग्रनेका इष्टुक नदो ह, उम प्री प्रकार कं प्रदिशि विस्तार की महल्ाकना 
नही हे, विसो नो अकार के प्रदिनिक प्रवर्तन उमश्रदन वै जनमत के विष्दन्दी 
किय जायेमे, प्रत्येक स्वराधोत रेण क श्रपनी इच्छानुसार गाम्नने व्यवक्या चान = 
स्वना होमो नया पिण्ड प्रौर प्रविक्मिन देयो की श्राधिक उति मे भ्रमसि पर्ण 
सौर्य सहयोय दगा 1 नाति 
परतु महयाग कौ यह्‌ नोनि श्रयिर् ममयं नर नही चतसृ क्थाकि 7 
मृधिपानया श्रय मनना को वेर ग्रमरिवा श्रौर सोत्रियत षध म तीव्र मतमै* पदा ह 
गया} यारा सम्पलनमें स्तानिनने पूर्वी वूरोपोय दगोम स्वय मरकाय , 
स्यापपषाव्चनदिवाया¡ धररनु श्रव पू्ाश्रुरोपरमे ९ 
कटोर्ताण्च धेये चीक्ठननी नाम्यवानो मस्र म्यापित की जायु ् ५४ 
खौ नीति श्रौर्‌ दम अकार नमग सम्पू ची प्रुत भेम 
जण मे क्म दा या ॥ धमो अ्रमेरसिकि विनिन ह उद 
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उमन सहयोग कौ नीति भो योडवर कठोरता तया चैयं छो नीति का शरनुसरणा विया । 
ध्म नीतिके प्राघार पर जमनोबे सम्बध, कारियाके एकीकरण बुनान ॐ गृह 
द्र तथा टर्की मे रूम हितो ङी मागर प्रति श्रमेरेकाका व क्ठोर हौ ययाघ्मीर वद्‌ 
धय साथ रास्तेमे श्न वालो क्ठनाद्रयो कौ प्रनीला करता रहा) इस नीति का 
भरनुमस् क्लेका एककारणयह भौथा किश्रमेरिक्ा करा विङ्गामथा ङ्ित्म 
उसका उदारता का भ्ननुचित लाम उरा है श्रौरवहतमाङ्कदढा मेवात करेगा 
वकि उपक प्रति क्र शरीर दृढ कदम उटाय जाय! प्रदेश परिषन का कैठकाम 
 स्मी रवधे से यह वात पुष्ग्हौ गर्‌ रिस्के साय सह्राग की नानि कलापि मन 
` नही हो सकती । 
सो त्नातनो के उपरात दी अमेरिका का ध्यान साम्यवादके प्रसारवा रके की 
तरफ गया श्रौर उषे प्रायिक ष्टि से वर्त एव सकट प्रस्त देणा कौ प्रा्धिक सहायता 
करन का सकल्प मिया । वयोफि इतिहास इम वान की चेतावनी दे रहा था क्रि साभ्यवाद 
के विकासकाकारणश्रायिक सर्टहीहं। युनान, ईशान धौर 
खराप्रिक लीत्ति टीमें यहोसक्ट मेरारहाथा) भूनान म राजत वाभ्य 
द्वारा सास्यवाद्‌ श्रौर साम्यवादिर्यो में गृह्गुद्धचिडा हुप्राथा। भ्रीर राज पक्ष 
का सीमन परतियोका मित्रेन भ्राथिक कारणान प्रषनीसेनाना बा 
श्रौर रथिक समय तकर यूमान मेँ रखने में श्रसमथ था। उधर 
साम्यवादियो को भूगोस्लाविया, व-गेग्यि श्राद्दे साम्यवादी दो चे सहायता मिल रहे 
धो। श्रत भ्रमसि सिप यूनान को प्रायिक सहायता करना श्रनिवा्ं हौ गया 
परयो युनान करे हाय मे निकल जाने पर टकी का वचाना सम्भव नहीथा। स्वयरर्फौ 
उपर ल्पदारा ्राक्मणकौ ्रागका वनौ हवी । ईरान भी श्रपतरे तेव क्षेभा 
ककार त्मका निवाना वना हप्र था भौर उसकी भृमि पर समी तया पिमा 
स्नाएु ष्टो हयी । न्मदन तोनादेशोके नोगाक्ा उना रहायथा। हमीर 
71मेदरूमैन ने इन देशो कौ श्राथित सहायता करने का पक्दया निश्वय कर पिया, 
स्मर दू नीति बा" टयैन्‌ निदान" कहे ह { 
टमेन मिदान्त", क श्रमेरिका को विदे ति जं एक मह-वपूरा स्थानद । परया 
१ ईप निद्धान षरे माय ही साय अरमेग्िा वा परम्पराग्न ति मे प्क महान परिवितन 
श्वातादहै। जमानि दू.वैनने गाया न्यट श्रमेरिरर क दिदे नीति मेनया 
ग्या इने यह्‌ घापराको मि जदा कदी आतत मगकग्ने वाला प्रत्यक्षया 
पसम प्ा्रमणामक्‌ ब्रां हाया, वहो सपु राज्य भमव कौ मुरा मतम 
शी यैर बह द्तेरा्मे घा पूरा श्रयत्न कभ्मा 1 यहुसिद्धानभ्रप्रयमस्समेस्स 
भोष्ुनौनीधो भोर साथी चेतावनी शी पि सट॑योग के दिन भ्रत्र वोत दुमे हे। 
स्मत भारा मारना परस्पर विरोधी दयुटरोमे मी विमाज््रि हा जावाहै। एर 
स्मठितनाका रक्वा सूलरा मनक मवरयिरास्दाद ! कुयं तेवं का क्थनदटैभ्ि 
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गह सिद्धान्त भ्रुनया सिद्धान्त का विदवव्यापो सूप या । से यद्‌ भी स्वष्ट हौ जाट 
दिः रव ्रिरैन मै श्रचिक उत्तरदायित्व उठाने षो शक्ति नही रही है ब्र मध्यपूवत 
नियच्ररा उस श्रपेरिवा को सापदियाहै। 


टमैन मिद्धात कै प्रालाच्कोकाक्टनाहै गरि इस सिद्धान्त का उद्य प्राणि 
सहायना कौ आमे इन देना के कच्चे मान, संनिक चो तथा मामां पर प्रपि 
कररनाथा! श्राथिते साभ्नाज्यवाद कौ स्थापना था! क्वाकि जिस “प्रजनित्र । 
स्वत्रता वैः नाम परर गूनान टकींश्रादि कौ सहायता दी गई थी, उम समय दन दोन 
दशामेंदानोहीवानाकाग्रभावथा } सटायता का उदध्यदही दसरयाया। वह 
सम्ययाद दै प्रसार को सरना तया अपना भभाव स्यापित करना । इम पिदवान्त भ 
दूसरे ठग प्र भी श्रालाचनाकी गहै] वह दहमप्रश्मरविं श्रमे मेह्नदेगाग्र 
सोयो सदायना देकर नथुक्त राट सघ के सम्मान वा कम कट्‌ दिया 1 सं प्रार्‌ बा 
सहायता यलि सपुवाराषूकैद्रारायाक्मस कभ उनकी जानकारी मेदी जती 
ग्रचिक चच्या हाना 1 परन्तु भ्रमस्कि तारई्रानके तेल कीरा क सिषे श्रतु धा 
क्योषि यदि दत तेल प्र रूस बा एवायिशार हो जत्ता ता परश्विमौ दे्ो को ए 
जवररस्न धवम सह? करना पडता । सक्षप भे, इतना ही कट्ना पर्थाप छा 
टमन सिदढात व्रमेस्विा का माम्यवाह कै प्रति घमा की श्रभिव्यक्ति था। 


श्मायिक सटायता का काय॑न्रम यदी पर नही स्के मया विवि श्नौर प्रि व । 
मव परोप मौ वारी यो । क्योकि धूर्व भूराष फा भरिया भाग माम्यवानी हा ङ 
ाश्नौर वाको का माग तया सूरा द भरन्य भाग प्राक सकट मे उतम ह्ये ये। ज्व 
धयेनष्टहोदुकेथे | बारा वन्ती जार्हीयोम्मर वढतीजा रहा भी साम्यवान 
विचार धारा} दमस श्रमरिका चिनित हा उडा श्रौ अपि के विदन मिव क 
न "मागत याजना कै श्रतगंत गूराप के पुननिमाण का भार हन वरना स्वी्ार्‌ ९ 
लिया 1 कवल रथिन सहायताके द्वारा, सो भौ कज कै स्म मे, दान केर 
नति) परु ब्‌ शरी नीमि का युमावे भ्या क साय रत्र मे नही कृशा ५९ 
१६५४७ ब दिन मागल ने एकं भाषण में कहा द्हपारी नोति वि दगया 
निख्ढ नहो है, यह गू दददरिता, निरा रौर भ्रन्यवस्या बे विष्द है| इमक्ा ६ रु 
चिव में एक एमी श्र्यव्ययस्या का पूनस्त्यान है जिसे स्वत सस्यान्रा का विधि 
करनेवाला राजननिव रार सामाजिक प्रिम्यिततिया पत्यनहा सक 1 धय याजा 4 
श्रतगत श्रागामो चार दर्पौ यूरापके लगमग ष्द्देनो घो १६ प्रखर दातर 
सहायता देने बा निणय विया गया 1 खावियत खच ग्रोर उतरे सायो राज्योने 
क्ली भायि सहायता कौ टुवरा दिश 1 धमरिक्ा द्वारा यह सटायना ध्म शर्व परया 
गदं थी सि सदायतः पाने बाल द श्रमने प्रपने देन मे साम्बवाली सची कौ जः भून 
-पाहने का प्रयत्न फेने 1 


सिदानरग | 


६ ५४ 


२० जनवरा १६४६ क्तो राष्टूपति टे मैन ने चार सूत्री योजनाकौ धापणाका॥ 
वह इस प्रकार धी--{१) सयुक्तराष्ट्‌ सघ का अरविचलित समथन, {रे} परस्व के 
श्राधिक्‌ पुनर्ढारके श्रोगामों कौ जारो रखना, (३) श्राक्रमरा के खतरो के विन्द 
स्वतत्रता्रिय राज्यो को शक्ति बढाया, तथा (४) वंजञातिक विकामा एव व्याव्ापिक 
साभ करो शरल्य विकसित राज्या ऊं सुधार एव उमति कं निद उपयोगो वननिकौ ष्टि 
से, एक सराहसपख नवीन प्रायम्‌ ्मारम्म करना । प्रेषीडंट टमन न इयकतो प्रनमा क्श 

। द्एकहा था--'्चतु विद्धुका विचार उचित सूप म कार्यावति क्रि जान एर, 
स्वत्तप्र ससार की सफलतापुवक रक्षा वे सिए ग्रवश्यफ है।' + 

इस सम्बध में हमार सामने एक स्राल पठ खडा हाता है, वह यह रि प्रािर 
भ्रमिकाकोर्सके प्रति इना श्रविरवास्र क्या हाता जा रहा था ? इसका उत्तर भी 
हस पुग कौ धटनाग्रा से मिल जाता है { चैशोस्लोवाक्षिया मे सूस ने वलपूदङ साम्पवादो 
शसन की स्थापनाक्रदी थी (फरवरी १६४८} { दूसरो घटना वलित कौ पेरात्रदो 
{81०५1.8१6) है श्नौर तीसरो घटना श्रमेरिकन सङ््यता क उपरत चोन मे व्याग की 


पराजय द । इसने श्रमेरिका ्रत्यधिक भ्रातुर हा उठा या~-साम्यवादौ धरार को रात्मे 
¡ केतिय। 
| 


भ्रवत्तक म्रमिरिका का प्रग्रनी शक्ति कौ सर्वोज्वता का विश्वास था। विदवास ग 
भरण या विनागक्षारो अरणुशषवित के रदस्य का एकाधिकार । परन्तु उनके इस एकाधि 
कारको म सोवियत सने सीध ही समात्‌ कर दिया । सितम्बर १६४६ तक ्रमेरिष1 
+ को पररूप से यह मानरुम हा मधरा किं सोवियत सध तै श्रणुक्ि 
¦, सैनिक सममन के मय को प्रात कर लिया है भार शरव वह दसम भी भयकर 
८ षी ग्ला सस्कम्नोके निमि षौ तयारी मेला हुम्राहै! इम जान 
| कारी ने प्रमेरिकाको भौर भौ भ्रधिक भयभीत क्रदिया धौर 
५ उभ वेदनिङ नीति मे एक नया मोड श्राया, एव ने ्रष्याय या ममावेद क्रिया गमा | 
। , भरव उसमे परिवमी गोनाद्ध के वाहर स्थित गवितयो के साथ सामूहिक धरक्षासव-धी 
। समभन कौ रचना करने तथा सम्मितित्त होने वा निरय वर लिया । वास्तव मे यट 
1 (4५ हषण था । केचावि इमके पूवं भ्रमेरिका ने दायदहौक्भो सामूहिकस्‌रक्षा 
# भेख्वेषनो मे उवमने षो चेष्टाक्ते हा छस नतन नीति कौ प्रयम सततिनायाक 
५ सि यी । दरस वाद प्रपते गूरोप्रियन सायोदेोकौ सनिर्‌ शकि वडते तया मनाप्रा 
१ प्राबरनिकं प्रस्छ गस्त्ा च नूसञ्वित बरे धी दष्ट से नवम्यर १६४६ जं “पारस्यरिर 
भ्रनिरथां सहायता का बाय्रम" (पाए [66 & अ नदद्ा९6 एठद्रन्‌ 
^ व्प९ 21104} स्वीकार किया यया 1 सनन सहायता म दष्ट मे भ्मरिवा नै शरयम 


। 1 कर कोरिया मधप म माग निया भोर करून १६५० में सयु र्ट पर कोरिथामे 
५ 
1 


+ १ पमेव मरतरष्टुय राजनोनि \ 


‡ 


# 1 
॥ 


{ २४८४ ) 


संनिक सहायता पटुचाने पर जोर दिया श्रौर सयुक्त राष्टसघ न भी श्रपते इनि प्रम 
बरार रपरे सदस्यो का दक्षिरी कारिया (पदिचम समथंक) की उत्तमी कोरिया (माम्यगः) 
से रक्षाक्रने के लियं संनिव सहायता करने ऋता श्रा दिया 1 श्रवूवेर १६५१ 
ग्रमरिका ने "पारस्परिक सहायन। सुरक्षा कातरून'' (पष्प इत०पाा़ भिण 
फा 1क1018 4 ©+) पास किया जिसके श्र तगत भ्रमेरिवा से सनिक सिया द्रार्य स्वि 
देशो षो ७ श्रस्व ३ करोड लर देते फो व्यतया कौ गई। इ विगत पिन 
श्रधिकाशच भाग सनिक सामग्री सहायताकेसूप में दिया गथा 

= सितम्बर १६५१ क श्रमेरिकामे जापान के साथ निशित काल ॐ तिर ९ 
अरतिरकषा सधि सम्पनकी । इस साघिकंश्म तगत श्रमरिमा ने लापानको सिक सहाप 
देते का कचन दिया यदि (श) जापान पर बाह्य श्रान्नमण विया गयः, (२) विदेनी गि 
दाय उकस्ाये जान पर या हुरतमेप करन पर जापान रमे श्रातरिकर उपद्रवं जट वडा 
इन भायता वै बल्ल मे जापान ने पते निक अं परमरिन प्रयाग क पिवि देष 
जापान मे श्रमेरिकन सराए्‌ रखने ग्रौर सुदुरपुव मेँ नाति श्रौर सुरा बनाम रनः 
वचन दिया । इस सिव पै ¶व १ सितम्बर १६४१ को अमेरिका भ्राष्ट्र लिया तमा ॥ 
तड के साय भौस्‌रक्षार्साधकर चुकाथा) इस साधि का ध्ययं प्रशा 
गर्णाति तथा सू रक्षा चनायं सवना था । २६ मई १६५२ को ञतेरिका परिवमौ भमन 
साथ, शाति एव मित्रता की सणिषियो पर हम्ताक्षर करता हं । 

नवम्बर्‌ १६५९ म जनरव श्राहनन होवर ्रमस्कि वे नये राष्टूपति निर्वाचित: 
चरतु श्रादकेः कै श्रागमन से भूतकाल स श्रधिक तात्र पृथकत्व नही हमरा ॥ श्रा पट 
से विकसित्त वदमिक न्ति कस्पूत स्वर्प कीरक्षाव लिए वचनवदढ था) हमा 

६५ मे स्तात्नि को मृष्टे प्णास्सकवीज्वान नोति क परिणाम स्वल्प एक नय) 

का सूव्रपान प्रवद्य हा जाताहै। पिर भी, श्रमेरिगो वा विदे सचिव स्व तेस, पीन 
मूराप कौ एकग करमे तया उस सस्मरा स पुन सू.सण्जित करने, मिदि एव महाद्रा 
स्यवम्तराकी साम वदाने, सस कै विन्द प्रा्नामक नीति भ्रपनाने, लाल सीन को पर्णा 
रव च्याय पो चीन का नासन सौपन वा हिमायती धा शमेन ने लिला दे- ' पनि 
मस्‌ (नीत युद्ध सिसे साथ विलो दिदव-ुद श्रयवा परणं (गम्‌) युद भौ सभावना नर 
याकि कार च दात्र प दूर्‌ को पराजिन द्रे कौ गभोरश्राला नही करसि 
दस प्रकार से, चूत राज्य श्रमेरिवा की वदगिक भोति तथा निर्व राचनीति कास्था 
प्याज थ ग्य ।१ ्रादननटावर म समय मे दा मन्त्र खनित समना ५ 
एक सटा (82/70) प्रर दूषय वगलाद पक्ट ! प्रतु इम यु व्रा सर्वाधिक मत्य 
घटना दै-- 'शराद्रननहावर लिदात्त > क्य घापणा| 

आद्वानहावर निद्धानत (एषडल))1 0५0 00८) णक दुष भ्रीर्‌ प्रन 





(१) धूमेन प्रन्दराप्टाय राजनीति 


| 


( २४५ ) 


भरभियान फ उपज धा । १ ६५६ के पूव मध्य पूवं में विशेय कर स्वज ्षे्र, पिलस्तीन 
पथा इक मै, प्रिद का प्रभुत्व था ) मच्य्‌ पूव च्रपने तेल के कारण सपनार की चयजनीति 
म एक महत्वपूरण स्थान रखता है \ यहां कै तल की कम्पनियो पर 
श्रादजनेहावर तरिटेन ओर मेरिकाका नियच्रण हे 1 प्रन्य देशो का प्रभाव 
सिद्धात नगण्य है । स्वेज दुघंटना के वराद इ गण्ड को मध्यप्वसे दे श्राव 
होकर निकलना पडा श्रौर मि तथा ईरान रादि देशो मे साम्य 
वादकी लावप्रिथता वहने लगी | वार्िगटन वो यह सदह हुभ्रा मि कही सोबियत खव 
का प्रभाव श्रधिक नवदढ जाये शरीर दस प्रकार तेल क क्षत्र उसक हाथ सं निकल जाय । 
इमलिए “शराइजनहावर सिद्रान्तण की घोषणा की गरहग्रौर अमेरिकिन बोग्र॑सने मघ्यपूव 
केदेगाक्ौ सलाथता के लिए २० श्रव उालरकी राशिस्वौकार केर दौ 1 इसके साध 
हा केग्रेस न श्रमेरिन राष्टृपति का मघ्यपव के मामलो मे प्रायिक तया संनिक सहायता 
देन का प्रधिकारभीदेदिया। भ्राङ्जनहावर सिद्धात के भ्रनुमार मघ्यपवं के विसीभी 
दशको, जोश्रपनी राष्टरीय स्वाधीनता तया श्रखण्डता फो बनाये रसने वा इच्छुक है, 
बाह भरात्रमरा कीश्रवस्था जें या्राक्गमणा कौश्रागवा होनकी स्थिति मे, चाहै वह 
पाम्यवादौ रू की तरफ से होया उसके समथ देनाकी तरफ से हो) भ्रमेरिकन राष्ट्‌ 
पि ष्मो सनिक सहायता देने षा तया सेना भेजे का अ्रधिकार हागा बते रि श्रात्रात 
प्णष््म प्रकारक सहायता कै लिये श्रपौल कर । 
भाकषनहावर सिद्धात को भिनभिनक्षेवा मे कटु श्रालाचना की गरह। १८ 
जनवरी षो स्सा समाचार पतर तासे उसको घार भत्सनाकी। भारत के प्रधानम्री 
प नदेन दस पिद्धात को उपनिरेनवान का दूसरा रूप बतलाया । सीरिया तया मिश्र 
१ स माम्राज्यवादी पडत तया ररव राष्टरोयता का वुचतमे का साचि वतलाया। 
पृष विचारया इस द्वारा इजराइल को श्रव राज्याके व्रिद्ध प्रथि गकि 
पानाक्रना था । परिचम बं समथकीो ने श्रव^्य टो इमका स्वागत विथाथा। उनकी 
ष्टे बह मिद्धात विशव व्याप साम्यवाद " कौ नियश्ररः करने भरा णक महतवपूरं 
साधने था | षट्जाभीहा, इतनातो क्दाटीजा सक्ता करि भाधिक सहायताकी 
भराम प्रमेरिकरा मध्यपूवं में भ्रपनी वद्युनली सारे स्यापित करम तया साम्मवादक 
षौ राक्न म ्रत्यपिव उत्सुक या। 
भारजनटावर सिद्धात वै श्रायार प्र ६१ जलाई १६५८ क्यो मध्यपवं दे लेवनान 
रणम प्मरिकन ्नाततयानौ सना भेजी यई लेवनान श समस्वा पर भ्रानि फ़्‌ 
५ भे विचर्‌ त्रिया जयेश] १४ दुवाई १६५८ वा क्यार मे सनित प्रानिहा 
मोस पव भ्रवुमान याया मया इसका प्रभाव जोटन मे भी पद सकता ६ 
श मादन पर्‌ १७ खुला का श्रिदिगा सेना जोढन पट्च गर्‌ प्रीर धमेरिश्चनं 
* उग्रम जादन भा ७५ लात दात्तर नो नई सहायता दने धोपणाकी। ए 
भाद्यनहावर सिद्धा" मभ्युव मे साम्यवादी प्रसर का रावे मे कमर है। 


( २४६ } 


श्रभी पिदधे कु महीनो से अमेरिका कौ विदेश सीति ष्क श्रौरन्या पग्र 
गया है । इसका एक कारण श्रतरिक् ज्ञान मे रूस की महत्वपृणं प्रगति है 1 ४ प्रव 
१६५७ को रूस ने श्रपना प्रथम निम उपग्रह श्रतरिक्ष म द्ौडा । 3 नवस्वर ५७ गौ 
दसरा ग्रौर वाद मे सीमरा उपग्रह चछोडा गया 1 ख्‌.दवेव का श्रमेरिका याक एक ति 
पूव रूस का उपग्रह चद्रमा तक पहूच गया ग्रौर यात्रा कौ वापसी कै वादे भरधाद्‌3 
अवटुवर १६६ कोसूसने एक श्रौर उपग्रह घोडाहै जो चन्रमा काचक्करतगा ए 
है । विज्ञामके इसक्षत्र म रस अमेरिका से बहुत श्रा निवल गया । इर प्रमिता 


भयभीत हो उठा है श्रौर भ्रव वह्‌ प्रापसी भयडा कः श्रापरसी वात्तलिप के द्रा बुबना । 


मौ नीति परश्नप्रसर हाने कौ सोच रहाहं ] अमेरिकन उपराप्टृपति निकम का 





यात्रा श्नौर सोवियत उपग्रधान मनौ मिक्रियोन क्पे ्रमेरिका याना यं द्स सीतरिको सवत 
बनाने में महत्वपुण योगदान दिया है । सावियत प्रधानेमन्री सूश्च दी ब्रभौ हमि 
क श्रमेरिका यात्राको इत दिलामेप्रयम कदम माना जाता भोर श्राह का निक 
भविप्य में रूस याचा दख दिशा का दूस्तरा ठोस चरण हौभी \ श्राया है कि ईम वि 
धाति की सुरक्षा वनी रहेगी । 
इस प्रकार टम देखते है वि द्वितीय मदायुद्ध के उपरान्त ्रमेरिका को 
यो श्रनेक श्रवस्थन्नो मसे ुजरना पडा | सवप्रथम तो उसे श्रपनी परम्पदागत पून 
की नीति का परित्याग करना पडा श्नौर ससार कौ समस्या 
अमेरिकन विदेश को युलमाने मे सामीदार बनना पडा । गुरू मे उपने हय 
मीति का सिहाव- तथा श्रानुङल्य नीति का पालन क्रिया परन्तु इतं गीति उण 
ल्लोकन साकीदार सनु्ट नदी हये । घत उस कुछ चर मीति 
परन्तु साथ ही धय का सहारा लना पडा निके परिणामस्य 
सोवियत्च स के साथ उसके मतभेद अधिके उग्र होतं सयं भौर क्रीत पद्ध का मूषा 
हृप्रा । साम्यवाद फे वहते हुए प्रभाव को रोकने के लिमै उसमे प्रायि महमिन ष 
कायज्नम नाया ओर जव इससे भौ उसे सतोप नही हुमा तो सिक महायना का शि 
स्वीकार किया । फिर भ सत गुद मे विशेष कमो नही आद । थत मे एकः नव 


प्रिद तीति 


नेका ति 1 ~ 
मागको तरफ श्ग्रसर होने वा विचार किया ना दहा है | वहू है पमः वार्ताना दर 


श्रन्तरघ्टरीय मगडा तथा समद्याग्ना को सूलभाना । 
(२) प्रदेश्क सैनिक सियो रौर सगठन 1 
^ यद हमारा दढ विश्वास है फ सैनिक सियो दौ ये पद्धति 
शाति के मानै मे चाधा वनकरश्याती ह, भयश्रीर शा को वाती 
सुरता पैः नजदीक नही ले जाती जिस उद्श्य पे लिये इनकी रचना ह 
द ्रीर वास्तव मँ शद्धीकरण की दङ्‌ को सदायत्तादेती 1“ 
--प० जवाहरलाल नेर । 


( २७ फ 


प्रथम महागद के उपरान्त, ूयेप के परम्परगत “त्ति सतुनन सिद्धा 
( ९१14८५8 ०६ 0७ } का परित्याग कर दिया गया भ्नौर उसके स्थान पर 
समूरहिकः? ( (011८01६6 ) मुरक्ना कै ्राधार परर, राष्ट 
पृ्ठभूमि सघ की स्थापना कोगदै । रष्टूसव कै २१ वें श्रनुच्छेद्‌ के 
श्रतगत आति रौर सुरक्षाको वनाय रखने के श्रमिप्राय सै 
परादनिर सिया श्नौर सगठनां को वनान कौ एक सीमा तक दुट दौ गहरं थो । राषटरूसथ 
की स्यापनाके तुरत बाद ही ससार ॐ रप्टरे ते आपसी समोते करने श्रौर उनपर्‌ 
प्रित विद्वासं कना शुरू कर दिया श्रौर ज्यो ज्यो द्वितीय महागद्ध का भय नजदीक 
नघिनाई दने लमा त्यो न्यो उन्टाने राष्टृखघ कौ सामूहिक सुरभा की त्रप ध्यान देना 
क्मकेरन्यिा श्रौर पणे स्प से श्रपते सीमित दाथित्वा वाति सनिक समभौना पर निभर 
हना दुर कर दिया । इसका परिणाम सवविदित है । द्वितीय महागुद्ध की समात्तिकेवाद 
भावी पौटियो का युदक विनायर से थचाने का ष्टि से सयुत्तराप्ट सप कौ स्यापना की 
गई । परलुच्सवार भी सगु्तरष्टू के नि्मतिभो मै प्रादभिक, वहूपक्षीय तथा 
पपरृर्ि सूरक्षा समभतौता कै प्रति उदार मत श्रपनाते हए, उट मान्यता भ्रदान की, 
वणे कि उनका उरे्य श्राल सुरक्षा की भविनाटाश्रौर सयुक्तरष्टरसषकौधाराप्नो कै 
वितद्वन हो एसा इसतिय तिया गया नि उ-हं यह विवास थाति साूहिकः सुरा 
के दापित क स्थान पर श्राटेदिक या सौमित दायित्व को पिभाना श्रधिक सरल पा गौर 
ससत विश्वानि कौ मुरा शपिक स्वायी रर्‌ सती था । यही कारण है गि पुद्धापरन्त 
्रनतराषटीय राजनीति दस प्रकार के सममत स अ्रधक प्रभावित होती जारी है। 
सनिक मभतो कौ उद्यति का एर महण कारण साम्यवाद को प्रसार है। 
नरा रमु कारा प्रजोवादी राष्टा तया साम्य्वादो राष्टरोके मव्य विद्यमान तप्र 
ममन है। साम्यवाद कै प्रनार मो रोकने ये लिये सवग्रथम "मागतं योजना” भे" स्प 
मम्रमरिवा द्वारादौ जनिवालो श्राधिक सटायना का स्थान श्रातारै( परन्तु शीघ्र दहा 
यदे वरम किया मया कि केवल भ्राथिक सहाया के माव्यम से साम्यवाद बा परमार 
रना समय न्ह है । क्याशनि निवल गष्टो को सोविधत सव क प्रबल समिन "सि 


शभ याश्रोर वे प्रपनी सुरा मे लिय भत्ययिक भयभीत बे । भत सिक सममौतो 
र ग्रहणा विया भया 

रताय महागद को समाप्ति वे वाद, भ्रादशिक सगटनो की दिश्या म सवप्रयम 

फेदम प्रमरिक्न राज्या ने उदया था \ अमेरिकन महादधीप के विविध राज्या का एदता 

कै सूर परैपिरान का विचार १८६० ई में वािगटनमें हाने 

धमरीकन र्यो वानि अयम “नतर प्रमरीकन सम्मलनः" { [णता श्ठपय] 

पो सगठन (८ पलिष्नाद्€ ग &पलतच्छय इल ) म छठा 

भयाय पनन द्म दिश्पमे दमपिकप्रतिन दहा घी । दादा 

1 मदु ने दस विचार का पुन जीविन विया। १६४५ म श्रमरोकन 


6 
ए 


{ रेष्ठ ) 


राज्यो के प्रतिनिच्रियो का एर सम्मत मे्गिवो नगर मे हप्र । उम प्रतरारपै साणलर 
परारम्मिर ध्येय तत्परता बे साय श्रौयािक्‌ जानाय कौ एष्य करना तथा सम्यो म 
सूचित फग्ना या प्रननु १६४७ में ब्राजोयं का रानधाना सोध्राटि जमेरो { ‰1० 0 
च्€710 ) के समीप पदरोपाति स्वाम पर एकं प्रौर सम्मेतन हूमरा तया दम सम्म 
म पारस्परिक सहायता यो च्रतर श्रमरीकन्‌ सि (षकः &्राढा16 फर्धमा० 
११९९४ ० दव्लफणष्ण्ट्धे 6 8518व्ा८6 } का प्राय तैयार वियामया। य 
पराप पर, २ मित्त्वर १६७७ ष} रीग्रा डि जानरा मेँ हृम्तालर क्रिये गये प्र 
सवित राज्या द्वारा श्नुसर्मायचित हे पे उपसत ३ न्मिभ्बर्‌ श्ट्् का इम तप्र 
तरियागपा) रीरा रस्ताक्षदश्षिि जनि पै कारणा षम रोश्रा षौ सि {0 
वप) भी कहा जाता है) १६४८ मेँ कोतेम्यिया भे वागोटा स्यान पर्‌ धमते 
राच्या का नया श्रनतर्सष्टय सम्मेलन टृप्रा 1 इम सम्मेलन मे वतमान कानीन “भ्रमरा 
रायो का समदना ({ 0िुकपछ्रछ ज ल प्रालठछण 8\46७8--088) 
भर विस्तृत स्वस्पर कौ श्रतिम रूप दिया गमा ओर १३ ल्मिप्वर १६५१ मे यह वु 
त्रिया गया ( 
इस स गठन के प्रमु उदय म प्रनार हे--{) मददीप कौ गाति ग्रर मुल 
यो मजदूत करता, (२) श्रापसी विनाद्य वै बारा को रोकना तथां सन्स्य रा 
के म~य उत्पधर होमे याले विवादा कौ शात व्यवम्या करना, (३) शराक्रमर कौ ्रव््या 
में सभी सदस्य राज्या द्वारा एक सामूहिक वनम उठाना, (४) भापस म उलन ५ 
वाली सजनोतिक, श्रयक तयो -पाय सम्बधी समस्याश्रा का समाघान करा, भौर 
(४) आपसी सहपागर के दरा आयक) सामार्जिक शरीर सस्टतिक उत्यान की तफ 
भ्रग्र्र होना} 
दरस सठन में निम्नलिखित देन मम्मिनित इ--श्र्ज-राहना वोलीविया, ्रानीत, 
चोली, कोलम्विमा, कोस्टारिवका, कया, डोधिनिकन रिपम्निक, इमया्ार, भा 
साल्वादयेर, गेदेमासा, हेरे, दादस भविनका, निवारा, पनामा, पराम, १९ 
मेप राज्य अमेरिका, भरु ्रम्े श्रौर वेनेश्ला 1 इयका मधान कार्यानिय बािगटन ६। 
_ द्वितीय महायुद्धं के उपरनन्त किये प्ये प्रादनिक सुरक्षा समभौतो, या स 
समभौतो म, माच १६४७ को ब्रिटेन तथा फ़राम वै म्य मम्पन्र द्विपक्षो सममीता 
सवग्रथम समम्सेता या ¡ इस समय भो प्रास का, जमन ध 
डकरः की सधि वौ पुनरावृति से श्रपनो सुरघा का भय था} जनवरी १६४० ४ 
पाम के परथानमदी एम लिम्रोलनुम ने श्रषनी लल्नयात्रा कं समय 
तत्कालीन तरिटिनि परघानमन्ो एटयी से जमनी ऊ उत्यान से उत्पत होने वासी म्या 
पर वात चीत कौ भौर इसके परिणामस्वरूप ४ मच १६८७ कौ दक्क स्थान प्र 
दीना देनो ने ए पारस्परिक सहायता कौ सधि पर टस्तासर कर दिय । दत सभि 0 
प्रयमि ५० वप रखी मई 1 दम सपि ऊ टाप दान दे ते- {१} जमनी दासा भर्त 


( २४६ }) 


मेण हनि की, (२) जभनी दारा श्रा्रमण को उत्साह देने की नीति ग्रहण करने तथा 
(३) सपुक्रराष्ट-तप के प्रादेगानुसार जमनी के विरुद मेनिक कार्यदाही करने को ज्रवस्था 
म एक दूसरे कौ सव प्रफार की संनिक स्ायतादेने कय वचन दिया) इसत 
भ्रत्रिस्ति दानो देयो ने एक दूरे कयै समृद्धि सीर श्रायिक सुरक्षा के दित मे सक्निय सहया 
न्तका निश्चय क्िया। 
फरवरी १६४ यें सोवियत सधं पै हमक्षेप से चेक्स्नोधराकिथा म साम्धवाने 
मरकार की स्यापना हौ गई । सते प्रिचिम के दल भयमीत हो छ 
रौर उहोने पल्चिमीयूरोप कौ सुरक्षा के लिए एव स गठन वनाने 
त्रसेल्न सधि का मिर्चय किया । १७ मा १६४८ का येल्नियम के ्रसेल्न 
सगठन नगर में इगलेण्ड, फास, वैत्जियस, हालण्ड तथा सक्नमवगं वे 
प्रतिनिधियौ ने पदिचमो यूराप की सामूहिरि सुरक्षा कौ व्यवस्था वा 
भरू बनाने कौ दृष्टि से एक्‌ सि पर हस्तक्षर विये ! इतिहास बे यदसि श्रमेन्न 
सपि ्रगठन ( ¶ृ6 70886्‌8 वृष छ 0षयापरटय्णर०य } के नामसे 
असिद्ध है । इसके श्र तगत मधि मे सव्रवित सदस्यौ ने प्राक, सामाचिक, सास्कृतिकश्रार 
सषि सुरक्षा कौ नीति का पालन वरे का वचन दिया । म वपित सदस्य देन पर 
क्रमण होप कौ स्थिति मे अन्य सन्स्योने सयुक्त सध के ५१ वैः भरुन्येः पे 
भगत भाङ्रान्त देया को सव प्रकार री सनिक सहायता देने का वचन दिया । 

६५४ मे सोधिन पवित सदस्यों का परिम मे एर सम्मेलन हुमा प्रौरडइर 
मम्भ ने शलौ तया परिघमो जमनी को इस समठन से सम्मिलित रने का निश्चप 
मंरलिया। सगठन का नया नामकरण भी हा गथा प्रौर श्रयं इमे ^परिषघमी परुरोपियन 
सप) बरहाजात्राहै। 

मरितोय महापुदध मे उपरान्त किये गये समभौतो मेँ सव स श्रयिगर महत्वप सम 
नोना मादो (व ‰0) अर्यात्‌ “उत्तरो अटभाटिक पयि मगठन ' (116 80111 

& ६४४८ वृष्टम्‌ 01 कणाद ) है । दमा 
उत्तर श्रटलाटि फ़ स्थापना कौ कठानो वहत लम्बी है श्रत यहां पर समपय 
सधि सगठन प्रकाश डलाञारहादै सोत्रियत सथ की बल्तौ हर्द शक्र 
्रौर साम्थवाद के प्रसार से परिम भयभोन हा गया या क्थोनि 
पसाषट्र्थ कै माव्यम्‌ से इते रोकना सम्मव नही था । इमलिये गर.सेत्ज सपि सगठन 
शा मिस कि यया परन्तु इस सगठन वग सुचारू रूपं मे चलाने के तिये भावय 
भपमा कमो मे मगठन को ्रमेरिवा से सहायता माने का विध्य कर दिया । २१ 
शन ६४ मो श्रमेरिकिन सोनेट म वेण्डनवग मे षस प्रकार मे मगठना पो भाषिक 
पहता देये के साय-साय ्रमेरिका को भी उमम सम्मिलित होने दा प्रस्ताव रवा 1 
पौनः भे इ प्रस्ताव क्रोपाएद्रदिया! षस प्रकर इश समगठ्न को पष्ठयुमिचा 
द्मा ४म्रपरंल १६४८६ वा रवािगटनमें बन्जिथम) कनाडा, डेमाक, फाय 


{६ ९५० १ 


भ्र्गिलड, इलो, यवनमदय, दार्तष्ड भुकमाते, ग्रेट ग्रिटेन तया प्रमेरििनेण्क एमि 
पर देन्ताश्र वर दिये जि परिणामस्वन्तप उत्तरौ प्रदलाटिक सपि सग्ठन क्रयं 
ह्णा | र४ गगस्त १६४८५ गे, सम्यायतत सदम्या दवारा कतम सगय गा श्नुमृयन द्र 
दन पर, इस सगटन की विधितत्‌ स्यायना कपे गड1 नादाकी निम्न कारस्‌ कषर 
(कस्वसे १६५२) तर दूनान तया यी जा इमं सगठ्न मे सम्मिलित क्र वि 
गति। हं । ६ भई २६५५ वौ पस्विमो जमनी का भी इसर्मे सम्मिलित षर लिया बा 
रै1 इस प्रकार नाडा वौ सदस्य सन्या १५द गई) इष समन क्रा पनमय सो 
प्राष्मरारै विरद, पारम्पसिरकानौ प्रतिपा है! वश्च दिखावे कै तोर पर सगढन 
वि्यनाति एव भूरा कपो मादे च्रावरणते ढमते का प्रयत्न भ्रवश्य मिया गयाहै। 
उत्तर श्रटताटिक घपि स गन का चादर श्रिव विम्ृन नही ह समे व 
चौदह धारारये हे । चाटरकौ प्रस्तावना तया दृद प्रमु पारणे दूस प्रकार हं ~ 
+ भस्तावेना इम सधि स सवित दत्त सयुक्नराष्टर षके चाटरके उटुश्याए 
मिताना में प्रपत पिद्वाम तया सव लोगो एव सभी सरषारा वे साय धाति पूवम द 
षा इच्टाकरा दुह्रते हे। 
येलोग प्रजापतय, व्यविनगन स्वत-घना तथा कानन के सिडधान्ता प्र प्राधारि 
शरन लामो की स्वत-ता सामाय दायं भाग एव सम्यता कौ सुरां क गि 
कृप्रनिन है । 
ये उत्तमे श्ररलाटिक दौन मे स्थायित्व एव कयाण कौ ब्रद्धिकेरना चाट ई 
उहोन सापरटिक रा, तया नाति एव मुरा को श्रलण्णा रन वै तिए शरन 
च्छाग्रा वा सगटित करने का हत इरादा कर लिया है। 
मनएव, बे दस उत्तरा प्रटलनरिक साधि के भरिषय मँ सहमत हानं हं 
अवुन्डधद्र {युक्त राष्ट सवके चाय्रं निवारित नानि करश्रनुमार { दृत ( 
से सम्बगित) दल, किमी भी अनरटरीय भण्ड कव, भिरेव एष 
जापेगे, श्ातिरो उपाया स एम प्रवार प करने वा वचन दीदे, 
जिमसं भ्र तराषटरिय नाति एव सुरां तथा याय को मिती मी पर 
मे खतरा नही पहुचे तया श्रपने अररष्टो सम्बधार्मे रिती 
तरोके क्ते जो समुत्तराष्टर-मय कै दूदयो ऊ विस हा, कति दौ धमन 
भरथेवा उसके भयागस दर रहै का भो वचन दते है! 
श्रतुन्येदे ३--दम स धिके उदूयाबाश्रोरभौ पथिक प्रमावद्रुं तरीके वे ष 
करने बे लिए, दल, ग्रलग म्रलग तथा मिलन र, निरन्तर एव प्रभा 
शाम निरता तय) पारस्यरि सहायता से सस्य आन्नमण वा 
करेवे लिप्‌, व्यत्निगन एव सामुहिक याग्यता कां पिकास क्ठो1 
नुन्येद्‌ --णव कभी, उननं स शसि एक क भौ राव चे, विस भी दवर्क 
पादनि एकता, रागनोतिक स्वतच्ता अभयवा सुरक्षा वै लिए + 


। उत्म्महो गया हो, तो दल श्रागख मे विचार विनिमय करेगे 1 
८ श्नुन्धेदं ५--दत इस वात मेँ एकमत है फ यूराप श्रयव{ उत्तरी ब्रमेसिषा म उनमें 
से किसी एक भ्रथवा भ्रधिक के विरूद्धं आ्राक्तमण सभो के विन्द 
श्आक्रमणा मानां जाएगा, तथा इसीलिए वै यह राजीनामा क्रतेहि रि 
यदि दस प्रकार का सास्र श्नात्रमण हाता, तो उने से प्रत्येर, 
सण्रष्टरिसवकेचाटरये ५१ वें श्रनूच्येल दयाय प्रदत्त व्यक्तिगत 
भ्रयवा सामूहिक भात्मरक्षा कँ अ्रधिकार कै द्मनुमार काय वरता हुग्रा, 
दीघ्रही, व्यक्तिगत स्पे तथा श्रन्य दला क साय, इस प्रज्ारमे 
भ्रात्रात दने यवा दसो कौ सहायना कलै के लिए, एसी कारवाह 
करेगा जसा वट श्रावदयकं समभेगा जिसमे न्तरो प्रटलादिककेत्र में 
सुरक्षा की पुनस्थापना कै लिए सास्र श्वा प्रथ्ाग भौ सम्मित ह | 
इम प्रकार मे किष भी सनस घात्रमण तथा उसफे परिणामस्वसूप जो वारथाई 
के। उएुगी, उसको सबना पौरन दी ‹ सुरक्षा परिपद्‌" को दी जायगी !* 
चाकी कै श्रनुच्ेदा का प्रगिक महत्व नही है । श्रवुच्छः १०मे श्रथ राज्यो का 
मम्मति ये जाने ~ व्यवत्या है म्रोर्रवृच्छेन १२ मडइससठनकी अ्पधि जात्रि 
९० वधै, का उतल्लेव किया गया ह! 
हम सवि-सगख्न का सचालन एक परिपद्‌ द्वारा हाताहै। इस परिपद्‌ म 
प वधित दें के विदेल भ्रथवा सुरक्षा मध्री हति हे। यह परिपद्‌ श्रपनी सहायक 
सेप्पभ्नाकेानिर्मोणक्रताहै प्रौर सदस्यदेनो सेसधि की धाराघ्नो कौ कर्णवन 
करवाती है । मवा प्रधान कायालय पेरिस मेह! वैते सा्त मे इम परिपद्‌ की 
दातीन बैठक होतो हे प्रतु विकेप परिस्वितियो मे कमी शौर शिखी स्थान प्र परिपद्‌ 
प्रपनी वठक्‌ कर सकती है । स्ठनके कयं का सुचारूसूपस चलानेके लिए एवं 
महासचिव होता ह्‌ भौर उतम एक स्यायौ कार्यालय भी है । सणठनं छौ एक सनिक 
समिति भो है। इम समिति वे सदस्य सम्बधित देशा फे सेनाव्क्ष हँ । समिति का यस्य 
भ परिपद्‌ को गुमयव दा नथा सैनिक मोजनाए्‌ वाना है । १६५० भे परिपद्‌ न 
` परिमा परोप क्रो रषा तै निये एक विदान मेना का निर्मांस क्या । सना के निमाण 
१ मम्बरघमें सवधितदेश्षोन श्रपनी ग्रपती सेनाप्नो का अधिकार मायईइस विशालसेनाका 
भागनिफर पिया है । श्रत यहे एक सयुवत सेना है 1 इस सेना वो भूराप को मित्रातियो के 
दय ययोग {ऽपाणला1€ ि९वतेव पदा ४618 &,1)26व ८०५५ छा9» एप्०[९ 
भ 2 वै भ्राधोन रखा गया है ! इस निगल सेना के भ्रयान सनापति १६११ म 
कोति नहर ये । छम सेना कै प्रततिरिभ्त सगटन क प्रास्त दो श्रौर कमान है--ण्क 
कटक सावर कमान रौर दूने चनन कमान । १६८३ में इ सेना की धमरीक्त 


। ४ पमनभतरषटराय राजनीति 


टरकडी कौ श्रणुणस्त्रो से सूखन्नित कया मया | 
श्रवहुवर्‌ १६५६ मे स्वेन सकट के समय इस सधि सगठ्न कं सदस्य दे मे छ 
मतमेद उर खदा हुश्रा याक्ति बहुत से देशा की ष्टि से इ्गसण्ड ओर फ द्रसम्मि 
पर किया गया भ्राक्रमण मग्ठाके सिद्धातो के प्रतिदुल या} प्रतु श्रमेरिका क द् 
स इत मतभेद बाश्रतदहोगया। १६५७ मे हगरीके हत्याकाहस भो नारा कष 
प्रभावित हमरा क्याि इम सम्बध र्मे नाटो फी चुप्पी मै उसकी निवलता को सदं क 
दिया {तभोसं नारो की सेना को श्राघुनिक्‌ श्रस्र शस्त्रो से श्रधिर सुसज्जित यजानत 
प्रयत्न जारौदै। 
मायो कौ स्थापना का परचिमो देशो मेँ मारी स्वागत किया गया प्रतु समयवा 
तथा कु तरस्य देला ने इसको कटु प्रालोचना भी की है 1 नाटा के सम्बपमभिव भि 
राजमीतिनो के विचार निम्न लिवित है ~ 
‹ अट्ादिन सिव म्वतजरना श्रीर शाति वो बनाय रखने की एत परव 
( दप्५छ1166 } रही है श्रौर वनी हह है ॥ 
गे माचेद \ प्राम कं प्रथानमन्री (४ अरस १६५६ 
सामूहिक सुरक्षा कै किये, नादा एक सगठ्न के स्प म श्रत्यधिक महल ५ 
यस्तु है विर्व स्मध्यान्नो फे एकं सामान्य राजनोतिक तथा श्राधिक दृप्टिकाण श 
सगहिन करने क एने माधनकेस्पम यद्‌ महवपूणदै।'" 
~ लिष्टर वियलन कनाडा के विदेश सतय ({ २४ ्रत१६१६ 
शय्रनर्सप्टीयसवबयोके केव मे निष्कपट सहयोग के वित्वा भौर प्रया रा 
स्थापना कै मागम नाट एक तोड फोड क्र वाला सेढा प्रमाणित हुमा है ।“ 
तास (सावियत प) { १३ मई १६५६ 1 
पनि सदह देम मसे कोष परसत्रनटीहै्रि हणरी को घटनाप्राव सग्रूष 
गक्तिदीन, प्रमावहन ग्रौर निर्व हे ।'' 
-गेरस्कय (भिटिण मजर दल का नर} 
“ सथि के दायिष्व इतत शरसण्ट है वि-प्रात्रमरण कौ स्थिति मे प्रलेक पन्था 
श्रपी दच्ानुमार कदम उने कौ स्वत व्रता प्राप्त है ॥” । 
-- चाल दसीचर (सवर) 
मन्‌ १६४६ में प्रमेरिका प्रात महासागर प्रेष कौ चुरा वे तिय नादौ $ 
समान विमो सगदन कौ स्यापना वे पक्ष में नही धा, क्योकि उ समयं उम 
मूरोष तया उत्तर ्रटलाटिन सयि का श्रधिक्‌ महत्व था 
श्रजुश्रस की सपि उसने पना सम्भू व्यान इस तरफ वेदितं कर रसा था । नी 
( ^र्ा78 ) मई १६४६ में ततवासोन भ्रमेरिकन विद सविषं 
(4५11080४) ¬ सत सम्बध मक्दा या कियत 
चं प्रात्तरिकं नगडो का निपटारा नदर हो पाता तव तक प्रातं सममीता भरपना पर्ति 


टे नही क्र सकता । फिर भी, श्र्टरनिया ने इस प्रकार वै समरीत प्र श्रत्यधिक 
जौरदिया] १६५० में एशिया कौ घटनाभ्नो ने नया मोड ल्लिया श्रौर श्रमेरिका ने भी 
भ्रपना विचार वदतत किमा श्र श्रव उसे भी प्रशान्तक्षेन कौ सुरक्षा कौ आवदयर्ता का 
भानहागया। १८ श्रपन १६५१ कौ राष्ट्रपति दरूमन ने श्रा्टरूलिया तथा वरूजील्ड के 
साय एक्‌ त्रिदलीय रा सधरकीता णा सुमाव दिया । बून १६५१ मे दस सिके 
भूप पर समभौता हो गया । जुलाई १६५९ को इसे प्रकानित किया गथा तथा १ 
निततम्बर १६५१ को सेन प्राश्सिको मेँ इत प्रर दृष्तादार कर दिये गयं । प्रमे, 
प्राया श्रौर न्ुनीलण्ड की इस समि का ^}९्टा{7 कहत हे । ( & का तात्पये 
प्ा्रेलियास र्का पूजोण्डमे शरीर 18 का भ्रमसिा से है ।) यह समभौता 
निरिचत वाल ते लिये है । इसके शरनुच्ेद २ मे फटा गया है--प्दस सग्धि के उद्यो 
का षिव प्रमावदुखं सूप स प्राप्त क्रमे ॐ लिए, मगधिक्ता दत, निरन्तर श्रात्म 
निभेरता एव पारस्परिक सहायता के द्वारा, श्रलग भ्रलग एवे मिलकर, सशक् श्रक्मण 
का विराव करन फ लिण, श्रपनी व्यक्तिगत एव सामूहिष याग्यत( का विवर करेगे 1" 
भवुच्येद ३ भें कहा गया. है पि भजव कभी व्रिसी दलकी राय मै, प्रगात मे, उसे 
करसोमौ दुत काप्रादनिक एकना, राजनीतिव स्यत त्रत श्रववा सुरता के तिद स्तरा 
भ्पतेहाजाएगा, नाव प्राप में मिनर्र सलाह करे 1” 
मध्यपू्र (पचिम एनिया, ग्रीर दनिग्पी णडिया के ररा का सनिक सहयोग प्रात 
केन कै तिय प्दिसमी राष्ट ने अप्यधि प्रयत्न कयं, क्योवि मध्यपूवं तल का श्रय 
भदार धा श्रौर साविया सघ कौस्तौमाके समीप भी पठताथा॥ 
वेदाद्‌ पृक्ट श्रत सामर्किरष्टिस भी महत्वपूणथा । पश्विमौ रष्टरो की 
भ्रयलना कै फतस्वरुप वगदादं पवट का निमा हृद्या । बगदार 
पेटक टाना वहत हा दिलचस्प है । ईराक्‌ श्रौर इगरण्ड १५३० फी सचि से मित्रता 
भे भूतम श्रावद्धथ। एस समय ईराक का प्रधानमत्रा सुरी अस्स्यद था । उसने 
प्गतडगो सुमाव दिया क्रि १६ ३० कौ सधि कं स्यान पर कारन्रुनन सधिषी जायता 
भ्रषिक्‌ शरच्छा रगा । इधर १६९४ म टर श्रार पाकिस्तान में एक समभौता हप्र, 
भरमि श्ौर ईराक्‌ फे बच घौर शभरा तथा पाविस्वान बे बीच, इसी सालन माधसो 
क सहायत्ता समोत्ता पर हस्ताक्षर पिये गये । १६५५ मेँ टर्की श्रीर ईराक्‌ 
ध र कट सम्यत हमा । अमेरिका के दवाव से इगलण्ड, पातरिस्तानं श्रौर 
धौ षर १ ६५५ तक इमे सम्मिलित हो गये । इष प्रकार द्विपक्षीय स्मनौता 
ध 1 म बदत गया! इगलेण्डने जोटन को भी दसम सम्मित करै 
श क परन्तु जोटनने श्रस्वीकार कर दिया! प्रमैरिक् भर्म स्पे 
नही है परन्तु बह वगदाद ¶ृक्ट के दला के निमध्रण पर भ्र्येक वैठक में 
् 1 ष्हाहै भरौर वगदाद पक्से सर्म्याधत पक्षो कौ ग्र्यक तया संनिक सामग्री 
से सरहमरिना करना राह ! त्स ने, ईरान दारा बगदाद प्ट मे सम्मिसित् टमि 
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पर, उसकी कडु प्रासोचना की तथा ती वार पेतावनी दे डका है । यद एक पर्य 
की बात ह कि ईराक्‌ को द्ोडकर श्रर राज्यो 3 दम समभीति म सम्मिनिते हान 8 
दृष्कार कर दिया ! वेगदाद पेक्ट मेँ दुसरे देके लिये, यदि व चाह ठो प्रवेद 
उगक्त रखा गया है 1 

यमदाद पक्ट भँ सम्मिलित देयौ की परिपद्‌ की प्रथम वस्व २१-२२ कवष्व 
१६५५ कौ वगदाद म टृई। श्रध्यक्षपद से भाप दते ह्म वरर परव 
नै कटा कि इस सथि या सगढ्न का उद्य सयुक्त राषट्र सघ कै ‰१ वें श्नुच्छेः कषत 
गत म्यपूव के क्षेत्र मे दाति ग्रौर मुरक्षा को वनारे रखना दै 1 सम्मनन मे गचागध्र 
सगठनः को एक स्थायी परिपद तथा संनिक समिति का गठन करने का निदचय कवय।क्म 
बार सर्त > पिर रान को कडा विरोव त्र मेना भौर उमे बगदाद चैपट ते एयक ठी 
या सुाव दिया । रतु ईरान ने इति दुकयं दिया । सगण्त कौ दूसते वक १६ १६ 
श्रप्रल १६५९ बो तेहरान मे हृद । इम वेड मे शरमेरिकिन घना के उच्वापिकरिमो तथा 
कूटनीतिज्ञो ते भो भाग लिया । श्रमेरिका ने धोपारी किवह वप्र पवद से सम्बध 
देशो फो साभ्यवादो आन्नमरा को प्रतिरोष करते कै ति मया सभव सनिक तथा 
रथिक सहायता दमा, यदाद में वनन वाते स्थायी सचिवालय का मार बहन कणा । 

स्स ते तीसरो वार दयान षो चेतावनी दी 1 कयोबि श्रव यदे स्पष्ट हौ भगा ५ 
मि बगदाद पट वा वास्तविक उद्य मच्यपूुब कौ नाति तया मूग्षा कौ स्थापना 4 
है बत्वि इस उद्य की श्रो मे शरमेरिका मध्यदवं वे संनिक़ तथा मामि महव 
श्रद्डो को रथियाना चादूता है ताकि भावी युद्ध कौ दा मे सावियतेसव कै विरूढ उनी 
उपयोग निया जा से ¦ सूम ने वगदाद पयट की श्रालोचना वरत टप ईरान भा ष 
गये श्रपने विरोध पत्रो में चिखा था-वि बगदाद पेवट का मतलब निकट भौर मव 
एकं सैनिक समूहे का निर्मा है जो उन षिनिष्ट आङ्गमए॒कारी वर्गो, ना परन्तप 
सुरक्षा श्रौर दाति को दृढ करने मे रचि नही रतने क एक प्रान्रमणएकारो यव्है) 
प्रकार की पक्ठिको सवना का तात्पय इससेत्रके देशो को गुलाम बनार्नात्तया उपनिवशवाण 
म अ्वनेपो को वायम रना है 1 सङगे भरविया के स्ाद्र इव्व सञ्दने कहा पा 
भवगदाद पवट श्ररव ससार की एकता को खतरा है +” इती प्रकार मिध क रधा 
कल नासिर का विश्वान है वरि पयदाद प्रक्टते म्बन ईराक्र को इगलण्द का 
वना दिया हे श्रर इस्त ध्येय भ्रसाकौ एवना तया रष्टरीयता का वुचतना दै 1 
परतु पश्चिम दे भमयका न वगदाद संगठन का उमादूवर स्वरागन पाहि । 

१४ नाई १६५८ को दराक~वगलाद पवट का प्रवल समयन त्राति भा सममव 
यन गया । राको सेना ने जनरल चदन करोम कामिमके नुव मे परिचम सम 
सरपर का तन्ना पतट तया धर परिचम वे प्रवत पदर ईारी अरषामयी प्रती 
श्रसप्यद षा राको मभ्राद्‌ ति मौतदे घाट उनार दिया । वगदा कौ 


दादियो बे नियता मे मुन कर निया गथा 1 इममे वगदाद सगढन मून प्राय हा यवा दै। 
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रि यी, भभौ जोविन है हादाकि नाम का माथ रमं वाला नगर दसमें भ्रव सम्मिित 
मही है मरौर इसका प्रमुख कद्र श्रय श्रदारा है ! श्रव दक्वा नाम" केद्रय सि सगठन'' 
[ एषण्धणो कषठ 01 दवणणन०प-0णदि 10 ) स्वा मणा है प्रौर 
भ्रमसि से दृ्मे सम्मिलित हनि वौ प्राथना कौ गईं । 
अन्युग्रस सधि फी चचा कते हये, हम इम बात कौ चर्चा भी करच्केटे बि 
शुरू में प्रमरिका एरिया की सुरदा वे वारे में भविक वितित नही या श्रौरश्रास्टंलिया 
का भ्रषील प्र ही उसने उपगुक्तसधिकीथी) परन्तु एधियासं 
दृ्तिण पूर्वी एशिया सम्पवाद का प्रसार इतनी द्रत गनिसे होने लया कि श्रमरिफा 
सधि सग्ठन भवभीतहो गया! हिद चोन में सराम्यवादिो कौ सफ्नताने 
पिक्तिषारम, धाम्टे तिया यार्व्ड तथा -यृजीलड को सत्यधिक 
यमते वेर दिया । साम्ययादी प्रसार वो राक्ने तथा दकिणा पूर्वी एनिया फी सुरक्षा 
का दृष्टि से ६ मितम्वर १६५४ पो पिलिपाई-म दप समूह ने वाग्या नामक स्यान पर 
श्रमरिका श्रस्टर लिया, प्रास, ग्रिरेन, -पूजोलंण्ड याइनण्ट फितिषाहस, तथा दक्षिण 
र्वी एमिकाक ञ्य देनो भारत पारिस्तान वभा, सा धादि दावे प्रतिनिधिया मा 
एवे सम्मलन बुलाया गया । मारत, चर्मा तथा लका मै सम्मेलन मेँ भागेन से 
अरस्वौषार्‌ कर दिया । पातरिस्तान ने सम्मनन मे भाग सिया । सम्मेलन मेँ दम समि के 
भल्पिकरा म्वीपरार कर र्या गया! ८ सितम्बर १६५४ षो मनोला मे उपरोक्त श्राठ 
गग्यानं इस मयि रगट्न परर हन्ताक्षर कर दिये । इसका पूरा नाम "दक्षिणा पूर्वी 
ण्णिया मपि सगटन' (80 2८5४ 69 नूप ९२{ 0षद01०1०-- 
39470 0" 87610) ३ । इमे मनीला समि भी कते ३ ! 
सीदाकाध्येयभी दानी तरह टै । अ्रतरबेवतं पेता काठं। इसका द्र 
विण पूवी पपिया है! सिकं श्रनुसार सस्य श्रातिमग्का प्रतिराध वरनेक लिये 
भगिते द व्पा्तगित तथा सामूट्कि स्मरसे सिक माग्यता काविवासही नही करगे ्रपितु 
किमी एक पर दने वति भ्माप्रमरा कांसी पर श्रत्नमणा मानते ह्ये सामूहिक कदम 
५ अ ) प्राटा सधिके साय श्रमेरिका का एक एयक व्याछ्यपत्र भी दहै जिसमे 
परनिमेग' गढ मौ व्यास्या व प्रकार कौ ग है-"आक्रम्ए का 
धिमाय साम्यवादी प्ा्रमणा है | श्रौत श्रमेर्का ने शह स्पष्ट 
ष्र्‌ म्म मि यदि साम्यवादो भ्राग्रमण हा तो वह सहायता करे श्राया} 
श्रय प्रदारके श्रा्नमणी स उव कोर सरोकार नही रह्मा) एक श्राश्चेय की 
वे ग्ड है पिः द्भवो एरिया समि सगठन मे एस हेन कै कवल तीन 
५ हे । बाकर पाचनो का इसष्ेत्रसे कोई ठैनदेननहीहं शर्धान वे इषस 
भेयकेन्हीहे। ४ 
९० णवाहर लात महर ने दम सन्धि सगटन मेधे श्रातोचना करते हुये वहा धा 


1 
यह्‌ = 
र च राषटूसष क भावना दे विरूढ ई, इवते विश्व ॒मे धाति के स्यान्‌ प्र तनाव 


१ 
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ज्र मममुरक्षा यन्मी \ यहे एक प्रकार कामुनरो सिद्धात है] सिति दधिर पूर्वी 
पर वल पवक थोपदियागयाहै1' वात्तसहोहै । दृग सैनिक सठन का निमी 
इसलिण नहौनिया भया धा क्रि दनिखो पूर्वी एनिया पर वस्नुत किमो का श्रातक ष्‌, 
यत्कि इसके बनाने का उद्य यहुयातरि साम्नाज्यवादौ नक्तिया एिाईरेगोरि 
श्रात्तरिक मामला में हस्तधेप वरना चाहती यो तथा क्रिमौ प्रकार्‌ श्नपना काम निवारा 
चाहता थी ! इसलिए भारत, इ डानेशिया वमा श्रोरश्रो लका ने इममे सम्मित हन 
तेस्वष्ट दकार कर लिया वया यह गट उनी राष्टरोय भरगनि श्र विक्षकमग 
म वाधा पैदा करने वाला थां । एरिया कौ स्वतत्रत्रा भ्रेमो जनता ने सीरं सगठनम 
शामिल हाने ते इन्कार कियाहं्रीरकर रही हं । श्राजएनियाई जनना की यथेमा 
हर॑ति साभ्राज्यवादश्रौरगीत युद्धय दम हयियार "सीटा वो इनिहाम क दुर्म 
दिया जाषु 1 
२७ महं १६५२ का काफी वाद विवाद के उपरा पररोपियनं परति रभा रषु 
(१९ एपाणृलकप कर्मद एनपपरप्रणन्--ह् 06) कौ पथिप् 
हस्ताक्षर विये गय ! दस समुाय कौ स्थापना का सव प्प 
यूरोपियन प्रतिरन्त विचार ्चाचल वे मस्तिष्क में उठा याश्रीर १६५० मे उद 
सयुदाय मिमे समा (@0णडाञ्षप० 88960017) समा 
परपने विचार रते \ इस समय प्रास न नमग वौ पन (४ 
शानौ बनाने मौ श्रमेरिकन रीति म॒ श्सतुष्ट था । ययोवि सशस्त्र जमनी से चते पष 
सुरक्षा वा भयथा। रत प्रासने प्रातरणा ममुदायका स्वाय किया । मारि ५ 
्नृखार जम सेनाएु समृटाय के नियप्रण मे ब्रात वी | इमो, मे उत समर 
षी स्थापनामा पल लियाश्रौर सीधे प्राह्म पर हृस्ताभदर भा करदिय। परनुष ८. 
जनमते इष स्धिके विरद थाश्रौरजव मपि के अनूममर्थन का समय भा ॥ 
जबरदस्त विराध प्रकट किया गया । नतोजा यह निकला वि प्रच लोक्मभाने मधि 
श्नुस्मथन करने स हार कर दिया श्रौरदइमके सराय ही समुदायको स्यापि क्त 
को श्रादण मी समाप्तं ह! गईं 1 यह प्रथम भ्रवमरथाजव फितकाीन युग्मे हला 
किया दभा समभौता भ्रनुसमरथंन पाने मे श्रसपल रदा 1 
जव १६५४ मे पर्चिमो जमनी को ध्नारो में सम्मि्ित क्र लिया ग्या तौ 
यशो के साम्यवादी देलो ने इम श्रपनी मुरक्षा कं लिये ए प्रप्य भयमाना। कत्रा 
सूमनेगुन्मनाटा के निमाणा या विरोध विपा पाप 
वारस्य सधि पल्विमोदेनाने उमरे विराध वा दकरा तपा 1 ना 
उपणन्त सीख कम स्थापना फी सष श्नीर इय प्रा सादित मा 
श्नोर उसे माधिर्यो को चारातरफसेण्क घरेम लने का प्रथले विया गया ण्ण 
वररिभ्थिति मे साम्यवादी देा षो नी श्रषना एकं नराल संगठन बनाने गौ तरफ 
उना पटा! १४ मई १६५५ को यासमा नणर सें माधियन मथर धौरमान धय ठाम 


{ २५७ ) 


वादौ दे श्रस्थानिया, बल्मेरिमा, गरो, सूमानिया, पूर्वी जमनी, परा्तण्ठ प्रौर चेकोस्तो 
वाद्या, मै धपते श्रापको एव सगटन मे सगलिनं कर लिया । यहो सग्न वारमा सधि 
यापूर्वी गुरापियन सपि सगठ के नाम मे विष्यात्त ह । वारसा कौ यह सवि २० वपरे 
निषे कग। 
वारमा सधि को प्रस्तावनामे यद्‌स्पष्ट करदियागयाहंकिं इस सधिष्राध्येय 
रोप मे सामि सुरक्षा पठति को स्ापित परैकौ दिदा में तया पूरोपकीश्चानि 
ध्रोरसुरक्षाकोद्ड करते निये यह्‌ क्दम उठाया गयष्हैश्रौर इस क्दम गा 
उठाने का कारणा प्रिचमौ परोप दे सध त्या पिचौ जमनी बो पून रौनिक दाति 
कै स्प मे खडा करने को नीति, बतलाया ग्या हं । सपि मे सम्बयित देवा के रात, 
सामाजिक, राजनीतिक तथा सस्वित्िक व में धनिष्ठ सटयीग का उल्लेव क्रिया गया 
है। प्रथम परुच्येद मे श्रापसी प्रन्तरद्टरिय विवादा का निपटारा राति प्रस उषपोसे 
केकी पोपणाकी गरईहं | साहो धक्ति का प्रयोगन फएने का वचन दिया शया | 
य्य रसा क श्रन्तगत सम्बयितदेशो बी एक॒ “राजनीति परामश दात्र समिति" 
। (एिगा्९न्‌ (णाप 8॥5७ = (मा र198) कौ स्यापना का निव किया 
॥ गया । दष सपिति का अपनी सहायक सत्याना का निमणि करने का श्रधि्रार दिया 
, भया । पमिति कौ वटक वपमे दोबार करना तय क्रिया गया । समिति की सटायता 
५ पियं एक महापनिव्र तथा एवं स्यायो कार्यालय कौ स्यापना कौ व्यवस्य को गदं । 
॥ प्रपान कायात मास्को म रखने षा निणय निया गया । १६५६ में श्र तरष्ट्रीय स्थिति 
¢ भो प्रयय॒न क्न तया इष सम्बध मँ सृुावदेने केलिये एक स्यायो श्रयोय का 
† प्यापना की गर । नाटो कमै भाति इस सगठननेभी सर्म्वाधत इवो कौमेनाभ्रोकौ 
परे प्रिर मे तेकर एव सर्वच कमान का निर्माणं क्िया। इस सपुक्त सर्वा कमान 
£ वरा प्रधान तेनापरति महासचिव श्रर रूकौ जनरव स्टाफ कौ सहायतासे सर्वच कमान 
# सनि दहिया सम्बध देशो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, गिणत धररेगा । इम 
५ सवयि कमान की चार्‌ सहायरु कमानिं क्रमश उत्तरी, मध्य तथा दक्षियो प्रूरोप मेँ तथा 
(८ र पू मेँ स्थित है । ट 
„ देसप्रकार्‌ १५ देशोकरनाटासगटव कौ्राढ दशौ के वारसा सगटन नै जयात्र 
} रो भो प्रवल शिया ह | शर्घात्‌ ५० कर कमी श्रावादी वाले नारो की ुनीततीषा 
२६ करोड प्रवादी वाले वारमा सगठ्व मे साभना करने का निश्चय किया हं । 
\ पम्भष एक वातं दिलचश्प हे--साम्यवादी चीन इसमे सम्मिचितनदी हरा ह 


; उने वार्या सगठन का त्साह के स्वामन त्रियाहं । गरुगोस्वाविया इसमे दूर 
हे! 


॥ वारत्रा सगठन भी श्रने लिदधन्ता की कसौटी प्र खरा उतर मे रसा रटा 


१ 1 गर क हू्याकयण्ड ने यह अरमाणित कर दिया हँ हि घन्तिपूण उपाथो को वैव 
¢ भया स्पे हो स्वो्यर किया मया ह, व्यावह्मसिवि रूप मे उन पर ग्रमल श्रम 


८ शम ) 


ग प्रयत्न नही किया गया हँ | फिर भी, श्रमी वहत समय पडा ह रौर मगः 
किं वारा सगख्न ब्रपने मामकौ श्रये श्रादर्थां के श्ननृून प्रमाभितकणे मेषः 
हा जाप्‌ । 
उपयोक्त प्रमुख सगठनो के शअरनिरिक्त एक लघु सगठन श्लौर है । वहं है वालः 
पट 1 ६ अगस्त १६५४ वो भूनान, टकी ग्रौर युपौस्लातिया के बीच बनाया गया ा। , 
द्विपक्षीय सम्ैतो कौ सख्या ता वहत श्रधिक ह।९ 
त्रिविध ममभौते प्रषुल निम्न ह--१४ फरवरो १६५० के दिन सम्पादित घो 
रूम श्रौर साम्यवादौ चीन पारस्परिक सुरमा भौर पह 
समि । श्रमेरिका शरीर फारमोष्ठा (राष्ट्वादी चीन) की पारस्परिक मुरा भ्रौर सह 
सपरि। दमी प्रकार श्रमरिकाश्रौर पाकिन्तान कौ सधि, श्रमेरिका श्रौर पिति 
यौ सधि ] साम्यवादी देश मौ द्विपक्षीय सथिया के जाल मेँ उत हये ह । एवमि ! 
हो इ प्रकार कौ संनिक सधियो के माया जाल से श्रदरूला ववा हरा हं । वरमा श्रा 
मिध, नैपाल श्रादि देन भी भारत का भ्रनुसर्ण कररटैहैं। 
उपरो, सनिक माधयो शौर समगेठनोका तटस्य देशा विशेष कर भा 
घौर विरोध क्या ह । हालाकि सधि मे सम्बनिधि देदो ने नाता प्रकार की दतीं 
ह शरौर ्रपने कदम को सही प्रमाणित करे कामौ 
सेनिक संभियो क्रियाह। परतु किर भी इतनाता स्वीवार कसला दी 
काबिरोव वि इन सथियो से विश्व॒ शाति्मीर सुरक्षा श्ठनहाहै 
हं श्रपितरु समार दो श्षुव परख्र विरधीसेमो मे विधानि 
गया ह शरोर प्रत्येक पत को श्रपेनी ्रत्म रा कोचितालगी हई है । इन ति 
कर्ण कीसमघ्याजोनि विष्व नानि भभौर विवास की वुनियादहै, बा सा 
नही हासक्राह अमित विनाशकारी नस््राकौ दौड णुू हो गर्द ह । पीत 
समात करना ता द्र रहा सल्टे उसे गम युद्ध मे परिवतित करने वते कदम घ्टे 
हे । स्येज वा सक्ट, हणरो का हवमा काण्ट, गे्रेमाला का गडवड घटोता, ठी 
षी दि्तेतारो यिन का विधवा रूप, भ्रौर कारिया म कौ गर ्रूरता कया सिद के । 
नातियाभ्रानि । व्रिदवाष या श्रपिश्वाप् का विवास ।\ विद्व समृद्धि या विश्व तिना 
प्माछिर पया होगा ? प्रत्येक सोनिवः समन या सपि सगटन मे तीन म्ह 
तथ्य सम्मिलित ह-{9} मंगु राष्ट सयव चादर भरर्गत विन्व गाति मही 
शाति या सेश्िके शाति नया सुर्का षा वनाये रन्न की घापणा, (र) प्रापनी 
का शातिपूम्प उपया ये निपटा तया प्रापमी समस्कनिक, प्रायिक, सामव्रिष् 
राजनीतिक विम मे सदयाण कौ चोपवा, भौर (३) रागस्य प्राग्रमणया 
जोति का प्रवत प्रमिराच श्रना दमस एक वाते स्पघहाजाकीटमि पू 
का माम्यवरात्से मय वना हाहं पौर माधियतर साच तथा उमम गिरयो गोपु 


मारण्यदादर्क पटयताक्ाभ्रये यना टूपादहं। यरी कारण ह दना प्नोति 


( २५६ } 


धरे प्रभाव क्षेत्रो के साय सैनिवः सधियां करवै एक दुसरे को यह्‌ चेतावनी देने का 
प्यत्नज्रियाहं फि यदि तुमने हमारे प्रभाव के्रया उसके नै बिसी दश्च पर प्रुष 
जमाने का था हस्तक्षेप करे का प्रपत क्ि। तो उटकर मुकावता किया ज्येगा | 


हलाकि दोनो पक्ष यहे जानते हे कि तीसरे महागुद्ध का श्रय ससार को सम्यता का विना 
है पिर भी, इस प्रकार की सधियो के भ्रन्तम॑त, राष्ट्र सथकी धाराभ्रो कप्रतिदरुल द्‌ तगति 


सेश्रस्णणोकानिर्गणि जारी ह । ससे एक वात स्पष्टं किद्सवार का महायुद् 
प्रपवालमे ही समाप्त हो जायेगा परन्तु सभ्यता षा विनाश करने के उपरात । 

भ्रव हम सैनिकं सपियो के बारेमे शरु प्रमख व्यक्तियो के विचारो का उल्लेख 
करगे । १० नेहरू का दृष्टिकोण विपयके प्रारम्भे ही दिया जाच्रुका हूं । मायल 
रीटोनेकहाह किं “यदि लोग पने धप कूच सौनिक् समभौते यागु समठ्नोका 
नही बनाना घात तो इनो विस प्रकारका लाभनही हो सक्ता। यदि कोईदसया 
उस जनता की सहानुभति प्राप्त करना चाहता ह ततो उसे दनी मदद करनी चाहिए 
दसप्राके दवारा छाति दृढ नही होनी परन्त॒ विश्व॒ तनाव का विकास हाता ह ।"* तीरिया 
क राष्ट्रपति ने १५ जनवरी १६५७ षो एव भापण॒ मे क्हाथाबि "विदेशी साग्नाज्य 
वादौ सपा विद्व की एति श्रौर सुरक्षा फो एक सेवा नही हं वथोमि इस प्रकार की 
धियां इन वस्ुप्रो के मूल श्रावर्मो कै प्रतिदरूल जाती ह। स्था सुरा का स्थावना 
कएने फी श्रेकषा ये सपियां स मूल स्थायी सुरभाकाही विनाल वररहीहे'' परु 
परिम षे सोमो फी विचार धारा दूसरो ह | परिपाके सघ्राटनेक्हा ह~ ' परदिनिक्र 
सम्म क प्रतिनिष्टाजो भि शण रा० साध चाटरके प्रतत स्वीकारो गहै, परद्र 
कै भयको कम करती हं ।'' जनरल भ्ादजनद्‌'वर काक्थनटह्‌ कि ‹ सनिक सधिया प्रयेत 
दश की स्वतत्रता की मुरा दापित को भ्रौ श्रथिक मजबूत बनाने वा कम करेगी 1? 


(२) शीत युद्ध (गप ए/५) 

द्वितय महापुदध को समाप्ति कै बाद समभार की दी प्रव शक्तय सोपरियत सघ 
पौर श्रमेरिका, मे अपो मतमेद उलन हो गवै श्रौरबादमें उम्र मतमेद नी नौबनश्रा 
पहैषो । दोनो पक्षो न एक दूसरे पर श्रारोप लगाने तया दधः कालोन सम्म लनां मतयर 
निया ॐ प्रिव कदम उठाने कौ दिकायतत करम सगे । लत युद्ध? धवं ओओीर पचिम 

१ मतमेदा की उपज ह, उनके श्रापसी म॒न मृटाव कौ श्रभिव्यकति ह ! 
प्रासिर शतत युद्ध का म्रभिप्राय शरोर स्वस्प क्या ह? वेया यह्‌ केयतल शक्तिवे 
पवि, विद्रव के निये, एक सथप हं > या जीवनकीदावेमेल तरीक बा 
भमत्र त्तथा सराम्यवाद कौ श्रमिन्यकति ह > टायनबी द्वाया वाएित नेघ्रूव बाती 
(01 019) विश्व॒ राजनोत्नि को व्याख्यानुसार भ्राज के 
शीति यद्र क्या दहै सप्ारमेदो, रौर केवलं दो क्तियादं। वाकी के पमो राज्य 
कमय प्रधिक श्रञ्यो मेँ उन दोना पर ध्राधित हं । अधिकाव 
प्य भरमेरिका प्रर श्नौर्‌ कु राय रूढं पर॒ श्राचरित्त हं 1 घ्र्थान्‌ श्राज की श्रन्तररीय 


( २६० ) 


राजनीति ददी दाधौ पक्तिया द्वारा समायोजित ह| इन दानो कौ प्रभावकारा विदारी 

क्परट नीतिवे परिणाम स्यत्प दाज्योकी स्वतय्र गीति का सगभगप्रतहामयाहं 
श्रौर रन्योको विपि प्ररार कै सधि सगटना मेँ सम्मितित करै तथा राका 
परयलक्रियाजा रहा ह । व्याम साभरिय घ प्रर ्रमेदिका के उष्य विख वी 
ह रौर उनकी गि व्यापी कपट नीति तटस्यता गै कषेत्रको सकुषितं करती जाट 
है । शराधुनिक युद्ध वा श्रो्योगिकोय चरि, इम पर ले परम्परागत प्रिव्रपाा 
समाप्ति तया पदवात्ताषदूय (ए७078810580९88) प्रवृत्ति, सभौ रग्या का क 
स वौ पश् प्रहा वरतपे लिये विवश वररहीहै। 


हस प्रवार यह स्पष्ट हौ जाता है वि शौति युद का स्वप विश्या हरः 
इसका ्रभिप्राय विश्व प्रमरुत्व को प्राप्ति है! इसका उद्भव द्वितीय महा्रद के बाद 
अनतराय राजनीणिक मतभेदो फ वारण नदी दुरा है श्पितु साम्यवादी तिद! गी 
सफना कै साय हुमारै। परुजोवाद श्रौर साम्यवाद कै कारण हरा है । यही बाष्प 
यारि {६१.१८ मे पजीवादी देशो ने स्स म स्यापित क्ाम्यवादौ सका 
तप्ते पृल्टने के लिये ण्डो चोटी का प्तीना वहाया था । पर्तु उनका परिम भरपपय 
रहा । सोबियत रूस इत पू जोबादौ पड्यत बो कभौ नहो शला सकरा । दितीष गट 
क प्रव हिटलर, हिराहितो भरर मुसालिनी फो साम्यवाद के विरुड दकराते कौ हट ¶ 
पदिवम दवारा अपना गहं प्रसादने नाति वा भी सवित सथ नही भुता सका गर न 
भुता सका स्तालिन प्राट मे जमनी हारा पिया गया हत्याकाड । ईस भिस्त रि 
ॐ रटण्य से उस वचित रखा गया } क्या ये सव याने सहन करने वाली थी ? परु ५ 
समय की परिरियत्िया एसी हो थी। सावियत सप को विष वा कडु घट पीना पश। 


समथः बीता परिरिथत्ा बदली श्रौर सूम ष नक्ति का उत्था हा । इग” 
भरा, इटली, जमन, श्रास्टिा शादि भुरापियन देतो कौ गति क्षीण हो ग६। 
भरूरापिषन राच्या वे श्रौपन्विशिक से मे भो रषट्ीय चेतना लाप्रत ह६। 
एस समय मे, जवकि पूरोयियन राञ श्रपने छी श्रस्तिय को मुषित ए 
के सिये, सडषडाते हमे श्रौपनिवेदिक साभ्राज्य को वयामे के निये, जौ जन भेषु 
हय ये, रूस नं श्रमना पुना दि्ाव कान का निश्चय विया यर शायर निश्चय य 
पल््विम के पू जीवाद का क्रर्म दफनाने का श्रौर समु ससारमे सम्यपराद का अरमा 
कटने का। दूसरी तरपः श्रषेरिरय था जिने साम्यवाद मे बद हये वेग को रोकने ¶, 
हर चमव उपाय स साम्पवादी शक्ति के कुचलने का या सीमित करने का बीड उदया 
परतुदानोकाहीपत्ताथाकि यदि विद्वन्यापी गृद्ध हृत्रात्ता उसका अथ हागा पाः 
की सभ्यताक्ा विनाश जिमवे लिये कोर पृक्षतंयार नही धा। श्रत कपट विद्या 
सुटरे याष्टोटी मोटी नाको का खतरा उठत हये दोना ही पला ने शरपन श्वर 
भ्रमाव कौ वदढाना र पिया । ^नीत-युद्ध"” इनी प्रवृत्ति ऋ चयोतक है । 


{ २६१ } 


प्रीतयुद्ध मे हेर प्रकारं के श्रस्पो--राजनीतिक, श्राथिक, मनोर्व्चानिक श्रौर 
सनव, बा भरयोग दिया जा रहा है | हर सभव तरीके का इन्तेमाल विया जा रहा है। 
मेभीकमी तारे तरीका परर हसी ्रती हं । उदाहरण कै लिये प्रजातये की रक्नाके 
गामि पर फ़ारमोसा के च्याग को, स्पन के तानायाहु जनरल फ़ाकौ काश्रमेरिका दारा 
शाधि तथा सिक महयना दी जा रहा ह \ दक्षिणी भ्रमेरिक्न लेटिन राज्यो रें मूदिकल 
स काईदसा राज्यहोगा जां किं प्रजातव्र का दावा कर सके परतु फिर भी प्रत्येक राज्य 
मे भ्रमेरिषा से भ्रामर सहायता मिल रहौ ह । प्रजातत्र की रक्नाके तिये प्रनातातिक 


विरोधी उपाया फा प्रयाम श्रिया जा र ह 1 सदे श्रनिरिक्त चि्रपट ठेनी्िनन, 
र्थो ्माचार परथ दलीय साप्य विनापन, सनिक सक्ति का प्रदशन श्रादि विविधं 
सायनाकंट्टारा क्ीतयुद्धवा सत्रालन का जारहाहं1 तथ्योका श्राविष्कारकिया 
नाता ह्‌, सथ्चाई को दभा दिया जाता ह भौर घटनाग्राक्रा ताड मरीड क्र लौक्मतके 
प्रामने रा जाता ह तावि दूसरे पक्ष कै प्रति किती प्रकार की सहानुप्रूति न रदे । सोवि 
यते सध आयूनिक युग मे विद्यमान सभी बुराद्यो के लिये श्रमेरिका वो उत्तरदायी ठहराता 
ता ्रमैरिा सभी प्रकार बै राजनीतिक तथा श्राधिक सक्टो कौ सोवियत कपट नीति 
गा देन मनितता ह्‌ ) सच्चो वात त्ता यहहवि पथ श्र रष्टरीयता, उग्र राीयता प्रधिनायके 
वान्तिषा श्रय हमेव जाम्बन-र मम्थाश्राके लिये प्राणव्तकहं कड गताब्ियोक्षे ससार 
विद्यमान हभ्रौर इट सावियन मवने पदा नही रिया ह्‌ वत्किकु्छश्रगा मे प्रिचिम ते 
९ कापौपरा जिव) हं ! है, इग प्रकारके तत्वो को परम्धतिके कारण साम्यवादः का 
मिति रान करा श्रनमर श्रव्य प्रात हा गया हं । 
पेन नै तिसाहनि ५ सन्‌ १६८५ इ० व रप्ररातः महान्‌ शक्तिया भा ध्यि व पर 
भािपययः सिए युद्ध? क्नवः भागीदारा तथा निरीक्षको की दृष्टि मे क्र मलिन की 
म्व को गाततन को चेष्टा तथा श्रमरिकछं द्वारा दन महरवाकाक्षा #ी रोकने तथा प्रति 
भतत करनः, सावियत विम्तार को बार कारि हटाने, तया, यदि समव हो स्फेतो, 
कमि पयय कृ मस्कोवाडट गद को ताटनं तथा उसमे दासाकीस्वेतपव्रकेगने की प्रतिद्रूव 
चप्याे स्प में दिषाड देल या \+ 
सौतु पै मूतरपातत का उत्तरदापित्व विन पर था, यह एक विवादाग्रस्त बिव दै, त 
ध्रै वार शख न कहना छ श्रच्य होणा । हा दीतयुदध कौ प्रगति क कारणा का उत्वन 
गजा सकता दुः प्रथम वारर द्वितीय महागद रे पूव, साविपृत सघ श्रौर पश्िमी रषे 
मै श्रसगतका्यंये। सूम्‌ १६१७ में साम्यवाद वेः विड पर्विमी 
सोन यदध की भगति पद्यत ता नह भूल सक्ता या 1 जवि र्मी राष्ट्र साम्य- 
र समे कपर वाद के प्रू सिद्धान्त पर जीवाद ब? उप्रूनन तथा विष्व श्रि 
शन के निरेचय करा नही भुव सवतेये। स्न, एकगस्ताग्रा य रुष्ट 
कै परिषिमा नीतिका पार विराधो थातापरशिविम १६४६ में स्स प्रीर्‌ जर्मनी 





र ना 
पिन प्रतराषटरेय राजनाति] 


( २६९ ) 


दे ्रनाक्रमक सममौनि वे पोर विरोधी ये 1 दमया वाग महृपुट्‌ बे सप गगौ 


नीतियो यें श्राारभूत भ्रतर था । १६४२ में जमनी नै धपती समू प 
के साय सूत प्र शराक्मएा कर दिया धा ! दो ममयम स्ते पृ दोषे 
परिम यौ त्तरफ भ द्रुसस मोका सोलने गो रायन क प्र्‌ दाव मौ दाता पि 
जमनी फी धनि वर जाये \ परन्तु पश्ट्वम योजनाण बनाने मे मणये व्यतीतक्लाी 
शरोर वासन ्रायद्रीप ते उत्तरपौ भोर मोरया सातने वा निश्चय रिणा । स्मन इष दरौ 
चा यह्‌ मतलव समाया वि परचिमी राषदर जानुक वर स्मो यक्तिमौ क्ौरक्ले गी 
इप्टिसे देरी लगा रहै ये { वास्तव म यान टीव यी । परिष ने उत्तरकी तपे कण 
वा निश्चय भीदस दष्टिक्षेदिया धारि स्मौ सेद्‌ पूर्वी पूराप मे प्रधि मीमा 
महौ वड सके । हीत गुद्धकौ प्रगति फा तीसयकारणथा महायुदध वे उपरान्द नग के उपरान्त नर्ण 
णुद १ = 
मे दीने गये घाता कौ प्रायन्‌ व्यवस्या वा स्वल्प फसा हो श्रौर इन षर तरिवका तिधा 
रहै \ पाल्ता सम्मेलन में पूर्वी मूरोपमें (प्रजा को स्यापता वर्ने का निश्चय त्रियामा 
था 1 पष्िविम के “प्रजाति की परिमापा वे ्रनुसारः पूर्वी युरागकै राय साम्यवाः 
परमाव में कहौ श्चाते ये ! परन्तु मासो ने यद मानते हप पि वास्तविक प्ररान प्राम 
वादौ शवा, इन सवक सोषियत कै निमत्रण मेँ ते लिया । दस प्र्‌ भी, पवमथ 
मानकर कि इटली, यूनान भ्रादि राज्यो म रूस टेस्तेप नही करेगा, खामाध रहा [ पर 
जव द दोनो देशो वा सवात श्राया तो सोषियत सधने हस्तपेष करना गुन कर निया ईम 
मतभेद श्रिक उग्र हो गया । परिवम ने इटली मे साम्यवादी दल कौ त्रत को तोधनर 
लिये फसिम्टो से सहयोग कपा । युगोस्लाविया मे उदान राज परक्षपानी दलका समथ 
का कावि चिल मो साम्यवादी टारो पसद नही था, मुना मे भी साभ्यवाद 
विरुद राज पक्षपाती दल खा समधन विया गया \ इसका प्रु सोपरिन सप न ‰४ 
ध्रचिरु उग्रता तथा त्रसता के साय दिया ! पांडे के बटन ()./) बन हृताः 
भे साल सेनान लगभय चार्‌ हनार गर-साम्यवानिपि को मौत के घाट उतार न्य । क 
विद्याके द्वासपूर्वीं शूरोपियन राज्यो वै गैर साम्यवादो नेताभ्नो कादमन विवा गमा द 
निर्वान आनम कारावास त्या मृद्यु दड म सजाये दी गई | यन्मारा कषप नेता 0 
कौवकोदेदा द्रोहे भ्रपणध में प्राण दड कौ सजा दी गहू । खूमानिया में मनि (५19४५) { 
मे कारावास भं पटव लिया परया, हेयरो के तेता वेका क्वा का सूलो जेल म ब १ / 
दिया गया भौर पौलंण्ड फे गर साम्यवादी नेता भिकौलजजिक ( {11.01 01. 
किसी प्रकार प्राण वचा कर पौल्लण्डस भाग म्रा । इस प्रवार कैका्ने मयभोत हा 
पक्वम ने सोषियत सथ के साय क्रित सममत पर पृषते वा निश्चया 
श्रवटूवर १६८४ मेषमसे कम वाल्कल प्रायद्धोप की सम्या परसूषभ्रीरद्‌ गृग् 
समभौता हो गया 1 दमङ्ते अनुनार षमानिया तया बलोर्यिा कां साम्त्राने मभाव 
मेँ त्था गुवाने षो मित्र राषटरो के भ्रमाव केवर मश्रौर्‌ हयो त्वा प्रगास्लाविया 
पिल्ल दोनों वै भभाव-हेय में स्वोशार कर तिया गया। परु इष सममे 


( २६३ ) 


सीत की प्रगति बन्द नही हुई अप्त ्नौर भी वदती गई । सीन गृद्ध कौ प्रगति कां 
चौथा कारण प्रपेरिका द्वाराइगर्खण्ड को अण्‌ रहस्य की जानकारी देना तथा सोनियत 
ल्सको दष जानक्ारीके बारेमे अनधकार मे रखना भा इसे दोनो पक्षो के मध्यं तनाव 
कौवृदधिहौ हई प्रणचम्ब कपे खोज का एक भ्रमाव यह भी पडा कि श्रव श्रमेरिका वोश्रपनी 
स्वेच्चिता कए श्रभिमान हो गया प्नौर रूसी सहायता का मूल्य लयमग समाप्त हौ गया । 
सरावियत सघ मे श्रमेरिका के इस व्यवहार की श्रपने प्रति विष्वासधात भाना ग्रौर साथ ही उसके 
भ्रन्तस्यम इस "क्तिको सरोज निकालने की तीव्र जिज्ञासा भी उत्पन हई । परिणाम 
यह निक्राला नि सावियत सघ ने अरुशक्तिके कत्र मेँ श्रमेरिका के वरावरी का दर्जा 
भ्राप्तपरनियाग्रौर श्रतरिक्ष लन के क्षेत्र मे उसने भरमेरिका को बहुत, पीये छोड 
दिया है ! १४ सितेम्बर १६५६ भँ उसने र पतापुवक मानव निर्मित प्रथम सपूतनिक को 
चद्वलोव में पवा न्वा ओर ४ श्रवहवर १६५६ का सोदियन सघ का (0१20 
51411071 चन्द्रमा के रहय भाग के समीप पहुच गया है श्नोर मथा दीघर हमे च द्रलोक 
म। ्रगतते स्थिति से परिवित कराने वाला है । इससे श्रमेरिका ग्रत्यधिक भयभीत हो उ 
है वस उपर से दानो देश शाति का भावरा शते ह्ये ह परतुश्रददर ही अदर प्रस्व 
शस्ता का निर्माण श्रौर पुतन विनाशकारी श्रस्ो की खानक कग चल रहा हं । 
उपरोक्त कारणा के परिणाम स्वल्प शीतगुद्धः कौ प्रणति हई मौर सतारदो 
परस्पर विरोधी सरोम्ब् देमो मे विभाजित हो इका २। अधिकाश ददा व्रिसी न विसी 
धरः स सम्बित है । परगोप्तायिया के माल टीटोकौौ सूस से प्रथक होने कौ नीतिया 
प नैहरू कौ तरस्य नीति, वास्तवमे, स्वतव्र विचारा का प्रतिनिधित्व करती है, 
परन्तु इस प्रकार बी नीतियां तमो तकं श्रपना श्रस्तित्व बनाये स्वने मे समथ होगी, 
भवे तेक सथपका दिननही भ्राजाना। जव यह श्रायेगा दोनो क्री विश्व नीति 
शवक भरस्तित्व समाप्त कर देगी । परश्चिभो युर चिका नेता प्रमेरिका है, ' नोक्त्रो 
{ 12601001 8९९8 ) ्रयवा 'घ्वत्र सतार' ( ? ००५ 010 ) कहवाना है, 
जवि रूपी दको नाति वा? "लोकत नीय ( 001०५०10 ) “जनना का 
षोचत ' ( [6७०४ 0ला०८.६०फ्‌ ) कटा जाता है । 
५ पतयु मै महाग्रुदढधोपरा-त अन्तरसष्टीय समस्यामरो को सुलभते ै स्यान पर 
चरने का तया भमस्याप्नो कये कम करमै ॐ स्यान पर मई नई समस्याए उलन क्ले 


म महवपण भरुमिका श्रदा की | शुरू मे भ्राषमी मतभेदो की सीमा श्रपक्षा त सीमित 
थी। पूर्वी दरूरोप श्रौर बात्क्न प्रायद्धीप के नियथण का सवात 


सीतयुदधश्नोर षा। विल प्रर्मे पूवीं राप वा रूसी परमाव से बचाने 
श्रतरौष्टरीय क पदमे था परन्तु श्रमेरिका षा स्तातिनके वचना मः विशवास या 
समस्यां भ्रौर यह विश्चासया विपूर्व मुरेप के राज्यो मे निपाक चुनाव 
त कराये जायेगे तथा "प्रजातो" की स्वाप्रना कौ जायगी 1 प्र्तु 
47 यथासन्न पूर्वो राज्यो को श्रपने स॒रधणमे ते लिया । उमकी श्म नीतिने पूर्वी 
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परोप को समस्या कौ सुला दिया श्मौर एक नई समस्या पडा हो गं पिम के ति 
साम्यवादी प्रसार को येक्नं फी समस्या । इमक्रे वाद पिदेदा मत्रियो कौ परिप कौ ब्रं 
गुरू टरई--प्रानिते राष्ट के साथ कौ जामे वातौ शिति मवियाकी खूपरेखागा 
निर्घारिन करने के लिए । परन्तु इन ठका मे वाद विवादं इतत गप्र हेता ग्या, फ 
दूसरे कै दवि दतै श्रधिक वस्ते गये रौर एके दूमरे कौ इतनी ्रालोचना कौ दरि 
समस्या्ावा हतो हा नदी सका श्रौर नई समस्याए पैल हाती पर । ११ सतन 
१६४६ से लेरर श्रव तक (१९५६ }) १९ वठ्के हौ चु है परन्तु केवत ५ वर्या 
मर्विसी प्रकारे समभीतेटो सके वारी १० वैं ग्रसप़य रही । दढ समानि 
वाद शरान सै सोव्रियतत सेनायें न हटाने से एक ञ्रौर समस्या पैदा ेगईथा। छी 
प्रकार भनान वै गह्‌ गुद में प्रूनानी साम्यवादियो को पडीमो साम्यवादी देगो-्र्ा 
निया परूगोस्ाविया बरगरिया श्रादि स प्राप्त होने वाली सहायता से पथचिमका सोणि 
स्तक भनि श्रविश्ास वदन लगा श्रौर इस प्रकार ससार कौ एव रौर नई सम्या म 
परेधान करना दरू कर दिया था { श्रमेस्विन राष्टूपति दरसन दवारा "स्त्र देरगो की 
हायता कौ घोपणा' तथा “मादल योजना? श्रादि कन्म इत ण्ड समस्याम १ 
परिणाम स्वस्पर ही उठाने पडये। परननु इन कदमो ने श्व म्म वा भवनतः 
दिपा णा। उमने इक पर्ुत्तर मं कोभिन पाम कौ रथापना कौ) जेते क 
जर्मनो शार जापान को चोढकरभ्नय पराजित राषटाके साय सनां करय पई 
प्रतु जर्मनीके मामले मे दोना पक्षा म भयकरं तनाव पदा हा गया 1 पिम नै जमन 
के तीन श्रधिकारक्ष्नो कोमिनाकर प्थिमी जर्मनी को स्थापना की तो सावयव मा 
नै पूर्वां जमनी को 1 परन्तु बलिनं कानिपटारान हा सङा वने विन पूर्वी जमनी 
स्थित है परन्तु बलिम नगर चार श्रधिकारक्षेघ्रो नें विभाजितिहे। 
सुदूर पूव की धटना्ये भी एक प्रकार से हीत युद्ध कौ उपज मानौ जा सभती ८; 
चीन मे राष्टृवादी दल जिसका नेता च्यागक्राईनेक् या क्यो पराजय ्रीद्‌ साम्या 
की सफलता से जहा एक तरफ मे गुदर पुवं कौ समस्या उनः गई टै बह षतो तस 
श्रनेक नूतन समस्याएं पेदाहो गर्ह! चनी मायना काप्रदमं एक ह्मी ही 
समस्या है वरयोनि यदि उते सयुक्त र्टरसघमें स्थानदियाजनादहैता म॒भरिथत सय 
यीक्क्ति क जाती दै भ्रौर नदी देनेके कारस्‌ स्मार को त्वतत्र जानियाकी प्रालाघनी 
कानिकारवननाजास्हाहै। परिभ वड फारमोषा का चोन माने टये ६! ध 
बे युद्ध ने एक नही, श्रनेव सम्स्याप्रोकौर्ददाकर न्याह । सक्त राष्टूसय मानया 
इतिहा निखना पदा पचिम का माम्यवानितो म लेडव का मार वहनं पररा प 
नास्त भरादि दावा ममन मा दार योजना बडा गनौर तव कटी जवर गुद व” 
हो सवा! परन्तु खनरा ताचना द्ग्राहै। कौरियाका टरीकरण प्रथित समयत 
नदी रक रला पदन्तु सवान हे साम्यानो कारिथा मरौर प्रनाताित कौरिया । मवी 
माम्दयारो श्रमण सौ रामे ष सविण श्रमेरिता का नि करोसि परा सदाय # 


( ९६५ ) 


भारमौ उढानापड रहाहै। हिन्दचानमें साम्यरदोप्रघारने मई सस्थाग्रा 
काणमदिया। सौोटो उसतौ की उपज है| जापान ना धून सस्थीकरण ( श्रमेरिकागी 
सहायतासे } भौ एक नई सरमस्याहै। 

म्य पूवं मे शत्रु ने भरने मह्त्वपुरा समस्वा्नो षो जम दियादहै। वम 
शष कषेष केतेत श्रौर साभरिक महत्व के हो के कारणा पहते से हौ कई समस्पाएँं उभी 
हरपडी धौ। स्वेजवा सकट सवविदित है। वगदादपेक्ट की पदायथ द्सीका 


' परिणाम दै। ईराकबौ त्राति तथा वदाद प्ट की समाप्ति, लेवनान का धन्द्र 


` विवादे श्नौर प्रमेरिकन फरौगो का लेवनान में भरवेदा, जोडन म प्रिद सेना का प्रवे, 


प्ादखहावर सिद्धात की धोपशा तथा सनटो ( (प्रि [0) कौ स्वना -ये सभी 
समस्याएं श्रोत णुद का वरदान है। श्रासिर इतना ता समौ क्ोमाप्रुमहै हीति 


द्विताय मेहायुद्ध के बाई तनी समस्याएं नटी थी । पिरयेक्हाँसे लाईरमिषदहये 
पोत.युद् का उपज है । 


भतो प्रकार कादमोरको समस्याकाी धोतयुद्धक्ीषरपासे समाधाननदीहा 


घवा टै। क्यों पिवहाल, भारत किसी पक्ष के साय किसी प्रकारके सनिक सममत 


1 
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मेषपाहम्ानहो है शार श्रमेरिका दो यदेचिताहै कि यदि कार्मीर भारत को भित 
प्याततापराङ्गिस्तान भौ हाथ से निकल जिगा । श्रत यह जानते टृएु भीकति हरष््टि 


। च काममीर भारतकाश्र- है वहु कामीर समस्या रो उलभायं हृए हे धौर बरुफि सुक 


ण्षट्रष्प मो शोतगुद्ध का धल्लाडा यना प्रा है, जिम बहुत हौ मव कृ है प्रीर 


+ गिक घटे छे पदलवाना को चेदत यहो स्या अ्रमेरिकाके साय द्‌, इम समस्याका 


समाधान नहो हो सवाह । भार वो सीमा प्रर चोन श्र्पणकौ समम्याकाभो शोत 
भुके रणम रशने वा प्रयता मो किया गवा प्रतु इस बार हम समत गये शौर इम 
मस्या वौ धापसौ वार्तालापे द्राय ही ततय करने फा निश्षय कर लियाहै) 

ख षटनाएुं रमी मो है जिनकी सच्चाई का चान ब्रभौ तक नही मिन सका है 
भोर नोत युद्ध फे वातावरणं वे परिणाम स्वरूप जां दरं समाचार मिते है उनको 
भ्रतिवापौक्ति षौ देख हए, उन पर विश्वास करने कौ इच्छा नहो होनी । हंगरी श 
देयक्रोड श्रीर मोटमाचा का गडबड धटोला दमी ही थटनार्‌ ह्‌ 1 

नि यस्मरीकरणा फो समस्या प्र भो सोत युद्ध वा मडत्वद्रुर प्रभाव षडा है । 
भहागुदकं बाददइम समस्याको सुलभाने के लिणन जानै क्रितन सम्मेलन हा षै हे । 
पु समस्या दिन प्रतिदिन उसभती जा रहीटै। श्नौर इसा सुकान सम्भव मी 
ग्रै । बाकि इमे समायान कं निष्‌ केवत रापो सहवाय को ह श्रावद्यकता नही 
पना बलि श्राषसी विधात शरीर श्वा कय होना भी अननिवाथ ह । "तपु कै वाता 
परपर प्रापसी विच शौर दधा वा उलन होना असम्भव है। 

„_ भव सीत की तीदरता मे कुचवमी ्राने लगी है! वन स्वालिन कौमु 
पतत, स्सक्ो तरनन विदे नीति के परिणाम स्वरुप दुद समय मे पिये शमे 
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वभीश्रागर्ईथी। वारियाकौ बुद्ध बन्दी, हिद चोन की समस्या श्रस्यायौ समाध, 
कोमिन फाम की समाप्ति, प्श्िम के सराय उदार व्यवहार, भिर सम्मेलन की मा 
लौह प्रावरण दौ समाप्ति परादि घटनाए इस उपरोक्त कयन बौ पृष्ट क्रा ६ै। 
प्रतु देगरी क उपद्रव तया स्वैज सक्टपः कारण नीत पद्ध पुन श्र 
यौवनप्र श्रागयाथा। फिरभी, दोना पक्षोने धथका प्ररिविय दिया। दम्प 
का कारण तटस्य रष्टरो के प्रयलथे। भारतग्रादि दशोने क्षीव युद्धवा विधय 
स्प ग्रह क्रमेति रोका । पुन इसमे कमौ श्राई श्रौर यात्रा दटनीति ($थ 
[00 ) कै हारा ` शीत परुद कौ समाप्त क्रमे को दिगा में प्रयल जारी दै। 
युल्गानिने श्रौर ख.दचेव की ६ गलं-ड यात्रा, श्रमेरिकन उपराष्टपति निवमन कौ 
यात्रा, सोषियत उपग्रधान मिदियोन कौ श्रमेरिका यात्रा, त्िदेनके प्रधान मतम 
मिलनकी सूसयात्रा भ्नौर खश्चेव की श्रमेरिका यात्रा, इस बाते का प्रक्ष प्रमा 
है कि पूव श्रौर परिचम, परम्परात मतभेदो कौ शान्तिपुरा उपायां से सलमान ॥ 
दिभामै क्दमवदा रेह! श्रमसिकिन राष्ट्रपति श्ादजनहावद दारा निकट भव्पि 
मकौ जाने वाली स्सयाया, इत दिला का श्रगला महवप्रुए कदम होगी । | 
भो एक बात खनकती दहै। क्षाितिके ये क्णएधार एक दरसरेके घर जातरैष पह | 
वुंखसम्याएं पदाकर दतेहु ता व्यक्तिगत वार्तालिपमें ध्रषन पल का 
मनाया जासन । द.रचेव मौ श्रमेरिवा यात्रा के प्रव हिदचीनमे पून अय 
उट खडा हुध्ना या उटाया गया तथा याता कं एके दिन पूव चद्रलोक बो स्सी सि 
छाडा गया । पता महो श्रमेरिमन राष्टपति कौ रूप यात्रा के समय कया दयोडा जपगा। 
इमे हमे श्रयिक सरोकार न्ह 1 हमारा सरोकार इम है वि शीतथुद वा जख्पूत ठ 
उलाड ना जाय । 
(४) ग्रन्त्सष्रीय नोक-भोंक 

श्रतरा्ीय नोक भोक्‌ का ततात्सय उन स्यानोय गडा स ह नि पूव भौर पवि 
न श्रपने २स्वार्थो की बलिवेदी का बकरा बनाकर भ्रन्त्सरीय रूप प्रदान करने वा प्ल 
क्रिया श्रौर उनकी हठधर्मी तथा त्रटियल नीति ने दन भगडा को श्रौर भी अधिक 
बना दिना जिसके परिणामस्वरूपए उनका समाधान एक लम्यै शरसे तक उवड खावड' 
मे भटक्ता रहा या किरश्नमौ तव सही मामं कीश्नार्‌ उमुलनहोसकवा हे । 

श्रतरटिय नाक मोक का सर्व्॑रथम केर जमनी बना यात्ता सम्मेलन ( कयै 


२६४५ ) मे जमनौ वे विष्य का निरय कर दिया गया था । इस निरव कै ध 
जमना को चार श्रयिक्रत्ेत्रा मे विभाजित कर प्या ग्य 


(९) लर्मनी रीर श्रौर उस पर २० भ्रव डालर कन्ति लादते का निरय तण | 
वल्तिन एकीकरण गया । क्तिपराति कौ कुल राशि मसे १० भरव टावर र र || 
दी समस्या देना तेय किया गया । विजेतान्नो द्वारा समक्त स्प म | 
विन के व्वसावनेपा को चार वृत-खण्डा मे विमाजित वर 
गया था! ५. दन सन्‌ १९४५ को पोटसदाम सममौनि ( जुलाई परगस्त १६८५) वे 9 


[1 


~ 
॥ 


( २७ ) 


~. वेदिन म, समस्त जमनी के मामलो कां सथृक्त-स्पसेतय केकी हष्टि से, निघ्रराे 
बौ एक्‌ समिकृ निय्क परिपद्‌ कौ प्रथम वंठक हुई, परन्तु वैक मे किसी प्रकार का 
उमभौता न हौसका } ब्रत पौटसडाम सम्मेलन मे जमनी के भाग्य का निरणंयाधिकार चार 
राके विदेश मत्रियाका षरिपः्‌ कौ सौप दिया गया ओर परिपद्क्तो यह निन भी 
दिया भथा कि वहु जमनी मे नाजीवाद का श्नन्त, सनक प्रवृत्ति का ञ्नत, व्यापासियाकै 
व का ब्रन्त तथा प्रजातंत्रोकरण का प्रयत्न करे । जमनी को एक भ्राधिक इवाईदद्‌ 
म्प्र सगण बरिया नाय तथा क्षतिपूति कौ राशि तय की जाय 1 
विदश सत्रिया को परिपद्‌ नै श्रपना काय रुरू क्रिया परन्तु शीत युद्ध को भावना 
रै प्रमावित होने तथा यत्ता शरोर पौटसडाम के मध्य विद्यमान भ्रतरं को श्रये प्रपने 
पक्षी तरफ मौडने कौ नीतिके कारण उसे सफनता नही मिल सको! मित्रा क 
सममौते का ीघ्रता से भन्त हौ गया । “ परिस ने पने सहपोगर बो, उत समम तक के 
तिए हृदा लिया, जव तक रूहूर तथा राइनलड का जमन साम्राज्य स श्रलगणन किया 
ओएु1 वािगटन तथा लदन ने इसके सिए इन्कार कर दिया । मास्को ने मी उम 
सुम तकं क लिए श्रपना सहयोग हटा लिया, जब तक्र रूहर का चार दक्तियाक 
निषवसमम रखा जाए तया सोवरियत रूस को हरनाते के ल्य मृ १० ०००,०००,००० 
अतर निए ववनन दिया जाए | वाक्षिगटन तया ल-दनने इसन भी श्र्वीकर 
केर दिया 1५ फास मगडता रहा, स्स पूर्वी केर से मीनो का मास्को की तरफ 
{ममता रहा नौर वाशगिगटन तया लदन श्रपने प्रपतेक्षे्रो को सयुक्त करने कौ योजना 
वयेति रहे । १ जनवरी १६४७ को छ-हनि दोना सौत्रो फा मिलाकर दविक 
(0120118 } का निर्माण किया ! 
सुन १६४८ में पश्चिम क्षेत्र कते श्राधिक त्यिति को सुधारे की टष्टि मे एव नया 
, मिवा "इरन माक' जार मिया गया । २४ सून को सावियत्त धथिक्रारियो ने, विष्ट 
केटिनाद्यौ के वहने से, वलिन ये चारो तरफ के रास्तोमोवद करके बाल्ति पर धरा 
¦ (810५).2त0 ) डल दिया । इत चेरे के परिणामध्यल्य मित्रराटा कै अन्तगत विन 
1 मे तनकृत सष्डा का चाह्य ससार से सम्ब ध विच्छेद हो गया कयाक्गि वनिन प्रवी षव्र 
मम्थिनि पा दषते भिवय के बलिन नो कौ स्कति सोवनीय हा गईं । दुघ लाण 
, ने शण्म ब से रास्ता बनाने का युमाव रखा, परन्तु हसे स्वीकार नहा बिया ग्या 
! धरोर मिय ते हवाई जहाज कौ सहायता से परिवम बवन के नगरिरी का रषद 
! भम्र पहचानी शुरू वर दो । यह्‌ येरा सपरन एव वपं त जारो रहा प्रतु पश्चिम 
८ 9 परिम से सोभियत सथ फ़ नीति भ्रसपत रही मौर ११ मई १.४६ ६ वा विन 
श्प्दउस्सिया मया] सोवियत ख्मक़ो इशत कायवाहो की चर्चा करे हुए शमेन ने 
दै ~“ प्वलिन भ्तिरोघ" वास्तव मे दख बात कै परोकणा बे लिए यामि परिम 


॥ 


५ ----------- 
१ मेन भन्तरसमीप-राजनीति 


( स्क ) 


शक्तियो को वत्तिन से बार निवाला जा सक्ना या या नही, पयव, कम पकम, ब 
एक पिचौ जमन राज्य कौ योजनाभ्रो षो घछोडने कै तिषु विवा ग | 
मक्ताथायानही।” रूसन तो प्दिचमी शत्तियो कौ ही विने सते बाहेर निरत णा 
शरीर न परिचिमौ जमन राज्य वौ स्यापना कोह सेक सका 1 फवीकि ससौ हष नी | 
न प्रास्त वौ जमनी के पक्त ये कर दिया श्रौर उमने जर्मनी फो पिमाजित सखन तपा उ 
निवल वनाने की नीति ङ स्यान पर पदिवमो अमनो कै निर्माणा श तरफ कल्म उरा 
का निरस॑य कर तिया नौर फतस्वस्य परिम के तीनो श्रधिङास्सेता षौ मिताद ष 
एक म्िक्ञे्र ( 1१120708 } बनाया गया ( १६४६ } । दसम तुरत्त वार ही 
पदिचमी जर्मनी राज्य के सविधान को वनाने के लिये एव विवान समा का दा 
कराया गया श्रोर २० मई १६८५ कौ “जमन सघीय प्रजातं" \ विण 
फएलतना.४] एनपा] ) श्र्यत्‌ परमौ जमन राज्य को स्थापना की गई! इती 
राजधानी यान (01211) रखी गई । सावियत रूस ने इसे बदल मे पूर्वी समन क्ष 
भे, एक “जर्मन गरएनत्रीय प्रजातथ” की स्यापना वु । इसकी राजधानी विन रवा 
गद्‌ । यह काय 2? श्रदटुवर सन्‌ १९४९ ई का किया गया था। २६ मई १६१ #॥ 
परदिचमी राटा न पचमी जमन गणय्य को प्रण स्वाधीनता प्रदान की। स्वग 
२५ माच १६५४ क पूवीं जमन राज्य क परा सर्वोच्चं सत्ता सोप दौ । इ भ्र 
जमनकौदो पृथक राज्यो मे, एक दृसरे से भिन्न शासन व्यवस्था वाति रा्योष, 
विभाजित कंर दिया गथा । पश्चिमी जमनो की दुल श्रावादी लमभग ५ रोड 
लाख शौर पूर्वी जमनी की तममग १ करोड ६० लाख दै । पश्चिमौ जमनी शपि 
दष्टिते काफी स्पत दै ओर पूर्वी जमती दपि प्रधान राज्य ३। धीरेधीर सि 
स्स ने पर्चिनी जमनी के साय दौत्य ( [०8110 ) सम्ब य भी स्याति # 
लिये । प्रतु पचम पूर्वी जमी का स्वीकार वही करता है। 
परन्तु श्रव एक नई समस्या उत्पन्न हो गई--जरमन एकीकरण का तया विना 

स्थिति की समस्या । पश्चिम श्रौर परय दानोही यहु चाहते हकरं जमनीका एकार्षपप 
ह्य जाय, यान यह सम्भव नोता, कमस क्म, वलिन का प्र्लाही हौ जय ५५ 
उदय से वर्तिन मे विदश मन्रिया कौ एक वंठव- हृ (९४ जनवरी-१५ फरवर १६५५). 
परन्तु खक मे किमी प्रकार के समभात पर पचना सभव न हो सका । परिम ९1 ६ 
ची करि जर्मनी के दाना भाग मे (विन सदत) स्वत त्र मत्तान्‌ द्वारा एकं विधान निम 
सना खनी जाय श्रौर यह समां सयुक्त जमनी कीकेद्रीय मरकारका निर्माण कर 

जव जमनी के साथ सधि कटने याम्य वातावरणापैदा हो जायतो मित्ररष््र द न 
खरकार कं साय मधिक्रे। सपिनेरूम मौर पौरण्ड द्वारा द्यीने मय जमन प्रद 
शति त्यवस्था भी सम्मिलित को जाय तया नवनिर्मित जमन राज्यको नाति स्थिक 
की नर्तो के अन्तमत श्रपनो श्र-तराष्टरीय यजनत कौ दिशा नि्वारित करव की स 
जाय । र्यात्‌ पल्विम या पूवं क साय सम्बवस्थापिति करकौ स्वनप्रता दी 


( २६६ ) 


भरणरुष्तकौ परिचिम कौ माग स्वोकार न थो । उसने परथक माग रीरि जमन एकी 
करण का दायित्व जमनी की दोनो सरकायें पर दाद दिया जाय श्रौर महान दक्तिमा 
इये हृ्तकषेप न करं। दोनो सरारों पर श्रस्तितव बना रह्‌ भरौर्‌ सीध वार्तालाप फे द्रारा 
म ण्कोकरण कय प्रयत्न कर । इस सम्बध मे सावियत क्षेत मे स्यापित ाम्ययादी सस्थाभा 
षौ भुरकषा का श्राश्वासन दिया जाय श्रौर परिचमौ जमनी नाटो से श्रपना सम्ब धिच्छेन 
वते । य्ह॒तमीहास्करताटैजवकिर्पा चमीरा पूर्वी जमन गराराज्य की प्रमुषत्ताको 
माधैलेतया पूर्दिन्भौ जमन क्र मब्रपनी सेनाए्‌ हटा । पचम सोवियत रूम 
श मागकौ शवोकार करकी तयारनटो या। 
जर्मन एफीररणा कै प्रन प्र दाना पो के मतभेद का मूत कारणा उनके श्रापसीो 
स्वथये। यदि मतदान सग्रह श्राधार पर जर्मनीका ण्कोक्रण श्रिया जानाहैता 
पर्ची जर्मन सरकार की सुफतता में किमो प्रकार का म-देह्‌ नटो वचता क्याविं प्रिवमी 
जेमना वौ ननसे्या ५कयोड १० लाव हैजवर्िपूवको १क्रारप०लालग्रौरनूषि पनचमी 
भर्मनी प्चिम क प्रनुयायो है, रत सोवियत सध के प्रभाव भा समाति निर्वितहै। ल्म 
र चदेव दि पूवी जमनी उसके हाय मे निवल जाय । बया हम शयति मे उप २०० 
मीव परव मपा हटना पूर्वी जमनो मेम्यित स्सा येना व॑ २९ डिविजनो बा हटाना 
>पा महतवपरण सागसि शाको खाती वरना परता 1 रथात्‌ मचिष्य मे पिचिमके 
पय सड जाने वानि सथप मे उपयागो प्रमाणित हाने वाली रक्षा तथा प्रात्रमणात्मक पक्तिमे 
कथ धाना पडता ! श्रत उमत्‌ जमन एकीकरण क प्रन को टलनमेहो अ्रपना क्त्या 
भमभा मृपराकिस्सङे दम प्रदार जमनोम पाद्हृटन क कारण पूरव मूराप क साम्धरवारौ 
रा की सयति पर भा परनन प्रभाव पड की श्रादाक्षा थी । दूसरी तरफ़ परिविमया 
भर्म निरय म प्रणय बिद्वास था वे चादत्त थे क्रि जमन लाग स्वत मरता वूवेन 
भने भाग्यकत एसा श्राप करेले । यदि मास्काकौमागको स्वीकार कर लिया जाता 
* तासमपूरा जर्मन ङे साम्यवादी वन जानै कौ सभावना थौ श्रौर इस स्थिति मे जमी 
मारकौ करौ कट्युनलो हय जात नौर साम्पयानी प्रमारकी सामा रान के विनारे तक 
भा जानी, जहा स परिम यूरोप का बडी सुगमता कसाय सवनाश सिया जा सकेता था। 
य पपार के स्वाथ प्रधान मतमेदाकं कारणा जमन एकीकरण कौ समस्याका 
पमापान भ्राज तक नही ह पाया है । विन कौ ममस्या हसते भो गई वीती. है। बलिनि 
भमन रषष्टमान कौ रौद है भ्रौर सहज स्वामाविङ गं से प्रत्येके जमन की ्ष्टि बतिनं 
गा तरफ सभी हई है । १० नवम्बर १६५८ वो ख्‌ श्वेव मै सम्भू बालन पर पूर्वी जमनी 
प दाये का मथन क्रतं हुए कः क्रि बलिन मे पश्चिमी राष्ट को वने रहने का कोई 
भधिकार प्रात्र महौ हे ।हायदिव चहि तो सोवियत सध बलिनं कौ समस्या पर 
सने करौत्तयार है ! वह बलिन का निस्सैन्य (6०१) छट८ठ) स्वतत्र 
शवर वनाना राह्म ह नकि वनिन स सावि विराधः जामूी कै ग्रहं (पदिचमी वनिन) 
¶ भत किया जा सक, परु पन्वि पर इमका कार परमाव नही पडा । १० जनवरी 


वयननात्त ष 


( २७० )} 


१६५६ को रूम ने विन समस्या के समाधान हैतू श्रिखर सम्मेलन कय प्रलाव खा। 
पचम ने विरता मच्रियो वे सम्मेलन वो दता का पुभाव विया जिति ह त घ 
करिया! ११मई १६५६ से चार रटरो-रूस, श्मेरिका, इ गलण्ड तथापराम्‌ 
विदेश मत्निध्रो ना सैनीवा में सम्मेलन दघरा परन्तु यो सतोपजमव प्रमभौता न हासा 
शरीर सम्मेलन स्यगित कर दिया गया । जताई मेँ सम्मेलन कौ मययंवाही पून गुरु प्प्तु 
कोई परिणाम नही निक्ता प्नौर हमेदा फी तरह्‌ यह भी भ्रमपल रहौ । वास्तविक 
यहहैकिदोगोक्णामेंमे कोर श्रुकने कारतैयार हीह कों ह नही बाह्ला था 
जो निव मे है, व्ह दाय से चला जाय । भत सिक्ट मविष्यमे इमं समस्याक 
समाधान होना केठिन ही दिखलाद पता है । 
श्रतररष्टीय नीक रोक वौ दूसरी प्रभुख समस्या सराम्यवादो चान कौमाय 
है 1 प्रयम महापु के ध्रतिम समथ मं सम्पुरा ससार ने विति रू देश मे काल माक 
कै सिद्धान्तो को कार्यागिवतत होते देखा तो द्वितीय महागद के वाद सारी धनी शआवाग 
वाले चीन ल्श को साम्यवादी सूप धारण कसते इए देषा। 
(ग\साम्यवादी चीन सन्‌ १६४६ ५० कौ चौयको दानिक, कवं सोपा न ह्वा 
की. मान्यता पठ्यत श्रोर कुद लोगो ने “वा्िगटन के पड्यत्कारिवों वा 
पर्किम ` बताया है { पचन्तु वे दोनो ही -प्स्याटु गभीर नहा 
है । "चीन की लाल विजय, वीमवरी शतो मे रूस कौ सवने मारौ विजय तया श्रिस्िकी 
मवसे भारी पराजय हाने हृ भी, न तौ ्रमेरिका के लोमोका कायथा ओौरन समि 
का, वरन्‌ चौनियोकादही कायं या।' 
यह सबद कंसे हो गया, इसको एक नम्बो कहानी द्रै जो भ्रागेके श्रध्यापम 
बतला जायेगो ! यहा पर केवले इतना कहना दाफी होगा की भरमेरिका का पोषक पु 
कुमिनतग का सवधिकारी, चोन का रोदति च्यागकाद्ेक बा साम्यवादिया च वृगैतद्‌ 
से पराजिते होना पडाश्रौर उसे चौन की सुमि से श्रपनावोरिया विस्तर ममैट कर) अमर्स 
के सरक्षण मे, चीन के समोप स्थित पारमासा द्वीप को श्परना निकाम स्यान वना पा 
२१ सितम्बर १६.४६ वा, पेकिय मे “ चीन के जनमन, के घोपसा बरी गई 
दिक्तम्बर तक सम्पू चीन लाल शासन के अ्रतगते शमा गया 
खम मे सीघ्र हो साम्यवादी चोन कां मान्यतादेदी रौर १४ परयरी 
को मास्व मे, दोनो दयो के वीच मिव्रण, ममौत एव पारम्परिकं सहायता को ए 
३० वर्पीय सि प्रभो हस्ताक्षर कर दिये गये 1 इममे श्रमेरि्त ब्रौधित दौ उव भौर 
उसने साम्यवादी चोन कौ माना देने, सधरक्त रासे मे साम्यवादा शचीन वो उका 
स्यान देने स श्रस्वीकार कर दिया क्योकि वह साम्यवादी वीवको स्मौ कपुलनी 
माता था रूस का सदयोभी सममा या । वे लालचीन कौ बदशिक नोनि भ परमि 
वे विरुद थी, क्था ग्रमेदिका नै च्याय को श्रस्व श्म प्रदान किये, उमे मा-यतादेन 
उ स्वार कदुदिया यर, निर्‌ ठर उत समष्ठ करने को चेम्य कोषो, श्रौर पारश 
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कैष्यागकोहौ वियाल चीनक प्रतिनिधि सम्मा था वास्तव सें यह कितनी 
दिन्तगी की बात दैवि ५० करोड चीनी जनता भरर श्षा्न करमे वाली सरकार कौ 
मावतान देकर, धरमेरिक्न सरक्षण मे एक छोटे सेट मेँपमरुह चिपाकरवेडे हए 
च्या करो विल चीन काप्रतिनिि माना जा रहा है । जबकि भारत, इ गलण्ड, वर्मा, 
स्स श्रादिभ्रनेकौ देशो ने साम्थवादी चीन को मान्यता प्रदान करदी है मरौर उरुके 
प्य दौत्य सम्ब व भो स्थापित कर तिथे ह! भारत नै चीन वौ सयुक्त राष्ट मेरवे 
दिवा कै सिये प्रन प्रयत्न परिये 2 यहां तक कि भारत चीन की सीमा विवाद के 
प्म्बेथमे चीन दार श्राक्रामकं कृायवाहिया क्ये जाने कै वाद मी सितम्बर १६५६ में 
भात न श्रन्तिम प्रयत मिया, परन्तु श्रमेरिका कं प्रभाव के कारा भारत के प्रयत सफल 
शप्‌ । ९८ बरन १६५७ वो श्भेरिका के विदेश सचिव स्व० उतेसने ग्रपने दया कभ 
नौति को स्पष्ट नरत हृए क्टाथा, (चीन मं साम्यवादनै दा दवारा सत्ता प्राप्तं को 
दै1 बह माके सहार जानित है। उसमे कोरिया में सयुक्त राष्टृसध सं सघष लढा 
है | हिन्दघीन बै गह णद्ध मे साम्यवादियो की सहायता की है । तिन्बत पर जबरदस्ती 
प्िकार विपा हि। भावता एक विक्षेप श्रधिकार है जो उत्तम व्यवहार के विश्व 
व्यापी माप्दडा से हौ भ्रजित शियाजा सवता है। ज्सका (साम्यवादी चीन का 
इगि भरास्त्र भक्रमणा का इतिहातत है। क्या सातवप में कोपि, हिद चीन, 
किलिपाद प श्रौर मलाया में पाच गह युद्ध लडाने वाले कौ, सयुक्त राष्टरसष दरार 

पोपित प्राताता को तथा उसस लङने वाले को सथुक्त राष्ट्र म स्थायी स्थान श्रौर 
निपधापिकार्‌ दिवा जाय, जिसका प्रधान उटद्य ्रतररष्टीय ्ञाति श्रीर मुरक्षाकी 
स्वापना फरना है इस भकार चीन की मान्यता का प्रन भ्राज भी उलभ ह््ापडाहै 
शरीर स्वत राष्टोकी जमाति- सयत राष्टरसथ वैराच स्थायी स्थानोमेंसे एक षर चीन 

प निर्वासित व्याग का भतिनिवि प्रासन जमाये वडा है । 

भरतेरष्टोय नाक भोक क तीसरो वड समस्या स्वेज का सक्ट थौ | स्वेन सकट 

भो विले वास्या भगे श्राय सेका गर है । यहा पर केवल नोक फोन की रूपरेखा 
बौव्यास्याको जा सक्ती है । २६ लाई २६५२ को मिध मे एवः संनिक नाति हा ग 
भौर पर्चिम के पट, मिध बे धाह परूक का त्ता उल्ट दिया 

(३) स्वेज सकट पया | जनरल नगीव ने मिश्च की बागडार सभासी परन्तु वह्‌ शीघ्र 
भ ही पञ्चिम को तरफ शुक्ने लग गया । इस प्रर उस पल्च्युत कर 
या भ्रौर वनंल नापिर मिथ का स्वे सर्वा वन गया । नासिर साग्नाग्यवाद का कटर 

भगु था वह्‌ नील नदीषर स्थित भस्वान वाघ भा विनाल पेमान पर नयनिर्माणु करना चाहता 
छि मिली जनता कौ श्ायिक दया में सुधार हौ से । परिम ने उर बाघ निमि 

श के तिय श्रपधित प्रधिक सहायता देनैसे इशारकर दिया। इस प्रर नासिरन 
५५ उताई १६४६ का परिधदेव स गनरनेवालो स्वेज नहर के रा्यकरण की पोपग्ा 
शरदो । मर इगलण्ड जिस पर सवस अधिक प्रमाव पडा था रोर फास प्नोधित ह 
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उ्टे। मामला सप्ुक्तरादर मयर मेले जाया गया, परु सममौनान हा सक्ता । इमो वाप 
२६ श्रषहुवर १६५६ को दजरायल नै, स्येच्ा से या इगलण्ड तथा प्रास क उकृषरान ९६ 
मिन पर श्राकमणा कर दिया भौर ३१ श्रव्हवर को, इजरायल को श्रोट मे इग्नम 
तथा प्राने भी मिथ्य पर प्रक्रम कर व्िा। मधुवतराष्र खथ ते गुद्ध को बत १९ 
का ग्रधक प्रयल किया पर-तु उमे सफलता नही मिली । ग्रमरिकाने भा गुदधदने षी 
पौल की परत उमकी श्रपील मश्रधिक्‌ वजन नही था! ५ नवम्बर का न्न ॥ 
हमर्सण्ड नोर फास कायुद्ध धद क्रमे कौ चेनावनो दो । दमा तुरन्त परमाव षर 
श्रीर ६ नवम्बर की रातनिकोपुद्धबद हो गया। स्पेगनहर के शेव कात्र त्श 
पलित के नियतस मे रख दिया गया । 

हस प्रकार स्वेज नहर कौ समस्या का अस्थायी समाधान हा गया | पर्तु नानि 
कीनोतिनेश्रतराप्रीय नोक भो को धून वढात्रा देना युर कर ताहे । बह १ 
तरफ धृश्विम का कट्रूर शतु, दूमरी तरफ सावियत सव्र का मित्र, तीक्षरी तरफ भर 
राकीयता का समूरयक मौर इत नति मिती साभ्यवान्या का दमन्ता है। घन क 
वह रू से उनः पडता है तो कभी पर्चिमं से ्आार हस तथा पञ्चिम, लोनाहा उष 
अपने पक्ष मे वरे के लिये साम, दाम्‌, मेद के पाति फंश्नेमे जगे हुए हं। 

चयौ समस्या बारिया कौ ह । वसे श्रषने उदृभवकान मे यह समस्या वहू € 
भयनर दिपलाई पडनी थी परतु इसका कुव समाधान हा जाने के कारण, ध्र (44 

महत्व थोडा कम पन गया है । ईइषक्ी विस्त कहानी मी श्रौ 

(९) कोरिया की वता जागो { सक्षेपमे इसकी सूप रेल दम प्रचार है १ 

समस्या १० मे जापाननेचोन रे कारिया छान लिया धा। दविाय 

मणु मे जापान प्राभित हप्र भ्रीर उमने मित्रा काथ 

सम्पण कर दिया! कारिया में ३८० ्रक्षाग उत्तर की तरफ वाती जापानी सनात 
सोविमत मध काश्रीर दक्षिणा की सेना ने श्रमरिका को श्वातम ममपर या) ५ 
शरोर श्रमेरििा के मव्य वदने हुए तनाव परिणामम्वस्नय बोरिया का एरी @ 
किया जा सकत श्रौर जमनी की मति कोग्याम भी दौ रज्य स्थापन हा मय~" ए 
श्रक्षान कै उत्तर की तरफ साम्यवादौ शामन व्यवस्या वाला उनसै बारिया भौर + 
गना क दनिरा मे श्रमेरिकन नान्यस्या वाता दक्षिरी बारिया । दाना गा 
नुमे दयोटी-मोटी मंडप होमो रही, परतु २५ दून १८५० का उत्तगी रपि 
ने रिस कोरिया पर भ्राक्मा कर दिया । मयुक्त राषटरसप ने उत्तरी कासा भा 
श्रान्ता चापि षरे हए { २७ दन } सनम्धरा म उमकरे विन्द सनिं कावा 
ने सर्मोग दने वा श्राद न्या | जनग्ल यवाथर का सया खव बा मना 
मना मसि अनादा गया 1 सक्तरी करिया का पीचचे सेद दिया गया । परन्तु जय बू 
कौमा उन श्रमाको पारक्रे तेनामे उनरकीतय वन्ते मगो तो नवक 
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भ्रपकारम पदा हुञाहै। 

भब हम वृद्ध छोटी परन्तु अत्यधिक महत्वपूव समस्याप्रा कौ तरफ ब्रात ह। 
स्स प्रकार को समस्पाप्रोमे हरी का हत्याकाड प्रमुख है । रयम महाप के प्रवं हरी, 
श्राह्िया के हैप्तवगं राजवश ऊ भ्राधीनयथा परन्तु १९१६ म 
(५) हगरी कां हरो को प्रण॒ स्वतत्र मान तिया गया रौर वहा पर प्रजापत 
। त्यार्काड कौ स्थापना हई । द्ितीय महागुद्ध मेँ हरी नमनी का चिकार 
बनाभौरस्स की लात सेनाग्रा द्वारा उसे जर्मन आधिपत्य 
पत किया गया । इस प्रकार, पूर्व प्रोपके ब्ननयराज्यो की भाति हगरी भो खी 
भभविष्षवमेंश्रा गया रौर वहा पर साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित की गरई। 
१८ ्रगस्त १६४६ का हगरी मेँ जनता का गराराज्ध विधिवद्‌ स्थापित किया 
गया । २३ शरवटुवर्‌ १९५६ को हरो में स्तातिन विरोधी ब्राति हई मरौर स्तालिन 
कातौन नेताम्नाका पतन हौ गया तथा १ नवम्बर १६५६ कतै इरे नेगी ( 11016 
०९5 ) ने एव न सयुक्त सरार वनाई । इस नई सरकार ने पुरानो सरकार द्वारा 
स्मकेसाध सम्पादित “ वारसा वैषट का त्याग दिया श्रोर सपुक्तरा्टर सप से श्रपनी 
पटस्यताकी राक्र का भ्रनुरोष क्रा । चूनन सरकार गे इन कार्यो से ष्म 
प्रपि हो डा भौर उको सुन्मः के भ्रतगत हगरी के प्रधानमव्री नेगी कै एक 
शष सहयो जानास कादर ने “हेर्न ब्रत्तिकारी मजदूर ्नीर विना का 
एक ने रकार षौ स्थापना की । इस प्रकार गरी मे रो परस्पर विरोघो सरक्यरा की 
पमापना ते गृह युद्ध गुरू हो गया । कान्रने सोवियत-सथ से रौर नेभी ने सुवर्‌ तष 
प्ययता को याचना की 1 ४ नवेम्बर १६५६ कौ सावियत सनाएं बादर कौ ससार कौ 
पदाता फे तिये हेभरी पहु गई । ख्सीसेना मे मगोल, तातार प्रादि सनिको कीं 
धी प्रर ष्ट समिक्त स यहक्ा ग्यायात्रि वे साम्राज्या तत्व का न्वाने 
भेभैचारहै है । ाघुनिकं श्रसर ्षस््रा सं सुमज्जित इत स्पो सेना ने हरी मै 
करनामाकोभी मातर दिया । उधर नेगी की सरकार स॒थुक्तरार् सव 

1 द्मर सटसटाती हो पर तु सोवियत स्सके विरोधी रूल वेः कारण मगुक्तरषट सथर 
वार कोरक्दम नही उटा सत्नश्रौर दधर्‌ उधर कै वाद विवादो मे उल रहा । 
वतक शमरेनेगी कीसरकार का परतनदहो गया। नेगीको गिरफ्तषर कर लिया गया 

र उद १ देशद्रोह का श्राराप लगाया गया । अन्तमं देरी के न्यायालय के निरया 
भमेपसीदेदो गई । टगर के इ हत्या मे न जाने दितने इना स्वक्िा 


{ २५८ } ५ 


को मौत फे थाट उतारा भया मको कन्यना नहीं की जा सकती | सुभग र 
हछेरिपन सोम दसं हत्यकाड मे माग मिक्स मँ भवश्च सल र पोर ३ गन 
विदेशी में पडे सितक रदे ६1 ५ ओन 


समक्त राष्ट मय हमरे नेगी को बचाने मे भ्रसमथ्‌ रहा वयोकि स्स सा हप 
थाक उसने हणरो फो काललि सरकारे निम पर वारा पे प 
सरकार फो सदायता मे लि्‌ मौ सेना भेजी धो । रल सुरा सष पूनि ९१ 
उमने मे भसम रहा । फिर भी, उमे हयसे त घटना को पोच पिष [५ 
समिति निक्त कौ । परन्तु इम समितिको हसी मे प्रवेशषकी नुमि नह द 6 
समिति ने हगेरियन धरणाचियो से प्रता कौ भौर भ्रपनी सपादं { मतव ) 
तैयार की । सधे ते हत प्रतिवेदन के प्रा्ार प्र भारी बहुमत से सौवियत स्प गोद 
मे हतत न दोषो सहाया । परन्तु इत प्रकार ढे भरस्तव का को ' कोई #। 
नही षडा) भारत के प्रधान मधी उन्ही दिनी प्रदोष की यात्रा कररदैये भर श्ौ 
हरी के माते त ससी कदम की बटु शरानोचना की थो । अव सर्वत शति है 
प्रतररष्टरोय नाम काक की द्रुमौ समन्याद्‌ कैदा छे मई । ल, 


इ वार प्रतराटीय नोक ऋक पुन मब्यप्रूवके कषे धूह इ १ 
राज्य पराम्तिमगदाद पद का अनत, लेमनान का सकट शरीर भमेरिकवर ध 
पवश, जाडन मे अरनी सेनाम का प्व श्रादि समस्याए्‌' नोक कीक कै की 
पमल समस्याम का भ्ादुमथ बदरन नां व, हा 
(६) मध्यपूव कौ निसका पूय वणन घे किया मया है, परन्तु १४ बलाई ६५ 
समस्या हरक को इराक कौ सिक शन्ति तथा पश्चिम सम्यक ईए 
कीक्रौत्ति प्रधानम ररी भस्सव्यद श्रीर इराक सजा कौ हया! 
मष्यपूब की स्थिति भोचनोये हो गईं । इष समस्या षी 
कंलिदु मक्षेय मे पूर्वं इतिहास का उत्ते करना श्रावश्यक हा जति है। मा 
तत्का भण्डार तथा परोप क कल कारवां का जौवन है । रथम 9 
मध्यपूं मर की का नुत था॥ परमन महापद्म दकं जर्मनी का सा 
यदधो समाप्ति के आद मध्यषूव टकी के प्रभु चै समाप्त हो मवा) 
बै पुषा तट पर स्विति येदान प्देध फ मष्ट भा । सीरिया गी फेन मेष 
पेतेस्टादन, राक त्या दरा जोडेन ब्रिटिश मैषडेट ने । यभन शरसी मरि 
राज्य वनम ) मि, ईरान पहने घ हौ ठर घे धपक हो के चे । रवो र्म र 
कती मायना वते समी शौर परिणाम स्वरूप मिध, सीरिवा, इराक, हेमना, € 
आदि श्वत्थ राज्यो की स्यापना हई । पठेद्टाइन क भे इनरवन ठया जोन 
लो साम्या र स्यापया हह) शम स्येन सकट से मध्यप्वेकी स्ति 
सर मन्यू पूवं रोर पाम की नोक सोक का ङे्रबनय्या॥ "र 


९ 
८ 
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१ एरवरो १६५८ कौ भिश्र तया सीरिया ने मिलकर एक “सयुक्त श्ररव गण 
राव्य" ( [1116 &789 एशफ्पए)16 } की स्थापना की 1 यह गणराज्य पध्थिम 
को विरोषी तथा रूप का सहयोग थां । इसके प्रदयुत्तर म पश्चिम समधंक दो श्ररव राज्या 
यक तथा जोडन ने मिलकर "सयुक्त ररव राज्य" ( {101८6 & गब 
81४8188 } की नीव रखी । ईराक बगदद पक्ट क्रा सदस्यथा श्रौर उका प्रधान 
भतरी हरो भ्रस्तथ्यद पश्चिम का प्रबल समयक्था परतु ईराको जनता परथिमपे 
सभ्राज्यवादी श्रावरणए को दूर हटाना चाहूती थी । करई बार विद्रोह हण, परन्तु सेना का 
सहायता से उह कुचल दिया गया ! १४ जुलाई १६५८ को ईराक्‌ के राण्टुवादी संनिका 
नै ष्णेरत अन्टुल करीमं कासिम के नेतृत्व में विद्रोह का फण्डा खडा किया श्रीर नरी 
तेथा रजाको कत्त कर दिया गया । इसी राज इस्तम्बोल मेँ वगददि पेक्ट के प्रतिनि 
धिया कौ ढक होने वातौ थी । इस सनिक त्राति से सतार श्रारषयं चक्ति हो गया 1 
सथत्त भरव राज्य का सगठन टूट गया, बगदाद पेक्ट क मृत्यु हो गई । 

पररतु पश्चिम बौ ईरकी तरति के पीक साम्यवादी सहयाग दिलाई दिया भ्रौर 
दस त्रान्ति का पडीमी देप पर, निरोपङर लेबनान श्रीर जोऽन प्रजो पलेमेही 
उपद्रव ग्रस्त थे, श्रनिष्ट प्रभाव पडते को आराका दुई ! फनस्वल्प १५ बुलाई १६४८ 
गौ सेवनान मे भ्रमेरिकन सेनाभो तथा १७ जता को जोडन मे ्िटिश भौ, परिवम 
पषयक इन राज्यां की सहायता करने पहुंच गई परन्तु वास्तविक उदेश्य म॑घ्यपते मे 
स्पके वहते हृएु प्रभावो रोकनाथा। स्सने श्रमेरिका तथा पिन दात सेना 
भेमने का धोर्‌ विरोध या} सयुक्त राष्र धमे भी सुव नाक भेक हुई । श्रत्ते 


तोकमत ॐ वल परतिराध कै बाद शरमेरिकः श्रौर ब्रिटेन को श्रपना नेना हटानी पृ 1 
सस परकर नाक भीक में कुद कमो श्राईं । 


भन्तरषटरोय नोक गोक को एक प्रध्रुल सम्या है - नि शम्रीष रणा ( 11881111 
२60४ )। राष्ट्‌ सथ मँ भी इसकी व्यवस्या को गी भौर राष्ट सष कं वाहर 


` विषरिषदेगोते भी सम्ब-घम श्रमेक प्रयत वियिये प्रु सफलता गही भिनी 


क 


रीरिष महायुद्ध का सूत्रपातत हुख्ा । महागद्ध कौ षमाप्ति वै बदि सथुक्त राष्ट्र सप 
कोस्थापनाकी गई श्रौर एक बार पून नि यक्लोकरण का 

(नि शस्तीकरणु स्वा में श्रमे कदम वदने क श्रावश्यकता का भनुमव विया ना 
ॐ। समस्या राहु विविध देश्ोके राजनीतिज्ा द्वारा क्छ सम्या फा 
श्रन्ययिक महत्व दिपा ज रह हे क्थोकि युद श्रौर शातति इस 

म्या प्रह तिमर कस्तो है \ निस्छीकरण को ्रादध्यगता इम दप्टिधे भा 
भष भभू हो जातो हि किद्वतोष मदघुदके वाद अ्णुम्व मे भी भविष 
पिनावारो म्मा को सोज तथा निर्माण किया जाक है 1 १६५५ ये सोवियदे मे 
शोर १६६ ये पमेरिका ने उदभन बम्ब का निमा सिया जो कि मणुव्व चे २०-- 
६ गृ भ्रयिक शरहिदातो है । भ्रस्त १६५७ मे ख वे प्र महदोपीप अनपका 
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{ ला तठ एमभोगत उ08[6--ठषएठत ) क प्रविक्‌ 
करके ससार कमै श्रारवयं सया मव मे दास दिया । इते भुतो, पर्षा पणुदनं 
मे गरेको दुमिर्याफे मिसौमी स्तेने केकाजासम्ताहै) इती प्रकारक प 
यम्ब फकने घाते भ्रा का जँते [प्ध्लाफन्वाद्षङ्‌ पर्पष्ऽ 8990 
21183116 जिसके हारा लेनिनग्राट स सदन तक मारकौ जास्ती, आण 
8५०६० ००१९४ जिसके यरा सीमात प्रान्तो तक मरे कीज सकती 
= धवटुवर १६५७ दो सूप मै प्रथम स्पतमिव धोडकर पश्चिम को भयभीत कर दिा। 
ह» सितम्बर १९१६ को स्प न षद्रनोक में स्पूतनिक भेजने मँ सफनता परतप 
श्व प्श्ारफौ उपतिसे श्रव यह धरमच्छप्न हो गणाहै {रि प्रवी कहं प्रणि 
श्रस्नोमे दवाराही प्रात्रमणन बियायाप। धत दस भयते मृक्ति केति 
पिशषस्मीकरण पी समस्याकषा एक हेमा समाधान, जिसे चमो कौ सनष 
सके, ५ सुरक्षाकौ वरतगासूति काभनुभव हो सके, निकालना नितान्त परिवाप ् 
जाता है। 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के तुरत बाद, इस सम्या का हत ठो क तिर 
सयुक्त राष्ट सघ के श्रतर्गत तथा उमङ्‌ बाहर श्रनकर प्रयत्न क्रिषु गे है भरर ध 
भी जारो है । स्प्रयम स० रार सष केः तत्वाधान मे “्रणुधक्ति भामो (460 
ल दनणकष्यज्प) की स्यापना के णट\ इ परायोग मे सुरता पिः ( 
फे पायो स्यायौ सन्म्यो के प्रतिनिधि सम्मिलित वे! श्रषरेरिकामे इत दिपै णा, 
प्रथम “र्व योजना ' ( एप शण) ) नामक पताव रला चिप भुरि, 
पा श्रवर्सष्टीयक्रण करने, क्रिसी भौ न्य के प्रदेश को निरीक्षा कै, 
निर्माण क्षो शक्ते की तथा दिसो भोरे ते इष प्रन पर तिपेषाधिकारं' नदेन 
च्यवस्या धो ! परन्तु सोवियत सव ने इसका श्रमिप्राय गह्‌ लगाया कि शरम, 
जिते फिनहाल शअरक्ति पर एषाधिकार या, श्रषनो शक्ति कौ सर्वान्न दनाय रे क, 
निए, सूरे देना को नियन्ण मेँ कसना चाहता है । चत उसने मागीहिष 
विमान शशुलस्तराका नेष्ट क्र दिया जाय} भ्रमेरिका इस पर सहमत कहा - 
क्याकि उसका कहना था नि प्रत्नो को नष्ट क्रे से दष वान कौ भव्याभूति न्दी मिरी “ 
कि कोई देश प्रणुगस्तरा का निर्मारा नष करेमा ¦ इस क्षकारं तीन चर वपो हक 
प्रापसी वाद विवाद चलता रहा श्रौर १६५९ तम सोवियत सथ ने भी अणुगयि का 
सम्भू रदस्य खोज निकाता । अव समस्या का खूप बदल गया पतर््तु पुराने वादविषाम्‌ 
जागी रहै। 1. 
१६५३ मे भगुःउदुजन परो इमे भविक बढ गये कि भका तथा एनाः ` 
रेने सपुक्तस्पसे सुक्तरष्ट्‌ मधे कट्‌ परसताव रते व॑सत टके 
के करणु १६५१ मै सथ ने “असुकः भ्रायोय के स्यान चर पक 11 
शरायोप कौ स्पापना करद यी। परन्तु किर ची परशनरक्ी प्रगतिन्ही ह, 
ह 
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सो । १६५६ के म-य तक श्रनेक वैको, समोर्खनो तया श्रधिवेदानो मे इष समस्या पर 
नीनाश्रकार्‌ कै प्रस्ताव रतै गये दे जिनको श्रतर्ष्टीय नोक मोक के कारश सफलता 
नद्य मिव सके | 

इपर दिगा मे सक्ते नम प्रयत्न १२८ सितम्बर १६५६ मेँ किया गया है } सोवियत 
सष कं प्रपान मत्री ख्‌चेव ने ग्रपनी अमेरिका यात्रा के समय सयुक्त राष्ट्‌ सथ म श्रषनां 
भयम भापरा देते हए समस्त राष्ट्रो पे चार वप मे नि शस्ीकरणः करने ऊ श्रपौत की 1 

उहोने अपने प्रस्तावको सार रूप सै इस प्रकार रखा -सभी 

सूश्चेव का स्थल, जल श्रौरनम सेनाए समाप्त कदी जाए, सय प्रधान 

भरस्तव कायालय श्रर युद्ध मध्रालय खत्म कर दिए जारं । संनिक शिक्षा 

के सत्यान बेदक्र दिये जाए, विदशी संनिक रहं समाप्न 

वदिप जाए, श्गुवम्व नष्ट कर दिये जाए श्रीर्‌ उनका उल्ादन श्रा से निषिद्ध 

क दिया जाए! भरी खूक्चेव ने कटा--“नव तक हथियार भौ है, जव तक" 
पक्छो का लडाईचेन्ने कीनिक्षा दौजा रहीहै, ओर सेनाम के भार्यालयाव्यक्ष 
सक भ्ात्रमा कौ योजनाएं तैयार कर ररे हे, तव तक शनकै लिए को 
भवयामूति नही दी जा सवती » भी ख.्वेव ने कहा मि यदि पथिमी राष्‌ पूरा ्रीर 
भाम निपरसमम्रणकेतिएत्तयारन हण तो सोवियत खस राशि समभौते के लिए 
तरित गष्यक साथ वार्तालाप वरल का नार्‌ रह । इस समभीति की करते निम्न 

र्ती। 

(१) एचिमौ गुराप मेएक साक्षत स्थापित किया जाए, जिसमे सेनाप्रो पर 

क रह्या श्रौर उनका निरीनए हाता रहण ! ददी सना मे कमो करली 
ण्मी 1 

२) मभ्य परापर म यणु वजेन क्षेत्र स्थापित हो 1 

(र) तमाम विदेी सेनाम्रा का ह्या लिया जाय ्रौर तमाम विदी ग्रहं षम 

केर दिण्जाए्‌ । 

४) नायो ण्व बारसा-खयि म देषो मे अननाकमरा सधि सा जौ } 

(४) पचान हा प्राकभणा के भरन पर समभीता । । 
(५ सथ के मधान चेव वे इ पस्ताव का भारो स्वागत हृ है | प्रमरीकी 
भनया हट चेम प्र रीका करते हरु कट कि खदचैव वै निरशघ्मीकरणा 

वि पर बडे गभीर अ्रघ्ययन की श्रावद्यकता है । हालाकि यह गत १६३२ के 
जा भ्रथवा १० शून १६५५ का किटएु मणु ब्रिनिप्ट अश्ताव जं दी है । मह 
एत भगा भरस्तव नदौ है । भेरिका मियग्रित मिदस््ीवरण कौ दिशा मेँ हर 
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{ २७८५ ) 


तरह पै प्रयत कर सक्ता है जवि सूस श्रभोतक नियतरित्तं मिश्दस्यीकरण द इ 
करता रहा है । इस प्रकार श्रभी से नोक कोक धुर हो गई ह} 
अरन्तराष्टरीय राजनीति (१६४५-५६) कौ रूप रेखा क प्रव्ययन कलं वे जएन 
हम दस निष्प की तरफ़ बढ सक्ते हक, धानक श्रततरष्रीय राजनीति कछु ५ 
सक्तिया--पोवियत सथ श्रोर श्रमेरिका द्वारा समायोजित हं । परन्तु यहं दुमाग शो करा 
हं कि नेनाके श्राद्ो एव सिद्धातो, पिश्वासो तथा मन्यताम्‌ 
उपसष्र ओर काय करे कै साधनो एव तसीको में अत्यधिक भ्रतरह) 
दानोमें एक द्रुसरे मै प्रति विश्वा शव निष्टा का प्रभाव 
सहोष तया सहभरस्तित्व कौ भावेचा भा श्रमावह { फिरभी दोनो का तदयएक सरमा 
ह । वह ह ' विश्व प्रय्ुत्व की पापतिः" । 
सयुक्त राष्टूर्यप जिस उद्य से स्थापित दिया ग्याथा, वह भ्रमी क्वषण 4 
द्रा, लोग भविष्य के लिपु चिन्तातुर हं! विद्व कै श्रनेक दिसतो म फनी सथं कत ए 
दै, राष्टीय स्वापोनता के भरादोतम चल रह्‌ ह रौर विदवयुद्ध क वादव महया । 
तनाव या तो पराकाष्ठा तके पटच जाएगा धरयति विश्वध की नोदतश्रा पटी धरा 
समये रहने सव राष्ट तनाव को सत्म करने मे सषफन हा जाग { सप्नता इत सत्रष 
निभरक्रतीहि कि विविध राष्ट विस्व क विभक्तं करे फे प्रयास न कष्क रट कोप 
द्रसरे मे निर्ट साने का प्रयलन करे । विचादथाराक्यै भिनना ककार विभिन रष 
मै शीतिपूर सह्रम्तित्न व मोषणं सहयोग र सिद्धान्तो के परिपालन में 
की श्रड्चन पृदानही हानी चाहिण {यदि मतभेदो व सामाजिक मि न्प 
दिया गपात्तो “ति स्थापित केरे के तमाम प्रयास विषनदहो जाए! 
प्रवह समयश्रागया ह्‌ ज्वकि विश्वक्ी प्ररुव समह्याश्रा क्य मूतमात शि 
राजनीति भे श्रापसी वार्त्ता, वैठ्के व उनके सम्मलन बूलामेकं पयका मूत 
चाहिए ) शातिप्रर सहभस्तित्व बे शिद्धन्ता को वरिनायं कटक लिए शीत ५ 
होना चाहिए । युद्ध कौ श्राह्वान करने को कोलि वन्दकी जानी वाहिष्‌ । पव ह 
श्रा गया छव हेथिफाति का सभचमाका वेद होता चाहिए! इम तरनत [0 
सतम भरने से हो सपरा अन्तराष्ट्रिय वानव साप हा मेगा ॥ एव गुल, सपर प 
सम्पच्च सारमय यष्ट ही सरेगी। 


किती पिम 
प्रो परगौः 


श्रष्याय १३ 
निकट पूवे की समस्या 


(१६१६ ५६) 


“धरा से चुकी साप्राज्य का शनं दान अरदद हाना ओर उस ग्रभाव की पृतिकी 
समस्या ही वस्तुत निक पूवी समस्या है ।"--डा० पिलर 


निकट पूवं (एवय प्व) या बाल्लन राष्टरीयताग्रा (89८ पक्त 
भया) श्रयवा दक्षिणा श्वं पराप (8016दअ{शा प्रा 00९} कौ समस्या 
भ उदुमव १७ वी पताबदी मेँ हुमा या । १४ वौ प्रौर १४ वी तनाम ने एनियारई तर्को 
ने दिर पूरव प्राप पर ग्रधिक्रार कर तिया था। इव क्ष्रक्रो 
पेति्टासिष पष्ठभूमि बाल्कन प्रायद्वीप़ या निक्ट पुवं भीक्हते है। इसमे भिन मिन 
जातिया-युनानी, रूमानियन, प्र्वानियन, वलोरियन एव महान्‌ 
स्नाव गात्रि जो प्रक, शाखाभ्रा-सवियन, वाप्नियन, माण्टीनित्रेरिथन मे विभक्त थी, 
निया करती थी । मै जातिया रातति रिवाजा की हष्टि स न केवल तुको सेहो भिनयथी, 
परत रपस मे, एव दर से भी बहुत भि थी । श्ररहवी "तान्य भं तुर्व साम्राज्य 
भाशक्ति क्षीण हो यई श्रौर परोप पै सामने यह समस्याश्रा' कितु क उपरत 
मका स्वान कोन ग्रहणा करेणा ? यह भ्रनुमान थादि रूपया धारिटरिया उसके स्यान 
पाति करगा परन्तु दस वात कौ कह कत्पनाभी नही करता थाकरि उत साम्राज्य में 
ममे वातौ जातिया भा श्रषना भाग्य निखाय भरपने हाथमेंतेनेवा दात्रा कर मकेतीहें। 
पान रुष तल दम समस्या के सूप को स्पष्ट वर देत दे-(२) तुर्की कौ निरन्तर 
निवसता, (२) बाल्कन श्राय म निवाम करने वानी जातियो भ रष्टीयता का उदय, 
भौर (३) महान्‌ पक्तियो का हेप्तक्षेप 1 । 
उपरा तत्वों क सामूहिक परिणाम स्वल्प १८२२ म ्रुनान मै श्रपनी स्वत भरता 
शी परोपणा करद ] मिभ शरीर सीरिया मो भोर २ तंॐ शासन चे दुर दुर हत यमे । 
समामिया, सविया, दलोरिया श्र रल्वानिया भी स्वत तर हो गये । प्रयम महाधदध के नाद 
४; निम्नधिषिति स्वत त्र राज्यो का श्रस्तित्व देवने को मिलता है-- रूमानिया, गूगोस्ा 
१ रुलान, बल्गेरिया श्रौर अरल्वानिया । 
४८ गिक पूव की समस्या प्रे विचार करने के पुव, इस स्थान प्र एष वात को स्पष्ट 
देन ्रमधिकःश्ावरयक्‌ है ताकि पठ्कोक्तोञ्नमःम न भटका प्डे। ^ 


र 


(व 


( रेप ) 


तरह्‌ के प्रयले कर सक्ता है जवकि सुस व्रमीतक नियभित निद्धास्तरीकरण चे दार 
करता रहा है ] इस प्रद्र श्रभी से नोक ोक गरू हो गई है । 
अरन्तरसष्टरिय राजनीति (१६४५-१५६) को रूप रेता का अध्ययन कले के उपगन 
हेम इस नि्प्प की तरफ बढ सक्ते हं वि; श्राजकी श्रतर्टरीय राजनीति वहतुः ६ 
शक्तियो- सोवियत सय श्रौर भमेरिका हारा समायोजित हं । परन्तु यह दुर्ाण गी वा 
हक्क दोनो क आदर्शों एव सिद्धा तो, विश्वासो तरथा मान्यते 
उपसहार्‌ ओर काय करने के साधनो एव परीका में ग्रघ्यधिकं प्रतसह। 
दोनो में एकं दुसरे पै प्रति विर्वा एव निष्ठा क्‌ प्रभावि 
सहयोग तथा सहमररितत्व कौ भावना का श्रभाव ह । फिर भी दोनो का सद्य एकमा 
है । वह ह ' विश्व प्रभुत्व कौ प्रातिः" । र 
सरुक्त रप्टृसध जिस उश से स्यापित किया ग्याथा, वह्‌ मभी तापू न्द 
हृभरा, लोग भविष्य के लिए चिन्तातुर हँ । विरव के श्नमेक हिस्सा मे पजी सघप फन ए 
है, राष्ट्रीय स्वाधीनता ॐ आदोलन चल रह्‌ रे भ्रौर विदवगरुदढध क वादन मया ए६६। 
तताव या तो पराकाष्ठा तक परू जाएगा अर्थात्‌ विश्वयुद्ध को ोवत प्रा पवेगी भष 
समय रहुगै सव राष्ट्र तनाव को खत्म करते मे सफल हो जाएगे | सपनतता इस चाज १ 
निभर करती ह्‌ कि विविध राष्ट विश्व को विभक्त करम के प्रमासन के राष्ट्रा 
दुसरे के निकट लाने षा प्रयत्न करे । विचारधारा की भिनता कै कारणा विभिन र 
मे शतिर सहृ्तित्व व मँमोपरा सहयाग के षिद्ान्तो के परिपालन भे ्ितौ ल 
की श्रडचन पदा नही होनी चादिषु 1 यदि मतमेदा व सामाजिक भि नलाप्रा रर ओः 
दिया गया तो श्राति स्थापित करन के तमाम प्रयास विफन हा जाएगे । 
श्रव वह समयश्रागया हूं जबकि विश्व की प्रग समस्याभ्रा को सुनमान ति 
राजनीतिज्ञ वौ भापस वार्ता, वैके व उनक सम्मेलन श्रुलाने के पुष का मूनपात हैष 
चाहिए । शातिपूण सदम्रस्तित्व बं सिद्धान्तो कौ चरिताथ करनेकेकतिए चोतयुदध ॥ 
होना चाण 1 युद कौ श्राह्वान कटने कौ कानिने वद को जानी चाहिए । भय सम 
श्रा गया जच हथियारो का चमचमाना वद होना चाहिए । दम सनरन न्धि 
सतम भरे से दो समूना श्रन्तरष्टरिय वानावरण साफ हा सकेगा । एक मुव, सत्रर १ 
गम्यन्त सतारमौ खष्टिहो सकेगी 1 


(ष 


श्रध्याय १३ 
निकट पूवं की समस्या 


(१६१६ ५६) 


शरुरापसे तुर्की साघ्राज्य का शनै शनं अरहर हाना श्नौर उस प्रभाव की पूत्तिकौ 
षम्य हो वस्तुत निकट पूर्वी समस्या है ।--डा० मिलर 
निकट पूवं (९ 1048) या वालन राष्ट्रोषताश्रा (एवा). पण 
2188) अयवा दक्षिणा पूर्वी पराप (80116486 पा 006) कौ समस्या 
श उद्मब १७ वी पताब्दी मे हा था। १४ वौ श्नौर १५ वौ शतार मे एरिगाई तुर्को 
पि नै दनि पूर्वी यूरोप पर प्रधिकार कर लियाया। इस क्षत्रका 
पदाति प्रप्ठभूमि बाल्वन ्रायद्रीप या निकट परव भीकटते हे । दसमे भितरभिन 
जात्तिया-यूनानी, रूमानियन, श्रल्वानियन, बलोरियन एवे महान्‌ 
सप जानि जो श्रव, दालाश्रा-मियन, वोप्निभन, माष्ठीनित्रदियन म विभक्त थो, 
निरक्सतीषी । ये जात्तिया रीति रिवाजाकौ दृष्टि सनकेवल तुरगो सही भितयी, 
पु रपस पर) ए षरे स भौ वहत भित थी । श्रयारहवी तान्नो मे तुरक सान्नाज्य 
शशकति्षोण हो गईं श्रीरदरुरोप वे सामने यह समस्या भ्न कितु के उपयन्त 
४. सानं कौन ग्रहृण करेवा ? मह्‌ अनुमान थाकि रूसलया धाद्या उसके स्यान 
॥॥ करेगा परन्तु इस वातकी कौ कल्पना भो नहीक्सताथाकि उतसान्राज्यमे 
बनने वाली जातिया भा श्रपना भाग्य निय श्रपने हाथमे तेने का दावा कर प्क्तीहे। 
भ श्रम तल दए समस्या क सूप वा स्पष्ट मर दैते दे-(१) तुक कौ भिरतर 
निवता, (२) बातवन भरायदरीप भे निवास करम वानी जातिया म राष्टीयता क्य उदय, 
भौर (१) महान पक्तियो का हस्तक्षेप । 4 
र ह तत्वो कै सामूहिक परिणाम स्वल्प १८२२ सें भनान ते श्रषनी स्वत व्रता 
कणाद | मिय ओर सीरिया भी धीरे रपुं के सासन से दुर दुर हतं गवे । 
गया, सविया, बलोरिया श्रौर धल्वानिया भी स्वत-च हा गये । प्रयम महागृदध कैः बाद 
तिः लित स्वत राज्यो ब श्रस्ति्व देखने को मिलता है मानिष, शरमोस्त 
? पान, बेलोरिया श्रौर अल्वानिया । 
& क धून कौ समस्या पर विचार करने पै पूव, इस स्थान प्रर एव आरात को स्पष्ट 
यधिक प्रावरयस्‌ है तारि पाठको को भनममे न मटकना पडे 1 “निकट पूवः 


{ २८ )} 


कै क्षेत्रीय मौमा तथा उममें सम्मिलित राउ्याके वरि में, विद्राना मे ्रयविव मष 
है। कुच सौग मिन, तुर्की, सोरिया, इजरायल, जोडनं प्रि क्र 

प्ेव्रीय सीमा मो निकट पूवं मे सम्मिलित कसते ह तो कठं सोग ददम 
मे सम्मिलित करते हे} तुक को समस्या बहुत जटिवर है केष 

यह बाल्कन प्रायद्रीप अर्यात्‌ दक्षिण पूर्वी यूरोप सभी घनिप्टसूपसे सवपित हैषा 

णियासभी है । परन्तु वाक के देशो कौ निषटप्रुव के श्र तग॑त रखना फा तक ६ 

यह्‌ एमं विवादग्रस्त बिपय है ! हमने श्रपने शरध्ययन कौ दृष्टि मे निवट्धून म निम्न 

राज्म सम्मिलित क्यिहे ~ 

रूमानिया, मगोस्लाविया, युूनान, वल्गेरिया श्रौर श्रत्वानिया । 


रूमानिया 
म्रथम महाषरुद्ध में रूमानियाही एक एसा देश्च था जिसने श्रपना रस्ता सहा (| 
दध म पराजित हृश्रा परन्तु दाति को जीता । १६१६ तव॒ सूमानिया ने गुदे सि 












" (हस सागर 
५ द स 
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भाग नही लिया था । परन्तु दसो वपं मेँ जब मित्रराषटरो वा भविष्य उज्जवल टि ग 


लमा तो इसने भ्रपने तया यित मित्रा -जमेनो ग्रौर श्रास्टिया वे विन्द गुद की म ज 
करटी) धुरी रष््राने बहुत दीघ्रतासं सूमानियाका पराजित षरन्यि भर॑ ४ 
१६१८ में उन्दने उपे बुषरेष्ट की खथि पर दस्तालर बरन भो विष तिया।घ्न 


{ र्व } 


दे द्ररा स्मानिया जमनी का एकः श्राथिदर उपनिवेश्च यन गया नवम्बर २६१८ मै जव 
= जमूना करी सिति शोषनीय हो गदतो रूमानियाने फिर एक वार जमनी के विरु युदध 
' गुरू कर दिया । इ प्रकार की नीति के परिणामस्वशूपर परिस श्रधिवेशन वै समय उसं 
मिवर््ट्कौ पक्तिमे स्थान प्राप्त दुमा । पेरिस कौ वाति व्यवसा स स्मानिया कः 
शेप तथा भावाद दुगनी हौ गई, उका क्षेत्र ल ५२,००० वग मोल से ११३,००० 
† प्ममोत हो गया तया प्राग्दी ६,०००,००० से वक्र १७,०००,००० हो ग । 
[ ब्किन प्रायद्वाप म रूमानिया सव॑शक्ति्ाली राज्य वघते यया[ रूमानिया गौ स्स्सं 
केमारविया, भाटिया से बुकोविना, हगरी से द्रासिलवानिया प्राप्त हृपरा श्रोर १६१२ मे 
दवितीय वाल्वन युद्ध फ परिणाम स्वम्य प्राप्त उग्रा प्रात प्र उसे श्रापिपयवा 
। माता दे दी गई । 
{ पटु इन उपलन्धिया के भरिणामस्वरूप स्प्रानिगा त्रिविय जातिया वाना रज्य 
„ बन गा । उको त्कालीन श्रानादौ मेँ १,३५० ००० टगेरियन ८००५१०० जमन, 
५००,००० सूयेनिधरन ३५०,००० बलोरियन ३१० ००० खूमी तथा ८००,००० यहे 
प। सूमानिया कौ यदौ विरोधी नीति मै उसे जमनी की तरफ भुुकने मेँ सहयोग दिया । 
दूये ब्रात वही कि सूमानिया बे सीमात सुरक्षित नही रहं । दसकी सीमा पाच राम्या 
रौ होमाघ्रोेमितो हृद घौ जिनभे से दो राज्य हरी तथा बल्गिया जमेनी के साधा 
थ\ फिर जमनीततेरूमौ युक्रन प्रदेश का माग सूमानियादहोवर जाना धा} इतत भा 
\ क्ये दोनो षदा कौ तरफ सै भय बना रहूता था । 
१६१६ से १६३३ तक सूमातिया का राजनीतिक इतिहास दा प्रसनो श्राधिकस्यिति 
॥ रोर विसानोकौ प्रासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व की माग, से अधिक प्रभावित रहा है। 
८ १ल्तु १६३३ पे उपरात, सध बा श्ध्ुव के सम्राट्‌ कारोन (11) च्या र्मा 
४ 44 फाशि्टा, जिह "आरन गाड › (1101 ©पात) कहा जाताया, के मध्य 
1 षप धा] १६३ के श्रत तक सम्राट ने समी रातनोतिक दलों कौ तथा चाकरताननि 
¡प्यारा क भग्‌ क्ख श्रपनी तानासहौ स्यापिन शस्तौ जो सितम्बर १६४० ततर 
भाद रही । 
विदेव नोतिके श्रमे सूमानिया यथास्थिति का जबरदस्त ममथक तथा सवि 
१ पगोयन वितेधो एभ का शक्तस श्रनुयायी बना रहा । सूप के विस्ढ माच १६९१ में 
॥ त कै साथ एव सूरकात्मक समभ्तैता शिया । सधि खणोधन विराधौ नाति के 
कमानिया तया निकट धाता गय 
1 यगोस्लाविया तपा चेोसतावानिया क श्रयिक्‌ ष रा शार 
+ ् (्ठ एणडलणौठ) मे सम्मिलित हृश्ा ) चवि श्रषठमो यभा 
॥५ छ ९। याये रबने का पशधर धा अरत १६२९ मे रूमानिया ने उमे माय माए 
1 १२ । हि्वर के उत्थान से तया जमनी थर वल्मेरिया को मि्रना के भवस, 
# \६५ब्‌ “वालन मनीसथ› [गावा ए706206) का मदस्य यन पपा । 


४ म ॥ 
८} 1८ आद्या ङ पनन नै स्मानिया वो परपनो विदेदनानि वा ्रननि्माणि करे भा 
ए $ 


( स्र } 


विवद दिया म्नि समता कं वाद, सूमानिया जमनी कौ तर प्राकरिति हदा 
सरीर १६३६ म जय द्वितीय महायुद्ध का सूव्पात हृम्रा तौ दुष मँ उसने तदश्य र ष 
विवार द्थाया परु इटलौ कै युद्ध मे दरुदने तया प्रासके गीन्न पतन चे स्थिति ब 
गह मौर सूमानिया मे जमन समयन सरकार ममो नियुक्ति कौ गई 1 परनु इते स्म 
नियांकाश्रगभग नही वचा मौर उसे मञदररो की प्यति में वेठिरविया तपा उतरी 
विना स्स वौ, दक्षिणी ब्रज वलगेरिया वो तथा ३० श्रगस्त १६४० बो सवगता $ 
निरयानुसाग दरातिलवानिया हमरो वो दना पडा} दष भ्रगभय से पप्रा कारोत 
स्ताकाग्रतहा गयाश्रौर माद्केल वा राजा बनाया गमां । नये राजान स्मानियाश्च 
भविष्य घुरीौराष्ट की दपा पर छोड व्यि श्रीर इस प्रकार ह्मानिवा जमनी 
अरारि राज्य यन गया १६४२ मे जमनी के साय स्मानियानेभी सौवियत प ¶ 
शआङ्गमणा किया \ परन्तु शीघ्र ही स्थिति बदल ¶ई श्नौर २३ श्रगस्त १६४४ को 
रावियत्तमथ क लान मेनाभ्रा को विना पिःसी नत क शरात्म समपकर दिया । १९ 
स्वर १६४७ कौ साम्यवादो दवाव के कारण सप्राद्‌ माद्केत को क्िहासन स श 
साना पडा शरोर रमानिमन लोम सभा न रूमानिया को जनता का गरा पौष 
दिया । र्यात्‌ रूमामिया पूणा रूप से साम्यवादी वन गया 1 घवियत सष ने भो शा 
का व्यवहार वस्ते हृ दरासिलवानिया का प्रात पुन छम द दिया 1 महद के 
को गह सथिया वे च्नूसार उत पर ३०० ०००, ००० डालर की वपति ॥ 
गई 1 उसकी सनिन शक्ति केमक्रदी गई} वाद मँ सोवियत स्सन १५०,०००१०५५ 
डलरवुी क्षति्ूति कमे करदो 1 तेवस दही सूमानिया स्तोपियतत सघ की कमी 
हारै ॥ 
युगोस्लाविया ५ 

प्रथम महायुदध वा सूवरपातत सरिया वे सक्टरो हृप्राथा । सविया पत मेम 
मिधराष्टरये 1 श्रत पद्ध कै वाद सिया व श्रत्मधिक विस्तार श्रिया गया स्वया 
माटिनोग्रा राज्या भो मिलावर एव विनाल श्ताव रज्यि-गाह्ताविया का निर्माण 
मया । मणोदलाषिया को पाद्या हग क भूतपूव धात्वम प्रात वान्वा तपा 
गोविना प्रास हए { इसवे भ्रतिरिक्त उख निम्न भ्राता का साम हृमा--दात्मि पा, 
निग्र श्रीर्‌ वु भाग प्ास्टिया स, ब्रोएिवा, स्लोवानिया भौर वायवाडिना हषी 
प्राक्त हुए । ननित ्रूणोस्विया राज्य कर सेत्रपल ६६,००० वगमल शौर 
१२,०००,०८० धी | १६३६ त वात्वन प्रायद्धोपम, स्मातिमाता दाहकर पद 
कहा रारय षा} तेनिहामिरर दृष्टि से पूयास्तावरिया मा एक सवततर राज्य कर मे 
६६१६ यंव्मापिकौ सथिकषाचाराप्राे प्रन्तगत भाया \ वम ट नम्बर १६१ ५ 
दत्रेर मे मव, म्राटर्सोयन परारि जानिया मृ परनिनिथिया द परिभप चिव ध 
दलन राज्य की धापदाक्रदो गद्‌ पो भरन्तु दमक शयामाधवः नाम १ भ 
षष्ट वारेयागयाया। 


५ र््9) 


शून १६२१ में बेलजियन सविधान के आधार पर गरुगोस्वाविया वौ लीक सभान 
एक सविधान बनाया जिसमे एकत्कृ राज्य, एक सदन वादी लावषमा तया समिन 
र्त्र को व्यवश्या कौ गई थी 1 परन्तु इससे सम्धुरा ्ुगोस्लावियां म राजनोतिव 
भव्यस्य उत्पन्न हो गई 1 क्रीट लोग एक स्वत्र क्रीट गणराज्य को स्थापना या कमव 
केम पणोह्ताव सघ राज्य के श्रन्तगत एक स्वायत्त दयाघन इकाई को स्यापना क पक्षे 
थे। इम राजनीगिक श्रव्यवस्या से लाभ उगते हए ॒प्रगोस्लाविया के राजा श्र्तक्मेण्डर 
नै ६ जनवरो १.२६ को सर्वंघानि सरकार का तल्ला पलट दिया भ्रौर सविधान 
मो र्दकरे हए एकाधिकार दाक्तियो करो धारण ।क्या 1 3 प्ितम्बन १६३०४ केषएक 
नेया सविधानं बनाया गया निसमे राजाते एकाधिकार मुरित रे गये । £ श्रक्टुवर 
१६३४ का माेलिन नगर में फ़व विदे मयी वार्थो सहित भ्रलंक्नेण्डर को कत्ल कर 
त्यि पयाश्रीर ग्यारह वर्पोय पीटर द्वितीय को युगोस्लाविया वा सम्राट घोपित कर दिया 
ग्वा। राजटुमार पो षरक्षक निक्त विये गये । 
विदे नीत्तिकेक्षंत्र मे, १६१६ से १६३३ तक, पूगोस्लाविया कौ इटली वा 
भर चना रा क्यो इटली एटियाटिक सागर वा भ्रपने प्रभुत्वे लानेका श्राकाया 
भा । भनु ्ुोस्ताविया इसका विरोधी था कथात उसङग अस्तित्व ही एड चिक सार 
भी ्वतत््रा षर यिका हृप्राथा। मरत इटली पै तिये गूगोस्लागिया की "क्ति वा 
पए वरा भ्रावसयक हो गया । इस ध्येय से इटली ने यूगौस्लाविया क विरूढ वोजवा 
नि (एकृषणवा) मँ हवरो के, मेषिढोनिया मे बल्गेरिया कश्रौरत्रोटलागो की 
स्नमताके दाव का जवरदस्न समर्थन क्रिया । इटलौ क इन हरतो ने गूगोस्ताविया 
प) "सपिसयायन विरधी नोति (कि०व कछाएा०1०॥ एगाा८ए। का पक्षधर च 1 
गा शरीर उपे प्रास द्वारा समधितन श्लघ संव्ोसष? कौ तरफक्ल्मक्लमेका विकल 
(पा । इष पपि के द्वारा युगोस्लाविया श्रौर फ़ाम णक दूमरकं नज्दक प्रानैम 
चण्पेहप्‌ परु घटनाएं दस तेजो से बदलती गई रि परूगोत्तापियाकाफवममा मे 
सिवाय हट गया । पवंवगण्डर कौ प्रासा ममि पर हत्या, १-६३ मे मुमोलिनी दाग 
पकं सामने नवार रष्क सीमि (एणा 0 एवछ६ः वा प्रस्ताव 
रा भ्ोरपरास॒ षा इसको स्वीवार बरलेना अर्मनीमे हिटलर का उत्यान श्रौर 
भच दाग इतो को मिना दौ प्राप्न करल के प्रपरल भराति घटनाग्नो ने मूगोस्लावरिया को 
परावत निवा । १६३५३६९ मे  पासि्ट विनया दवारा १६१६ बौ पआदिष्र 
मपष्पाया प्रतित्रमण, परिवमौ राष्टो मै प्रसादन नोति भौर भ्रात का हगरण्ड प्र 
हेते माना भरद पटनाभा ने मूयास्ताविय कृ जनवरी १६३५ मे बल्ेरिया दे 
1 भतो का समम्णेा वरते दो पिव तिया । माच १६३५ में उमने ष्टी के प्राव 
मद पिकी | १६३ अदत कै समय मे, यगास्ताविया धीरे धीरे, जमनी का 
प्मन्भापरय बनना मादा या। भगस्त १९३६ उत श्रोटलोगा बा 
वणस गावा मधिव्रार देने शो दिव होना पडा | द्वितीय महाग्रदमेगुष न 


८ रस्म ) 


गूगोम्लाविया तटस्य रहने का इच्छु था परतु जमनी कै दवायके कारण २५ म 
८४१ कोटते चट माधः 1 पध्र6 एलो प्र हृ्ताक्तर कतर 
विवः होना पडा । हमसे सम्प देश मे विद्रोह उट खडा हु ग्रीर सम्राट ते त्रा 
वो, तत्कासोग सरकार को श्रपदस्य करके, पूगो्ताविथा कौ तदस्या कौ पपा दौ! 
६ श्रप्रेल १६११ को जमनी ने पगोस्ताविया पर श्रत्रमणु कर दिया 1१९पिवर 
भीतर सगछित प्रतिरोध का शन्त हो गया । सम्राट भा मया मोर रुप पपौ 
पर शप्रो काध्रचिकार दो गया। 
पराजय के वादही, दुगोस्लाविया कोग्रगभग का घोरं प्रपान सहन बल 
पडा { अर्मनी म स्लाविना प्रात पर, सूमानिमा ने पूर्वी पूगो्ताविया ते भ्रधिकाण 
प्र, वलोरिया र सवियन भेसिडोनिया पर, ष्टली ने कौटार के सामुद्रिक श्रु प #॥ 
्रन्वानिया ने श्रास पास के सामुद्रि तट पर श्रधिकारक्र लिया हग वे ठ 
वासिद्धाराप्रुगास्लाबियानौव्यि गये श्रपनेस्मीप्रात्ा का पुन प्राप्तकर तिया 
प्राएशिया षौ एङ स्वत राज्य ववा दिया ग्या । इम प्रकार पुगास्लाविया वा ६1 
नाम माघ को वारी रह गया । परु युगोस्वाविया तै नागरिका फौ देश मन्ति म 
नवित थो । उटान पहने जनरल मिहाजलात्रिक (21102]1010) क नष 
नेतनिक" (06) 11,) मगन कमै स्थापना कौ शरोर बाद में मानल टयेके कन 


भ '्ार्टनिनम्‌ › (एमा) कौ स्यापना गी ) चेतनितं रानपकषपाती म्रीरसानि 
चाद विरोधोये। 


श्छ यमास्लाविया कौ उपरोक्त दाना परिम म॒बुत्तमपुन्ता १४; 
गुरू दयो गया । धीर घोर ६गलष्ड श्रौर श्रमेस्वावा यहं राभा हान तया 
चननिव सगठन जमनी का द्िमायती है } श्रत उहोने माल टौटा क सदत ५ 
युसकरदी । उधर रूष जमनी का पराजित वरता टमा श्रि वल्ता धः रहा भा। प 
टरा ने श्पनौ सम्पृरा पक्ति लगा वर जमनो स] भुमोस्नावियासे बाहर लदा 
शष्ट कर दिया 1 नरम्यर १६४५ के द्यत त्क मुगोस्वाव सविधानने एष वतन सविध 
पारित कर, परगास्तविया फेम ' जनतावरिक गणराज्य ' पापि फर ल्पा । व 
युगोस्नाविया साम्यवारी वन गया भार मागल्त टदा उसका राष्टि बने गया । 

पगास्तादिया साम्यवानो तो चन गया परन्तु साविमतत सय षौ बटपुवता 
स परस्वीयार र दिथा शसोः परिस्याम स्वस्य उव कामि-पाम स निकाल निप गा। 
साम्पवादो समान बहिष्क त्वि गया भीर्‌ दूसरे साम्यथारी देन मौ उन 
कातातीषदिवो + यद्‌ रबरेर् द्ध श्६व्ट पत्नि हषा ॥ उम राक सतार ्म 
का पि पुमोप्ताय साम्यवादी दमक प्रमद व्यवहार बे प्रारण, मातर्मा र 
सनिन यादे प्रतिदूतं मामं वा प्रयतम्या कणन यः सिए तया सादिन वथ ८ 
्पवीद्ुष स्य पन वै मण्या मम्यवागे ममा म यदित क्य जाता 
सनङरस्तम्मित रठम्मा। दप द्ये नह्वरन्कि उमपर यट पारप सया 


अः 


५ र्ध ) 


$ उवा सचातन अरफ़मर आही लोगोके हारा करिया जारहाहै बोवगम भेदश 
- बेगये रखने ॐ समथ ह ग्रौर मायं के वग सथ हारा समाजवादी समाज की स्थापना 


के विनेधीहैः रौर जो साम्यवादी समाज क्य सस्या ध्कोमिफाम' में उपस्थित होकर 


` श्रपनी प्रुत पर विवार चमञ्च क्रे क्ैभीरतंयार नही है तथा सावियत सध के विरद 
` पप्राज्यवान तत्वो शौ प्रस्सण्हन दे रट है 1 २६ सुन को यगोस्नाव साम्यवादी दल मे 


इष मूचना पर दुख प्रकेट करते हुए इन श्रारापो का खडन किया । एस प्रकार भाल 
ठीटो तथा ्तालिन के मध्य स्लीत यद्ध वा भूत्रपति म्रा । वास्तविक बात यहयौगरि 
याग सोवि सघका एक सामत वनने को तयार नही था। वह्‌ उस्म सायएक 
भ्वतेत्र तथा समान शक्तिके ष्पे सम्ब प बनाये रना चाहता थां । टूसतौ बात यह थी 
त ्रप्स्ताविया को सोधियत सेनाग्ा ने मुक्त नही श्रा था अपितुटोटो न ज॑ना 
गौ श्रपते देशस खदा था। भत सोवियत सवके अरहृ्ान का काई सवाल नही 
पवार । पश्चिमी लेखनो का कथनहै परि माल टोटा ग्रुगीस्लव चोगा क प्राथ 
तिषा सूधारेषे लिए उ्योगधधो कवा विकसित वरना चानाथा श्रीरूप 
शरहुाथा तरि पुगोस्लाविया उसके लिए कच्वामाल का सेवर तया उस उत्पादन की 
भभवनादहे । बाहियो भी कारण रहा हा, स्तालिन 7) मृत्यु के समय तव (८१५ माच 
१.५३) दानादेगोके सम्बय दिन प्रतिदिन मिगडन गये शरीर एक दूसरे क विरद 
पृ ्ापार प्रचार किया जाता रहा । 
भागलटीटोका सोवियत सवमे प्रति विद्राद, पश्चिमो क्षेमे एक शुभ पटना 
ररपं परापे व्याप्त साम्यवाद त्रिरोधी मादालनका प्रथम चरण माना गया। 
भरमरिवि ेश्रवसर षा लाभ उठते हए युग)स्ाविथा कौ म्राथिक सहायता बरन षा निश्चय 
१२ तिया । डुला १६४८ मे उसने युद्धकाल मेँ जन्त पिये गए ६ करोट डालर पुन 
ष्या करो लौटान्विश्रौर गूगास्लाविया ने भी इसके वदले मे श्रमेरिक्न दावेषः 
{करोड ७ साल डालर चुकाने ङा बचन दिया | इसो प्रकार श्रय पश्चिमी दावे 
प दगानतावरिया न मधिया करी । 
` स्नासिन कामृलयु वे उपरात मूगास्ताविया ओर स्सकं सम्बाया मेुधार होना शुम 
रा । पगोप्नाविया क्‌ निर्ध किया जाने वाला प्रचार गियिल दोना गया । मई दिवस 
१ पयत नताग्र ने गरगोरस्लाव साम्यवादी दल कं प्रति क्रिस श्रक्ार क कटु वचना 
पर प्रोन न्दो क्रिया यह गत पांच वर्पो मे पहला श्रवसर था जव कि यगास्ाव 
क दोदलवां बस्ता गयाया 1 २६ अल १६५२ को मानातोव ने मास्व त्थिन 
सि पिदर ( (दाह तिधा ) का, टोनो देगा के मध्य दोत्य सम्ब 
सनभ सम्बध में वातचीतके लिये बुलाया । जुलाई १६१५३ मेँ राजद्रता 
॥ भी करद गई] सितम्बर १६५४ मे रू त्या घुगोस्ताविया ने व्यापाग्ि 
र्लाशषर तिय । दूसवे- भूव पर्थी भ्राप के सराम्यवादो दो बल्गेरिया, हमर, 
न्यं धामि क खय परुपास्लाव गासनने सममौन कर तिय ये 1 २० भ्रषटरबर १६५४ 


( २ ) 


बौ तग्र कौ युक्ति कौ दसवी दधगांठ पर सोविशरत घव ने मादन टोयीदी प्रा 
की श्रीर उन्द ूगोस्ताविया का मपूत्त कहकर सम्बोधित्त क्रिया| रण नवम्बर ॥ 
मगौस्लाविया वै राप्य दिवस पर मास्को स्थित युगास्लाच राजदूतावासे क समार 
मेँ सोवियत नैनाभ्रा ने माश्नल टीटो तथा यगोस्लाव साम्यवानी दल की युमाकषा 1 
नाम पर जामपिये।! ब्ख्चेवने घोपणाकी वि दोनो देदा माव तथा लेने 
वत्रलाये हए रास्ते बै राही है भरत उनर्मे मतभेद का उठनय ग्रसम्भवे है । 

परन्तु टीरौ सोवियन नीति के जाल में पसना नहौ चाहता था । वह्‌ साप्यवान 
सिद्धातोकी घोपणाके लिश एक सगरक्त रगमच पृषद नही क्रताथा। बह 
था करि सोबियत सघ श्रय साभ्यवादो दशो के साय समानता का व्यवहार कर । 9 
देशो की प्रभरुमत्ता का भ्रादर करे प्रोर उनके घरेलु मामतो रस्तक्षेप करना चन क्ददे। 
मके अरतिरि्त टीटा जिसे सोषियत सथङके वचनो मं पूण विशराष 
था, पश्चिम के साय स्थापित मिये हए अपने सम्बाया कौ समाप्त करना भौ नही बरला 
था बयोकि प्चिमको सहायनाकं चूते परहौ वह्‌ साव्रियत सघका सफलतापू् 
सामनाकरसकाथा श्रीरकरमे कौ श्राया रवतताथा। सौवियत रष ने टीट केशरम्‌ 
कौद्ूर करते हए उसे श्रार्वासन दिया ति गूगोश्लाविपा अ्रपने पूव सम्ववा का कायम 
रते हुए सूस के साथ मिता कर सवता है। २७ मर्शसे शून १६५५ ध 
सोवियत सैता्रा--ख.्वेव, बुल्मानिन ओर मिक्योन का मादव टोट से रतिया 
वातनिगप दरई श्रौर श्नापमी मतमेदो को दूर कएने का परयत क्रिया गथा | खेर 
सोवियत सघ की भूतपूर्वं नीति का दाप बेरिया श्रषदि नेताभ्ना प्र डता 1 
तक मृत्यु दण्ड द्या जाद्काथा। मद्ुनको दोनादेाक नेतार्भा ते कमफ 
घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कथि जिसमें एक दुमरे के साथ सहयोग करने पर्‌ जोरा 
गेया या। 

करून १६५५ मादान टीटो रूम की यात्रा के लिए रवाना दए । उनके 
के पुव उनके विसोनो मोलोतोव कय विदेश मनौ प्र म पृक कर दिया गा भर 
लोव का विदे मघ्री नियुक्त किया गया! टीटो कौ मास्कौ यात्रा सतापजनक भ्रमा 
हई रोर दो भोपणाए्‌ कौ गई । प्रयम बे शरन्तय॑त मरुगास्लाविया ने मयि पहु १ 
सोधियत विदेश नीति का समयेन करने का वचन दिया यदि रूप उस भोः श्रव भावि 
सहायता देता रहा श्नौर दूरी वे श्रन्तगत्त यूगोस्नाव साम्यगादी दल न सत 
समानता एुव सम्मान कै आचार पर खूमी साम्यवादी दल से सममौता क्र सिया1 

परन्तु मह संयो व्यवदार अधिक समय तक नदी चन धाया प्रीर म णा 
सेड खानि न्य गये \ ३ सिनम्बन १६५६ षौ सोवरियत साम्यवालो दल न वी रस 
साध्यवादी दलो को एकं पथ भेजा जिनमें राष्ट्रीय साम्यवानी ्रवच्तिया कौ भस्मना 
तथा साम्यवारी ट को मच्तूप बनाने कौ पीय वी गई । इम पथ से पूमाह्लािया # 
श्र सनो फनने लगा ! परगोम्वाव सरकारने दो शरुक्रव कामि पामवान्यिा बा चमा 


॥ 
षा 


स्स पटवन 


\ ०) ॐ क्र 


( २८७ ) 


गर सोवियत पत्रो ने उसके कां कौ कटु ब्रालाचना की । इससे वलग का श्रसतौय 
यैर भरधिक बड गया । परन्तु १७ सितम्बर को सदेव ने श्रचानक ही वेलग्रेड षमी याता 
गी भरर दोनो पृक्षा के मतरदोको दूर करने का प्रयललं रिया परन्तु विरोप सफलता नही 
परी । यत्ता मे दानो देशो के नैता एक बार पून मिते परन्तु फिर भी कई पायदा 
दी हृ । पोण्ट श्रौर हगरी की धटनाभ्रो से दोनो देशो > तनाव में प्रौर श्रधिे वृद्धि 
हं । कवाकि पोलण्ड शै गोभल्व कौ विजय रीटोवाद कौ विजय यौ | हगरी कै भामतेमें 
गदा मे सोविथत सघ ब तथा हरी कै तस्तालीन प्रान कादर (वक्षाः) कौ कटु 
भ्रातोचना फी । परन्तु मासका नेटीटो फी श्ालोचना नही बौ । १६५७ के मध्य, 
स्मानिपा रे माल दलों श्नोरम्.श्चेव को रक्त वार्तालाप हह श्नौर तव स मादरलटोटा 


न करत्र का श्राललोचना करनी बद कर दी दै । यगोस्लात्रिया निरतर सावियत सधकै 
पाति प्रयतो फा समथन करता श्रा रहा है 1 


४ परन्तु १६५७ कै ्रत में पून मतमेद उठ खडा श्रा ! सोवियत शसन को स्थापना 
१।४० बा बपगाठ प्र मास्तो में साम्यवादी देशो ने प्रतिनिपि एक विक्ेय समारोह म 
मम्ितित हय । उम सम्मेलन मेँ दौ प्रस्ताव रदे गये एक याति घापला पत्र श्रौर दूषरा 
“मौ साम्यवादी देवा को साम्यवादी तथा श्रमिक पाटिया की घापणाः (0९88 
णप णा 6 (0फ्प्ष्प त्त्‌ एएगपुलञ एतप्षटछरणं भा (णण 

पर15॥ 00९१) सूगोस्लाविय। ने प्रथम पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कट 
तषि परन्तु मरे परर देश्ताक्षर करने स इनकार कर दिया क्योकि इसस उपे द्रसरो कौ 
श्यायु्ार तना पडता । इससे सावियत सघ धू नाराज सा मया श्रौर परिणाम स्वरूप 
पपर १६१८ तं बलप्रड की काग्रेस के समारा मे रूमा प्रतिनिधि मड को नही भेजा 


ग्या। १६५६ मेँ नो रे कै नजदोक ध्राने 
षा प्रप बर्‌ ह क्ष मुधार दग्रा हैग्रोर दोनो दग एक्स 


दाना दगा क मतभल वा मूल कारण भ्रज्ञात है। प्रु परस्विमा विचारा मा 
प्वुमानदैव्रि मानस टाटो स्वन स्पसे काम करना पस-द ब्रत ह। वे साम्पवादीह 
परु सवित वादी नहो धौर हिसा तया प्रचार के द्वारा ्ाम्यवाद का प्रप्र करन 
१पर्षमनही है यत्कि जनता के तिये ठोस कायो वो वाया वत करके लोकमत बे 
निम जात कर उह साम्यवादकौ दीक्षाः देना चाहते है श्र्यन्‌ प्रमव धान्ति फे 
पवो को स्वीहति म साम्यवादक्ा प्रवार बरना चाहन टे1 परतु साम्यवण्दो 
काक्यनहे मि मानन दायो दिव को समस्याग्मा दे समाधान लिए श्रपनी 
मनाए वनात दह टे रौर यह हठ कर्ते रहते गि उनकी याजनाभ्नं का नित 
पषतायदण मनने बो तयार नही है, सार विया जाय । यद्‌ सोदियतसव कोमान्यनदीदै। 
यूनान 
म्य पर्न का इतिटान सन्यः पुराना है मौर भाधुनिङ परिषमो सम्थना, परूनानी 
-वाकाही एर सनाय एव परिवदति सड है । उनीसदी शना्दी कै अपन कात 


{ सून ) 


मै बरूनान नैतुर्कीको दास्तामे स्वनत्रता ब्रात कौ] वास्वन राज्या मे स्वतनाप्रत 
करल वाना प्रथम एञय भनान हौ था । परतु यूनान में राजत क। भविष्य + 
ही र्हा । यूना की स्वत्तत्रना फे उपरान्त तीन राजानो बौ मिहासन छोड गरुण 
मे बाहर जाना षडा श्रौर एक को क्त्ल कर दिया गथा] कैवल एक राजा (परतरेऽ) 
श्रपनी स्वाभाविक मृत्युको प्राप्त हुत्रा (१८२०) था! 

१६१० भे पुनान कौ राजनीति दोग्रमरुख म यताग्नो इनेपरियेरियों उनि 
काल्पप्ल०8 एलणादन०७) मे पक्षया विपक्ष कै इद भिद चर साता 
रही \ उसका जम नीट में हृघ्राया, वादे वह्‌ पूनान मवम गया शौर १६१०१ 
पहुमी वार यृनान का प्रान मत्री बना | उमम एक महान्‌ राजनीनिन के बहूतदेष् 
विद्यमाने श्नीर वहं श्रपने साथियो कही श्रधिकं सूमुमा वाला यकत ा। ५ 
कारण उसकं सायौ उसमे जनते रहने ये श्रौर जनं तव उमे विरूढ मोचत्ररी क्स 
नन्ही चू्तेये। 


प्रथम महागद पे समग्र वेनिनेलंस तथा यून के तत्रानौन स्रा 
को भूलान फी विदेदानीति पर भ्राधार भून मतभेद या। दया एका + 
कानस्टाइन न पत्नी जमन सम्राट विलियम द्वितीय का बहन धौ 1 श्रत वह अमीर 
प्रति उदार तस्थता कौ नीति का पालन वसा चाहता या जपरि वेनिनेनाह षु 
श्पसेमित्र रष्टरावा पल्ल सेना चाहता था। १६१७ मं वनिञेलाष ने सश्ाट ष 
पदच्युत करवाने का सपव प्रवल किया श्रौरमित्र राष्ट्रो काषन नवर महु 
सभ्मिलित हौ गया । कानस्टाइन के पुर॒ प्रलवजेद कौ स्िहमन पर्‌ टाया 


१६९० ममरगमा। 

महागद मे गूनान बे सहवाग तथा परिष श्रयिवेगन मे वनिन कौ दुनि 
बे परिसाम स्वप दुली भरर मष की सथिमा दवार बूनान भारी मार ५1 
शरस गष२८० + एदिपानोपत प्नौर स्मन (इषा) 0४) प्राप्न हमा ॥ परनु शण 
यन सेनाभ्रा कौ वापमो तया तुषं की गषट्रीय चेतना जिन्न नेतृ (+. 
पाना नदिया था, पूनान मौ स्मर्ता म खद न्प गया श्नौर एद्िपानोपत फन 
मो वापत सौपिन या विव रिया गया! टली न भी उाखेनोज कै टापुप्रा (९५५९ 
४१९७० 1५} भातङ) क प्पिशर पंरतरेकाहट गिम प्लवति र 
टी कि भ्रूनान क पाम पेलम्रेम वरचगया । इमम मनात भ्रगवृष्ट छि गवै भण 
यतिना को प्रधान मत्रापत मे पय रौनाषरद 1 दाति मूनानौ ड र्दे 
उ्तृवौके ह्यपा बुते दम परजिन हानाप्ष्र\ मगाण वारण तावदा 
भिरूम्नदमोरप्रामनपूनान का गदायना नयश जवि १६२१ मेषूर्ामैः 
पममेर्मादहा ताने सदु ऋाप्राष्ठा सहाय मित गयः । दरूभरी म यद ध 


सपूनियामें दावम ए्वला नदो षो घोरतुक रारीय प्रमं मप्र प्रात वेभ्य 


ट कमिन्द्र 


( २८९ ) 


रनानिये ये श्रपने राजा कानस्टाइन का पून निवाधित कर दिया रौर जज द्ितीषकयै 
हान परर बढाया 1 परन्तु दिषम्ब्रर १६२३ मे उसे भी निवौसित करे दिया गधः श्रौर 
एडमिरल कोनडोरोदटस (1 ०४१००1९8) वो अस्यायी राष्ट्रपति घोपित कर 
दिया गया । इसी समथ मये चुनाव हए सौर जनवरी १६२४ मे वेनियेलांन्‌ पुन प्रधान 
मृती बना परनु राजाकौ वापरसो काप धर हिक कारण दो महीनाकेवादही 
उस फिर हृटना पडा । इसके बाद रूनार में दा-तोन तानाशादा ने ्ाठन का धौर 
इताई १६२८ मे बेनिजे्लान पून परधानमश्री वना श्रौर २९३३ तङ बं इ प्रद प्रर 
येनारा । वाद मेंपुन भ्रराजक्ता पैदग्हो गई श्रौर «५ नवम्बर १६२५ कां जान 
लाक का वापस रुजा धापित्त करदिया गथा! श्रपर॑ल १६३६ मे मिटर््ज 
(धधीवप९७) अथान मत्री बना भौर १६४० तक इस पद पर वना रहा 1 महायुद्ध 
(१९३६-४) में सरूनान ने पुन भित्र रषट्रो का पक्ष लिया श्रौर उत जमना स प्रसजित 
छना परमा । भ्रुर १६४४ तक सम्भूरा भूनाने जमन आधिपत्य ने भुक्त हो गया । वाद 
मर ्हाक्ियो के हंत्तकषेष से घ्रूनान मे गृरह-गुद्ध जारी हा गया श्नौर २८ सितम्बर १६४६ 
को पराट पून गूनाने लौट सवा। 
विदेय नीति के सेवम जं किवततामा जा चुका है पुनान तै बुरी के सावं 
१९२ मेसमभोताकषर्‌ लिया चा। १६३३ मे दुर्वी रे साय अवारासििषर 
छताशर ते गये प्रर दष प्रकार दोना देशो के सीमा की समस्ाका सनायान 
पाग । दमी प्रकार वेलोरियाके सायमी धीरे भ्रीरं भच्छेसम्बयस्धापिति {वि 
। १६२९ में इालयन नौति-कीप्र तथा भ्रन्वातियाौं को दद्या मा नानिम 
रन कौ चिन्ता बढ गड! दोनो देशो मं रुट फट भडप भो हो गह परन्तु १६२३ ्रस्याया 
शि मरमा । जमनी कै साय मूनान वैः भ्राथिक सम्त्रध बदत घनिष्ट हीत गय 
९१६३६ मे स्थिति यह थोत्रि लमनीके साय उसका श्राया निरति प्रयन्ता 
प्रवङ या। साद््रत की समस्याको लेकर यूना7 म्मीर ईइगरीड के मध्व त्राव वना 
पपरु पिर भौ परस्वरागत उदार मवी को भावना वनी रहो । भपरल १८३६ मे 
प निषा पर्‌ टतो दे अधिकार स ग्रूनान की स्वतव्रता ही नदी वनि पूर्वी श्रुमघ्व 
चर क निन सतुनन भी खतरे से वड सया भौर इभनिणएु दीद तया प्रासने बुना 
भारग प्वतत्रता की प्रत्यारूति दी! श्रत दूनान बरद समय तक्र तटस्य रहा भौर 
१६४० मे इगगण्ड तया जमनी दोनोके माय व्यापारिक समभौना पिया । = 
पवर ४० क टला ने धरूनान नै विष गढ पित वर द्विया! वरिरेन च श्रु्न 
प्म मुहक्ताको] युनानियोने मौ श्राप मतमेदःकौ डुला कद शध का मापना 
पिषाभ्नोर िम्बर के अन्त त इटसियन॒सनामरो का भ्रल्वानिया कौ तरप्‌ सेद 
हण । २९ भनवे १६४१ को मिचतेज का देहात हा ग्या परन्तु उसरे उत्तराधिकारी 
९ ((णयदाडोने शध्रुग्राके प्रति युदधको डरो रता। ६ प्रप्रंन कौ जममो 
ग धनन पर घादा योत न्वा | १८ श्रत को योरीजिमनेभ्रासहया करदा 


{ २६० ) 


प्रौर २० प्रभे कौ ननी चेताकौ करारी पराजय ्रई1 सेम्राटनेप्रीट बौ ग्रत 
जवानी यनाया  २७ग्रप्र॑व भा जमन स्नाने एस पर भ्रविवार परसिया 
णके कट्पत्तनी सरवारकौ स्यायनाकौ) धीरे मम्पुण प्रुनान प्र्‌ पूरौ पेना 
प्विकारदो गया श्रौर्‌ समाट तया उसमे सरवार पहते काषिरा प्रौर वारयेत 
माग गई | १८४१ फे मव्य यें धूनान मे राषटरेय शरादोगन का भूत्र पात हषा । च्छा 
चत्व दो परस्पर विरागी दलो राप्मेय भ्रजातात्र युनानी सेना (प 94008] 0 
०06० 7), 4प्फ१ 0 2 8 8) श्रीद रष्टय गमि परार 
(पव्माक्ष्‌ फलव कररन्णण्णक 4 त} ने कवायद 
भरनुदासादी था ग्रौर दुमरा चामपक्षी। दाना में भणडा उट खदा हृ भोर १६५ 
नाकर गोना में सुलह र शरोर सुवन सूप स दे यौ स्वत रन कौ मोयना वनाईम 
सकी › १५ ब्रब्टवर {६४४ तर सम्ूरा दन कौ स्वत कर दिया गया । 

इसी समय (्रदटरुवर १६४८) इ गर्॑ण्ड श्लौर सोवियत संघ के मध्य एवं समभव 
हमा जिसके ्नरुमार परूनान को ब्रिटि् प्रभाव दशर मान लिया गया । भूना + 
नियर प्रप्त बरनेमे ग्िदन वा एक विरोप हित था ! वह भमच्यपागर के उ शर 
स्थिन त्रिटिक्ष साद्राज्यके मार्गो जावि शरुमध्यसायर से हाकर नतिषे,षो र 
सपना चाहता था । कृ्ोषि साम्यवारो चरूान से च मेषल इन मार्गो बो ह सन 
यत्वि तुका श्रौ इटली मे भो साम्यवादी धरभाव के वदने वी धाशवा धी । पूषन + 
छम सामरिक महता मे पस्तविम को श्रपनी श्रात्म सुरक्षा क बुःजी दिलवाई पडा ॥ 
ज बिटन न मूनान बा दापि तिमा तो उसन भनान क सभो सद पाश्या गौ 
रम्या श्रीर्‌ सभी दला के सदस्या का मिलाकर णक सामयिर्‌ (00018100 
स्कार की स्पापनाको। प्रतु वामपती दल, & }{ , दीघर ही इते ई 
हा षया श्रौरगूनान मगृहयुद्ध शुरु हा गया । वामयक्षो दल का साम्यवाद ४ 
संहायना मिस रही धी श्रीर्‌ ्नुदार दल को परिचिमौ देयाते। व्रिटिशसेनान 
वादियो वा बुचलने ये अथः भस्थिम बिया । परन्तु स्तालिमं अरयवा सोविवत पा, , 
णके भी चिराधी चन्द का उच्चारण नही किया } भाच १६४५ मे नय चुनाव करये 
शरीर रानपक्षपाती दव (अन्रदार दल) को भरो बमत प्राप्न हूना १ सितम्बर म ५ 


क पुन यूनान मे निमत्तरित्‌ बिया गयो 1 तानी 
प्रनतु साम्यवादियो न श्रपना सच जारो रखा श्रौर्‌ दिमम्बर १६४६ चे पररः 


मरक्नर मे सयुक्त र्ट खस प्रायना बोकर स्राम्यकादियो कौ शप्त स्पन 
सहायता मित्त रदो है । १६४५ मे सयुक्त राष्ट मघ न इसको. जच के तिये एक 
योग भेजा जिसने जाच पटत्तान कै वाद यह प्रनिदेदन (९०४) प्रसतुन विया तर # 
स्लाविया, श्रस्बानि्ां तया यन्गेोरिया ते मूनानी साम्यवादियो को हर प्रवारषौ सट ५ 
नजा र्ही ह 1 परत सोवियत सघ, जो रच तय शरवद्रवर समति मे मारं दु + 
यगाया, ने प्रव यूनान कौ समस्याम विनेष रधिलेना गुरू कंरदिया। दस मन्यि 


# 


( २६१ ) 


प्रेव वा श्रषनी नौति पर पुनविचार करे ब याव्य रिया । २४ फरवरी १६४० 
| गौ पितते स्वष्ट वरदया प्रपनी श्रथिक स्मिति पे पारण वह भव मूनानम 
` घनान दत स्करेयाप्रौरन ही उम म्िसी प्ररार कौ सह्ययतादे सेमा! इसे 
' प्रमे भयभीत हा गमा । कयोप यदि यूगानदहाव से चला जाता है तो साम्यवादी 
7 रबी मन्निम चौरौ-तुततं वा वचाना भ्रमम्मय हाजानादहै। भरत भ्रमेरिकान 
| मून कराह्रप्रक्ररमनो सदयनादेने गा निश्चय करनियाषटद्ुमननधोपलाकीरि 
भेदिका स्तम देणामो विता सहायता के देतना 7 गन्द यर सक्नादै्मौरनदही 
कला बादिए्‌। १२ माचका पापी वादविदादबे वाद दूमनने तपना श्रिम्‌ निएय 
त पापिन कर दिया 1 वद्‌ था--दरूमंन सिदान्त जिमङा भव्ययन हम पिये श्रन्मायमें 
५ मुक है। परमेरिकिन सहायता, यूनानिया पे प्ररा्रम तया भधास्ताविया श्नीर रूस मै 

मन भेद जिसे परिणाम स्वरूपं युगास्ताविया ने साम्यरादिया वो सटायतादेनेस 

ह्कादवरद्िया था, कै साभूहिक वारणा मूनानके गर्‌ पुदध का श्ननन हमा जिसमे 
1 मम्यवान्पा के परभुत्व का हमनाके तिये भ्र गहा गया। 


= 
। यल्गेरिया 

५ बर्तन रोपे राग्थाम यनोरिपा दी एकदेथया जिते दुमा्यतरज प्रथम 
!/ षद मे गुरोराष्टरा जमी भ्रौर प्रास्टिषा हुषसे का साय दिया था। उमे इसको मजा 
| धाना पडा भ्रौर -दूलो फी सधि वे द्वारा उसमे वदत छे पदेश छीन सिध गय, शतिर 
® गौ सम पाष दो गई पोर उबो सनिक धक षो बिल्कुल ममात कर दिथा गया । परुद् 
“ शरन मनानद ग्रो मिहासन पा परियाग रना पडाश्रौर उभा धूम वारिस ततीध 


~ पिहामन प्रर षाया गया जिसने श्रपनो भृ्यु के समय तव (२३ भ्रगस्त १९४५) 
£ पासनश्रिया | 
6 


2 
॥ 


र म्दिशनोतिके यमे, १६१६ शे हौ बलोपिया सथि सशोधन पक्ष का समभर 
¢ च्छाया वद मेिडोनिया, दक्षिणौ डोत्र.जा ग्रौर एजियन सागर वौ तरफ़ जाने क लिय 
^ "रा भ्रात कटै क़ उल्मुकं था । उसकी इस माण का इटलो ने सथयन तिया परु 

मण्ड ध्रोर फास ने इटन्र विरोध किय । मेषिडोनिया कतै माग पे कारणा उसके 
॥ पोननविय चे सम्बय सिग गये श्रौर एभियन सार की तरफ रास्ते कयौ माय से पूनान 
ह समानयन हो गया । डोव्रजा कौ माग तया स्सानियामे वये बल्यर लोगेषे भ्रति 
॥ षम गमन सरकार के बुरे व्यवहार करी ्रलोचन्य कटने से रूमानिया भो उतना शत्‌, 
प्रया । तुकं के साथ उसने श्रव सम्बध सुधार लिये धौर १६२५ मे उरे साव 


4 = ॥ 

त पर टृस्ताक्षरकर दिये ! परु १६३४ मेँ बाल्त्न ज्यो द्वारा रचित एव 
॥. छ म 

& भेदन यत्कन राज्या के समभीने" प्र दस्ताक्चर करने सं इनकार कर दिया । १६३७ 


दथस्ताविया के माय मी पते सम्बध सुपार तिये । इक पौयेउपरा उदेश्य 


ए 
६ नुप्र 
1 मनर मष को कृमयोर बनाना था + 


॥ 


{ २६२ } 


्वितीय महायुद्धे गुर मे यलोरिया मे तटस्य रुगे क ्रयल मिया पर्व 
म उसे जमनी कौ कछ्पुतली वन जाना पडा नोर १ माचं १६४१ का उपे जमनीके रार 
शत्रिराप्टसधि ? (पष वा४९ पृ०ददष्) पर हस्ताक्षर करना पडा 1 जव खमन 
नै शुगोस्नाविया तथा मनात पर श्राङ्गमण किया तो वल्गेरियन सेनाम मे उ सटी 
दिया 1 इसी प्रकार २५ नवम्बर १६४१ को वल्ेरिया ते साम्यवादो विवा 
(¢ प्च (जाणा ए) में सम्मिचित होना स्वीकार कर तिया मी म 
भिरषटरो ते बलेरिया मे विशढ दध कौ घोपशा को | यदध वाल म वलोरा र परम 
्रारमकौमूयु हो गई ग्नौ उसके ६ वपय पूव सौभे कनो राजा बनाया मयी पिन 
१६४४ मे वल्येरिया युद व-दी कौ दुहाई देने लग॒गया परौर २८ अवर बौ 
प्राधना स्वीशार्‌ वरली गई । वलरिया मरूसो नेतुत्व के अरन्तगन एक निय परा 
स्थापित्त विया या श्रोर घौर २ वल्मोरयः साम्यवादी चदु मेँ एषता गया । सितम 
१६८६ को राजतत वा वनाये रखने के लिथे लोकमत लिया गया जिसे परिणाम सस 
गजा को श्रपन हासः से श्रौर वलोरिया का अपने राजा से गति भिली श्रवन 
मे प्रजातातरिक गणराज्य कौ स्थापना कौ गद 1 


वलरिया साम्यवादी ते वन गया ? इसङ्गो कानी वहू दिलचस्य दै । ६ निर 
१६८२ क पदि मान ° (6) त ए0ण) त भपती मरार वन पः 
रस श्रकटूुवरकाण्द्धवदा भी हो गई इम दलपर्‌ साम्यवादियो बा प्रभाव 
या । फिर मो जोर्नीव (©८०ग्ाछ) प्रवानमन्ो वना शोर साप्यवादिपौ बौ द ध 
याप विमा का मनिस दिया मया नाघ्न हौ साम्यवादिया गदि भरण णा 
रिया श्रौर प्रप प्रिरधियो का कारावास प्रथवा निचामन यां मौत के धाद 
भज्ना शुरू कर दिया । इषस पितृभ्रुमि मेम दरार पडगर्श्मोर पेटकवि (01.07 
म्बे से पव हा गया श्रौर उमन सम्थवादिया के वियेषो दलता निर्म विपा 
व्रिसोधौ दल मै पश््िम म सहायता वो श्रपोत कौ श्रौर साम्यवादियो ते सविन ५ 
तरफ हाथ फलाय 1 १८ नवम्बर १६४५ को नये दुनाव हये । विरोधी दत न॑ दमम 
नदी लिया मरौर माम्यवादियो षौ जोन हहं ! परन्तु प्विम वे" दवाव के भार भवा 
क मेताप्ना-पेरटकोव तथा चुतचेव श्रि का मचिमदल म सम्मिलित करन कृ प्रवल 
गया परत उह भरस्वौकार कर दिया । २० श्रवदुबर कौ विधान सभा मै निय 0 
इुनाव हए भौर साम्यवादो भारो वदहूमत स जैत 1 जोजीं दिमिन्रोव ४ { 
शमगस्न २६.४७ मै सेट्त्र पर श्रमियोय चलाया मया शरौर उम प्राणाद्‌ लिमा 
१६४७ ७८ मे वत्येरिया ने धरी परोद वे माम्यवारी देशा बं साप पार्स सदा 
सथियाक्ये 1 हयक सायभी ्मीतरह्‌ वौ खयि वौ गर्‌! तव मे प्रयत कमा 
मापियत्त सधकै प्रदिनानुमार चब रहाट ग्रौर पिदेननीति बैर वें सोपिष स्प 
जवरदस्त समधन करदा श्रा र्दादै। 


| 


( २६३ >) 


श्रल्लानिया 


तुतौ मत्ता स समसे श्रत म भक्ति पाने वाला वाल्वन परदेश प्रल्वानिया था । १६१० 
मे प्रव्रानियन तोगो ने टतौ तथा प्राया हगरी फ सहायता मे तरव दाचन के प्रति 
राह कर दिया भ्रोर श्रपनी स्वता कौ पोपणा कर दी। १७ दिसम्बर १६१२ 
शेन्न राजता के प्रधिवेशन मे श्रल्वानिया कौ स्वत-चना की स्वीकार कर्‌ तिया गया, 
रेकौ सीमाए निर्पारित को गर श्रौर एक गूरोपियने राजकुमार षो प्रल्वानिया पर शासन 
करल कौ चरुनाग्या । फरवरी १६१४ म राजदुमार विलियम श्रल्वानिया का राजा वने 
षर प्रत्वानिदा म प्रये परनतु मितम्बर १६१४ म उह वापस लौटने को विवव कर दिया 
भवा । स्स समय प्रथम महागुद्ध या सू्यपात हो चुका या श्रौर श्राष्टियन तथा बन्गेसियन 
ेागरा ते इन छटे से नवनिप्रित निवल राज्य बौ शरपने अधिवार मयर लिा। ६५4 
१६१७ मै इटतौ ने अल्व्रानिया फो नघ्रूभरो से पक्त करे पुन उसकी स्वतत्रना की 
पपणा करौ । १६९८ मे मि्राषटर नै प्रल्यानियाः म सामयिक सरकार पोस्यानाको 
परु इनक विष्दर जन्ादालन वहता गथा भ्नौर १६२० मे एक राष्ट्रीय ससकारकफी 
स्वापन को गर्ह 1 

पैरिम शाति प्रधिवधनं मै ट्नी ने श्रत्वानिया को भरपने सरक्षरामे रखने की भाग 
कौ पनु पिल्सन तया तायनजाज ने उमर पाग को टकरा दिया ग्रौर उघरं ग्रल्वानियन 
भोगान द्रती की सनाभ्रा फो श्रपनै दण से सदेड दिया । परन्तु श्रत्नानिया की सीमाग्मो 
शा निरमाण काफी नाक मोग के यान १६०३ जही हो सक्ना। इटली मै धन्यानियाकी 
रष्टय मरकार षो मायता प्रदानं करदो । इव राष्ट्रीय सरकारमे भ्रहमद बे जाग्र 
(\५१7९प्‌ 895 ण्व) का अत्यधिक महत्वपृणं प्रभाव या । फिर भी श६२४में 
रोना क़ वदरो पान नोती (1780 2 011) क नेत म, मोहदा प्रयामन के विद 
प्व ्रातिनारो आन्न दुम हो गया । महमद गोष य ोस्लानिया भाग गया भोर बहा 
१ पपना गक्ति गौ पठि कर्‌ पुन प्रत्वानिा भें प्रवेशं किया प्रौर पून सत्ता पर 
भषकार वेर लिया । धाद जोग को मूगोस्नानिया से सहायना मिनी थी क्योकि जनवरी 
१६२४ मेनप्रूके भ्रत्वानियन गणराज्य का रषटूपति बम जाने के प्रत्ितम्ब बाद स्वेतीनौम' 
भर वरोधा कै विगरादाग्रस्न कोभ युगोग्नाविया कादे दिये गये \* १ तितम्बर १६२८ 
य को एक राजन्न घोपित्त कर दिया गया श्र जोश उसका भयम सुरतान 
पम जाने दरमास्ताविया कौ. सहायता से फान गवौ कौ सरकार का श्रषदस्य 
पे सता सिया थी 1 परन्तु १६२५ से उघका शुकाव इटो शो तरफ वदता गया 
रष्वा अट कारणा श्रत्वानिया की श्राथिक स्थितिथा! जोर अपे देशकी प्राधथिक 


पप हे श्रतरगष्टीयं राजनाति कर सक्षिप्तं इतिहास । 


{ २६४ )} 


स्थिति को उनत करना चाटता था श्रौर युगोस्लाविया व्यापक पमाने प्र सहायता वरप 
मै श्रस्मथेथा। श्रत जोग इटली वै, जोकिहर प्रकार की सहायता दे मेरुम, 
जाल में उललता गया \ इटातिया चिनेपञ्ञो के निर्देशानुसार अत्वानियन सना वाख 
ठ्न कथा गया) उटालियन पूजो से श्रल्वानिया की राष्टीय वके का विस्तार कियाय 
उद्योग बधो को विकसित किया गया श्रीर वड नतन परिवतन किमे मथ । इति 
सहायता फे फलस्वरूप गुनान भौर युगोस्लाविया अ्न्वानिया के श्रम भगी योजनव 
कार्योग्वित करन मे असफ रह्‌ । प्र तु श्ल्वानिया का मो अ्रपते माघ्नाज्य प्रहरतो 
महत्वाकाक्षा को छोडना पडा । १६२६ मे जोग्र के हासन वै विशुद्ध ्रादालन उ :॥ 
हुमा । जोग ने गरुसोलिनो कौ सहायता मे दष विद्रोह ब कुवल दिया श्रीर व्टतार्ग 
सायतिराना की सधि (पर 0 पा-९००) को जिममे मह्‌ व्यवस्था का ई रि 
शरल्वानियाक्तौ माग पर इटली का अ्रल्वानिया कं धातरिव तथा वैदेशिक मामव 
हस्तक्षेप करने का ्रयिकार रहेगा । १६२७ मे इटली क साय एक सुरदा सधि मौ की 
गर 1 १६३१ कै वाद जोगे इटली कै प्रभाव से मुक्त होने का भ्रमन भ्रमल करवा दु 
केर दिया। इतस पुसोलिनी नाराज हौ यया रीर ७ अप्रैल १६३३ त्रौ इयातियन सतार 
मै श्रत्मानिया पर प्ाव्रमण कर दिया1 १४ अप्रल का अरस्त्राया इटलौ सप्राग #, 
भिला लिया शया । जोष भाग गया 1 १६८४ तवः श्रत्वानिया इटली के श्रधिार मै शह | 
१६४४ वेः अन्त मे इटली रोर सनन्वानियन सध कौ तोड दिया गया ब्र प्न्नानिपा 
एक नई सरकार स्थापित करने का निर्चय पिया गया । जनरमे इूावर होवा (ण्ट 
एग्यो) ते एक सोकपरिय सरकार क्य स्यापना की | १० नम्य १६४५ का इन 
भ्रमेरिकाश्रौरसखूप ने इस सामयिक सरकारको इम शत पर कि वहु ययागीघ्र स्वत 
चुनाव क्रायेगी, माया द दौ, दिमम्बर १८४५ में चुनाव हृभरा प्रौर साम्यवानिया षा 
नारी बहूमत प्राप्त हशर  १-२ जनवसे १६४६ कौ अल्यागिया जनतताभरि मए 
घोपित कर्‌ दिया गया भमर जोक श्रयिकारो कामात कर्‌ दिया गया। 
नून ब्रस्वामियन गरत् शुम मे प्ुगोस्नावियः के साय प्रधि सम्य मे ष्ठी 
शरीर मास्को वै प्रति उसकी पिष्ठाक्मं रहौ | वयोक्ि महधुदधके गमथउम सभ 
बिसी प्रकार की सदयता नही मिलौयोभोरन दहो वाद में मौ विनोप सहायता प्रा 
हा सकी । दमक अतिर्कि २६५५ तन ॒स्ग फे साय उसो वादं पारल्सिवि महाप 
सपि भनी हई! दलानि भूनान फ गृहयुदधत्तेया श्रय सामा-य चटा वे काग 
उसका स्यसे सम्ब वनार्हा। प्रतु द्रगाप्ताविया से उने बहत भ्रधिक महाप 
मिललौ | पिर मूमोस्नाविया पटना देख था जिसन स्वत-व श्रल्दारनियन गणराज्य रष 
नान्यतादीथौ श्नौर उसमे माप दौत्य सम्ब स्यापिनर्यिये। घ्र) यह स्वामि 
भा गि प्रल्वानिया म्रुभोर्लापरियाकी तरफ प्राग्रिति हताः) प्ररतुषुय प्यः निप 
प्रथने देन परः पूयोस्ताव प्रभायको टीक नही मानतेये भौर मयपर 
भल्यानिया पूमोरकापितामौ कटदूलता मातन च्हजाय! पए पव दम्य मात 
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` यदौ का साम्यवादी समाज से वदितत क्र दिया गया तो भरल्वानिया ते भुगोस्नाविया 
। मे सुम्बप्र विच्छेद कर लिये रौर मास्को की तरफ़ वने लगा ! १६५५ मे उसने वारसा 
| फः प्र हश्ताक्षर भिये भ्रौर तव से अल्वानिया निर तर मास्को का समयन करताभ्रा 
ष्हाहे। 
अन्तरीय चेव मे निकट पूव 
निक्टपवंको, प्रचश्रौर पश्चिमका सममकर मानां जाता । प्राय इते पूव 
भोर परिचम्‌ रूपी बोतल को गदन की उपमा दी जातो है परन्तु फिर भी यहक्षे्नत 
पनिष्ट स्स एुक्ताके सूत्रम वधाहग्रान स्वयरमेपूरहीहै। यहष्षे्रनता 
प्ियात्तके साघनाकौदृष्टिखेभ्रौरन कृपितग पद्योग धधा कौटष्टिसं विकसित्र 
ह बल्कि निधनता श्रौर आ्रापसी पट वा वोल बाला है । सङाण 
एषठ भूमि जातीयता का गढ । हस त्र म विरिध जातिया द्मामिनियन 
यहुदी, श्रत्वानिथन, सव, वल्गेरियन, तुव श्रादि वसी हई है 
रिका एक भाव काम एक दसरेसे धृणा क्रनाहै। इन सवतत्वा कौ प्रधानताके 
शार, शताब्दियो से विदेशी शक्तियो क शरपना भ्रभरुप्व स्थागित वरन तथा बल्कन म 
हलक परे कौ प्रणा प्राप्त होती रही है जिसके परिणाम स्वल्प वाल्वन 
४ शरुरेष के बास्द का ढेर" तथा * मरुरापियन कूट नीतिका प्राढा वा 
यदिहम इसके दतिहाम वा श्रव्ययन करे ता मालूम हागा भि प्रथम महागद 
१ पमकषे्रपर ठुकीं का आधिपत्य था जो लगभग चार पाच पतौ वर्पोसे लाश्रा 
ष्ठा । परु दभिरा पूर्वी गरूर का श्रधीश्वर एनियाई तुर्की राग प्रस्त हो गया 
श्रीर बात्कन जातयो कै राष्टीय भ्रादोलन, प्रुरोप कौ महान्‌ 
पिश्रिध शक्तियो गक्तियोके स्वार्थो के कारणा वात्वन प्रायद्धीप विलाम का 
कीर भूमि कै वन गया | वात्तवम यह विविध शक्तया की रगमरुमि वन 
कनन गया श्रौर इस रगभरूमि परर जमन, रूसी, श्रास्टो ठगेसियिन तथा 
भप भ्रप्ना मभिनय प्रदनित किया श्रौर इगसण्ड तथा प्रास ने अपने व्यक्तिगत 
दृष्टि से उनक भरमिनय का निदेशन भो किया। परन्तु प्रथम्‌ महारद् श्रीर्‌ 
भभव भात्या बो स्वत्तयता बे सिए उक्साने तथा महान्‌ दक्तियाकौ गुप्त 
* स्स श्राष्ट्ा देगरी, जमनी की शक्ति पै पतन, विल्सन वर श्रात्म निणय के 
१८१६ र पाम्यवादौ न्स कौ श्रापनिवेनिक सामार्य के श्रन्त भौ दलोल प्रर 
एक श मिदधान्त कौ हत्या के फलस्वरूप निकट पवं प समस्या मे 
पिशा ॥ माड प्राया | पाचनये स्वतश्र राज्यो का नये सिरे से निमा 


युव पयर भे, हाणुद कै उपरान्त से तेकर १६३३ तवर श्टसौ मे निट पकंमे धपते दः 
श स्यापिति श्रते का श्रयत्न क्रिया क्या इस धेत कै भ्रतिरिक्त उमे भरन्य सोई 
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ध्र दिला नही पदम जित पर ध्‌ सूगमता पूवम अप प्रुत स्यापिन क्र ॐ। 
टस के ध्रयलासे गलंण्ठ तया परसि षय प्रयुत पाकौ सीख ह्य गवापल्नुञ्छा 
इटली वे विशद वाल्वन दे्ो ष वारश्न म्री सय याने का प्रोलाा 
किया श्षीर सहयाग भी दिया 1 {६.६ से १६५४ तव जमेनी प्रर दटलीने इष 
प्र श्रपना एवाधिकार स्यापित्त क्र निया प्रौर इयरतण्ड तया फ़त का हादे 
पडा) १६७५ से इम पर सोधियन सथ श्र पश्चिमौ रट्‌ क़ वीच प्रतियागिा 
श गभर यूनाकौ दछाद्कर चाकी सव वालन देना प्रर साम्यवाया स्मा प्र. 
स्यात हो गया । काफी सघ श्रौर परिश्रम पे वाद पृश्िमी दश वेवल पनान वी र 
तरफ केर सये । 
गद्धापयन्त सवग्रयम श्नीर साय लटो शाति णयोमेंते एक स्यायो काभ 
हमा, रसे श्रनधिद्व स्प से न्लघु मी सथ ( 9 11४0० एण९ण९ क 
नाम स पुषारा जाता है 1 इस म॑धरोसघ क निर्माण तीन द्विपक्षीय सिया {31141618 
पृपछय९५) से दृ या-{ १) चेतरास्नावगिया र 
लघु मी सथ प्रगोस्सोवाकिया के वीच ( १५ भ्रगस्त १६२०) (२९) च 
की रचना स्तावाविया थौर स्मानिा पै वीच { रदे प्रप १६२१ ॥ 
श्नोद (३) रूमानिया तथा पगोस्नाविमा कं वष (४ 
१६२१ ) ! सन्धयो का प्रमु उदेश्य तीना राज्यो का, हमरी द्रा निता क्षी ३ 
के कि जाने वाते श्ा्रमणा ते बचाना था 1 भरात्‌ नति क दारा टानव वा वि 
साधन करने वाले किसी प्रयत्न का यारैप्षवगं के पुनर्यो को रोत्नाथा। ५ 
शतिर सूमानिया श्रौर सूगास्लावियाने एक श्रापसो समभौता क्र ल्या गि 
बल्ीरिया को तरफ से दानो देश भे से विी एत पर श्राज्रनसा होत कौ स्थिति दुष 
स्टायता कौ प्ुच जायया 1 लघु मनो सध की सीमा सीमित थी शौर मव्‌ शर्तियो 
शरज्गिमण के विष विसी प्रकार का सहायता कौ प्रत्याभ्रुति कौ च्यवस्वा दष एप 
गेही का गर्‌ थौ । ५ 
श्रापसती छनजता के श्रतिरिकतं इन समिवियो मे सन्त्य देशा वा मत्री शन ॥ 
श्रावद्धकरद्या। मत्रीका यट भाव, विदि नीतिके क्षेत्रम, हमरी के सगाधननी 
भयकोसीमाका लोधकर मीर श्रागे वट गया। हालात नध मेस पर्य 
राजनातिक सथ था परन्तु फिरमौ भि्चेपकेर १६२७ कं उपरान्त तानी देण न 
व्यापारिक सहयो घ्रादिके माच्यमसे आर्थिक्र उतनिकमी दृष्टि एक सामय मः ॥ 
फो प्रहा करने कः प्रयत्न विथ) इता श्रकार रादथ तवा पिविष प्ुरापियन समि 
को कठव मे एक सामान्य दृष्टिकोण का अपनाने का भी यले किया ग्या ॥ 
इस प्रमार मा प्रददान यदाक्दा ष्टी कि जा सक्या । क्योकि भ्रवयके दकौ 4 ॥ 
भमस्याए्‌ः इतनी श्रधिकर यो किद्ूमर माथी दे उमे रमि लपे फ इच्छक र 2 
किर रस सषने अपने सदस्थाको इरे देवापे साय सम्यत छसे की भीर 


उमा 
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५ रा घौ । स्मे एक सामा-य विदे नीमि का अनु्तरण कंठिनि हो गया 1 
1 लघु मत्री षष मँ सम्मिलित होते वाले दशो कै प्रेरक माव भिनभितये। अथि 
¢ प्तक देवौ श्पनी कृ धातरिक रौर विदेशी समस्याद्याफे कारण सषमे 
` श््मिसित हाना पड या | पहले चेवोक्नोवाश्रिया को ही सीषिये । इतका निर्माण सेः 
{ जर्गनक प्यिङके दारा हशर । इसका नाममभो दसौ समय गडा गथा कृवोकि ष्म 
ˆ पूं श्वरण्यक इतिहास मे कभी श्रस्तिव्व नही था । वैस चेक राष्टीयना क श्ाघार 
पर परोस्सोवाक्िया का निर्माण किया ग्याया परन्तु उमे चय भ्रतपस्यक कोभौ 
^ छि कर सिया गया । महान्‌ रलावे जाति गी दोनो स्ालाग्रा चेक श्रौरस्लोवाभर 
{ तिके प्रद हस्त नाम्‌ पड, श्रय में उती मगडता रही । अरत नफ सरकारको 
¢ पह भय उलन हो गया क्रि मावी सक्टके समय य अत्पसस्यव जातिगरा सहयोग देमी 
षा नही { भवकरा दतरा कारा उसकी प्रा्तिक स्यिनि यौ | उसकी राजधानो 
\ शीमाततपर स्थितौ श्रीर जमनी कौ तरणम्‌ टे बाल श्राक्रमण से उसवौ रक्षा 
पिर ्र्यपिपे धठिन था । सी प्रदर हगरी बे साथ होने वाते मधपमें लम्वेश्रौर 
फा परुमगको सुरकामभी श्रमाघ्यथी । यङ्ेकारणशयथा किचेरास्लोत्राकिया यया 
पि क समथक प्रौर सन्थि-सदधन वादियाकाशदरुयाश्नौर इसद्ष्टिसे उमे जमनी) 
हा, ट्या शरीर बोरिया स हमेना भय दना रहा। 
स्मानिया फो धेकोस्ोवाश्िया कौ तेरह श्रल्पसस्यको का भ्रपिक मयु नही 
प्रतु उक तेन के केरा कौ तरफ़ महागकया क तसचाई इष्टि लगी हणी । दसी 
भिक्त उ स्मरभ्रौर बलोरियाका भयव हृश्रा था क्वाकरि महययुद्र कफे वाद उर 
पदनादेगोके रत प्राप्त हेये रौरवे कभोमी रपत प्रान्तो को पुन बापपततेन 
धभ्यतलवर्‌ सकनये ! वयि जहां तः म्सौ प्रदेलाका प्रनथा स्मन उम 
चकार नही किमा था । श्रत स्मानियायौ मित्री की सम्त भ्रावद्यवता धो श्रौर इनी 
शरणा उत्क नीत्त व्यापन भरति रक्षात्मकर्साधकौ श्रोरभरुटी 1 
गस्ताविवा बो एप तरफ घरेन्रु मामलाकी चिताक्तगी हई ताटूसयै तर 
पि भाता षा भय । रल्‌ मामलो मे सवते प्रपि मय अन्यमस्यदा का था। 
पदो ग्रो मँ उफ हि सर्वाम्‌ विदधता शरोर विशयृत ये । बयोत पूासलानिया 
। त ष्य भोनेयाश्रार्‌ बाल्वन प्रवद कामी । सूमानिया मरोर वेनौस्लोया 
वपि भागि उ्येहगदी ख श्रयिव मय नह था मोनिः समे हृगरी चे विनेष्रुया! 
९ ्वाषा। उस दूटसी से श्रधिक भथ या। इटलौ एटियाटिक सागर मे श्रपनी 
(४ मून याने मे लमा दा वा | युगोन्तागिया का ्नुमान या पि इटला उम्र 
भो पित्िमितरेन पयन्‌ मेलगा हषा ह 
> मवार हम देसे है ति तीनो सजया के उन देशो का मव चा जिनके धरान 
< वथ । प्रादु स्मानिया कद स्स, हरी श्रौर चन्गेरिया का, भ्ुमास्वाविया मौ 
पीक पोर चतोरतोवादिया को हरी का। वेकोस्लोवापिया भ्रौर परगास्लाविया 


र 


( र्ट ) 


किसी स्प विरावी ग्रमे शामिलनहोने को दृ्ठये क्योकि एक तो दोना ग्रर ग्र 
स्लाब जनता मे भावनाप्मक सम्बघ था श्रौर द्रे उह रूत के स्वस्यषौ जापर 
विद्यास या श्नौर प्ररिणामत वे रूस के साथ वाले सीमातको, बहे वह्‌ पौतण ह 
या कही यन, अस्थिर श्रौर खतरनाक मानते थे । 

घटनाग्नो के प्रका की दृष्टि मे देवा जाय ततौ लघु मैरी सथसे बहुतसौ कमपि 
दिखलाई पडतो है 1 यह हगरी वे विरूढ निरदेखिन की गई थौ परन्तु विवि प्नं 
के उपरात भी, लघ्रुमन्री सध नौर हगरौ क सशचोधनवालके मयकी साई को पा 
नदी जा सका 1 हगरी के उपरर बहत श्रधिक ध्यान केद्धित किया मया जोकि वत 
दम वर्पो म एक निवन शक्ति थी श्नौर जिसको सनिक क्ति लघुमन्री सघ के या 
सन्स्य दे से काफी कम थौ । जिन महान्‌ नक्तियो से वास्तव मे भयथा, उत य, 
मुक्त होने री कोई व्यतस्था नही कौ गदु ¦ कयाकि इस सम्ब घ मेँ तीन सन्य ट 
तयक देय को भित महान्‌ शक्त से भय थ, श्रत एक स्ामाय नीति निर्धारित नदीम 
जा सरी । चेकौस्नावाकिया वो जमनी से, रूमानिया का सूस से, भ्रौर पोप १ 
इटली से भम था | चेकस्लोवाकिया को प्रत्यक्ष सूप से ल्सं से कोई गिषायन नद ४ 
सूमान्पिा का भौ जमनीसे काष्ट भयनही थाश्रौरन ही इटली के प्रति प पि 
थी \ इसका पर्थं यह्‌ ह्र विः लघुमघ् सध मे श्रातरिक सुरक्षा बो श्रधिक महत 


५ नौर पिदनी भयसकम सुरक्षित था । यह्‌ बात १६३० विस 
शो गर्ह! 


फ़राम वै द्वारा लघुम्री सध क राज्यो से राजनीनिक सिया करे स, सपु ठ 
म शक्ति काफी मजदून हा गड 1 काकि फस ने दुमो सथ की साभा गो द 
देना हरी स नक रका वरना तथा युगोस्लाविया को इटली से किगेप स्प ते र्‌ 
स्वीकारक्रलियाथा। प्रसकौ नोति का श्राघार्‌ "एक गु्सौदाथा जिसे 
वर्माय की सयिकोकेार्या विति करने फास कौ सहायता क्रना लधूमपरी सधक (| 
राष्टराका कत्तव्य था जव कि इस सयिमें स्वय उनक्रा श्रपना हिति नपय शा 
मयत सोदे ने तीनो दा को पाप कै विणवासपात्च पिम { 881९11५५ । 
गज्यवा दिये। = 

गुयभ्रयतय्यो सभी तद्ुमैत्ी सव बाषी प्रमावित दमा । १६२० भ क 
बी सधिदके द्वारा टली श्रौर पूगोस्लाविथाने भ्रापती मतभेनेकौ द्र क्रे भा च 
विया । लासन कौ सिके दारातुर्काकीसोमाश्रो के निय स भी चाल्वन 
बाभयकापीक्महो यया। दसो प्रकार, गुरू मे ६ गण्ड, पाव भौर इटली 
ट निश्चयम कि भ्रास्टिमा को जमंनो था श्रद्ध नही वनने दिया जिगा, यान्न ग 
को भयस मुक्ति मिली। रिरमी, इटली मे फातिम्ट सत्ता मै उयान तथा सम 


१ ई एववार-दो विःययुदा ङे मीच प्रन्तर्रष्टरीम मम्बप। 


( २६६ ) 


ाम्राग्यवादौ भात्रमणात्म नीति से वाल्क राज्य कापौ भयभीत हो ऽठे। १६२६ २७ 
मेहनती दा ्रत्वानिश रौ तरफ शराव तया वलोरिया को तरफ प्रसार ने यूगोस्लाविथा 
भँ मयकर सकट उत्पत क्र दिया श्रौर शसते रोम तथा परसि वै सम्बध भी विगमे 
तग गय। 
परन्तु घय तो पह ह कि समी प्रमुद पूराप्यिन नकिं का वाल्स्नषेच् में किसी 
नकिताप्रह्रबरा विनेप हि निहित धा। इटलो श्रौर रास म हितां का हम 
उल्लेख कर चकै हे। फास का, वाल्यने प्रायद्ोप में यथा स्ति 
महान ग्तियो फे दा बनाये रखने तथा जर्मनी भौर दटली पै प्रसार दम रोकने 
विशेषद्िति एव प्रा वौ स्वत-व्ना कौ कायम रखने में वरिधेष हित था । 
दस याजना को सफलता वाल्दन राज्य की प्रादेदिक भरपण्ठता 


` पदनिमर करती थो भरत फातलया सलधूरमत्री सधेकौतरफ दोस्तो का हाथ बढाना 


स्वामाविकं था । टली श्रपनौ उन श्रावाक्षाधा बौ जि ह वह धापसी वार्तालाप न 
भ परिस प्ति प्रयिवगन मे भ्रात करने म श्र्फल रहा शा, अरव वात्ननचन भे 
दामन के द्वारा परावर का योजना वनाने मे लगा दुरा या । इटली पूगोस्पाविया का 
पवया क्योकि जिन प्राता प्र्‌ इटली मे श्षपनी ्रानाए वाधरव' वी वै प्रात परग 
स्वाषिपा फा मित्तेये । वमे फास कौ भांति टल भौ श्रास्टरियन स्वत्रता का पक्षधर 
भरा, परु पपियन मामला में फास के साथ उभी प्रतिद्दिता मै उतने हयरी मरौर 
प्रलोप कामय वना दिया श्रौर इथोपियन सकट फे सभय जमन सहता के बदले 
^ उन भ्रस्द्यन स्वतत्ता प्रति च्पनो पुरानो नीतिकाभी परित्याग कर दा) 
जनी क्रा वात्वन प्रायदीप ठ, १६३३ तकृ विशेष हित नही था । इगलण्ड बा हि 
कच हकर श्रभत्यकष या, भर्तु जिग्राल्टर, माल्टा) घ्रोर स्वेन शहर के मारण 
धमय मागर्‌ मे उसके प्रग्र का चनोतो देने बाला काप्रतिरोवर्वरना या चुनौतोक) 
रोकना ा। तुर्की वा प्रमुख हित, जलडमनम्मध्य ( 8८72168 ) पे सर्कवे स्प म 
शरपनी स्थिति फो बनाये रखना था । इसके लिए यह श्रावश्यक घा कि वत्करनं राज्यो 
र तिसा एका पक्ति कै भुल का विरोध पिया जाय तथा बात्क्न राच्या वौ दिन 
भोर पै साय घनिष मिता स्थापित वरै म॒ रीवा जाय | उने वाहकनेव ने 
स्व की कायवाहियो को सदेह क] दष्ट चे देषा परोर वात्दन गध की स्यापना मे 
र मकरे प्रयम करिया | सोविथत संघ भ्रवे भी पुरानी लगोर का श्रु्रण कैर रहा 
प्र गतमहूमव्य के रास्ते से भरुभध्यस्ागर तक पर्वे कौ विड्कर प्रातं करने का 

ह क धा। १६१६ से १६३३ तक सोवियत विग् नीति का ध्येय बालन राज्या 
दवपकञीय तरस्यता कग सिया?” करने का र्हा शरोर १६३३ के वाद समू 
क कौ नीति का पालन बिया भया । परन्तु १६१६ ने १६३३ के समयमे फास 

सदनी, वासम राज्या मे, एकं दूरे के अर्व को सभाप्न कर्ने म लगे हृए ये 1 

पैष्रेरेमे नि शस्त्रौष्रणः सम्मेलन कौ असफ्यता, विदय आविर सम्मेलम 


पर श्रपने साय नवीन सक्ट भी समेट क्र जती श्राई | इसका तताल प्रम र 
म्रौरदुर्की पर पडा श्रौर हाने सितम्बर १६६३ म एक सधि पर हत्तामर र 
जिमके दाग अरप सीमातो को सुरक्षा कौ प्रत्यूति दी गरई। श्रद््र १६४4 
भसोसो भमि पर युगान्लाव यासकग्रचवपण्डर कौ हत्या से बाल गजना बेम 
पू प्ररिवेतन हमरा ' प्रगोस्ताविया क¡ इटलो दै भरति सदेह वह गथा भ्रीरश्षम्‌ कैनाद 
भो उसकी श्रनवन शो गई । परतु दम घटना स प्राय प्रर इट एक दुरे $ ब 
श्म पे, ल्रुमेन मथ मे भी पुट प गढ़ । चकास्तावरक्या रया का मिव का 
था रीर युगोस्लाविया जमनी क्ली तरपः विचा जा ्हाथा, चेमौम्तोवाकिपा भे समि 
सघकेसायभील्यि करली परु स्मानिया मे सोवियत सके साय भिक्स 8 
इ कारक्र दिया) इत प्रतार तचुपवरीसथ कै सनस्याम ष्ट वडनी मरं भोर प 
करी सा्थकेता मौ समापन हा मई । 


न्स रकार कौ उयल पूयत राजनीतिक धृष भरमि मे, बाह्य प्रमावा न धू ५ 

सत्क से वनाति द प्रयल शुरू हू मौर € करवरीः १६२४ म, दूतान 

विया, स्मागिया शौर वु ने वा-क्त मशो सप (091५ 
ब्रा्कन श्री सघ ०८४) मर्हस्वानर स्ि। इते प्रन्ततसन्त्य शया 

बल्ोरिया, हसी या श्रल्वानिया गरे मम्भावि उपवा क 
यथास्थिति का बनाय रखने की रन्दा व्यत की । श्रतवानिया त समधम 
हान का निमत्रण नहो दिया गया कयापि वह्‌ एव तरहस श्ट्तीशा सरिति ् 
बन छुबा या । वरगेरिया को निमग्ित या गया या परु उने सम्मित ६१, 
डशार्र त्यि वयाकि वह सनायनवादौो रज्यथा श्रीर्‌ मोदक सौमान, 
भ्योारयरे काोक्तयार नही धा) कारने चात्कन सते वारे तिर्मा 
प्क दस समभे द्वारा स्थापित" ' वात्वन भैरो सप? छट कमनोर 1 ५ 
हरा} दूमोस्सानिषा वै लिए दस समनो वा अशम लय वाल्स्म मामी मे इटवा ॥ 
गोपक वि्डश्रषनी सुरक्षा प्राप्ते करना या | इते विपरीतः पननम श्यतिपन न ४ 
मे साथप षरने की हिप्णत नटी हाने के पारश समभ्तेत रे प्रतुधमयतष यादी 
यहपोप्णाभी फीश्रि इम राग्ोन का स्वीकार कनेर वह्‌ तरिभी गर नि , 
मुद भररय फा भरपना कौईग्रतत्य नदी मानता 1" सर्वि दुम ५ ई 
दनय गुरहा मह मीर दस्तक ने विमा ट शि याल्वन मती सपमी म 
ग्वस स्तु यवन प्रद्र कं विन्द मरना को व्यवन्धागी्दवो,नङि परिमी 
गितम पिष ।* 


(1 


{ ३०० 3 
(१९३३) कां श्रसपफ्नता रथा जमनी मै ह्टिलर के उथान मे नवीन रमस्य स्फ ट 





| 
| 
| 


(१) © & एलु. दाप्ातण्० आ [जस पणन 


( ३०२ ) ॥ 


दतत ते भसर । परिचम ङे पु जीवाद ने साम्यवादके प्रघार वनै रोके काव 
साम्यवादमे पू जीवाद के उमुूलनकां दढ निश्चय कमि 
द्वितीय महुगयुद्ध निस परिणामस्वस्य पूव नौर पशिविम मँ भयकर नावं पै 
के उपरा छे भया शौर इस तनाव की प्रभिव्यक्ति हई शीतदुदढ ॐ &ए। 
शीतमुद्ध शा शिक बनः पूरव्ुरीप तया निकट एवं के गरा 
सम्मेलन मे परिचम तर पूर्वी दोप प्र रूसी प्रमाव स्मीकारकर लियाधा। परस्तु ख 
समय शायद छँ हस वात का श्रनुपरान नही थाकरि सोविगत्सथं इतं कौ पुती 
शासनव्यवस्था को जमूच से उलाड फेकेगा भौर इम से के राज्यो कर साध्यवादसच 
कटर समथकं बनाते का भ्रवक भ्रयल करेगा रौर उसे इस प्रयत्न मे श्रह्मविक सवा 
मौ मिलेगी } परन्तु नव रूम ने याल्ता तथा पोटदडाम निरया कौ प्रवटेनना कणे एए 
स्वत शुकावो का नाटक लते हए, साम्यवादी छनन व्यवस्या कर स्थापि कलन 
भ्रमत किया ता परिकिम की आदे घुवी । श्तु उसे वहत देरी क्टदौयी कि धि 
-समय तक चेकोस्लोवारिया, शरारिटरण, हणरो, पोचण्ड शादि पूवी युेषीय देश तरो पं 
स्प से सोवियत खय की कटमुतली बन हौ चके ये पर्नु निकट भूं के-प्ताविय, 
सूमामिया, बलरिमाः भ्र भ्रत्वानिया भौ ससी शिवो ने पस गये भ। केवत पि 
शरभीतक साम्पवाद कै विरुढ भ्रपनी श्न्तिम लडाई तड रहा या । अरत पर्विम गं 
शक्ति के साथ यूनान पौ सहायता कोना पहुचा रीर थ न साम्यवादी हति हिने स 
गया । ६४८ मे बुगोष्वाविया सोयियत्त स्स से पृथक ह्‌! गया । हातात बह 
यना रहा । द्रव सव घटना का विद्ते पृष्ठा मे विष्तारक साथ उल्तेष 
चुका । ् 
अन्तराषटीय सम्बधो की दृष्टि घ, द्वितीय महायुद्धे उपरात निकट वं पे 
महत्वपूर्णं चटनाए घटित हई है । एक वाल्कन समकौता भौर दूसरा वारमा 
जिच्ठमे निकट पू फे भधिकाश राज्य सम्मितित हए १ काल्कन समके का उद्व १६४१ 
म्नात पौर तुकं क मन्य फी यई सथिमे हमा है । ६ भगस्त १६५४ को 
विया रे इस सपि में सम्मिलित ह्‌ जाने से इतका निर्माण एण हो गया । यद 
२० वरयो फे थे विया गया 1 सममत के भवुसार मदर्य देन र होने वते भर 
को दूरं सदस्यो पर भ भद्रम भा यया भौर दूरे सदस्यं भ्रान्त धद 
व्यमिरिगत प्रयवा धामूक स्प से सहायता करये 1 भाक्रग्श को स्मिति स्य 
रा कौ जानि सी काये काद्या भाप सलाह दरे को तावेगो परु इ एकप ५ 
य्‌ ध्यान रला जायेय मि इन कायंगराहिया पे परिगतमस्वल्य नादा क भरति लाव भौर 
तुकं के दापित परिम प्रर का पापात न पुव 
वारता सममदीठा वा विस्त प्प्ययन दम सरवे भच्यादमे कर सृके, ४ 
पर इतना कहना यथेष्ट होगा कि परिषम दए निमित विविध सनिति सियो एव 
यनो प्रस्तर म सावियत मप मे साम्यकाने देशा श्न एव सथठन ककण विक 


श्िवाभ 


श्रभ्याव्र १४ 


परिचिमी एशिया ओर उत्तरी अफ्रीका 


( मध्य पूर्व की समस्या ) 


एशिया, भ्रीवा श्रीर मुरोप-के सगम स्वल “ष्य पूव (11015 188६ तै 
भौगोतिक स्थिति का मही सीमानन करना वहून ही क्िनिकाम हश्रीर द्ये स्वय म 
विद्वानो के विचासे मे भी श्रव्ययिकृ भिनना है। सामायते मित्रं के परविमाभागम 
लेफर्‌ श्रफगानिस्तान के पूर्वी भाग तक केषर का म्य पुः के अन्तम रता जी 
मक्ता है । कुद लोग उत्तरी श्रीका कै श्ररव राज्या बोभी हस्र सम्मिलित क 
हे । सप्रिद्धजेवव गाद विष्ट" के श्ननुसार, सीमित थमे मध्यपुव का गपि 
तया एद्िया के श्ररब राज्य शीर व्यापकं श्रय म दनक साय हरन, ती, गव) 
म्ब निसिया, भ्ल्जीरिया तथा भमोरखको को भो संम्मिलित क्था जा सकेता दै। ह 
व्यापक रथो लेकर मध्यतूव कौ चर्चा करो वयोक्रि भ्मधयपुव” श्या प 
एलियाः शब्द श्रय राष्ट्रा कौ मोगोलिक स्विति के पूव प्रतीक नरी है । मिभ, मूग, 
शरोर लौविया भ्ररव सच म सम्मितित हान हुए भी भौगोलिक दष्ट से परश्विमी एण 
मनेहीहै) तरे ्रफीकाके एत्तरी भाग में स्थित्त हे) प्ररनतु उनम प्र हुई ष्टवे 
श्आावाधा, उनके स्वते-ता सप्राम, उनकी सफला म्नोर उनम प्रजातत्र कौ 
श्रादि जो महतवपरण घटना घटी है, उका श्रव राष्ट्रो मेः घटना चन से श्रत [4 
किया जा सकता । दोना परेशो भे घटने बाली घटना एक हो घटना चकन कौ तनव - 
श्ुख्ा नी श्रहृट वदिं है । उनका अष्ययः इतिहास फे एक हो महेत्वदण प्रयाय 
सूप मक्रिया जाना चाप्य! इसी दृष्टि स इम प्रध्याय का नीपक ' प्रिचिमा ९ 


श्रीर्‌ श्रफीफा" दिया सयाहै 1 


उपरोक्त व्यास्या देः धराधार पर, मव्यदरूय म॒ सभ्मिलिन रायो वौ पूरा 1 
प्रकारसे तयारी जासक्तीहै।* 
1 किण प०1-211तता6 873 का 58 
9 इद्कच्ञापिक्ष ४ ए80०1.-- 19859 
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स्वतत्र (राजत) 


४ २३१ १२०,००० | स्वतत्र राजनन्य (त्रिटेन के प्रमावक्षेत्रमे; 
शाकम्‌ ३५८४ ४६२ ००० | ब्रिटेन का मरक्षित प्रदेश 
६ ३०८६.१६प८ | २,३२.४० ० ० | स्वतश्र (प्रजातत्र र्य) "†} सयुक्त 

सीरा ६९६१००० ३०,६१,००० स्वतन्व श्रव 
७ [इरा स्वतन्त्र (प्रजातत्र राज्य) 4 गणराज्य 

६२८,००० | २,००८१ ५१० | स्वतच्र 
५ | इराक १७१,५६६ ५६.२०.१० स्वतश्र (राजतप्र) 
६ | इजरायल भ ५२०,१०६ | स्वत (सैनिक पासन) 
१० | जाडन पि १६७६९००० || स्वत ग्र (्रजातच राज्य) 
११ ६४ | १४७१००० | स्वत थ (राजत) 
८००० १,७०,००० य तष्य (बरत ४ = 

५ स्वतश्च शेस राज्य (व्रटैते के प्रभावे) 
॥ प४९४ १७ ००० 

भ्रामन ततया €२.००५ ५,५०,००० | ” + (४ # +# +) 

॥ 
१४ ७ स्वतन्त्र (राजतत्र) 
[0 त्वनानं भ्ररबे | ०७० ८ ५० | १,१०,००,००० | स्वतत्र (राजत त्र) 
१६ | ती ४०० २४.१५ ६५६ । स्वत-त्र (्रजातन्दरं राज्य) 
ति व २६६.५०३ | २४२,११,७७८ | स्वतन्त्र (प्रजात त्र र्य) 
(८ [त्विः ७५२९० | ५० ००,००० | स्वत-त्र (राजतत्र) 
१६ (नेतिपा ४८१६५ ३०,०० ००० | स्वेत त्र (प्रजातत्र राभ्य) 
२७ का १७२ ५०२ | ६ १,८३ ०२३ | स्वत त्र (राजतत्र) 
19 8 ६७६ धत | ८८८८४०१ | स्वतत्र (प्रजाते. राज्य) 
भ्वरार्या | ३२६६९४६ | < द८१,८०० | प्रव उरनिवन 





भरन 












क उपरोक्त राज्यो मा एव महत्वं स्यान ह । प्रयम महापु 
श्य द, भ त्त साण्या मसे श्रधिकाश्च राज्य, परिचमी साघ्नाज्यगाद बै चगल र 
पदातन का द्वितीय महायुद्धे बाद, परिचिमौ सान्नाज्यवाद वे विरूढ, छ्वानो 
द ह्वा जिखके परिणामरूप साम्नाज्यवादिया को श्रषना बारिया 

» भध्यपुव से रवाना होना प्रदा । परन्तु शीघ्र हौ मद्व को रायि 

ि शिकार वनना परया रौर श्राजकत रूम तया भ्रमेरिषा मे, मध्यपूवं का 

ध ध ततया वनाये रखने फे लिये भयकर प्रतिर्दा्ता चल री टै श्रादश्ररव 

भ्र राज्य को स्थापना का स्वप्न देख रही है । 


पवः ष 
१ एनया तया उत्तरो भरोत षो घटनाननो की चना क्सो मे शू, उन 


३ 


भरत्‌ 
भतो 


( ३०६ )} 


तत्वौ का, नि-होने इस क्षेत्र कौ घटनाभ्नो कौ पदा करन मे योगदान दिया है रय 
त मच्यपूव के महत्व कौ विकित करने में शहमोग ल्पा 
मध्यपूवै ऊे प्रभाव भ्रव्ययन करना श्रावदयक हो जाता है। इतिहाप तवा पर 
कारी तस्व का श्नतरदष्टीय वातावरण इस वात को स्वीकार कर्ता हरि 
ध्यव, विर्व राजनीति श्रौर सामरिक महत्व का एक मह 
प्ण, केद्रविदुवना हूप्नाहै श्रौर स्वतत्र सतार के लिये मध्यपूव की समसि 
स्थिति बहुत ही महत्व है। यहा पर हम इल वात क घ्यान रखना चाहिए $ य 
महाक्तियो रे स्वाय इस स्मे सक्रिय नही होति तो, इस क्षे का भह बहूव क 
हा जाना। मानव जानि मे इतिहास में मच्यपूवं कै सघप की कहानी अतय ै1 
प्रारम्भे से लेकर श्राज तक, मव्यपरवं विदेशो शक्तियो के द्वारा पदाक्रान्त हेता प्व टै। 
हितत, भुनानी, रोमन ररव मगील श्रौर तुक सेनाये मध्वपूव प्र अपना दन ठ 
भ्रभावश्रक्रित करनं भें सफल रही थी 1 श्राटोमनं साभ्राज्य के ्रतगन, पहली बार, ॥ 
ताभ्य बाद, वई दाताब्दियो तव, सम्पण म य्रपूव, एक हौ सासन-तवके द्धन खा 
परन्तु रप के रोगो ‹ तुक की निवलता तथा पडौसी रूस की मध्यपूव की तर्फ शर्म 
होने को जिनासा से मध्यपूव पुन विक्षोम केदर वन गया । प्रधम महाषृदध मै 
साप्नाज्य का ग्रन्तं कर दिया भ्रीर मध्यपूवका ध्रगमग हो ग्या। द्वितीय महाण ¶ 
समय मध्यमय पुन महान्‌ शक्तियो बा वाडा वन गया भ्रोर तोय महु ¶े ग 
स ्ोर प्ररि की वि-वनीति के सष भे मध्यपू् ुती तर से उसा दरा ई) 
मच्यपूवं के" महव का प्रथम कारण उसकी मौगानिक सीमा या 
अरपो भोगालिक स्थिति के कारण मध्यद्ुवं, एनिया, श्रमनैका तथा प्रेष बीर 
दूसरे से मिलान वाला स्थान है-सग्म स्मत है एता 
(१) भौगोलिक टिक महासागर श्र ्रुमध्यसागर तया स्वैन दे उतर माप 
स्थिति शरोर खाडिवा का मिलान वालो को है , इन प्रायभेपा 
महासागमसो के वीच एकं भित्तिकाकाम भौ करता है1 धर 
स एदा श्रवा, श्राूलिया बे मध्य यातायात कै मा्ो का प्रहरी है । सन 
का महत्व बहूव थिव दे 1 इसके माध्यम पे ही पूवं रौर परिम वे म्य ५ 
का कमसे मृम समयम तय मिया जाता है \ परन्तु मह सव दुख तभी वथ ठ 
जव तव विं मध्य पूवं सुरित है! यदि मध्यश्रुव सोत्रियत पभरभाव के पतग 
जाता है तो पदिचमी रष्राका पूर्वी दशो क साय सम्पक द्द सकता हं। षी 
भूमध्यसरामर वां भी प्रपना महत्व दै । यह्‌ प्रव्यह स्प से गुरेष एशिया भौर प्रग 
तोनो प्राय दषो सेवा करता है भोर प्रप्रत्यशष्य स प्रमेरि, दधिरी ए 
मदरसपूव प्रादि कौ चेवा करता है 1 भरत प्रुम-थ सागर का निपव्रष, चणका सी गुर, 
केले कौ यामपि तवा यृदेष कौ वाव पतति को मुरा कौ दष्ट ठ, च 
पावनकः ना ह । ूमप्यमागर धोर दृष्ठ सार का मिता वात श्ट सरिति 


1 


५ ३०७ } 


प्रर वात्कोरम नलडमरूमध्यां बा सामरसि महत्व भी स्सीसेक्म नही है। भ्राजक्ल 
ह प्र कु का प्रधिकार ह । सम्‌, इन पर भ्रधिारक्रनेकी ताक में है। परिम 
स्रवो दर रखने के प्रयल मे लगा हमरा हैभ्रौरयहीकारणहैङ्षि वह्‌ तुरी करा हर 
प्रर कौ सहायवा प्रदानं षर रहाहै भ्रौर बूनानको भौ साम्यवादी श्रातक से दुर 
रने की बोविश मे लमा हा है । मप्यपूयं की भोगालिक स्थिति षा महत्व इस कारण 
प्रर भी प्रषिक बढ जाता है कि भ्रफगानिस्तान से लेकर र्वी तक के देय सोवियत 
पष वौ दिए सीमा प्रर स्वि ह । भावी युद्ध म, सावियत सथ वहतं सुगमता बे 
पराप द्न देनो पर प्रधिकार क्से भ्रफोका तया एगिया पर प्रधिकार केर सक्ता ह 
श्रीर्‌ परिविमौ दनो के यातायात मागो को बद कफे उ चारो तरफ़ से पेर सवतः 
दै। यदि मध्यपूवं परियम के प्रभाव मे वना रहेतो परिचिम देल, इस क्षेत्र से वहत 
प्रतता वै पराय सोबियत सध प्र भराक्रमाक्र सकते हैया सावियत भाक्रमण का 
मरायश्िा जा सक्ता है । इस प्रकार हम देखते हं परि मध्यपूव क भोगो स्थिति 
पेया स्ामरिक्‌ महत्व के रारण, वह्‌ दो महान्‌ शक्तियो बीच युगे लडाने बा प्रादा षना 
दूमाहै। 

भध्यपवं बे महत्व का एक भमुख तत्व, इस क्ष व्र मे उपलब्य तल नडार है । तेल 
भिक भोचोगिक भौवन का कतवर है । भौयोणिक रषटाके विकास तथा श्रस्तिष्व 
का एकमात्र सहारा है। सम्पूर सप्तार मे उपनव्ध हाने वाने 

रितेलकफा महस तेल षा लगमग ६६१ भाग भर्थात्‌ दो तिहाई भाग मध्यपपर के 
देगा से प्राप्त होता है । परन्तु इसये यह नही स्मभना चाहिए 

पि मपू क सथीदेशतेल की दृष्टि से सम्प्र है । तेल मुख्यत ईरान की खादी मे 
प्रात-पाष्‌ वलि देणा- वत रान, इराक, सोदीभ्ररव, कतर, वहारोन श्रादि में 
या गात्रा है । भ्रत्य देषोमे भो तेन के विसाल भडारो की खोन जारी है ्रौर 


` भाराहैकिभ्रषिव्‌ तेल कलेतनोकापता शध ही लग जायेमा। तेन के इन विनाल 


भगदयकौ वेज से प्रदिचम पै देश मध्यपव को अपने प्रमावक्षव्र मे बनाये रसनां 
पहले! स्प तरफ़ ल्तचाई नजर से देग्ता दहता है मनोर मध्यप्व के निधन 


` साश्मततो यह एकमात्र पहरा है। प्रयम भ्रीर विशेषकर रितीय महायुद्धं 


पराकानो पलत मिती है, परोप का जो श््ोधिक विकास हमा है उपा 
न कर॒ भष्यपूवं कातेलहौ है! तैल की करामात स ही वाग्ुयान, सापरुद्िक 
भाग, मोरे मामा मोर श्रसस्य कल-कारलाने श्रपना श्रस्तित्व बनाये हए हे । यदि 
भीक तेये मिलना बद हो जाय तो उसको सनिक् शक्ति का, उसके श्रोदयोगिष 
पाभन्हो जायेगा, समे बोई सदह नही ह । स्वेन नहर सकट से यह्‌ बात 
पटहे गई थी । 
प्प के तेल क्षेमको सजने तया तेल कम्पनियो का स्थापित क्रमे 
पमा म, बिनेषकर दग, प्स रोर अमेरिका मे श्रयव- भ्यलश्रिया है श्नीर 


१ 
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यदी पारणहै षि मध्यपूर्वं मे स्थित तत्त वभ्पनिया उपरोक्त तीर्न व्यो बे धीन १। 
१६३८ ३६ मे मध्यपूरवं मे उत्यप्न होने यास तेल षा लगभग ८० प्रतितं व्रि त 
कम्पनां उप्वपन करती धो जव वि श्रमेरियनं तेत भम्पनिया मवत १२ प्रतिरत है 
उत्पत यरती थो 1 प्ररनु १६५६ ५७ मँ स्ति वदल गई श्रौर भ्रमणिन किया 
लगमग ६० प्रतियत तैत उतपन्न रमे तगी भ्रौर द्रिटिः तैल कम्पना भेव १० श्रि 
शततेलही तयार षरा रहौ है । १६३८ ३६ में व्रिटिरा तेल कम्पनिया सगमग ई क्रा 
२५ सास टन (वापि) तैल उत्पन्न फरती थी जवि प्ममेरिवम कम्पनिया केवत ‰ 
सासं टन तेल उत्पन्न वरती थी । १६५६ ५७ म श्रमेदिकत तल वम्पनिया या उवास 
सगभेग ५ कराड ५० लाख टन ततव पटच मया जबकि प्रिटिः वस्पनिया का वता ॥ 
म्रा टत श्राय नही वढ पामा । इस समय श्रमेरिवन तेल कम्पिया मे, भ्रमसि! 
कौ लगभग १ प्रर डासरपूणी समो हृ है 1 कुवत, बहरीन तथा रास भ्रुर 
( सौदी प्रस्य) श्रमेरिवाके प्रयुलकेद्र है! उसते सौद श्रव ते तिक्र तेवनानि $ 
समुद्रतट पर स्थित संदा नामव स्थान तक एक पारप लाइन मौ घनी तीहै। हण 
पदटोलियम वम्पनी, दतो रानियन मेम्पनी श्रादि, भगव तेत वम्पनिया है । तेत #॥ 
उपलम्थि तथा प्रणय भडार ने मध्यपुय के महत्व का वहत ्रथिव बदा दिया है । 

म यप्रव का प्रभावित करने वाला एक तत्व, यहाँ के लोगो का शाधि जीवन दै । 
तल कभ्पमियो से अरत्यधिक मूनाफा हाता है 1 परन्तु यह मुनाफा शेखो, सलाम तथा 
उच्चवापिकारिया के वौच ही वट जाता है श्रौर जन साधारणं कौ 
(३) श्रार्थिकः जीवन इमसे काई विदोप लाम नदी हाता रौर उट श्रषनी | 
जन के लिये कटिन शम करना पडता है । मयु का श्वि 
भाग मर्स्थल हं श्नौर रम मरूमूमि के कारण यहाकेलागा की श्राथिक स्थिति शौर 
मौ श्रधिव- दयनीय टा गद हे । सवधित सरकाने कौ सुधा्ो के प्रति भ्रहवि तथा 
सामतवार नास एव सामाजिक अवम्या के परिणामस्वरूप यहा के सौग श्रा ध, 
दयनीय जीवन व्यतीत कर रह्‌ हे । रेत लोगो करा, चादी छौ चमक स॒ वहत 
खरीदा जा सक्ता है। 
मयम क चनता की स्थिति भी एव महप्वपूव प्रमावकारी त्व हं । सीत 
मध्यपूव मे लगभग ५ वरोढ व्यक्ति निवास कसते ह श्रौर व्यापक मच्यपूव मेँ लगम्खा 
तेरह कराड व्यक्ति निवास करते है । इस विद्यास जनसस्या का 
(ॐ यद्य के स्ञोग॒ ६०० भाग दृस्माम घमं का, थ ईसाई धम का तया २ 
यही धम क्त श्रनुयावी है । मुस्तिम जनत का अधिकाय भ्य 
श्रवो का है जो कि श्रपने पको एक जात्ति, एक प्रजाति या नम्ल तया एवं दीपतां 
से सवयित मानते ह । परत पिरथी र्स्लामवेः ञरनुयायियो में ्रापसी सहयोग 
कमो ह 1 वे साद््रस,, इजरायल श्रोर लेवनान बो धाडर वाको समसत द्याम 
मुर्मि सोभो कौ प्रषानता है परन्तु व जातिगत त्था धारि वन्न वू र 
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मर चे द्रुर ग प्डेह । श्ररवा श्रौर चुका मे जवरदस्त श्रुता है । इसके अतिरिक्त 
तिपा रार सुनती वर्गोमे भी काप तनातनी है । ईरान मे नियान्चा की प्रधानता है 
भौरष्राव मनो नियाश्नो का काफी जोर है परन्तु श्नय देशो मे सुन्नी मूसलम्नो 
का प्रभाव ह श्रापसौ भगढौ कै ्रनिरिक्त दूसरी जातिया के साय विशेपक्र यहुन्ा वै 
भाव उन्न मधयं काफी पृयना ह घौर श्रमी तक जारो है। 
मघ्यपूवं के भ्रधिङाग लोग प्रदचिधित है । भ्रव विश्वासा कं रमजान में उतर हए 
दै पेया राजनीतिव प्रिनारो स वचिन है। ह रपे विवाराकौ श्रमिः्यक्ति की स्वत 
कता नही ह। दस वारणा श्रिवान तोय प्नानवे ग्रवकारमें भेटव रह ह रौर श्रवसर्‌ 
वादी तलाके हो में पटकर मध्यपूवं कगे दाति तथा व्यवस्था बो उपद्रवा तया विद्रोह 
म माव्यमस यदाक्दाभग करते र्त है । मसे प्रतित्ियावादो "कतिया ब श्रपना 
स्वायं मिद रने का स्वं प्रवगर प्राप्त होता रहता है । 
¢ मघ्यपरुव को समस्या को प्रमाचितत करे वाला एक महत्वपुणं तत्व श्रव र्टीयता 
॥ (47४४ पे गाए) है 1 प्रथम महायुदध बे पूव इसक्षेच्र पर तुकं साम्राज्या 
ा। म्यम्‌ महद मे तुकं ने जर्मनी बा माथ दिया श्रौर इगलण्ड ने तर्बीका 
| परमित करने ठे लिये मच्यपूव क ररवा वा उवराना शुूक्िया 
() भ्रव राष्टरोयता ध्रौर द्धसमाम्ति कै वाद श्ररवा अरा एक समुक्त प्रव सामान्य कौ 
। स्थापना का वचन भीदिया। गान हादींने ढक ही लिला 
दैति "एक मक्त भ्रव साभ्नाज्य पहन वार उन दावा मे सामने श्राया जा सवका. वै 
 रिफवेपुद के भरारम्मिक वाल मे प्िनेन पे साथ हा रही वातचीत मे रत्र थं ।* युद्धके 
वाद म ममभौते षाललाद्रुकरने फे लिए काफी प्रयतनं विणा गया परन्तु स्वार्थी महान 
पाने वनता दौ षा कास्म्मान वरे का नाम तपर नही लिया ब्रौरतुरं साम्राज्य 
१ ईए, पितिन्तीन तया दरासजाडन प्रदेय व्रिटेन कै सरक्षण मे तथा सीरिया रौर 
पमान परास ऊ सगणा मे रख गय । मिवरषटा कै दस द़त्य ने युद्ध कालीन भरव 
पयत कापु गात करर दिया । इ नूतन श्ररप्र राीयता कौ प्रथम विनेपता 
पमी भाम्राग्यवाद का उग्रधिराध तथा राजनीतिक स्वतत्रताका प्राप्तिथी । इसकी 
ते पिपत पर्चिम के श्राधित शोपणा्े क्ति थो । कयोप परिनिमके देदी ने 
भा ण्चाग धधा वा विकसित करने की तरफ बिल्कुल ध्यान नही दिया था। ये तो 
क उ्चागधधा कै तिये भ्रावश्यक क्ज्चे मात के उत्पादन करावदराने करी, 
॥॥.1 मलम रहै । 
पिन व रकरीयता वौ भलक श्रनक स्मो म दखने को मिलती है । पश्चिम क न 
[धने छयश्ररव दनां क्य श्राधिक शोषण कर्‌ रहं थ, उन साधना का रप्रीय 
# पयता का एव भदा स्वल्प था । मदम एतो ईगानियन तल 
मव श रा्ीपकसु शौर तद्रुरन्त स्वेजनहर का रष्टीयकंरणा श्रव रयता के 
भ्यहरण॒ ह । ररव ाष्रयतः वा दुसरा स्प श्रपने दगा स, निदे सेनाभ्नो का 
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हटाने सथा विवेरौ शह कौ समाप्ति कौ माग मे देखने को मिलता है | विदेषी 
की उपस्यिति तथा विदेशी श्ट का भ्रस्तितव सावभौम सत्ता को राहु में रोषे, स 
यतक कलक था श्रौर दस कनकं को धोने का निक्ष, श्ररव जनता वा भूल मक 
गया } मिश्र शरोर दरान्‌ के भयल इस ध्येय फो प्राप्ति के उवलन्त उदाहरण ह । तीष 
रूप परावीनभ्ररव राज्यो के स्वता स्रथप का समर्थन है। ग्राज भी सापत्य 
अल्जीरिया परते त्रता कौ बेदियो मे जके दए हे । यदहूुदियो फो मध्यपुव से वहिष्त क्ली 
श्ररव राष्ट्रीयता का एकं महेत्वपूण सूप है श्रौर्‌ इसके कारण मध्यपू्वं वौ गाति ररे 
पडी हुई है 1 परिचमी देश यहूदियो के समथक है श्रीर उनको दृषा स ही उह हवपप 
रोज्य की स्थापना करने में सफलता मिली थी | पर्विम के ह्म विदवासघातमे अल शौ 
क्राधिते कर दिया घोर भ्रव राषटरीयता का एक नया रूप पर्विम के समथ का पपी्णा 
निखर उठा । अभी हाल ही भं इराक की राञ्यकाति तेथा परिम के समयक इरा 
राजा भ्रौर इराकी प्रधानम कौ हत्या इस वात वा प्रत्यक प्रमाणा हंति म्रखतता 
परिचम कै पक्षपातिमो का रन्त करने को तुले हृए ₹ 1 
भ्रव राष्टयता तथा समस्त अ्ररव देशो कौ एकता (९0 ८ 
श्ादोवन का इतिहास बहत हौ दिलचस्प है । दस ्रान्दोलन का सरूभपात १६ बी 
मुर हृश्ा उस समय जवकि श्रवो भें जाग्रति का रूत्रपात हृप्ना था। इका मूत ४ 
विविध श्ररब भापाभापौ देशा को मपूत्तं करना था। ष्पर 
(६) अखिल रब श्रारोपित तुको के माधिपत्य का बरन्त करता था। णक भाप 
की भावना एक नस्ल श्रौर एक धम तथा एक राग्य रीर राष्टायना + 
आधार पर एक सयुक्त श्रव राज्यका नवनिर्माण करना का, 
अरबो की दस महत्वाकाक्षा षो जागृत करने मे ब्रेट ब्रिटेन ने महव्पूण सहयोग {य 
था । परन्तु गुदधोपरा-त नाति समभोनो तै श्ररव एकता के स्वप्न का समाप्त कर विया । 
परन्तु श्रव जनता इससे हनोत्ाटित नही हई नौर अपने च्येय बौ प्राधति मै दरौ स्ती। 
सवे प्रयम इराक, जोडन, सीरिया श्रौर लेवनान म स्यतत सवप का सूवपात हृष ध 
१६४१ तकं इन चारो राज्यो ने बहत दय रशो ते स्वाधोनता पराप्त करली । ईन) 1 
यमन, सौदी श्ररव पहने छे ही सतत्र राज्य वन दुमे चे । १६४४, धर पक्ता ¶ 
स्थापित वरे की दृष्टि से सिकन्दरिया मे, अरव राज्या का एक सम्मेलन बुलाया गधा 
जिसमें मिश्र, इराक, जडेन, सोरिया, लेवनान, सौदी श्रव, यमन तथा पिनस्तीत 
परर ्रतिनिधियाने भाय लिया 1 कातो वाद विवाद के वाद श्वर सथ (६79 
1.28 0९) क स्थापना का स्वीकार विया गया । २९ माच १६४५ बो उपरोक्त र ण 
ने (परिलस्तीन कौ दछोडग्र) सथ परै प्रतिनापव प्र हस्ताक्षर इर दिय ! माच १४५२ 
सोमिया तथा सून १६५६ ये भान जी अरव मघ मे सम्मिलित हौ गे । भव त 
का सगटन बहुत सर्त है 1 खच णक कौसल, ६ स्यायौ समितिर्योश्रौर एक स्यौ 
सतिवालय जिसको प्रवान कैर काहिरा मे ह विमाजित है। 
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श्रव॑सो का गस्य ध्येय याह्यसुरक्नाहै नकि एकं श्क्तिदयाली सव शज्यकी 
स्यापना क्रा है 1 मिध भौर लीग के छार सदस्य राज्यो के बीचद्युरूसे ही तनाव बना 
श्हाहै। इराक नै कं वर्पो से श्रपना बिल श्रदा नही वियाञ्नौर जाडननें हमेणा सीम 
बो विभाजित करने का प्रयत्न किया है । इसी प्रकार सौदी ररव का स्ख प्रतिन्रूल र्हा 
ैग्रौर सेवनात जिसमें ईसाई सोमो कौ सस्या श्रवा दे वरावर ही है, लीग का एक 
ग्वत मरस्य सावितत हु्रा है । ग्ररव सी बा एकता बे सूष्र मे पिरोने वाली कडी विदेशी 
स्त्ताकाभयहै । सभी सदस्यं विदेगी सत्ताक्रा दर रखने, परतस्र श्रव राज्यो कौ 
तत्र कराने में तथा पिलस्तीन से यहूदियो को मार भगान के मामली प्रर एकमत दहै । 
मसी समाम द्प्टि के वारणा उहोने पारस्परिक विवादाका द्रातिपुरा निपटारा करना 
सौकार त्रिया है। प्रतु ग्रस लीग के इतिहास से पतता चलताहै किं लीग कोई ठोस 
काये करने भ्रथवा सक्रिय कदम उठाने मेग्रसप्ल रहीदै। यहटठीकटै कि लेबनान की 
गक्िमभ्ररभलीगका महत्वपुरा सहयाग रहा परन्तु स्वेज सकट तथा एग्लो यमन विवाद 
कैक्मय धर लीग कोई विदोप कदम नटी उठा सकी दसौ प्रकार श्रस्जीरिया कौ 
प्वोत्रकेरानेम भी श्रव लीग भ्रसप्ल रही है । पिलतिस्तौन कंसम्बधमे प्रवं तगर 
बहल भ्रधिके श्रपमानित होना पडा है । 
श्रव राज्यो की एक्ता वा स्थापित करन मे प्ररब लीग परा रूप मे प्रसपल रही । 
१ प्रवरो १६८८ को मिश्र तथा सीरिया दानो न मिलकर एक समुक्त भ्ररब गणराज्य 
(५) की स्यापना की श्रीर्‌ दमक सायही श्रव लीग का प्रमाव भो समप्तहो गया 
पथाति इसे प्दयुततर मे जोडन तथा इराक मे मिलकर समक्त श्ररव राज्य की स्थापना 
का ६ माच ६५८ कां यमन श्रपनी स्वत सत्ताका सुरक्तित रखता हुमा सुकन 
भ्रव गररन्य भर सम्मिधित हो गया । इस प्रकार ररव राज्य दो प्रसर विराधी णटा 
म विभाजित हा गय ! जुलाई १६५८ मे इराक कौ राज्यशनाति मे जोडन तया दराक फे 
ष्पवराभ्रत कर्‌ दिया श्रौर भ्रव पता नही उसका भगला मदम क्या होगा । 
सक्ेप म, मध्यपूव क महत्ता तया मघ्यपुव को समस्या को प्रमाविन करने वत्ति 
त तव इ प्रकार स है-(१) भोगालिव स्थिति, (२) वियाल तेल मडार (३) च 
मीय परध जवन (४) परस्पर विरोधी जातियो का निवा, (५) भरव राष्ट्रीयता, (६) 
भ्र वत्ता का प्रयल रीर (७) पती भगडे तया महाशक्तिया के परस्पर विराची स्वायं 1 
ए्नपरमोषारणो के सुवत परिणामस्वरूप मध्यपूवं॑भ महत्व बत भ्रधिक बढ जाता 
8 हम मध्यपृव के प्रमुख देना कौ प्रमुख घटनाभ्रा का उल्तेक्न करेगे ताकि भर्ता 
>पश्म्बषो स प्रचित ठाने में सुविधा मिव सके 1 
(१ ) तुर्की (दषा].न्) 
भरादामन तुक सान्नाज्य के उत्थान श्रौर पतन की कहानी वहत श्रिक रोमाचकारी 
१ यहे एकं घुमवक्ड जाति थी जो गावी रेगिस्तान वै किनारे विचार ग्रषने खेम 
स्रौ धौ | तातार जातिके श्राप्रमरोसे तग श्रावर श्रनातोलिया प्रदेश में 


( ३१२ ) 


शकर घस गई 1 यही पर देम जाति ने इस्नाम घम स्वीकार विया श्रीर एम रम 

कौ स्थापना की । चौदेहवौ भ्रौर पद्रहमी नतान्मे मेँ ब्राणेप 

श्रोरोमन साभ्नाञ्य साम्राज्य श्रमो उनि कौ चरम मीमा पर पुव गास 

का अवसान समय सेम्रा वात्कन प्रदेग, उत्तरी श्रफोका तथा पर्ची परिय 
का श्रधिकाश भाग उसके साश्राज्य भें सम्मितित था। 


उतनी्तवी वाताब्दी के साय ही साय तुरक क मुसलमान साभ्राज्य का श्रवमान १ 
हौ णया । फास के रसिद्ध दानिक चात्तयर नै दमक वारे भेकह सक्ता धाह 
तौ मुस्तिमं हौ श्रौर नसाम्नाज्य श्रौरन तुर्की हे गन्म इससिये नही कि करोड पुमः 
इसकी ्रीमा कै वाहर निवास कसते थे श्रौर इसका सीमा भे तास मेर भुमलमान बे ट 
ये । साम्राज्य दस इष्टि से नी फि इसमें मिवास करने वालो नाई जानिया शपते छा 
राजकीय गिरनाघरो में सगच्ति धौ भरर विदेश परापियनो को तुक साम्रा्य वि 
धिकार मिले हृएु ये श्रौर उन पर तुर्की नियम लागू नही बिये जा सवते ये 1 तुर्वी ति 
नहीति साभ्नाज्य की भाषा श्रौर माहिय अरवो मेया श्रोर इसके वातुता वा नरा 
शासन सरमे बालौ तुक जातके दारा नहो वष्कि उततेमाग्रो कै दारा, जाधम प 
नाम से विश्यात्तये किया जाता था। 


सरोटोमन सगो ने ्रपने साघ्राज्य के पुनरस्यान के पिये गुम मे मुस्लिम पदी # 
सहारे भ्य किया श्रौर तततालीन सुतान दुल हमौद दवितीय (१८५६--१६०६) ५ 
श्नपने श्राप सुल्तान भ्रौर खलोपा चोपित करने हए, सम्राट के पद के सममानरव 
ववने तथा मुसलमानो का परिरवाम प्राप्य करने वा अयक्‌ प्रयत्न परिया । पणतु ध 
साभ्राज्य बौ मुल्िमकैद्र बनाने बा यह प्रयत्न श्रसफतरटा। १६०८ गे पुगक कु 
नै श्नोटोमन साप्राज्य के पुनम्त्या काप्रयत किया । परततु यह प्रयन भी व्रि 
रहा 1 गुवक तुरो के समय मे वठोरिया नै श्रषनौ स्त्रता की धोपला फटी, 
मूनान नै प्नीट पर अधिक्रार कर लिया, श्रास्टिया ने वोस्निया शरीर हर्जगिक्िता ग 
प्रन्ताचा हेड लिया प्रौरदटनी ने च्रिपोती परर श्रवित्रार क्र निया। १ 
लोगो ने भरर लोगों का भी उत्माहित किया जिन परिमा सवरप धसवा के विग 
उख खडे हय है । राकौ कमचारियो ने श्रपनी स्यतत्रता के तिये णक रन मस्या 
स्थापना कगे । दमौ प्रकार मोरिया को स्वतत्रता कं ये एकं गुप्त स्या म्यापिनि ‡ 
गै मवा वा नेरिफः खन यने श्रापको णवः विदान भरव का प्रथिषनि वमने ध 
स्वप्न दसै लगा श्रौर नज क नेता इव वदावो गानन को स्यापनादी नैषारी मं इ 
गया । इस प्रवर, प्रथम मदागुद्ध के पुवं ही तुर्व साम्राज्य धोरे धारि नन 
भ्रोर श्रग्रषर हा रहा था) प्रयम मदाणुदधने तुतं ने जमनी ये पवने युद मे मम्निन 
हाङर्‌ प्रपते मविप्यदोभ्रोरभी प्यत्र मययनान्िा } ३० प्रद्ुदर ६१८ म 
सरी ने मुषटरोम स्थान परमित रारो यो भराह्म नमषणु वृर्‌ नथा} 


( ३११ ) 


शुरू मेँ यह्‌ तथ्य एक विचिच्र विरोधामास दिखाई देताहैकि प्रयम वित्वे 

यदध मे जमनी कौ ्रारम लडतरे वाते सवरणष्ट्रौम से पराजय स सवे पहुल स्वस्य 
हने वाना, चाति षाथ सदसे पी करने वाला श्र पराजित 

सेने श्ीरलासेन पनका एक मत्र शण रण््ट्‌ जिसके सायर्खधिको शते वान 
कीरून्धियों चीतद्रारातय हुई श्रौरञ्स पर लापी नही गर्तुर्कीहा 
था ।१*> प्रतु एत्ता ही हृश्रा। चुत्तानं श्रद्धुल हमाद 

न माम्नाञ्य मौ मुस्लिम बनाने का प्रयलल क्या था प्रतु वह श्रसप्ल 
रहा पक तुं नै इते सायाज्यवादी वनानेका प्रयत क्रिया धापरन्तु महारद्म 
ची कौ प्राजयके परारणवे भो अ्रस्पल रह। ध्रव्रइसे तुरम बनानाक्िषीद्यौरक 
तिय दाकोथा। यह बाम मु्नफा वमल षयवा कमाल श्रनाुर् ने पुरा कर दिलाया 1 


मस्तफा कमान तुर्क सेना वा एक येनापि या श्रौर ब्रिटिद श्रधिकारो उस 
पकड कर माल्टा मे निर्वामि करने की याजना वनाद ये। परन्तु कमाल दु्तन 
त्मियाके एक मिजन स्थान म चप 
ह तकी फे नव निर्माण की रूम रेखा 
तयारकर रहाथा| वे कमाल जम 
पके नहा धा। १६०५ मे वह तुरी 
मेनाम प्मतित हृगरा घा श्रौर तव स 
नेतृ के प्रवेक युद मेभाग लिया 
या । सनिको मे, वह श्रपने पराम तथा 
न्थपदे तपे प्रत्ययिक लोकप्रिय हा गया 
शाप्त राजनीतिज्ञ उस ग्रमिदवासर तथा 
ग्णाव्रादृष्टि देवते ये । श्रव युद्ध 
काकं एमय मृम्तपा कमाल विलत 
पराब्हगया | पिरि भी, न्तौ तरह 
९ ष उत्तरो प्रनानोतिया मेनि द्वी 
मेव्छवौ दलरेख के लिये मेजा ग्या । 
कता कमाल ने श्रनानोलतिया वेः मनिका 
क ध फानिदारवर करनेकौ निता वमि 
ध ७ करका अवदः व्रिथा । जपै परा ब ङि जव तक्‌ न्न 
यौना का प्राप्न नही कर लेगा तव तव वह शस्त्र न रसे । 





कमान दौ धापणु एक वद्वा दिषाई्‌ षञ्तीथो । क्यार सुल्तान ब्रार 


१ त 
भयान हार्ड तराटराय राजनीति का सतित इति 1 


८ ३१४ ) 


सरकार उमे बिन्द्रथो श्रौर मिवरष्टरा कोमा उपे काई सहात्रूति नदौ 
पट्तु जव मई १९६१६ म मित्राषटरा के श्रादोर्वाद के सराय धुनानी नाविकान सय 
प्रवेश त्रिया तो तुक जनता कमाल के पक्षम होती गर्द। इसौ मय मुस्तफा कमा 
ने तुर्की जनता के प्रतिनिधिया का आमवित किया श्रौर उन्होने मुस्तफा कमात परे 
प्रपा अध्यक्ष चुन लिया । सितम्बर मे दूषरा श्रधिवेशन हा भ्रौ एङ रण 
सोपा प्र प्रकानित किय। गया जिसम॒ब्राधूनिक तुर्की राज्य कौ त्प रेषा का उलन 
क्या गया । इसमे श्रव मापा भाषो श्देशो की त्ता का दावा चद व्याकर 
परतु न समस्त प्रदशो पर, जो तकँ र्टरीयता से सम्ब ये, दाका क्वा गय| 

से समय में मित्र रष्टरानेसेपरो की स्वि करवै एक भयकरं भूल का। षा 
को सिव कौ चचा द्वितीय श्रघ्याय मेको जाद्ुकौ है। यहा पर केवल इतना का 
काफीहोमावि मप्र कीरसाधनेतुकरीं साघ्नाज्य दै प्राकर के विलत भम क | 
दिपरायाश्नौर एक श्वाभिमानो राष्ट्र इसे कदापि सहन नटी कर सकता था 
सधिनेतुर्वी कफो एक एरियाई ददा वना दिया म्रौर तर्काके प्रातो की विमता 
किसीन वितत वाने स हुदप लिया गन्तफा कमाल ने सेबर कौ सि कौ रती | 
कर दिपा। 

हन १६२० मे नान तेवो कौ स्वि दारा प्रत ही तौ क 
परथिकार ये तेने बे निमे देना भेन दो । मितररषटरो नैपरुनान का सहयोग दरा | 
भूल कौ। भिवरराषटरो का उदूदय परूनानो आद्रमण से परुस्तफा कमा शष्टवादिया 
भयभीत करना थातागियसपरेकोर्सायक्या स्वीकार करलं 1 पुल भर 
काफी सफलता मिलौ प्रीर उदोने श्रम न स्मर्ना तथा उस्टाक तक श्रधिक्ारकर तिया 
शरीर राष्टवादियो का मार भगाया | परन्तु नवम्बर १६२० मं भरूनान थान र । 
वनीजितोस क त्याग पत्र देना पडा रौर सम्राट कानस्टादन पुन शरुनान्‌ लोट प्य । 
वनीकनिलोसके कारणा ठौ मित्रप युनान के साथ ये। प्रव वत्त हमवे। 
४६२२ मे स्थति बदल ग !श्रगस्त १६२२ म ॒गुस्तफा समाल ने गरूनानिमा प्रर ५ 
श्रा्रमण वियाश्रौरउटतुक्प्रातोस खदडना दुरूकर दिया । भरूनानिया मीम ति 
पराजय ने ससार कातुर्की रष्टरीयताका परिचय दै दिवा 1 रे तक रतिम र 
सृस्तफा कमाल मै सागते एक नई समस्या रा गई । शरे त्रिटिः सना के सरक 
था द्मौर मुस्तफा उस पर श्रधिकार करना चाहता था । पर तु भाग्या ईस 1 
काशीध्रदहौ समाघान हा गयाश्नौर ब्रिटेनने पूर्वी थत पर मस्तफा भमरत क 
अधिकार क्से की स्वोद्ृति दे दौ । इसे राष्टरवादियों उने घोषणा प्या कए 
द्वारा निघास्ति तुर्की राज्य का सम्दू माग प्राप्त हा गया । ब्रिटेन के सायं भह वै 
मुस्तफा कमाल ने मावी शाति-वार्ता का मार्यं भ्रगस्त वर दिया! । 

तुका कै सथ्य नद सधि केरना श्रावयक हो गयाया। परन्तुएव कर्तार 
नुक मे इस समय एक प्रक्र सेल सरकार ये-एव कुस्नुननुनिया स्यि 


न्क ऋ-न 


न 


= ~ „+ 


{ ३१५ ) 


सरकार ग्रोर दूरी श्रकारा मेँ स्थित मुस्तफा कमाल दौ सर्कार । मित्रगष्रो ने व॑धानिक 
मसकरार को ्रपना प्रतिनिधिमडल भेजने को सिसा । वुकीं के भरतिरिव्त ग्रेट ब्रिटेन, फाम, 
पोरा इटली, सूमानिया, पूगोस्ताविया, स्क्, जापान अरर पूनान को मी निमत्ित 
कि परया । लमिन पौ सथिवार्ताक्ाकेद्र दनां गयां श्रौर नवेम्बर १६२२ में सम्मेलन 
एति का भिदचय सिया गया । सधि सम्मेलन के कु दिना पूव नाटकौय ठम सेतुर षे 
पत्ता फो श्रपदश्य क्र दिया बया श्रौर तुर्की के सर्वोच्च धधिक्रार परस्तफया कमाल 
हापभरेश्रा भये हालाकि व॑धानिक दृष्टि ते ्व्टरबर १६२२ मे हीदुर्मीका गणराज्य 
धित किया जा सकाः था। मुस्तफा कमाल ने श्रपने विश्वस्त साथौ इजमत पा्चा का 
र का प्रतिनिषि बनाकर लासन सम्मेलन में भेजा । इजमत पाला देसी किसी सपि पर 
मिस तर्का की श्रायिक श्रथवा कातूनन स्वत तरता पर श्राघात हीना टो, हस्ताक्षर करन 
शनो तयार मही था । श्रत फरवरी १९२३ मे सम्मेलन धिना किमी भिणय पर प्हुतेदी 
स्यामि क दिय गया । परन्तु श््रैल मे पून श्रधिवेदान हा दुनार १६२२ मे लिन 
गी सपि प्र हस्ताक्षर कर दिये गये । 
„ ससेन की सधिकौ प्रमु शते इम प्रकार थी (१) दु्की कौ देडिपानापल नगर 
(सितरवी धस का मधिकार दिया गया (र) ुस्तुनतुनिया क तुरी का भाग स्वीकार 
कर तिया गया । (३) रेस सीमा तक्े्र धर जतडमरूमध्यकेग का भरमःयोत कर व्या 
¦ गा भरर जसडमश्मध्य को शति वे गमय सभा देशा के लिये तथा युद्धान मे यदि वनी 
"पटस्यहातो भीस्म दद्या ङे लिये, परतु यदि तुरी गुदर दय तोश्र देशा भ्रगि- 
धम्ि मभौ देभोके जहानोंके तिये लोल न्यागया। ४} सेर को सधि थोपा 
गया पुद् का समस्त हजनिा रट्‌ बर दिया गया । सभी ममव्यपणा पत्रो (0 
4 प्रण)9) वा समाक कर दिया गया । तुकीं ने इवे प्रयुत्तर मे दानून नम्बधी सुधार 
"भो मेर्यानित करम तथा रष्टय भतपश्यको क्थ ध्यवस्था करने क॒ वचन दिया ! (*) 
५ पयो पर्‌ देगी नियव्रा समाप्त कर दिया गया। ६) तुर्की की जत, थल श्रीर नभ 
॥ धना पर श्रारोपिद् परतिवधो को हटा्िया गया । (७) दम्बरोस, टेगैडान श्रार विर 
। 0 प्र वुरकी कै श्रधिकार को स्वीकार कर लिया गया । (८) तर्को ने सीविया, सूडान, 
0 य, इद, मोरिया प्नौर फिलस्तीन पर धरपने सभी दावा को समाप्त वर दिया धरोर 
॥ म पर्‌ ब्रिेन के धाधिषत्य फो स्वीकार कर सिया 1 इसे अरतिरिकित परूनान श्रीः 
र ध ९ पूयकर समता हृ जिसके धरनुसार तुर्क ने दस लाल प्रन नापरिवा गा 
एण मेमन त्या शवान ने चारलाख तु को तुर्की मेजने का निश्चय किया । 
आगाभो तैरहं वपो त, लामेन सधि, शपते मूल रूप मे कायम रही श्रीर हस्वाकर 
/ सववा पराभन वरते रे । १९३९ मे समे कुव सनामन कविय परन्‌ य 
4 १५ भकयित दसो कौ सवेभान्य इच्याधरुपार ही क्वि गये ये । भवने हाने 
| दैक "इष सिने यद्धे याद वाली श्रय किसी सधि नौ श्पेा प्रयिक्टः 
~ भरेत यो गून्म्ान को 1 यह लाद नही गदं थो, वस्वि बातचीत सत्य हदय श्रौर 


1 
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न्मोततथ्य सै दमक स्यायिना वौ सम्मावनाश्रा वौ श्नाता थी} भाम्तवम रानन्‌ ॥ 
भग सतता वेः तिथे क स्य उत्तरदारी ये । ग्रयम तव हया पि यह सपि यट समा 

क पातवर्पोव वालक गड ची-श्याव्‌ हैमे ममयं गईं या वयि पापी 
्रतिसौधातक्‌ एव पण्‌" वातावरण का ग्न्त हो छा था । दसरा चान यह ५ | 
यह्‌ सपि श्रन्य मिया की माति श्रारपित नही कौ गट चौ श्रपितु लम्बौ वर्त बार । 
राम थौ । तीसरी वाते यद्‌ कि यह धि एक तटरथ श्रौर शाति स्थान पर +) | 
उभ मय बातो के सयाग से नातिन सि एक सुफल सथि वन गई} ध । 
किर भी, हमार सामने एव प्रन उठ मदा होना है 1 मिवरामि ने धप 
श्रारामितसेन्रो की मयिका श्रतित्रमण सहन करके उतके स्थान पर एक्‌ त्त ध । 

स्वोार क्योको ? दगा भल कार्ण यह हो सक्ता हे नि मिव्रसष्ट परभुम मा 
परिम कै कारण काफी यर चग ये श्नोर नके सनरिको मे भौ श्रव वा भने | 
घमेकोलीटनेभो श्रा ग्रव्वहो स्टी थी} फिर इस समय बरुनान कै प्रपान छः | 
बेशोजिलान शरन पदे श्रलम हा कं य श्रौर सपना वान्दन को मर 1: 
कपा प्राप्त नहीं वी । प्रास का तो उमसे चहद धृणा था । इधर मितररष्ट मभा | 
विराध उन हा मयाथ \ फास न तुकं के साथ गप समभीत्ता कर ता १ 
हटली श्रषनी माग्र्थवादा नीति मी नदर श्राधार्यनला रलतम लमा सायात्‌ 
साम्यवाद की हर वु की तरप बढती चलौ श्रारहोथो श्रौर दन स १६ 
थी किक तुका द्र लहर मे इव व जाय } पिर इगलैण्ड श्रौर फ श ॥ 
का दृत्तिसह्न ही करनी पड रहौ था} उन सव परिस्थितिया क माण मित्र | 
तुरगो वे माय नवानं सा क्रमे का निद्चय कियाधा। श्रत 
मुस्तफा कमान भे नदृल्व म, तुर्क न नकेवव श्रपे साये सम्मान व श 
करिया परततु पवना श्राघूनिवं स्पभा प्राप्त क्रिया । १ नवम्बर १६९२ ए 4 । 
ऋत कर दिया गथा | २६ श्रभवर १६२३ कौ की $ | 

तुर्य का ्राघुनिप्सी राज्य चोपित बिया गया श्रुता यमात क प्न 





॥ 
कपर 

क्रणं निर्वाचित व्यि गया । ३ माच रश्ट्रेभको 1 (न ॥ 
समाप्ठ कषर दिया गया ओर २० अर्त कोए 6 य 

लषरुङ्गिया मया । धामि कानरुनो तथा श्रादेशा बं1रद्‌ क्र दा गया 


मलो वा ममत कर दियं सया । पदा प्रया क्र धत हा भ्ीर वना ध ष | 
ग्या { १६९६ मेमूरोपियन तियिदम कौ साग्र किया मया तया (५ । 
रविवार को श्युख्ट का दिन धापित्त करिया रया) राजनीति के ष्म पा | 
परिवलन क्ता गया (कुम्तुननुनिया स भ्रक्ासा) | -याय व्यवस्था क समिन मसि 

श्रीर्‌ दीवानो त्या फौजदारी नियमा को श्रायुनिङ्ीकरण किया गया । स्तयो क्प 
तथा राजना अधिकार दिय गये । मावजनिक परदयामन कौ समि विया भग र 

~ न व टन दिया गया} निक्षा कयै तरपं विलेप ध्यान शि 
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शरौरप्रीटनौगा कोशिभा वा नमुचित प्रवय क्रिया गया । विनान तथा श्रौचयांगिक 
गिकषाप्रविगेषलारदिया गदा । श्राथिक क्षैवमभी मर्‌ तरपूख सुधार क्रिये गये । 
पृ करक स्थान पर नये केर लगाये गये । उचागं घधाको विकसित श्रिया मया, 
यतय कै साधनो का सुधार किया गया तथा नवीनं सडवा का निर्माण विया गया 1 
भी वका ङी स्थापना को हतया ।वदेषी व्यापार को प्रात्साहुर ल्या गा । छन 
भेव पुथारा कं कारणः तुर्की वहूत शीघ्र ण्व उनत रेश्च वन गया । 

स प्रजार कमाल के नेतृत्व मे साम्नाव्य कौ मत्यु प्रर एक दा वे उद्भव हन्ना । 
दी गणराज्य नै श्रपते पडसी देशो के साय म्प -यवटार कै द्वारा श्रपनी स्यति 

को युद वनाने वा प्रयप्न किया । कयाक्गि तुर्क मँ यह्‌ भावना 
ध्रतरौषट्रीय स्ते प्रचलित थी कि ण्दि र्मा कौ उन्नत बनाना हता दातिकी 
भे तुरी स्थापना प्रनिवायं है। यही कारणहैषिितुर्वीकाउदध्यन 
तोक्रिसी देशकीभ्रूमि का हट्पनाघ्नारन पनेदेनकौभ्रूमि 
प्रमिमी के) प्रमिकारक्रन देना बन ग्या । सवप्रथम, त्की ने श्रगने शक्तिनाती पडौसी 
स्सिवयाथ मिद्ता ी। स्स भी तुर्की की भाति पररोषियन धक्तियासे नाराज 
शश्र दोनोमकशीघ्रही समि हा गृद। इस सधिवा सुश्पान १९२१ करी मास्को 
षित्त रमाभाम्रौर ६२५ की मधीकरार स दोना दधो क मम्बध श्रार भधिकं 
मर्त हो गये । मितीय महापु के दूय वप पुव तव दोना दशा कौ भिवता बनी रही 
त्न तीय मटेपद कै भत्र पतसे क्छ तनाव प॑दाटी गया हालाकि पृण म्रौर ष्ट 
पवस परम्पर भघप की नीवत कभी नही राद । 

१६१० मे तुर्की न शतान्दियो प्राचीन मूनानी शता काश्रन करत हण भुनान नै 
शाय मित्रता स्यापिन की । १६३४ मे यूनान श्रौर तुर्की ने ष्मानिया तथा गृगाम्ताषिया 
क साय मिनवंर चात्वन सध षा निर्माण किया श्रौर मदश्य दशो की प्रादेधिव श्रसण्डना 
वीप्रप्रूतिदो । १६३७ े तरी ने भ्रफगानिस्तान, रान दराक मै" माय निकट पूर्वी 
श्प लवा एवात ए) पर हस्ताक्षर भिये । दम करार व्रा उदृश्य 
क तेवा देन्य देनो के षन्तू मामो में हस्तक्षेप न करना प्ौर धापसी विवान 

शएव्यस्त हल करना था! १६२८ मतुर्वीने इटता व गायनी मिव्रतताकौ 
पेषिषरापृर कृ गनो दनो कं वोच तनाव यना रहा । 

१६३२ मे, यथास्थिति वो बनाये रणने तथा सामृिि मु्ाकाटठग्सेश्री 
धर तुं न राष्टमध पौ सदस्यता ग्रहण की। रष्टर सथ मदम्यताकी प्राणिस 
का सम्मान चद यया | १६३६ म मनद्रियवत्त (2100ात पर, सम्मेतन मे तूर्नं 
व परवशद्वार की िंतेवदा करने फा अधिकार मिलत गया। इरन पुं 
ब मधिगर द्दृहो गर! १६३६-- इनम जव एकयराम्नाश्राको माममग्यामम 
न व प्रयि वलो तम ईत तुर्व तेषनप्नौर धग वे श्राय भन 

भोरप्रधिक् हृद क्से का निश्चय बिया । द्नतपूवं पने माय उमे 


रो 


+ 


भषित ग्होये। मौमुले वि को लेवर्‌ वय्ण्डक शराय उमा 
शेग्याथा शरीर परलन्ट्टा रतिष,जो फ़रेच रकित परिव मेभ्वितिष 
# पाय उत्पा तेनाव बना हमरा था छकरद १६-६ मेतुरगीशौर शनम 
ति होगा जिने भ्रदु्ार उपरक्त प्रात ठे फ पराप्त हो श्या । श्रह्वर {0 
रली भित भरनृत्ार बान वदा 
मतुक्धेन र्दाक्निवन या जमन का परिराव करने का पचनं दिया प्ीरहमः 
पा प्रासने वर्क्षि भात वाते धारः 97 सामना वनेका ककनशनि 
व्ीनेस्फ्ो भरत्रमराफे विरद सहायता देने भे भ्रस्वीकार क्र्द्वाया। 


धितीय णद के समयमे वकी ने तरस्य रहने का तरव किया पौर ५ 
निरव प्र ढ> प्व का शक्‌ भ्व नो । मोर फराम क एमा 
अने २० वात सनको फ़ एक बक्तिदाती सनाको तयार शिग्र पर दमेन 
लितरनही हेमा । १९१८० मे फास पतने से उमये तरस्य नाति शरोर भी भषित 
हो गड भ्रोर अदने जमनी तथा परिव राटरोदोनोहोक पाष समान व्यवहार कती | 
भा पालन क्या । ९रवरी १९ ५ नेवी ने मनो के विदद रद री पोपराश। 

7 भभिप्राय गभो सम्मेलने १ निम पु राटा 
१ रेखा तैभारकौी जाने वाकी थी, सम्मिलित छने नै या्यता प्राप्त करना था। 


श्प वोचम, को धार स्त के सम्बध विगते गये । मासका की तनन 
नीतिके करण बोलला ण्यथाग्नौर भ्मन शस मे उक मायि गये अन्म 
रारकारदढकर्‌ दिया तय) देनी ऊ सामन श्रानम भागे भस्त की । {6४ 
सपर्या प्रुत मागा सें वाल्तन पामर क कु तदीय केवर भौर गाङेगियन । 
सम्मिलितये जिने परर ठक्का भवधिनरथा । अयमा मे गलेडमर्मव्य परनन मलम 
रा सनिक चकिया स्थापिते्ररने क प्रधिकार भी सम्मित या दरक ने श्न मागर 
गया विया श्रौर १९४६ तया १ €४्७मेस्सने कीक विस्र व निदात्मक अवार्या ८ 
इसी समय पर्‌ भन सियान्त के अन्तत भ्रमरिन वरो का यापि मन्दन्नी दुह क 
कर दी भिषक परिरम-स्व य्‌ स्री मागा भति ठी रूण भरत्यधिक कडा हाना गथा! ^| 
१६५० मे घुको न स्ट स्पसेरूी माग्रा करा भस्वोष्र कर या शरोर कोरि पड | \ 
समय उत्तने सथृकते रार सप का साम्यवादी भानमणा करा मकालः करनेक तिप ध) 
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क 
४५०० सनिकाकी सहायता दी । १९१२ मेतु उतर भर्ता दधि सगत (10) & ३ 
सम्मित हो थ्या श्रोर १९६५ मं॒बरदाद सु का क्न ग्या इराकी श्रि 1 
केक्रारा वगदाद सधि भरष्ट हइ श्ौर १९५९ मेशर्तुमन ययन शतेना (००) ॥ र 
का निमि या भित्रा श्रय कायालय नुक की राजघानी भङ्ग मररदागण। 1)" 
क्स नार्‌, भतर्ा्रोय सेतर दकार भोर परस्विम को तरफ कता गया भौर शरान [भ 


{ ३१६ ) 


(२) इजरायल 
पितस्तोन कौ भ्रमि पर स्थित इजरायल राज्य कौ स्थापना बौसवी सदीकोण्क 
्ास्वय जनक मङत्वपुणा घटना है ! इजरायल यहूदियो का राज्य है उनका राष्टरीयं घरं 
‡ एतिहासिक दष्टं से पिले दो हजार वपो से प्त्लस्तौन का एकं विरोप एव प्राकपक 
स्थान रटा । विद्व बे' तीन प्परुव धर्मो यहूली ईसाई श्रीर इस्लाम 
पिहाक्षिक भूमिका का उद्गम स्यान हाने का श्रेय पिलस्तोन की प्राप्त रै । इसका 
इतिहास हजरत मूसा से शुरू होता है जि होने ग्रपने श्ररयायिश्रो 
श मिथो मर्चा से दुर, पिलस्तीन की पवित्र शुभिः पर बे की प्रेरणा दौ धो 
६५ ६० पूर भें पिलस्तीन प्रर रमन लोगो का श्रधिकार टो गया श्रौर ६३४ ६० तव 
पि.कप्तोम रोमन मामाज्यका भ्रग वना रहा । इमे वाद प्रथमः महायुद्र तक यह्‌ देध 
हरी साजना्य का प्रात वना रहा 1 
फ़ेच श्राति ते जिस रण्टरवादो भावना वा जन्म ट्वा, उवा प्रभाव यहुदिया प्र 
भौ षा } इत समम्‌ यहुदियो बा कोई राज्य नही था! प्रतु उनम भपसी सटयोगभी 
नहा) परोपकं समी राज्या ने समय समय प्र उन पर श्रमानवीय प्रत्याचार पिय 
प। इन शरत्याजाया स परान हाकर उनमें श्रापसी सदहयाग कभी भावना का विकास 
रा ग्रौर १८६७ में थियाहार हरल (प्८ श) के नैहेव्व मे एव जायनवादी काग्रेस 
(८0७ 00९98) कौ स्थापना को गर्ह श्र वासत ( 3 \७७]) नामक 
पान प्र दस वंग्रेस का प्रथम्‌ श्रधियेदन वृलाया गया । जायनवाद (100) का 
क में वशित जायन पहाडो कै नाम पर रखागया। ठेसाभ्रनुमानदहैक्ि 
का यह पहाड़ एर्‌ समय यदियो के प्रसिद्ध राजा दाञ्द का राजकीय निवासन 
ह काप्रसेकेा अभिप्राय इस पदाडी तया पृहाडी वाले देवक पून 
शे 0 तारि यहदिया का श्रय दशाका भ्रत्याचार सहन न क्रनाषटे। इसी 
् क ध या जिमोन्जिमि कहा जत्ताहं। इस अन्दोलन ने यहूदिथो कौ पिस्ता 
क भरणा दी ओर भयम महायुद्ध तवः सयभग एन लास यहदौ पिनरतीन मेँ 
मयम महायुदध पै समय तर्फ नेजमनीका स्ाथदियाया। द्रिटन ते तुर्क बै 
न सहयोग प्राप्त कर्ने कै लिये मुद्ध समाप्ति बे याद तुर्की सा्ाज्य क 
ष्रि ध का स्वत यरता देने का प्रलोभन दिया श्रोरश्ररवोनेदर्काते 
पन्यो क ११६ शरिटेन क सामने एक कविनाई घा सडो इई 1 निस्फी 
म मँ भ्रानेवाली मद्तार (1001101) का स्रमाव पड गया रौर इसने 
१ माक केना को शक्ति कमजोर पड गई । प्रियेन क्यो इस भविन्‌ शा यहे 
६ इ ^ वीजमान (07 एएलदफयछय) वै दूर कर दी भौर उस्म लकदी 
पमल ४ का मुरख हद निकाला । व्रिरि सरकारने डा० वीजमानका 
चाहा शकट को भौर दौजमान नं श्रपने सजात्या का सदा को हीन 


॥ 


{ ३२० | 


शरपनी सेवा वतलायः । श्रयन्‌ परिलस्तीन मे यतियो का राज्य स्यापि क्से इ 
वयक्तकी (वहे द्िटिन सरस्वार दुस्ख गौ इम सवव म सोच रही प्रौरछं 
गूगेण्डा भदेण यहूदियो क! सोपने गा निद्वय मो कर रसाया परशु शाण बौदपनरे 
यूगेण्डा प्रदे को उपयुक्त नही सममा  श्रिटिय प्रयाम मतर तामड जामे न.वाजमान र 
बति को स्वीकार कर लिया श्रौर २ नवम्बर १६१७ कोटिश विदणमरी ्ररबरबम 
बालफोर ने पिनस्लीन मे यहूदियो का रष्टय निवासत (दवप्रगाश्‌ ^ ५ 
देस कौ घोपणाकी | प्रिटेन कौ हस नातिकते पठि प्रमि व्रा महवुदमे मित्रत 
पक्ष में पतीटना सी या क्योवि लाखा यहूुदी श्रमरिका के नागरिक तया मतद ष" 
प्क भय ध्येय यन्या से श्रायिक् रुहायता प्रात करनाभी या) युद समृप्तिकका 
फिलस्तीन एक भविदेश (1810216) के स्प भें हगर्तण्ड को अरन्‌ जिया गया 1" 
१६१६ के उपरत, पिलस्तीन की समस्या का उन्तेषं क्रीक धवं इवं षमत 
भौ पृष्ठभूमि अँ निहित मदत्वपुवं सधपकारी त्वो का उस्मेल् करना उपयु रहा) 
क्योकि धन तत्यो के भरण ही पिलस्सीन पव नमर प 
कलद्कारौ उलकतकारो शूप धारणा मध्यषूवं का यह ोदाता रवय ^. 
तत्व परस्पर विरोधो रापीयताया--म्नर राष्टुवार भोर रानी, 
जायनवाद जिनका उदभव ए हो सपय भौर एक ही" सेवने, 
लेकर हुभरा या--का कलह्वामे के द वना हृश्राहै। दसय प्ररु तन्व पििनिका छ ॥ 
था} भध्यसूवे में इमरलण्ड के विनेप स्वाय ये। स्वेज नहर फे धयं रिटि सिमः 
साम्नावय को सुरसा का सवाल या क्योकि मिध मे र्टुवादी भ्रालालन' जोर र 
रषा याप्रौर सोरिया फ़च नियवसामेथा) अन द्निठेन फिनस्नीय को सपने प्रिर, 
मँ रखना बाहा था । तीसरी वान यह थी कि दमक पोच नीनम व्‌ धमी कौ 
थी । यहृदी भसलमान श्नौर दूाई-इन तीनो धर्मो के अनुयाय यहा पर बै ह क 
शोर ठीनो के पवित्र स्यान पिसस्तीन मेये} चोषो वानगहयी शमेस्कि वको 
लाख यदी मतदाता श्रमेरिकन राष्टृषति के निवाचन क की प्रभावित कर सकते था 
शत श्रमरिका भी यहूदिय क? समर्थक बन गया } इसी प्रकनरं द्रिभ्न षौ षन 
मे वमे मुस्लमानो का सहयोग प्रात वरने के लिये श्रग्दो को सृष्ट कंगना शी प्रवद > 
ख} स्वी बाततोष्ट्‌थो कि इम सम्ब में त्रिटिद नोति श्रस्यिद धीष क 
उसे श्रपने स्वायां का चिन्ता यी, दूसरी तरफ मे यहुदिषो' से सद्मनि यी 
नीसरी तरफ वह्‌ धरा कौ भवना को शी ठेख नहो पदाना चाहता था 1 १६०३ बे 
समनो, स्मरानियः शरौर पोलण्ड बे यूरिया परर जो भत्याकार करमर यये, ' उन देही 
पिलस्तीन भे यदन्यो को बसने ले रौक्ना मानवो कदम्‌ हो सकला या हिल्‌ 
यहृदियो वै ग्रति नीति दृतौ धी-यम्‌, उन सम्पत्ति को इश्यन! तरपा यहम 
रना कि वह्‌ कोर निय रुख सकता है प्नौर दूमसै"म यु बं यवि भौर 
मै ्रापस्तौ भगदा खहा करै प्रिदेन ॐ सिये नई वदनाय उत्यपन करना ! ति, ् 
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वि 


जमनी कै रति श्रषनी पणं पक्ति का प्रयोगन करस । श्रत म, फिलस्तीन का एक 
वेष आक महत्व या । इराक श्रीर अरविया षरा तेल फिचस्तोन के रासे से एक वहत 
डी पदप लाइन के दवारा व दगाहो तक पर्हुचाया जाता था} पाइप नाइनो कै कार्ण 
फिनस्तीन फी समस्या श्नीर भी श्रधिक उलभनी गई 1 
वालफोर घोषणा (१६१७) ने फिनस्तोन मे, यहदियां के लिये “एक राष्टरोय 
निवास"? कौ स्थापना का श्वाव्वायन दिया वा ! १६२२ मे रष््टूमद तै फिनस्तीन भ्र 
रिरि भ्रादिष्ट की स्वीकृति प्रदानक्रदी । इसे भ्रग्वा का 
रवो श्रीर य॒षटू चिन्ता बढ गर्द । हालावरि परे ब्रिटेन ने यद धापा कोधो फि 
द्वियो म भगे पिनम्तो मे यहदिया का राष्टोय धर स्थापिते करते समय 
ठेस काई कदम नही उख्येगौ जिसम गर यहद जनना कै 
मागरिक तेरा धामि धधिकारो कौ विसीप्रकारद्ी ठेतलगे। श्रवा की ममम मे 
म्ीप्रारहाथा नि श्रालिर प्निटेन भ्रपनी दो परस्पर विरोधी प्रतिजञाग्रा को स 
पृस रेगा । स्वय बालफार नं दस प्रिरोधाभासन क) स्वीकार वरतं हृएक्दा धा 
मि भरौ ममक मे यह्‌ कभी मही भ्राया विं घापरा तथा प्रतिधव { (0४९811६ } 
म॑सषमवय कमे लायाजा सक्ता । हम यहूदी राज्य की स्यापना कै थै वचन 
वद्र ह, पाट्‌ यह्‌ गलत होयाशेक, चाह इसक्रा नतीजा प्रच्छाहा याघुरा।" अवदि 
ति सहा पहने राज्यकां स्यापनाकं पल मे था। ्रमेरिका कं राष्ट्रपति 
स वात प्रर ब्रिटन कै सराय थ। 
ह्म प्रकार की परिस्थिति में ससरारके भित्रभिन भागो मे जारा पहुल फितस्तीन 
मवमे समे ! अरमरिव। पे पू जोषति यहुदिया मे उरे प्रायिक मशपता ना जिते 
महार यन्मा ने निधन श्रवा से भूमि खरीदना शुरू कर दिया! पिस्तीन कै यदूने 
पाप सगेयिनिधे श्रौर उहाने श्रपनी भृमि प्रश्ररयाक्ाकाम पर नाना बदवर दिया । 
भ भादूमी नोति क्रा सहारा लिया गया । परिणाम यह निना परि भ्रव 
क स्थिति विगमे भमो प्नीर वे पिनस्तान छादपर प्डो्ी देया मे 
बभ ्रार्‌ यहद उनङा स्यान लेने लगे । सम अरवा फी चिन्ताश्रौर श्रध 


कार उन विद्रा बर दिया ! १८२६ म वटो विराध कामवाही ने वहूत मे 


यि 


५ त्न कर्‌ दिया मया 1 त्रिटि सरकारने किसी तरद न विद्रोह षा दमन 
रप्रगानि तथा उपद्रव का सारा दाप श्रव लीगरा पर लादा । परन्तु र्रप 
भो श उत्तरदायित्व अरवा तया व्रिदि्ा सरकार-दोनो पर डता 
अधिक सावधानी रसने का श्रादेा दिया गवा । 
म्नि न यदत ुस्पात माव्रयो 1 १६३० मेंभरवोक्ीर्माग्र पर यट्दी विस्या 
९ ष्ण भराष सम्वय मे घां भ्रायाग कौ निदि क्ये गई निसने यहद दित्यापितो 
चि क ल्पा 1 प्ररनुडा" बीजमान ने हम चिराय या गुमाव का विराध 
पपाद त श्वार वेभ्य इम पर्‌ धिप ध्यान नदी निया 1 १६३० में महूदो 
स्या भरर मी भिक बद्‌ यद! 


{ ३२२ )} 


इसो समय एव नभरोन समस्या दा लेकर श्रवा शौर यहूदियो मे कड उप 
हा । इसवा सूत्रवात एक प्राजीन दीवार (पाण्ट 21) ते पुरहा । 
पक्ष दरे प्रपनी श्रपनो पवित्र धाती मान्तेये 1 यहुदियोका कहना था किय परैत 
दौवार उनके मदिरका श्रतिमश्रयिष्न चिह यो श्रौरप्ररवा का क्यतथा तरि 
बरखाव पु, जिस पर चद वर हजरत मुहम्मद वहित गये येका भरस्व धारिणं 
शिला वां पम्बद तथा प्राया कौ मज्द भी है । दीवा से यह शह गाः 1 
पृजा रते चते श्रा रह्‌ ये परतु द्ववः शास तङ उन फमी दाका नही सिवा + - 
वमस्वय दोवार भ्रौर उसे नीचे वा चदु प्लमानो को सम्पत्ति यी मगर 
कारण यहया करि जिस दिन यहूदिया व भुजा का दिनं था उमा दिन हनल बरमा 
काजम ल्विस भी श्रा पडा । ग्रत दोनो पो को भी मं कुच कहा--षुनी ह प र 
ढे घते दरगे की गौवत ग्रा पहुची । समे १३३ यहूदो भ्रोर ११६ ्रप्व मरे यपर, 
हजारो घाल हये । ब्रिटिश सरकार नै एव श्मायोग नियुक्त विया । उधर रषु घषर | 
परिपद्‌ नै मी एक तटस्य श्रायाग नियुक्त किया तथा त्रिटिन सरकार नेसरन्रही 
समसन को यहद भरन्त प्रयास (10000911 84100) आर भरमि ब दोस्त बी सम 
पर्‌ प्रतिवेदन दने कै लिये मेजा । 

्रि्ेन कौ द्म नीति का कारणा विदव जायनवादी समठन बे साथ उक 
था । दसी मतभेद या वि गाद के कारण २००० यहूदियोको दि गमे पासपोट स्दकट9/ 
गय थे | ्रदटुवर १६३० मे सिम्पसन रिपोट के साय ही साय व्रिटिन सरकार एर्व ९ 
पत प्रकाशित क्रिया जा यहृदियो के विपलमे या । यहूदी क्षेवो ्मेइषको प 
को गई श्रौर इते वालफोर घोषणा तथा भूतपूव प्रतिज्ञाप्रो से दृटना माना गया। 1 । 
कै प्रधान म्री रम्जै मेक्डोनत्ड ने इस श्रशान्त वातावरण कोदरः कले का प्रवल # 
श्रौर उ-हीने डँ° वौजमान कौ श्राईवासन पृं पतर भो लिखा । इससे यहूं गतो ६ 
गये परत श्रवो में विद्रोह की ज्वाला सुलगने लग गई । क | 

१६३५ बे रते ररव नेत्रो ने ्रपनी मामो कौ एकं सूनौ रिटि पा 0 | 
सामने रखी । उनको कुड मागे इष रकार यी--प्रनातानिक सकार बा स्वा न । 
यहूदिमो कौ भमि बेचने का नविध व्रा विसानो को कजं के मारण भरमि मेवद ब्रा 
कमे के सम्बध ये दुक वानरून मा निर्मा तथा यहो विस्थापित कौ ५ काप 
सं रोकना तथा इस बात्त का सद्द कै साय पालन किया जाना । पस्तु त्रि ध. 
ने श्नरव मागौ कौ छकरा दिया 1 इसका परिणाम बहुन बुरा हमरा ओर १६३६ मे परत 
शरीर यहूदिमो मेँ रनक दंगे हए तथा संकडो सरोग माग डति गै 1 इम पर प 
सरवर ने लाड पोल को अध्यक्षता भें एक अ्ायोग की नित्त कौ । सवाई १९९० _ ` 
इम श्रायोग ने अपनी रिपो भ्रस्वुत्त करते हए कहा किश्ररवो श्रौर यहो के षि दन 
प्रभिलापाए , एक दूसरे से दानी भिन्न है कि उनम समतीता हारा अम्भ है । का 
पिनस्तोन मे नाति अर व्यवस्था कौ रथापना के लिये तथा ब्रन दास दनान 


क्रा ममः 





( ३२३ ) 


दौ गं अ्ति्ञाग्नौ कौ पूति कै लिये, फिलस्तोन का भ्रव राग्यतथा यहे रान्य म 
विभाञन कट दिया जाय । हस योजना मै सभी पक्षो को प्रोधित रदिया। यहयो मै 
शक वार पून विदवादघात का श्रारोष लगाया । भ्ररवो नै दावा क्रिया कि “समृदि शाली 
सत्र यवा को दिया जा रहा है, धारक व्रिटन शौ (योजना मे जेरूसतेम, बाथलतैम 

श्रि धापिकनगरसेका त्रिट्थि परदासने मे रने की व्यवम्या घी) श्रौर सयते षनर 
केश्प्ररयाकोदिमा जा ररा है ("१ इसी समय, इटलो भ्ररवोको उक््षारहाथा 
निके पएनघ्वस्य कड दमे दुर्‌ श्रौर वदृ कणिता से व्यति स्यापिल कौ ला सकते \ इम 
समय तक (१६३७) फिनस्तीन मे लगभग ४ लाख यहूदी वस के थे । 


विदिश सरकार ने पिलस्तीन कयो ममस्या रण्टु मघ यो सौद दी जिसने १६३८ 
मसर जोन धुदहैड कै मेतृत मेँ एक प्रायो स्यापित किया । बुडेड श्रापोग नै फिलस्तीन 
विभाजन योजना कौ शरष्वीकार कर दिया कयाकि दानो देदो की सौमाप्ना को निर्वासित 
कूटना प्रयथिक्‌ किनि काम था! श्रत ब्रिटि सरश्चर ने पिलिस्तान षी शातिकौ 
वनाय रकन के तिये गर-फिनस्तोन भरर नेनाग्रा £ फिलस्तीन भ्रव नेतायो तथा यहूी 
मनां का एक समोलन फरबरो १६३६ मे, लन्दन मे वृलाया । सम्मेलन मे भ्ररथों नै 
पियो कै साप वना भरप्वीकरार कर न्यिः । श्रत प्रधा मग्रो चेम्बरलेन को दाना 
परतिगिधिवा से प्रत प्रलण वार्तालाप करनी पड । श्रवा ने फिनस्तीन में एकं खतत्र 
भ्वर्य की स्यापना ङौ मागम रौर यहूदियो ने प्रगे राज्य की | दोनो पो में 
कि प्कारमा समकोतानहो सका श्रौर इती भ्रवसर प्रर दवितीय महायुदढ गुरू दा 
प 1्रत पितस्तीन का मामला खटाई में पड गया | 


दिय मदद ॐ समय भ्रमेरिका' मेँ ध्यित यहुदिय, ने भ्रषने भरा-दालन फो जारो 
स्कप्रीरदिमो 


ने कितो प्रकार से ्रगेरिकन रष्टरूपत्िया हजक्रल्ट तथा दमेन को 

क केन म सफनना प्राप्त करली । दवितीय महागरद्ध कौ सगरप्नि के बाद फिनस्तोन 
प) पथा पन श्रपना विकल रूप धारण करफे उठ खडी हुई । बयोकरि गहुदिया कौ 
० शो एप्त सहयोग प्रप्त या रौर भ्ररवो को नव निर्मित धरव लीग का श्रत 
त १ २अब्रत १६४७ फो पिलस्तोन वी समस्या को सयुक्त रार थ को महातमा 
भन क्रदियाश्रोर इष वात बरा सन्तिभी क्या कि विटेन यथागीच् प्रपने दायि 
शः तेना न्द वर्णा । १३ मई १६४७ को सयुक्त राष्यु सथ की महासा मे 
र (पन मे पिकस्तीन कौ समस्या कय श्रव्ययन करने बे सिये एव विशिष्ट समिति 
। शोः क ) कौ स्यापना को गई । समिति मे ११ देनो के प्रतिनिधि सम्मति थे 
भ वे युय -यायाधोग भलमेड एमिल सेष्ड्टरोम का समिति गय अष्यक्च नियुक्त 
| क किया गया 1 अगस्त १६४७ फ अरन्त तव समिति मे श्रपना प्रति 


॥ 


॥ क वः 
831 {16 एकान 51066 1१19 


( ३९४ ) 


सयुक्त राष्ट्र सघ वेदन प्रस्तुत कर दिया । समिति का प्रतिवदन पवर सम्प र 
अमर फिलस्तीन था 1 बहुमत ने पिलस्तीन वै विमायन का समयन किया । पमा 
जरल जा योजा इस ध्रकार्‌ थी- \ १} प्रर ज्य (*)यहू% एय 

प्रर (३) म शहर को बरन्तरणटरय प्रयास प्रणाली क ध तगत रवना । इन ती 
शच्रो का एक श्राधिक सघ हाना चाहिए । भ्रत्पमत ने एषे सीय राज्य कौ स्यापा ¶ 


ममाव दिया जिसके अन्तगन प्रवी तथा यहुदी राज्या का स्वायत्त नासनापिकारयिा 
जाय । प्रतिवेदन पर महासभा मेँ मरमां गरम वहस हई । ग्रेट परटेन नै प्रदिष्ट भ्या गी 
ममाप्ति पर ग्रपनी स्वीकृति दे दौ 1 यहुदियो ने एक स्वतत्र मह्दी राज्य कौ स्थाप 
पर प्रममेता प्रकटी 1 परतु अरवो ने इसका इटकर विराध विया! श्र उत्ता 
ममिति के हष॑नौ ने इस एक भ्रनतिक, अनुचित तथा गर~कानरूनी निरय बतलाया । सं 
परौरश्रमेरिका ने विभाजन वा समथन विया | २६ वमम्बर १६०७ बौ मयपर 
पिलस्तीन का विमाजन स्वीकार कर लिया । महासभा न सिफास्थिकौ वि सतित 
शो श्रव तेथा यहूदौ राप्यं मेँ विमाजित कर दिया जाय तथा जलूमलम का भ्र 
राज्य भे रा जप्य । दानो राज्यो का एक्‌ जगौ सथ हा प्र यातायात तपा पावा 
की मुविधाभ्रो ॐ लिये दोनो मिलकर वाम करे तथा दाना दना कारेन 
ममानहो। नन 

महासा क इम निणय की गरुद श्रौर ग्रस्वलाना क्षेत्रो मकटु प्ालावना 
ह 1 सोत श्ररव कै श्रमौर पनल श्रल सारद ने धोपला फी कि विमाजन गोनना $ 
सम्बथ म महान्‌ शक्तिया नै मघ के सदस्यो पर प्रनुभिन दवाव डालकर इ पा कग 
है । दममे बु सच्चाई श्रवनय टै 1 कनोकि विभप्जन या निरय मतिम गम 
प्रमस्विके दवायके कारणादो सम्भव हा सकाथा। चाटेजो हा, विभाजन याना 
को बायागिवित करने वा भार, महासमा ने बासिविया, चेनास्वायाकिया दमा पामा 
तथां पि्रीषी-स पे प्रतिनिधिया कौ एकः ममिति कौ सीप रिया । प्रतु पिन्न ४ ॥ि 
समिति सदस्यो का पिलस्तीन मे जान श्र श्रतरमति नधोदौ | मर हष म #॥ 
सभितिका मग क्र नियागया। 

ष्मो बीच, ११ लिमम्बर १६४७ का प्रिरेन ने पावणा कीरि १. भई 1६४ 
कौ गिलप्तौन ने शरादिष्ट प्रदा कौ समाप्त बरल्मिः जामा पम पोषण बा म 
ख प्रभाव परा श्रौर भ्रग्वा ने टरिथो परम्रात्मग्य करन्मि1पटने 59 
प्तिसटौत्तयार स्थ । हेग पाप्नो मगर म३००० प्ररयनया २९०० यै 
करन्यिगये। मुरा परिषद कौ सिफादिन पर १८ प्रप्रत र्ट का भहा 4 
दमया विनेष भधिरशन दुतया पपा परन्तु या पिरान की तीवा कारण दिम 
यर नहो रहना ता ममा) 


4 ॥॥ 
प्मपोर्मा (सर प्रमाय क कारण पितरा पिमित भा दन्द प 


सा वान दारा स कादराल्वत कतर लिदरमात नङ्कापपय शन 


भृन्ा| हू, भाति बौ स्थापना फे लिय वह्‌ मा कदम उठाने को र्तयारयथा। न्नर 
पिलस्तीन की समस्या के समाधान के लिये श्रपने नागरिको 
भमेरायत्त राज्य षन बहानेकोतयार नहीथा! मास्व श्रौर वािगरटन श्रायसौ 
शौधोपणा मतमेदके कारा भरयनो भ्रपनोततेनाको भेजने कौ ततयार नही 
ये | सयुक्त र्ट सधक तरफ़ से सेनाभेजन परभी यहीक्टि- 
गह प्राती प्रर न्स पने सनिक्नो का भी सम्मितित के फा हठ करता । यत श्रमेरिका 
भोप्मदन्ही याष प्रकार फ़ विषम प्रित्यिति को १४ मई १६४८ पौ तेत श्रवोष 
(79 दैष्) कौ पापा --“इनरायल कौ स्वाप्ना कौ घोपगा” ने ग्रीर अ्रधिकं 
विपम वना निपा | यहुदियो नै भ्रपते नेता र्वी सिलवर कै नेतरत्व मे इत दिन स्वनत्र 
सवपन राज्ये पौ स्यापना कौ घापणाः कौ भ्रौर यहद सेना ने प्रपते श्रा गीन प्रेयो का 
भ्रगएन भी समाल लिया । गन मे तकाल ही भ्रादिष्ट प्रणाली वौसमाप्तिको गपणा 
ष } दत मिनट के वाद ही श्रमेरिका मै इजरायलं रज्य कौ मान्यता प्रदान करदी। 
मिग प्रतिनिधि मे सयुक्त राष्ट्र महापा मे भावरा करते हुए ठहा-- "जो भी कारथानिभि 
‰षष्वप मे भ्रपनाई गई बह ता महज मजाङ़ बन कर रट गई । यद कायं सपक राष्ट 
स्वपर होनी श्रपितु प्रतषटरय सम्व-ो प्र भो णक घातक प्रखर है। मदायमा 
$मग््याके साय पाला रिया गयां है" 
भोर स को स्मापनाको पापान प्रसव राग्योको कोधिनकर दिया 
परा वयम को च प्र श्राक्रमणा कर दिया। दमगरश भ्ररवोमें 
शोत वयथ १ नसफे कारणा उट्‌ भ्रनक यार पराजित हाना पडा । फिन- 
पा चसह स्यति बहत शोचनीय हा गई । हजारो श्रथ मारे गये तथा 
प्रपर [त ये! न किसो प्रकार यहुदियो को पराजिते करके गाजा प्टरीपर 
शी] १६ ५ यहूदिथो के इस सधप स महासभा यहु अधिक वित्ित 
नारके काज नि न युद्ध विराम का प्रादय दिया तया सवपम्मतिसे 
 शाण्पा अ (त 01४९) को मव्यस्य निगृत्त विया गया  वनडेट 
परिष दा श , वेल्जियन तथा प्रच प्रक्षफी को नियुक्ति फी गई । युरक्षा 
मपु १५५ का श्रादेश एक माक्षके वाट प्रभावहौन हां गया प्रर दन 
पमे & भ्ररव तोष स्लिस्तीन ॥ मत्रिसो कीमत पर यही राज्यकौ 
1 बुला मे सुरक्षा परिषद न पुन भद्ध विराम आ्ज्ञानजारी 


प्न क 
के मिमे पन 
प 
शसम भवर तक शाति रहौ ! उसके वाद धूम भारौ खषय शुरू ह्ए 


` भद 
गग १ १८ सिनम्बर श्वा सल्सनम म मध्यस्य बन पतो हृद्या कर 
( र्‌ रथिक विपमं यन गह । परदु सुरक्षा परिषद मे सावधानी से 
पपि 9 स्यान षर उतने सहयोगी डा० रन्कद्ुचकोस्यानापन 
छि 1 । परन्तु स्विति ने श्रधिक सुधार नही हो सन्न श्रोर १ दिषठम्बर 
| ने प्रदो फिनस्तीन पर परधिकार्‌ कर लिया श्रौर श्रपने अयिकरार कौ 





( ३२४ )} 


सथुक्त राष्ट्र सघ वेल्ने प्रहुत करद्या। समितिको प्र्तििदते सुव्र मम्मतनरी 
मोर फिलस्तीन था ! बहुमत ने पिलस्तोन के विभाजन का समयेन क्षिया | विमा 


शो जन यजा इम प्रकार थी- 1१) श्रव ज्य (*) टू" राय 
भोर (३) म दहर का ग्रन्तरष्टिय प्रयास प्रणालाके पततत रखनी ! इन तीना 
धत्रौ का एकं आ्राथिक सव हाना चाहिए । ्रह्पमत्त नै एक सधीय राज्य की स्थापनाका 


शुमाव दिया जिसके अ्न्तगन श्ररवी तया यहदी राज्या व स्वायत्त गामनापिकार दषा 
जाघ । प्रतिवेदन पर महासमामें र्मा गरम वहस इन [ग्रेट ष्िनित्रे श्रादिष प्रयाकी 
मान्ति पर भ्रपनी स्वीकृति दं दो 1 यदहूव्यो ने एक स्वत यहद राज्य कौ स्थापना 
१२ प्रमन्नता भक्ट की । परतु अ्ररवो ने इसा उटकर विरा पिया । श्ररव उच्चतर 
मभिति क हृषंनी ने इस एव ग्रनतिक, अनुचित तथा गैर-कानूनी निरय वतलया | रूभ 
भरर श्रभेरिका ने विभाजन का समयन विया | २६ मवम्बर्‌ १६८७ को मनमभा मै 
पिलस्तीन का विभाजन स्वीकार कर तिया। महासभा ने सिष्टारिश की कि पिनिस्तीन 
को श्रव तथा यह्दौ राय्यो म विभाजित कर दिया जाय तथा जेरूषलेम का अप्व 
गण्य मे रवा जप्य । दानो राज्या काणक चुमी सघ ही श्रौर यातायात ता श्रावागमन 
की सुविधाध्नो के लियं दानो मिनकर काम वरं तया दोना दना वा करैसाएक 


पमानहो) 
महासभा कं इम निय को यदी श्रोर श्रस्वलाता क्षतो ममु प्रालोचना कौ 


1६1 सौरी भ्रव फे भ्रमौर पने श्रत साखद्‌ ने चोपा कौ कि विभाजन पोगनाके 
म्व म महान्‌ पक्तिया ने सघ के सदस्यो पर श्रनुष्वन दवाव डालकर इस पास कशया 
है । इममे क सच्चाई श्रवः्य है} कोपि विभग्न का निणय श्र तिम सभ्य प्र 
भ्रमसि के दवाव ककार दा सम्भव हा सक्राथा। चाहु जो हा, विभाजने याजना 
कौ वायावितकरनेका भार, महासभा ने बोलिविया, चकोस्मावाविया दैमाक पनामा 
था पिलीपीन्स के प्रतिनियियो कौ एक ममिति को सोप दिया] प्रतु पनन व्व 
समिति {^ सव्स्यो कौ पिलस्तीन मे जाने ब] प्रनृम्तिन्तदी। मर हहण्टरमे एम 
समितिको मग्र न्यिः भया । 

दमी वीच, ११ दिसम्बर १६४७ का टेन ने पापा कीक १५ मरः १६४८ 
को पिलप्तीन मँ ्रादिष्ट प्रया क्तो समाप्त केर दिया जायेगा 1 इस धोया का बरत 
रा प्रभाव पडाश्रौर श्रवा ने हदियो पर आमम्ण कर दिया { यहो इषेः तिव 
पदिलिसदो तैयार यठ य] इस श्राप्रमौ भगड म ३००० श्रर्वतया २८०० यही कत्ल 
कर दिये गये] सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर १६ श्रपरेव १६४८ वा महा्पाका 
दसद विप प्रधिदनन बुलाया ण्या परततु कट विवाल की तीद्रता कै कारम किसी निर्य 
पर नही पटना जा यका । 


प्रमोरका निस परमाव के मारण फिलस्ताने पिमाजन का प्म्ताद पारित हा 
५ नि ज्रम ३ षण 
शा श्रभवरन याजना जा का्यान्विनं क्न क निय संलिङ धनि काप्रपभर सेर केष 


न 
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मन्हौीथाहा, ननि कन्यना कं पिये वह दा कदम उ्ञनै कने तंयारया 1 त्रिठेन 
च्च्िन्तीन की समस्या के समाघधानके लिये श्ररने ना्रिछिक्त 
इजरायल राज्य दून द्टाने का तंपार नहीषा। त्म म्री दा्रिग्टन अनो 
दीघोपया म्तमेदङ् कारणः अमनो अपनी खना क्यो मेजने को तमार नही 
थें 1 मदुग्त र्ट खषदो तरफ मेदेनामेजनेषरमी यहौक्ठि- 
नदं आती मौर न्द्ध भ्रगने संनिक्यकये मी सम्मिनिन कस्मै का हठ कर्ता । यहं श्रमेरिक्य 
क्य प्मन्द नही या! इ प्रकार क्यौ विपम परिन्यितिका २४ जदं शष््न्वोतेते भवोव 
(वथ 4} को पोषा "इव रस कौ स्पापना की चोपरा" ने द्नौर तिक 
परिपन बना निवा 1 यहूदियों ने अपने नैता रन्वौ खिलवर के नेतत मे इख रिनन्डनव्र 
इवरायन राज्य क्न स्यायना की घापणा को रौर यहूनै ठेनाने श्रते प्राव्रीनप्रदेनो 
य्या मी खमा लिया । दिटेन ने तन्न हौ ब्रादिष्ट खानो कौ समाप्ति का गपा 
क्री | दतर म्नि वादी श्मेरिक्निने इञजरायद रज्यक्ा मान्यता प्रदान क्रदो! 
भि प्रनिनियि ने सयुक्त राष्ट मदाघ्मा में मादय क्रत टृए त्रा "जा मी कायतिषि 
दष वरय मे ग्रानाईं गई, वह तो महज मजाक बन करर एद! यढ काय मटुक रार 
स्पप्रहौनहीश्रपिनुं भन्तरर्टीप सम्वधोणरमोण्क धानक प्रतार टै। मदाचमा 
न मन्म्याके सायधब्दाज्रयायया ह+ 
इवरएदत राञ्यका स्थारनाको घापरणन ग्रस रज्या क्धितकरदिपि 
परौरउहोनेचारो तरफ सघ इवरायन पर द्माक्मया नर दिया। दुमरिपवय भरर्वोमे 
परापमी सहयोग क्रो क्मो यो बिसकते कारणा उ-ढ्‌ श्रनेक वार पराजित हाना पडा 1 त्ि- 
स्तोन मवम श्रवा की स्थिति बहून -नेचनोय ह गईं । हजारो अ्ररव्र नारे म्ये दया 
भाच दत्ए्वार हा ग्ये 1 नियते क्रिमो प्रक्तार पहदिया का पराजिव करे गावा ष्टो पर 
कभ्किार कर भिया] प्ररो भौर हुषो क इन उधप ख मटा्मा वहू अपि चिनिव 
हादी | >€ मई कौ सुरस्य परिषद ने युद्ध विराम का शद दिया तया खवम्नति 
भवान के क्राडट दनडाट [ए प१त०।९) का मच्यस्थ निष्क स्या या । दनदार 
शो स्टाठा वै निचे भ्रमेरिकी बेन्ियन तया प्च प्रभा क्ने निगु रौ ई । सुरन 
पपन दाय जारा शाति का अदे एक मान कै वा भ्रमावटौन हः गया रोर पुन 
सहाई र हा गदु कोरि अरव ताग स्ततिस्नोन मे छी मीम पर यहो राज्यकौ 
स्यमनाङे प्रभर्मेन्टी ये 1 दुनार सुरता परिपद ने पुन द्ध वरियम श्रानवाने 
को जिकर फतभ्वण्य परद्रवर तक ग्नि रहौ 1 उक्ते वाद पुन मातो खथय दुग्टो 
प्या धी वीत १८ अनम्बर १६४८ का ये्यचममेमयम्य वननटक्छटराकूर 
दाद्‌ । इ न्यनि भ्रौर्‌ सधि विम दन भ्ट्‌। परु रदग परिपदने सादवानीये 
प्रन स्म्वि म्नौर्‌ दनडोट ङे न्यान पर उत्क नहुयोगो हा रच्फबुचकोम्याना-त्र 
पनम्य नियुक्त मिया म्या । परन्तु न्विमे श्रश्चक सुषारन्हीहो खल्ल सोर १ दिनन्बर 
ग्रान न भरव छिनित्लोन पर पदकार कर प्विया प्नौर मगन प्रकारक 
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चोपा भी क्रदी | डा० रत्फवु चदे प्रयलना वे फनस्वम्पर प्रते विगमहो मका 
श्रौर २० डुलाईं १६४६ तक चार युद्धविराम समभीते विये भवे । मिध मरी, 
लेनान, जोडन तथा दनरापत नै सनिक दक्तिं काप्रयोगन केरने का यावदा क्या 
परप्रु लौसान स्यान मर वार्तालाप में पून त्नात्र उवन्न हो मया श्रीर आज भौ समन्या 
मा उचित समाधान नरी हा सकार! इमो चीच मई १६७४६ मे ब्ररद राज्यो क वितप 
के उपरान्त इजरायल वौ} सयुक्त राष्टरुध घा सदस्य वना लिया गया | 
श्रर्वा कौ श्रसपफलता श्रोर यहूदिमो की सफलता के पधे श्रपरेक तत्व कायं कटर 
थे} वर्ना ८००० वमी मेघ तथा ६५० ००० श्रावाटी वाते इजरायत र्यी २० 
साव वगमील क्षे तेथा ४ करोड भ्रावादो वाते ररव राज्यो पर सफलता कदापि समव 
मही हो सक्ती धी) श्ररव राज्यो में केवल णव बान प्र यहूदियो के प्रति पररा, पर एतय 
था। वाकी वै प्रस्ना पर उने काफी मनमैदं था घौर वे श्रापरस, सहयोग ता परण 
शक्तिके साथ काम वरे भे श्रमफ्न रह | मके व्रिपरोते यहूवियो में मापी सदपोग 
त्तथासगठनथाश्रौर उह वर्श यहुनियोते ह्र प्र्ार कौ सहायता मिल रहीया। 
भ्रमेरिका जने महान राष्ट का श्रालीवाद भी उनके साथ था) श्ररव राज्या कीश्राषिक 
स्थितति ठीक नही थो नौर सोवियन सथ के साथ उनवे सम्बध प्रधिक श्रच्छे नह्‌ थे। चनन 
उठे ्रमेरिकन उलरो कौ भ्ाषदयक्ता थो | श्रमेरिकन डालरोकौ प्राप्त करने के 
इजसयत फ परति नम्र नात्ति का पालनं करना श्निवाय था दसके भ्रतिर्कि फिनल्तीन 
कै श्ररव गरणाधियो का यसाने के लिप भो ्राधिक सहायता कौ अवरयकता ची । किर 
पिलस्तीनकैक्षत्र पर्‌ मभौ श्ररव राज्यो को टिस्सा मिलने को सभावना भौ नहाभौ। 
इन सव तथ्यो वौ पृष्ठभूमि म, इज रायन का भ्नम्तित्व कायम रह्‌ सका 1 
श्रवो श्रौर यहदियो के भ्रापसी भगडे के महल्वपुा परिणाम निकले । सवग्रवम 
परिणाम इजरायल राज्य काजम था इजरायल राष्य कौ घोपणा क॑ वाद लड गमे 
गुदध के परिामस्वरूप इजरायल कए क्षं खरफय २००० वग मोल वट गया | दरम 
परिणाम श्रवो ऋ लाभे था! इस सवरपं मे मिश्च कोपानां 
चछरच इजरायल पृष्टौ काश्रचिकार तथा जोडन कौ पिनक्तीन नर्‌ केव्रप्राप्तछ 
सघपै फे परिशाम गये । तोसरा परिणाम जेरूपलम गर का विभाजन (1 ३ ग्रप्र 
१६८६ कौ इजरायल जडने युद्धं ॒विराम सममीने वै बुर 
जेरूसलम नगर का विभाजन किया गया } जेरूछलम का नवीन नगर निस द्ाबादौ स 
भग एक लासे थो, इजरायल के प्रधिक्यर मरवा गया तरथा प्राचीननार काजिरी 
श्रावादो सग्मेग १० हजार यी, जोडन को सौप दिया गया + दोनों नगरो के वीच भ्रा 
रहित एक क्षे के स्यापना को गई + चौया परिणाम श्रव नरणाथिया कौ ममा 
ची। पिनस्तीन कभागे या सदेह गये अ्ररबो को फिर से वमाने फी मस्या मत्यधिक 
दुप्कग प्रमरारित्त हुड ओर यदि श्रमेरिका तथा सथर राष्टसध महायना नदा दते त्ता लास 
श्रव मौत के भिकयर बन जात्त } एक महत्वपृण परिणाम अरव राज्यो मेँ प्मापसी मनम 
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कार्ठसखडा होना था। जोडन श्रौर मिध तथा जोडन ग्रौरसौदी श्ररव के सम्बरध 
बिगडने लग गय । इसका एक परिणाम यह निकला कि प्रव लीग का प्रभाव क्षीण पड गया! 
इषसे यहु भीस्पष्ट हो गयाकरि श्र राज्यो की सनिक शक्ति बहुत कमजार है तया 
उप्तम सुधार करमे की भ्रावरयकता है । इस सघप के कारण सोमा विवाद उठ षडा हुग्रा 
जिसके परिणाम स्वरूप भये दिन छोटौ मोटो भढपे हाती रतौ ह श्रौर जिते मच्यपूवं 
कौ गाति श्रौर ्यवस्या किसो भी दिन खतरे मे पड सक्तौ टै । 
भ्तिम ग्रौर महत्वपुरां परिणाम मिश्र इजरायन का तनावथा । मिघ्र ने इजरायलौ 
सापरद्रिक जहाजा को स्वज नहर से युनरम पर पावदौ लगानी । इषे इजरायलौ व्यापार 
वाशिज्य कौ काफौ क्षति सहन करनी पड रही है । दाना देशा के बीच तनातनी इतनी 
धिक बद गरईफि १६५६ म इजरायल ने मिश्र परग्माक्रमणा कर दिवा रौर नराल 
कौ श्राट मैं इगलण्ड तथा फास ने स्वज नहर के राष्टरयकरण का बदला च्ुबानेके लिये 
मिश्र परं श्राक्रमरा कर दिया । इस घटना की चर्चा प्रगते पृष्ठा मे कौ जायगी । 
इस प्रकार हम देवते हँ कि, काफी दतान्त्य के बाद यहूदियो को श्मपने राष्टरीय 
धर प्रात करने मे सफलता मिली । इजरायल राज्य की स्यापना करने मे सफ्नता भिली। 
स्का वुद्श्रोय ततो यहूदियो फी लग्न, सहयोग तथा सगठ्न वा दिया जा सक्ता हैग्रौर 
बाकौ परिस्थितियो को } श्रवो की ग्रसपालता का मुष्य कारणा उनके राष्ट्रीय राज्यो के 
परस्पर विरोधो स्वाय ये-एक दूसरे के प्रति श्रविश्वास कौ भावना तया श्रापमौ सहयोग 
कौ कमी थो | फिर भी, फिलस्तोन कौ समस्या का समुचित हत श्रमो वकरो है ? 


(2) मिश्र 

भित का इतिहाप हमारे इतिहास फो भाति ग्रति प्राचीन है प्रौर रार्वादी भ्रादो 
सेनस्मभा परिपू है । मध्य पुग मेंमिध्र दया पर ग्रोटामनसान्नाज्य का ्रायकषारहा 
भया प्रौर सका शास्तन प्रवघ तुक सुल्तान तथा खलोफा द्वारा नियुक्त खादिव (वायसराय) 
करता था श्रशाद्रवी दताब्दो में ाटिव लगभग स्वत्र दासक 

रेतिहासिक पष्ठभूमि हा गया भरौर सुल्तान का प्रभुत्व नाममात्रको वाकी रहं ग्या! 
उनोसवी स्यतान्नो में यह नाम मात्र प्राचिपत्य मौ क्म रोता गया। 

सोमदो क णुरूमें पच श्राति भमुख सनानी नेपोलियन ने त्रिटिग साम्राज्य कै पूर्वा 
मरो गोनीवडेल्टाके मायं प्नेवद करने का भ्रसपलप्रयल श्रिया था। परन्तु इससे 
पेन मल गया प्रोर तव से मिध मामतो मे उसको रवि वदती ग । १८६६ मे सवेन 
भदरके बाघ्रहा जने द्रिदेन की इचि म्मौर श्रयिफ बढ़ यई १८७६ मे गरिटेनने 
महर कै हिस्सो का एक बदा नाय खरीद कर, मिध मे पने हिनो पा प्रौर धधि 
भजसून बना लिया । १८८१ ८२ मे मिश्री मेता भररवो पाला ने “मि मि्वाला क्न है" 
नारन्ताायाप्रौर मौद्धदा सरकार का त्ता उलटने का प्रयलन किया पर्नतु तत्वातौन 
निमा ससे द्िटि सहायता घे उसके विद्रोह का वुचल दिया} घररवौ पनाक 
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बिद्रोह सो दवा दिया गया परु सहायता प श्रये हृष्‌ श्रग्रेजो फा मिश्र परे गहर निन 
ला मग्किलहां गया 1 श८०्र्‌रण्से लेकर १६१५ नक पिरिन ने, सर्वोश्वष्ायरा 
परुखत्ता का प्रद श्रिये चिना, नध पर नमन किः नौर इ श्रषयि मे त्रिरेव भिषक 
भरोगन साम्राज्य का ग मानता रहा श्नौर दिखावे के तीर पर प्रिथ्दि कम रारिपा थोर 
सनको को भिश्च के वादव तया उमके मुल्तान खगीफाफ पमंचाी तयाम 
मानत्ता रहा } 
भयम महागुद्ध स स्थिति बदल गई । वु ने व्रि्ेन क विरुद्ध जमनी का माय दिया। 
दुम स्थिति मेभिधदौ तुषो सच्राज्य का श्रम मानना ठीक नदो था, ठस समय मि 
की खादिवमी गफ वार्ताके लिये तुरा गया हृ था) श्रत" प्रदे के उपे प्रतिस 
उप्पप्रहो गया श्रौर १८ दिसम्बर १९१४ को व्रिटेनने मिका श्रना सरकषित रान 
धापित कर दिया श्रौर इस धोपा के साय ही, मिश्र परतुर्की प्रभूत्वका भीश्रत हो 
गया 1 मिश्र कै तलालीने शासक रज्वा द्ैल्मी द्वितीय को ्नपदम्थ कर दिया गया प्रीर 
उसके मतीजे हसन कामित का मिश्च करा द्यास्के बनाया गया। १६१७ मेंकामितिन् 
मपु पर्‌, उसके भा फुाद को मिथ का राजा नाया गया 1 
प्रयम महायुद के शुरू में इगर्तण्ड ने घोयणा को थी कि मिध की पुरका काव्ययकः 
स्य वहन करेगा ग्रौर इसके निये मिश्री नागरिका को सहयोग देने केः मिप विक्र नहा 
क्रिया सायेगा । परन्तु यह घोपरर भ्रधिप समय॒तक प्रमल में मही लाई जा सौ श्रौ 
द्िटेन भरो गीघ्र ही भि जनता को वाये प्रात प्ररनक्) विवा हाना परडा। गुम पु 
मेँ भिमो को श्रच्डा वेदन दिया गया { उनकी वस्नुभो कौ कीमतें णौ श्रदा की गद! 
पिलस्पीन तथा सीरिया स्थित व्रिटित सेर के गमनागमन की सामना क तियं मिम 
श्रमिको तथा ऊंट सवासो का सगडन बनाया गया । परन्तु ज्योञ्यां ुद्धकौ ज्वा 
वडती गर त्रिरि्ठ उलारता समाप्त दोत्ती यर श्रौर भिश्री लोगो को जत्ररन्स्ती सेना म भर्ता 
क्या जानै लगा 1 उनके सामान को हप लिया गया तथा उन पर ननि प्रकरै प्रल् 
चार्‌ किये सये । इमम मिध्ियो ये ्रग्रजा के भरति धरा वनी गई परनुयुद्ध वं निनि 
उहनि षस पृणाका प्रदान नटी शिया } तायद इत्र मयसेङ्रि उ दिन व्रिरेत का 
मेना मिश्री भरमि पर कवायदवचरद्हीथा) 
गुदमदौवे वाद,मि.गी नतीशनो को उठ ममय भर्ययिक राय टमा अहि 
भरती राना तया धरवियन नवो फो दाति सम्मेलन ने सम्मिसित होने षो निमभरि 
क्षिया सया, परन्तु उन इस योग्य नदौ सममा गया या मिच्र का समस्या को गानि सम्नतन 
क समख प्रस्तुत करने का भवसर नही दिवा गया । उना आप 
राष्टरयादौी श्गन्दोलन इमलिय भौ बढ मया यावि विल्सन के धात निषुम छिमिन 
कौ घोपरा से उन्हजो नव जावन मिना या, वदे प्रद उनन्‌ 
छनाकाद्ह्यया | भिनद राद्ुवादो पादीं ( वदपाटी ) कै नेवा मुन शान 
प्रपते प्राधिर्यो सहिन देरिम जनि का नि-वये वियाताद्नि मिद्य कनौ वनाति कोजा सषा 


( ३२९६ ) 


परुनत प्रिटिश श्रधिश्ारियों ने उह उनके साधियो सदित गरिखनार करैः माल्टा द्वीप 
भज धिया । इसे सम्पूण मित्र मे विद्रोह उठ खडा ह्या 1 भय कर दमन के उपरान्त 
वदरा शातक्रियाजा सका) व्रिटिश्च सरकार ने जगलुल पाचाको भी शुक कर दिया 
धरोर साढे मिलनर की शरष्यक्षता मे भिभरी समस्या पर प्रतितेदन प्रस्तुत करने के विये एतं 
समिति निपुक्त कौ । इष समिति ने सिफारिश को निं मिश्रक कुद प्रतिवयो के साव 
स्वाधौनता प्रदान कर दी जाय । समिति सुभावानुसार १६२१ मे एव सपि का मसविदा 
तैयार किया गा धौर मिश्र को अस्तुत किया गया । प्रतु रा्टृवादिया ने इस खधि को 
भ्रखवीक्रार कर दिथा। 
पून राष्टृव्यापौ श्रादोलन उठ खडा हुभ्रा । जुगद्रुन पराया को इक्र वार जिपराल्टर 
मेन दिया गरया । जनरल श्र्नवी नै विद्रोह को तो दबा दिया प्रन्पु ब्रिटिश सरकारग्नौ 
भौ केतावनोदेदौङि मिध कौ यथासीध्र स्वाधीनता देने में ही इगलेण्ड का कल्याण 
है 1 फस्वस्प २८ फरवरो १६२२ को इगलंण्ड ने मिश्च व स्वाधीनता को स्मीवार भरते 
हए उकं साप एक सचि षरली | इस सधिके द्वा निम्न वातो परप्रिदेन कापृरणा- 
धिकार स्वावार्‌ किया गया-(? } स्वेन नहर क सुरक्षा, (र)मिध कौ सुरक्षा (९) मित 
भे विदे हिता तया विदेशी नागरिको की रक्षा तथा (४) सूढान का निय घणा । भरान्‌ 
दगनण्ड नै स्वज तया मिश्च की सुरक्षा पे यहाने स्वेज क्षेत्र तथाश्चय साभरिकं स्यानो पर 
भ्रपनौ नाभो क] रखने एव मिश्र कौ विदेश नीति को निदेशित करे वा ्रधिकार धरो 
पाप मुरक्षित रल ज्तिया । इस सधि ने राष्टूबादिया को बहत प्रोधित कर दिया परु व 
ग्तिरैन थे] सिका यथाज्ञीघ्र लागु विया गया) सुल्तान पाञ्दने बदशाहकौ 
स्थाति धारा कौ! १६२३ में एक नया सविधान लषु विया गथा तथा ससदके पिमे 
डना कराय गय । दम चुनाव मे वपददन को भारो वहूमत प्राप्त हृश्रा मरोर चुप्चुन पाणा 
प्रधान भौ बने । 

६६२४ मे, सूडान के गत्रनर जनरल सरली स्टेक तथा मिध्रासेना वै प्रधान 
सनपति री बाहिरा सें हत्या करदी गर । सतं ब्रिटेन ओर मिक सम्दघ विग 
गये प्र्‌ परिणाम स्वरूप खगघुल पाशा कौ त्याग पत्र दना पडा 1 इसके वादमिश्की 

¢: राजनीति मे उतार चटाव धाता रहा । कोवि राष्टूबादी दत 
परणं स्वाधीनता वी एण स्वाधीनता की मांग वर रहा धा श्नीर बादाह्‌ प्या उमर 
प्राप्ति सामतश्रिटेनका प्क्ष ते रदैये। १६२७ मंलुगुल पाशाकी 

मयु ते रा्ट्वानी दल कौ "क्तिभो बुद्क्म टोगर्ई । हालि 

पवा नह पालने विम न विती तरह से राष्टुवादिया वै जोन मो वनाये रला । 
१६२९ मद्रिनमे मजर मधिमडल बना प्नौर उसने मिध मै साय एक न्दं सरथिना 
गतव रखा । परन्तु नहुस पाया पुण स्वाधीनता के भरतिरिक्त भय बिसी सपि दे पः 
भवहाये] १६३० पादाद्‌ ने सोकलमा षो मध कर दिया परौर इस्पात दकौ 
गौ परया मवो यनावा [जसे एद नये सविधान को लग्र िया। मिदकौी ने पायामा 


( ३३ }) 


तीन वप तक तानाशाह्‌ को भाति गासन किया | पसु उसे बाद मिप कं राजनीतिक 
जीवन मे पुन विधम उत्प हो गया 1 १६३५ वै गाद इटली की अ्ष़रीक्तंनात्िके 
कारणं ध्थिति श्रीर्‌ भी मभीरहो गई 1 इथोपिया पर दव्ल कैः श्राचिपत्यने ब्रिरन स्मर 
मिशदोना कौ ही एक दूसरे कै समाप लाने मेँ योगदान दिया जिसके पलस्वस्ूपं १६९६ 
म मिथ श्रौर द्गलण्ड कै बीव एक नवीन सधिहो गई । खचि वर्ती २ माच १६३६ 
श्ररुहृ्थौ परतु श्रापसी वाल विवाद की उग्रनाके कारणा रहरहक्रर गयावसेध उसे 
ऋता या| २९ श्रगस्त का संधि भर हृस्ताश्रकर दिये गये! इस नवीन सधि के भ्रनूमार 
मुद्ध स्थति मेँ पारस्पगिकि म्रापसौ सटागरतता तथा परेन का सम्पूण मिश्च मं उपस्तष्य समा 
सृनिषाश्चो का लाभ उढाने का म्रधिक्ारं सूडान पर समक्त नि५्रण+ स्वैज नहर क्षय्रम 
व्रिरिश सेनाको उपस्थिति ।शागिकालमे व्रिटि सेना वौ सस्या १०,००० सिके तथा 
४०० चानक (01118) तय दृ थौ 1} तथा पोट मरईूनव सिक-दसिया पर द्विटिश सनाका 
निययरा एव युद्ध काल म मिश्र की भूमि सेश्रग्रेजोसनाका पुनरे का अधिकार व्ि 
सया। दूस सधि कौ विेषता यह थी कि इगलंण नै प्रथम वार मिध वोषएकं स्वन 
राष्ट मानने द्ये सधि सम्पन की थो । रसते परतिरिक्त इ गलंण्डने, भ्र युोषियन राग्षा 
का,जिह्‌ मिध में चिनेपाधिकार रयः रतिर परादेलाकाधिकार (रद गशाण 
1] द्राष्टा ६5) प्रात चे, इन प्रधिक्वारा बौ चोडने कै लिथे तयार करेगा भोर मिभ 
मे स्थित विदेशो नापरिको की जान मात कौ सुरक्षा का दायिव मधी सस्कारब सन 
वा वचन टिया 1 दसी समय फाड्ल कौ पृषु हौ गई श्नौर उका सोलह वीय पुम पालम 
भिह्ासन पर वंटा । मिश्च को राप्टसच का सदस्य भौ बना लिया मर्या शरीर वरिटित प्रयना 
फ पुलस्वल्प मिथ मे विरेपाधिक्ार प्राप्त राष्टो कया १६३७ भ मार्टिप्ाक्छभे णक सम्भ 
लन हुग्रा जिसमे सव सम्मतिसे ६६४९ तक, मभा सव्रधित रीन विेपाधिकात का 
त्यागने का वचन दिया 1 
द्वितीय महागद के समय, स्वेज नहर की सुरक्षा तथा नाजी जर्मनी का शरसा योक 
कोदृष्टिसे सम्पा मिथेप्रिटिद सेना तमात्तकरदी गर््थो 1 बुद्ध समाप्ति के मन 
मिश्री नेतारो ने, रिटि सेना बो मिश्र सेद्टान कौ मागकौ । इयके सापदः १६२ ८ 
की सधिकी सनोधन माम मी ओर प्के लपरी । व्रिटिशा सरकार रागा मौन धाप् 
करने स स्थिति गभीर हौ पई । २६४५ मे, धरिटि निर्वाचन में मजर दत विजयी क 
इससे मिभ्रियो मरो दुध शशा वधी 1 प्रतु मजद्रुर सरार का नीति मी नवीनता च 
नाई । इस पर मिथ मे श्रत्रेजो कं विष्द राषटृव्यापो श्रादोतन उट बा टमा + १६५६ 
बे मिक-दरिया तथा काहिसा में विटि सनिवा पर, मिध मीने भान्रमण १ य । 
दुम प्रवर बौ परिस्थिति मे सयि सोधन कौ वार्ता जारो हई १रनतु उसवा 1९ ५ 
षारी परिणाम नही नितला क्योकि मिवममी वरिटिगसनक्रोकी वापती च वि 
प्रन इ यलण्ड भने याताधात कौ मुरक्षा कौ हष्टिसे निधे सभो संनिगौ 1 
के पिये तयार नही या। १६८७ मे निधने सगृक्त रान्य समो रदत पस्तु १६ 
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प्रभौ उपे बौ विगरेप लाम नही हुमा । ०६४८ में इजरायल राज्य फ स्थापना फे 
स्थिति श्नौर भो अयि णोचनोय हो गई वथोकरि मिश्र, श्ररवक्तीय का सदस्य था श्नौर 
इष नति वह्‌ यहद राज्य को स्यापना के विड था । ग्रदटूवर्‌ १६५१ मे, नहमपनाको 
सरार ने मि्ो सोकसभा द्वारा इस सम्बच में एक भ्रादेय ([)06768) को पास करवाने 
मे सपसता पराप्त करली । इम प्रादे के द्वारा फर्क को मिध तथा सूडान का शासक 
धोपित विया गया तया स्वेज नहरकेकषेत्र सेंव्रिट सनिवोके श्रधिकाराकी समाप्ति 
माधापणा को गई। 
पोपाकै द्वारा दिसो स्थि कोरद्‌ करना सुगम है परन्तु श्रपने देश से किसी 
सनि भ्राधिपत्य कौ हटाना एव्‌ कठिन कान होताह। मिध्रकी इस कायवाही को 
गलण्ड ने गैर कद्रूनी वताया | बयोफि त्िटिन सेना १६३६ कौ सिके श्राधार पर 
मिध मे व्दरो हुई थौ रौर सधि को एक्‌ पक्षीयश्रस्वोररण फे 
मिघ्र की राज्यकराति वारण समाप्त नही माना जा सवता या । परिेन उस समय तव 
हटने का तंयारनही था जव तक कि १६३६ की सपिके स्थान 
पर दानो देना मे प्राप वार्तालाप के द्वारा कोई नया समभौता नही टो जाता । सूडान 
के सम्बध में, सुडानी जन्ता की इच्छा जाने विना, मूढान के भाग्य का नणय भो इ ग्रलण्ड 
गौस्वाकार नही ण । प्रिटेनके इस रल हे मिरे विद्रोह उठ वहा हुप्ना । मिश्री सरकार 
नै मौ श्रिटिग सेना के साय भरसह्योग पुरू कर दिया श्रौर जनता नै व्रिटिद सनाकै विस्र 
युरिष्ना पद छेड दथा । जनवरो १६५२ में काहिर में विदेगो सम्पनि कोनष्ट कर 
त्या ग्या। दस प्रवार को स्थिति मत्रि मडल वनने विगते रह भरर सम्यण द 
थाति तया ्ररामवता कः लाड वन गया । २६ जुलाई १६५२ को, मिधक्पी संनिक 
प्राति ने सम्पूण सत्तार को प्राश्चय चरित केर दिया । कारा में मेना कै प्रधान जनरल 
गोद तथा कनल नासर के नेव्रस मे राजक्नाति हो गई श्रौरमिघ्रके शापक फाष्क वो 
श्रषे निगु पृश ब्रहमदे फाउद द्वितीय के पक्ष में तिहासन स्यागने को व्रिवण किया गया 
श्र उसे भिघ से खदेड दिया गया । जनरल नगीब प्रधानमघ्री वन गया । ज्रुन १६५३ में 
भिय का गणराज्य धोपित कर दिया गया भरर जनरल ननीव रष्टुपति तया प्रयानमत्री- 
दोनो भन गया । इत प्रकार विनां स्पात के, मिय्रकी राजक्राति सफल दहो गई। 
परतन सरकार ने त्रिटेन का स्वेज नहरक्षत्रसे सेना हटाने कोक्टा। मिथ भ्रौर 
प्रन मे वा्ताचाप शुरू हमरा 1 मित्नौ सरकार, र लीग के किसी सन्स्यदेन पर श्रत्र 
मण होने कौ स्थिनिरमे ब्रिटिनसेना कौ पुन श्रवेधदेने को तैयार यी, परन्तु इ गसंण्ड 
केदो साथ तुकीं तथा ईरान को भी सम्मिलित करना चाहता था 
भरयत्‌ यति तुकं शरोर रान पर मी श्राक्मण ह्यतो व्रिटिा सेनाकोपूने प्रवे का 
धिकार दिया जाप | मिश्रौ सरकार इये स्वीकार कले कातैथार नहौथा। श्रत 
पुनह्‌ वाता मन हो ग ! फरवरी १६५४ म मिध से दूसये राजक्रति हो गई पौर नमी 
क स्यान पर वनस गाल अर्दन नासर मिप्रका तानाह बन बैठा | उसी प्रवाद्‌ 
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ने सराभ्यवादियो पे विरुद स्न क्लम उठाये तणा प्रे के साय पुन मुग्‌ वाचा पु 
कौ गई । काम वाद विवाद येः वाद र७यु तराई ए्भ४ वो मिथ प्नौरब्रिटन मेष 
पर हतार कियगये। दमसधिये श्रवुमारग्रिदेन ने २० सुन १६५६ तक घारेषार 
श्रषने समस्त संनिस का हटाना स्वीकारं वर सिया प्रौर्‌ मिधने, भररवतीगरकरि 
सदस्य तथा सृर्धा पर ध्रार्मण हाने की स्थिति मे मरिटिण सेनाको मिध प्रेण क्से 
तथा समी छविधाए्‌ दने का प्रावा्तन दिया । प्रतु यह स्पष्ट कर दिपागया मपु 
की समपि भ्रथयाश्रात्रमणवे सवटके दूरहीने ही प्रिटि सेता ययागाघ्र वापस चना 
णायेभो ! मिय न स्वेज नहर मे जहाजरानो कौ स्वतता की प्र्यापूति दी तया सपि 
स्वजवर भिन्न काश्रपिभाज्य श्रग श्रौर भ्रनररष्टीय जलमाग स्वीकार गियागवा। छं 
थि की प्रश्रधि ७ वप रली गतया दकौ समाप्ति मेः १९ मास पूवं, नवीन ग्यवस्या 
सम्बधमेंदेनोदशा म सलाह वरनातय द्मा { इम सिके दारण १६३६ की एना 
मि स्विकाम्रत हो गया) माच १६५६ तकद्रिटत सेना का प्रावि दला 
मिध रवाना हा गमा 1 २३ दून १६५६ को नवीन सविधान पे भनार मिथ एत स 
परभुव सम्पन्न सभाघीन्‌ राष्ट वन गया ।२६ दुलाई्‌ १६५६ कौ (मधने स्वेज गरम 
रष्टीयकरण वौ चापरा करदो जिस अ्न्तरष्टीय सम्बध पर बहुत घातने प्रभाव ११ । 
रक्ज सकट को समभनेक सिये स्व नहर के इतिहास का ्रव्ययन ्रावश्यक हौ जाता है! 
स्वेज नहर का इतिहास सन्‌ श८्भ४सेगुरूहोता दै) इसी सात्रप्रसि वै एक 
इजनियर पडन"ट ड तेमप्प ने मिय मे पादिव भा लारी भोल श्रीर तिमन्किगे 
दए समेन की पाडा दरूम-यतागर तम सौभा नहरी यन्ता निकालने का मुव वा} 
्रवतक पचिम सपूव का सापुद्रिक माग श्डहोष्‌ श्मतरीप र्वा 
स्वेज नदर चवर लगाता हूर जाताया दस नय प्ररावितत रस ण 
का दतिदहास पम्चिम श्रौर पृं वे सापृद्रिक मागमे ५००० मौल कौ द्री 
ह्य जातती यी (३० नवम्बर १८५४ दौ काहि मे "हिर निमा 
तश -यापार की स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दि गये जिपवे भवरुसार स्वज नहर पर बहर 
लिए क्पनो (कम्पनी परूनिवसेन ट कनाल भेरी टाक्म डी स्येन) वा €6€ चप केनिप 
श्रस्किर्‌ स्वीकार क्र लिया गया 1 नहर निर्माण का सम्पूरं व्यय कम्पनी ते उतारा 
स्वोकार क्र सिया शरोर कुल पुनाफे का १५९ दिन्पा मिध्री सरकार द्वारा नरहर 
विमा मे समा जानेवागी द्रजो का व्याजतया उमपूजीवा त्भा मिश्री सर्च 
चा देना स्वीकार किया 1 ७५१० मुनाफा कम्यनो के नेर होन्टराम विभाजित गणा 
तथा १०५ मुनाफा कम्पनी का स्थापना क लिय उत्तरो सदस्या को देनामा्व 
निया मया) कम्पनी के सन पर भो प्रवाल डाला यया नमक नुधा वोप 
डापरेवटस की स्थापना कीगरदजो नहर कम्पनी का नियत्रत स्मा 1 क्म्पलाक 
दिस्सेदासा से से, मिधकौ सरफकारक, वाके सन्स्या को निषुक्त करे का 
न्य भ्रया। यहभीतय क्रियागया ति नश्यसे सभी दावं जज का, युत्त शर 
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भरग करने के बाद, गुलरने दिया जायेगा तया सभौ देशो क जद्यजी से समान युन्यः 
लिया जयेगा श्रौर क्रिस देदा वो किस प्रदार की विनेप विधा नही दी जायगी । ग्रत 
म, यह तय करिया गया कि कम्पन षेः निम्र क श्रवधि (६६ वप } के समाप्त होत 
कं वाद, नहर पर मिश्वी श्रधिकार हौ जायेगा परन्तु मिश्रक, कम्पनी की मञ्नीना 
तथा भवनो भ्रादि का मुप्रावजा क्गाना पडा | 


१८५६९ ई० में स्वेन नहर का नि्मणि कायं धुर हूर मौर दस वर्पा क श्रद्‌ 
भयत फे घाद, पोट सर्द मे स्वज तव १०३ मौल लम्या नहर बनकर तमार हो गद। 
पेमा प्रनुमानहै कि नहर निर्माण वे कठिन काय मे, तगभग १२०,००० मिसी मनदूरा 
कौ श्रपने प्रणोस हाथ धोना पडा! १७ नवम्बर १८६६ का नहर वा यानायात दरू 
ह गया। स्वेन नहर कम्पनी के कुल ८०८ ००० नेयरये। १७९,६०० नेयर मिध 
के खादिव कंपासुं तथा श्रय नेयर फ़च्‌, ब्रिटिश, उच श्रादि गुरोपियन सरवारे तथा 
गगरे पास्ये { मिका खादिव टूल हौ प्रषव्ययी था श्रौर उसने प्रिटिसे 
वाफीक्जाेतिमा। इगरतण्ड दै प्रान म्री डिजरायलौ ने स्तरैन नहर कै मदेष्व का 
स्तत ्रिटिगक्पकेवते मे, मिध लादिव सं ३,९७६,५०२ पा मे १५७६६०० 
पर सरीद लिण। १६५६ मेँ ्रिटिश मरकार कं धाम ३ ५३,५०४ गयर ये | श्रथात्‌ 
४४५ नेमरा पूर ब्रिटन का श्रषितार या। इमस स्वज नदर मरे सम्बयम श्रि 
भभा वा मह्वव्दग्या। १८८० मै निधे तादियने दूषरो भयकर भून कौ | 
"षन कम्यनी स प्राततः हाने वाले १५६ पुनाफ का, हमा के लिय प्राम कौ हस्तातरितत 
करद्िया। धस प्रकार मिश्र, स्वेज नहर, जिसका निमणि मिध साधना कै सहयोग सं 
छी सम्म ह्मसकाथा,के मुना स वित हौ गया । 


२६ अन्ट्वर शृ८्ट्ठ का, परेन प्रास जर्मनी, श्रा्ट्रया, सपन इती नीदरलद, 
रस रुकी ( क्योकि मिशरतुराकाभाग था) पं प्रतिनियिा का वुस्नुनगुनिया मे 
एव सम्मनन हशर रर एक सममौत पर हस्ताक्षर भियं एय । इसके अनसार बिना 
विसा भदभाव बे, स्वज नहर मागको, सभी दाक व्याारिकि तथा लाक जहाजौके 
मिष उमुक्ते रखना स्दीवार्‌ दिया गया तथा स्वेन नहर क्षेत मे युद्ध चेडने का निपेष 
भयागया? मिश्र का श्रपनी सुरघ्ना तथा ब्रतरिरिक्त व्यवस्था के लिए नहर धेच मेँ सेनाम 
प्रपा करको स्वीकृति दी गई । इस श्रयिकार ते मिथ मोर कम्पनी ध सम्ब 
स््होगताहै। फिरमो नता कभ्णनी के दारा ्रीरन हो ब्य वि देन दार 
यह मात उढाया गया कि स्वेन नहर भिश्च का अ्रविभाज्य गग हैया नही । इम सम्बध 
थव लेख ने लिखारै पि मिध पिदधने क वर्पो स सव भ्त सम्यत दया नहीथा 
भीर इ वण॑ पूवं तक्‌, राजनातिक इष्टि से, नदर सम्बधी मामलो म स्वत. कदम 
यने को स्वत नहो थ । शरत यहे प्रन ही नह्य ज्या । वैस, कम्पनी के षगठन एव 
छविश्नन घ मह्‌ मान्रूम हो जाताहै वि कस्पनी का वास्तविक स्वल्प जानद्रुम कर 
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पैवोदेढणये श्रमियक्त क्रियागयाथा श्रौर एक ग्रतर्सष्टीय सगठन होमे के वामौ) 
कम्पनी का स्वामित्व तथा प्रासन फ्रास दवारा प्रभावित था 
एत फरवरी १६२२ को भिश्र म्नौर त्रिरेन कै वौच एक मधि हई भिस शनूषार 
मिश्रकी स्वतत्रताको स्वाकारक्र लियाशगया। स्वेजवेा मिधका एक श्रविभाय 
श्रग मानते हुए भीश्रिटेनने नहरक्षेत्नमें श्रपने श्रधिकारो का मुरक्षिति रखा | १६३६ 
कीसग्धिकेद्रारा श्रागामो बीषत वर्पोके लिये इगलंण्डस्वेज नहर का नियत्रण दना 
बन गया। ७ माच २६८६ को मिश्र श्रौरस्वेज (सम्पनी के बौच एक नया समभौता 
हुमा जिसके श्मनुसार नहर के व्यापारिक नियत्रण तया सालन में मिध्रएक विप 
सुविषा प्राप्त हिस्मरार चन ग्या] लगमग ७० वर्पाकेवाद म्थिवौ स्वैज नरह के 
मुना श्न कु हिस्सा प्राप्त हाने लगा । २७ बुनाई १६५४ कौ एग्नो मिधी सिके 
द्वार ब्रिदेन ने स्वेन शत्र से अपने ममस्त सनिक्नोको हटाना स्वीकार कर तिपा प्रर 
माच १६५६ तक उसने श्रपने वचन वो दरा कर दिया । २६ जुलाई १६५६ को मिध 
नै स्वेन नहर पर राष्डोयकरणा की घोषणा करदी। १ 
स्वेज नहर का रा्रयक्न्ण यकायक हो नही हम्ाथा। इको शष्ठ पमि 
रमक तस्व स्रिय य नीर परिरिथतियो ने इस परमार कदम उने की प्रण प्रान कौ 
यो 1 गोयकरणा कौ पृष्ठ भूमि मे मुख्य रूप से तीन तत्व काम कग रटे वे--(१) मय 
पूव गुरा के प्रति पर्विमी देशो कौ चिन्ता, (२) मिश्र दाद ' 
स्वै राष्ट्रीयकरण साम्यवादो दशा से भ्रस्रो कौ खरी तेथा (३) श्रपिानि वाध 
की पृष्ठभूमि याजना) जसि गुरूं बतलाया जा चुकयहै कि म्य 
` का एव विनिष्ट सामि महव है। द्विनोम मराषदके 
साम्यवादी ल्व कौ वदती द्‌ ननि से पश्चिगो दा विरि त हौ उठे थे व्यादि पूव प्रेष 
साम्वारी प्रभावे चुन मेफेः दचुकाथा शरोर श्रव मध्य पूवी बायीथी। भत 
म्य पूव मे, साम्यवादो प्रसार का रान के सिषे पश्चिमो देण, मचय धवे दावा 
एर मगटन यनाना चादते ये | इम सगञ्न भें निधं को मम्मितिन कना प्राव ५ 
पतु मिथ की पश्चिम समक इनरायत राज्य से रना थौ भौर भिया भरागो # 
पर विदेशी श्रहो की उपर्िति का कटु शरनुमव भोया। श्रत उसने मथ्य ४ | 
समटन मे सम्मिलित होने से भम्वोकार कर भिया 1 ध्रमरिवा ने मिरी हा व < 
उम श्राय सटायताका प्रगोमनभी निवा परन्तु मिधमे संगठन बे गामि ॥ 
दम्थोवर कर दिया। मिरी दत नीनिके भार्ण पश्चिमो दे उसमे नाराज क 


मिध 
१६५३ म च्िनेनने पून मनि व मुरा मि वार्ता कौ जारी वियावषरल्तु 


क स्ममदिमीप्रगार का श्रत्तर उही प्राया । त 

निघ्र का श्रस्वीवरति मे उपरान्त, पमरिकाने यहो राज्य दूनयवन 
शति भा मजर मनाने म यातान दिया 1 दाकर, अमेरिका का (1 (१ 
विर्ड दजरायन को सनत बनाना या परत दजरायत का वृत पक्तिम्‌ मि! 
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ही उल श्रीर्‌ उत्तमे प्रपनी सेनिक धक्ति को बढाने का सक्त्प प्रिया। परतु इसके लिय 
आधूनिक भस्त्रा कौ श्रावत्यक्ता थी 1 श्रत मिधने पश्चिम ददा के साथ वार्तालाप पुरू 
किया} पशिभ देन स्त्र देने को भी तयार ये परन्तु साय ही वे मिका सहयोग भौ 
चाहत ये--साम्यवाद के विरद मिश्र वा सहयोग । मिश्र का रषटरूपति कनल नासर, 
स्वतत्र मीति वा उपासक था] उस सदत शस्मो कौ भ्रावश्यक्ता नहो थी। श्रत 
प्म्विभ दवाय इनकार भरने वै वाद उसने साम्यवानी देशासे बातचीत क्री श्रौर 
२७ तम्र १६५५ फो पिदर तया चेकोस्लोवाव्रिया मे एव सममौता हो गया जिसके 
अरनुमार मिय के कपास श्रौर चावल के बदले २५०० लाख पौ कं मूल्य कै प्रस्य 
देना, चकोप्लोवाकिया ने स्वीकार षर लिया मिध क्र दम दृत्य स पश्चिमी देव बहत 
पराषिन हा उठभ्रौर उने उसे समभौतेकोरह्‌ वरते काक्हा। मिधने एसा करन 
भर प्रसवोकार षर दिया । परिणामस्वम्प मिश्र श्रौर पश्चिम के सम्बध निभड गये । 

पलु राष्ट्रीयकरण कः मूल कारण श्रासव्रान बाय योजना था । निनि नै, श्रपने 
मिधौ प्राभिपत्य काल मे श्रयनी भूतौ मिलो के लिय क्परास प्राप करने कीटहष्टि सं, 
सवे प्रथम, नील नदी के उपर्‌ श्रा वान वाध क निर्माण क्या था। श्रासवान बाध 
वसिक प्रादयो मेसे एक रै । १६३०- ६ मत्रिरिश इजौनियराने दूसरी बार, प्म 
बाव भे महरा सुधार किये ! १ मौल दरी तव, नील नदौ के दोना किनाराको 
पयर एव सामट कौ ठास दीवार से मजदून बनाया यया श्रौर मुख्य मोग को १६५ 
ऊ्चाश्िया गवा १६५३ तें सवान वाधको श्रौर ऊचा उटाने तथा वाध का 
पिष्ट के के बर्पना षो मई । १६५५ मे जमन इजीनिपराने कनल नाघ्र का 
भरामवान य याजना प्रस्तुत की । नापर दो प्रम कारणासे वाधको वनाने के पक्ष 
१ था--ण्ततो यह्‌ नि बाधके निर्माण से मिश्रे नागरको की श्राधिव रियति में 
भारा शरीर इमे भिश्री जनता नासर शासन की समयक बन जायेमौ । दुसरा 
पारण या-द याजना के मान्यम्‌ स पश्चिम श्रौर पूव को प्रापतं ठकरनि का 
भवर प्राप्त वरना । 

ध्रा्वान वाव के पुननिमाण के तिय १,००० ०००,००० हार का प्रजी कौ 
भरसयवता थी जो पित्रके दास श्रषने र्टरोय व्यय से जुटाना श्रसम्भवथा॥ ग्रत 
उषो पश्चिमौ देगो से सहायता की याचना की । यनम दगलण्ड ते ४५० लाव पौ, 
पनारी बकन २००० साख डालर तथा अमेरिका ने ७०० लख डालर की 
पयता का श्रादवासन दिया. था. 1 परन्तु मिश्च दारा पल््विम विराधो कायवाहिया करने 
षकार परिचिम वा सहो मया श्रौर उ-हाने सनत्त सहायता देने का प्रस्नावे रखा | 
गार ने इ दुरा न्या । उधर नातर्‌ सोवियत सधसे भी वार्तालाप चला रहा था। 
बासते मे नापर दोहरी चाचल रट चा 1 ण्व तरफ वहु परि्चिम से वार्तानाप 
करर पाश्रौर दूसरी तरफ सोवियत्त मघ से ! पदिवम के सामने एक श्नौर सकट श्म 
ष्णह्मा। गृडान न, जिस श्रागवान-बाघ स काफी क्षति पर्ुचने वत्तौ थी परश्िम 
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को सुव न्य कि, वे मूडानी जल सस्टकामोच्यानरवे। श्रतं पिवते गि 
चौ क्हाग्ि वहं पते श्रपते पटोसतौ से समना करते, वादम ट्म रहायना ९ सं। 
परतु नाप्तर कौ ससी महापता का विश्वाम था। अत उसने कौ उचित अवाद 
दिया । इम पर श्रमेरिका श्मौर 2 गर्वण्ड ने सहायता देने मे श्रघ्वीकारक्रन्यि। 


परमेरिक। श्रौर इ गलैण् वौ श्रस्वीकति कौ धोपणा ईदलपिर के दिवे बरा 
थौ 1 इसने मिश्रो मै घोर निराला तवा नासर के प्रति घणा उलतहागईु( षन 
सास्र श्रियोनी ( एज्रा ) हप मे प० नेहरू तया मागत टीटोके साय युत वर्ति 
वके लौटाही वा} उमे वहुते वौरतापूवक मिधियो क) प्रासोचना का प्ामना कि 
शरोर २६ छुताई १६५६ को एक नया कदम स्वेज नहर का राष्टरीकरण, उठाकर पिधा 
जनता के हृद्य मे उसने पुन अपना स्यान बना लिया | 


परन्तु सवान यहे उठ्ना है वि जय नानर को रूमौ सहाया का विश्वा वा ती 
उसने राष्टीयकरण क्या किया ? भ्राधुनिक मर तरष्टरीय सम्बरघो फ वियायीं गौद्व 
होकर एक वात्त का ध्यान रखना चाहिए मि पिम दप प्या 
राषटरय्रेण चयो माम्यवाद वै प्रार्‌ को रोकना चाहती है श्रौर उम देष ॥\ 
क्या गया? जिसम साम्यवादी रभाव के वदने कौ माशन हो, सन पवि 
सहायता देने को तयार गदतो है! परन्तु यरि वदं र्म 
सह्लयना नही तेता ना वै प्रधिक रचि नही लेते । इमो प्रकार सोियत सूम उभ दा 
म हर प्रकार खः प्रत्रामन देना है) परन्तु जव वहे देवता है क्रि भगरुक देन परषिम 
से पृथव- हो ममातो वद्‌ मी प्रयते प्रादवासमो से हाय लीय लेता ई । कमे वमिव के 
माथ राही परित दुप्राहोगा । सुत द्वारा सहायनादेनेसे इन्कार षले पर्या स्म 
द्वारा मिका नवीन राय सुमानि षर नासर नै राष्टरीयक्रण फो धार्‌ ग 
अलया 1 हममे हम पौ निम्न पाद े-(१) मिथ को सहायता ठते से पुकत, (रो) मिष 
ष पर स्प से परिम से एयक बरना, (३) साम्यवादः परमार कौ ूयदूनि मौ तपर 
करना तथा (=) निवी समस्या का चकर श्रतरष्टिव जगत में परिम बो कताम 
पृरना 1 सव्य वान त्ता सुवधिन व्यनिया मो हो मादरम हे, य ततौ दमाय भूमन मा 
है,जो निः गननमीदास्कनादै) 


दष्टमयकरण निपम के भनुगारस्वेज वम्पनादौ परिधी जगह कमयनी नकत 
निपा गयाप्नौर ग्वे पाप तथा पुजार मितरसस्कारदा्रिर माना 1१५ 
यम्यते नेयरद्श्याको उम मग क नायर नाव ने मृपवजा देनातेय दिवा यया 
कृष्छनोपप्नित तपा पितम वाटर पौ मारौ सम्पत्तिवरमितषा अधिकार वथा 


शि यपा 
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स्वज नहुर्‌ का एकं पक्षो राष्टोयकृरणा नियमा युना अवचित १२ कप प्र्रिणा 
या } एवं पक्षीय इसलिये कि सवधित पल्लो स क्रिस प्रकार का विचार विमद नही किया 
गयाथा श्रीरन ही उनकी स्त्रीति लौ गु । इससे इ ग्लड श्रौर 
गष्टरीयफरण फी फास एक तदवक्ा मच गया क्थादिइन दोना देशो को स्वेन 
मरतिक्रिया कम्पनी ते ब्रत्यविक्‌ प्राय प्रात होनी थी। शीच्रही पर्विमी 
देयो में विचार विमद दरू हप्र । २७ शुलाई को ब्रिटेन ने मित्र 
कोए विरोध पतर मेजा जिषे कहा ग्या यारि मिध्रकेडम कायं नश्र-्तरष्टष 
ह्प्व के जल माग कौ स्वतत्रता कै सिये गभोर खतरा उत्पन कर दिया है तथा इसत 
मो भो परिणाम होगे उनका पूरी जिम्मेदार मिश्वी सरकार परहागौ | भिनने 
व्िराय पत्र वौ स्वीकार नही किया वयोकिं स्वेन का राष्टौयकरणा वहं श्रभना सा्ेमौम 
भरयिकरार स्ममताया। २८ खुलाई्‌ को ब्रिन्निने एक नियम द्वारा स्पेन कम्पनीकी 
रकम तया मिघ्रकेस्टनिग को रोवटिया। मिधकां मजी जाने वानी पद्ध सामप्री पर 
भी प्रतियथ लगा दिया गया । इग्तद फ तत्वालीन प्रधान मत्री एषोनी ईडन 7 कडा 
कदम उठा भे सोत किया । फौसके विदैदामत्री पो ने 7ामरको हिटलरकी उपमि 
सै विूरुपिन किया | ३१ ताईं को श्रमेरिवा, उस समय तकं के सिये, जव तक नि 
स्वेन व्पनो के वास्तविव उत्तराधिकारी या पंषला नही हौ जाता, भमेरिवा स्थित 
स्वेन कम्पनी वौ रकम पर्‌ रोक लमा दी | श्रय पर्विमी देशो कौ पतित्निया भी दसी 
प्रकार रहौ | स्स नै राषटरीयकरण को मिश्र सत्ता क अन्तगेत माना | 
२ श्रगस्त १६५६ को इगलड, प्रास तया भ्रमेरिका के विदल मप्नियाकरा एव 
सम्मलन हा जिसने १६ श्रगस्न को २५ रष्ट्रो का श्रधिवेशन बुलाया का विवार तय 
मिया गया । मिश्र > स सम्मेलन मे सम्मि।लत हान से इद कर दिया वयाकि उसका 
हूना था करि जब ४५राष्टर स्वेन वा उपयोग कररट येता रभ राष्टराकौ ही निमित ष्या 
शिप जाय शरोर दृषदो वति यह्‌ कि सम्मेलन कौ मिथ कौ प्ररुसतता के सम्ब य में विधार 
करने का कोञ्मधिकार महीहै। युननतेमौ अराग लेसे इन्कार कर दिया! प्रत 
१६ प्रत्त कौ २२ राष्ट वा सम्मेलन हा । २६ ्रगस्त भो १७ रषटरा † जलेन 
योजना को स्वीक्गार करस्य | उलेस योजना का एक महप्वपरा तत्व शराष्टरलिया बै 
मरषानम्रो डा" मेजौजकै नेतृत्व मे एक प्रतिनिधि मण्डन का्िराभेजनाथा भो 
नास्षर को नमेत को बायवाही से सूचित करे योर उसके िचारो को जाने । मेनीज 
मै ३ ्तम्बरसष ६ सितम्बर तकमासरसे वार्ताकी । पर तु इसका कोई परिणाम नदी 
। नाभ्रर ने उलेस योजना वो द्ुकरा दिया । इस अवार मेनीज निष्ट मण्डल 
भरपफते रहा । 
१६ सितम्बरवा लदन मे एन राष्टा की वंख्व हई निस स्वेन नहर प्रयोक्ता सव 
{३पल्द एवय] (8७८७ & 880018४ 09--874 ) की स्यापना की चचा 
का महै । ९ परद्रवर १६५६ को सदन मे 80176 का उदुषाछ्न रिया प्या | इस 


( ३३८ ॥ 


इव ये १२ रष्ट्‌ सभ्मिचिन दए 1 सदर केमनमेदा बिदा थे-- {) देवी ध्वी 
श्रा जाये षिः मिश्री सरकार स्वेन सचालनवे काये को नियमित ठग शे प्रवात कते 
म श्रसमथं हा जाय ता प्रथात्ता राष्ट ग्रने २जहाज स्वेन नहरमें से भने प्रौर।२) थद 
मिश्री सरकार उम जहाजो को प्रवेशन नक्रनेदे, तां समी प्रयोक्ता राष्ट स्वेन नहर 
का बहिष्कार करे । मिध ने प्रयोक्तासथको किमो प्रकार की मान्यता नही दी। 

२६ सितम्बर को ब्रिटेन श्रोर प्राप्ने सुरक्षा परिषद के सामने इष सम्या ¶। 
रखा 1 भिश्र 1 भी इरे दनरे दिन एम्नोष्ठेव प्रस्तार के विरद अरीलफी । सप्त 
राष्ट सच स्वेन नहर ही समस्या को लेकर काफी वाद विवादं हभ + अने १३ 
श्कटुयर १६५६ को यूरक्षा परिपद्‌ क प्रयलो मे ६ म्री ततो पर प्राधासि प्रमताव १ 
{म ने श्रपनी सहमति प्रदान कर दी प्रह्ताववे ६ सूव्रहस प्रकार ये--(१) निना 
निसी भेद भावके, स्वेन नहर, समौ राष्टा मे जहाजोके सिपि खवर रही । (२) मभि 
का सर्वोस्वि सत्ताका सम्मान प्रनिवायहै। (३) स्वैज सचालन क्षै नीति न्मन 
राजनीति स्क रदं! (४) शुल्व वा निरय मिश्र तथा प्रयोक्ता सप भिल कर्‌ 
वर ५५ शुल्क रागि को एकभाग स्वज नहर के विकास कार्यो पर्‌ व्यय निपा 
जभ मौर ५६} स्वेन कम्पनी तमामिज क श्राप कड का पसा प्च निय 

राहो 

॥ क प्रदर सयुक्त राष्ट सध आर्मो वार्तालाप क्यद्वार शुन सोक लिया 
शीर्धार श्रुत तत्या परर सममीता माहा गया) प्रद रह श्रद्ध १६५ ६ 
काविना किसी सूचनाया ठार श्राधार क इजरायल ने मिश्र पर आनम कर 
दिया । श्रगल दिन इयलण्डतया फास गे मिश्र नौर इजरायलवो श्रुद ब शोके 
सम्ब मे वारह षष्टे कौ चतावनो दो} इजरायल ने इसे स्वीकारर्बर लिया पतु 
मितमे इसे टवरा दिया क्यात्रि लडाई ॐ सम्बध में वह विल्ुत् निर्दोष धा । इत पटं 

इगनड तथा पाम्‌ ने मिध्पर प्मात्रमण कर दिषा। वष 

मिश्रपर लागो काक्यनह किमिध पर किया गया श्राद्रमण क 

आक्रमण सूक्त योजना का परिणाम या) इम आतर ५ 

मिधतयारनहौथा 1 फिर भी उतने कडा प्रतिरोध किषा। 
३० भवटूबर को भ्रमेरिका के पाथना पर सुरक्षा परिषद्‌ ज श्रध लाया गथा 
छिस श्रमेरिकन प्रतिनिधि ने इगलण्ड तथा प्रात प्रर जल्दाजी क त्था भवत कदम 
उने का शासे लमाया शौर युद्ध विराम का प्रताब स्वा ॥ दुगल भौरि ध 
निवेधाधिकारफे कारं श्रमरिकन प्रस्ताव स्वीकार न ठ) सका १ नेवप्वद्क 
महास्मा के सामने पून प्रस्व रथागया लोरके विरुद्ध ६२ माक वहू्मन से ४५ 
हा मया । परन्तु इ गण्ड तथा प्रा नै स्तं पृ विराम कौ धोषसा कलन पर 1 
दपा । इषर मिध की स्थिति वारी कमजारहा छतीथो 1६ नवम्बर १६५६ षा ई त 
न द्गत्ण्ड तयाप्रासत को गदधचते फो चेनावनो दा 1 ७ नवम्बर न युद्ध बन द 


{ ३३६ ) 


परया । १५ नवम्बर १६५६ का सयक र्ट सघ कौ मना युद्ध वदी चमे ज प्हुवी 1 
धीरे २ हगलंष्ड, परास श्रौर इजरायल को सेनाभ्रा को सम््ुरा मिध से हट जाना पडा 1 


इस प्रकार सपृक्त राष्ट्र सके प्रयत्नो फे एलस्वन्पस्वेन सकट को हलं वरते का प्रयत्न 
मिया शया। 


स्मेज स्रट तथा मिश्र पर क्वि गये ्ाक्रपण के परिणाम वहूत ही महतपए 
दै । स्वेन चरके यन्दहो जानेस मभ्य पू परोप को मेते जाने वाले तैलम 
भायै कमो भ्रा गई जिसके कार्ण बुरापके सामनेतेखकौ 
श्राक्रमण के समस्या लडाद्वा गई। श्राक्रमयके परिणामं स्वल्प ह गसण्ड 
परिणाम श्रौर फ़ासके अन्तर्टरय सम्मान का बहुत धक्वा लगा श्रोर 
छोटे दे राष्ट्रो का विश्वास केम हो गया) इ गलण्ड के प्रधान 
मगरो एषोन दन दौ प्याग प्र देने पर॒ विवञ्च होना पड । अरतररषटरीयक्षेत्रमे 
मिधरी परात्रमण एलो पैन नीतिकी एकं भारो पराजय सिद्ध हृप्रा रोर दसन एक वात 
स्पष्टकरदीकिएग्लोफ़चदे भ्रमुत्व का जमाना श्रव लद चुका है कयारविं इ गर्तण्ड 
शौर फ़रास स्वेन नहर प्र ध्रपना भ्रयवा भ्रन्तरष्टरीय निय त्रश स्यापित क्ररने में ध्रतफमं 
रहे । श्विदि राष्टु मण्डले सो कूट पड गई । भारत भ्रौर पाक्रिस्तान ने त्रिटिश नीतिं 
मो विरोध किया । कनाडा नै भी उसको नीति की आलाचना कौ । यहा तक करि उसका 
जबरदस्त समर्थक देश दक्षिएी प्रफीका भो, इम श्रवत्तर पर्‌ तटस्य रहा । श्रत्रमताने 
एनिषा तथ! ध्रफीका कै देयो के श्राषसी सहयाग का ग्रौर अधिक मजव्रूनं बनाया । श्ररव 
याट भ एकता का परिचय दिया । सीरिया तथा सौदी ग्रसने पगलण्ड तथा 
परप्रषौ पट श्रा्ोचना भे तया भ्न देशो मंसे तेन के प्रवाह यौ रोक दिया । मिय 
$ णाढनने मौ इमर्तण्डकोश्रपो श्रा का प्रयोग करने कौ स्वीकृति नह दी 1 
धमो भ्रकार धय प्रर राष्ट्रा ते इत श्रमियानको नि-दाकौ। दप्ति रूपका प्रमाव गद 
गपा । रमौ चेतावनी बे फनस्वदप युद्ध वद ह्रो स्काथा] श्रते मध्य पुषकेदेामे 
रुष फी सनोर प्रियता का विवास इभा श्रौर श्रव उदे एङ मित्र तया धुम विततककौ 
दष्टिने दवा भनेणा।स्परजसश्टकाो दलम्ले मँ सप्रक्त दष्टरसयनेजाश्रयक 
भल त्रिया श्रोर उमरे सफवता प्राप्त कौ, उप्ते कारणा उमरे सम्मान तथा योरवकी 
दि ्भ्रौर घटे रष्ट्रो का सगुन राष्ट सय में विश्वघ्रु वड गया श्रमेपिकि द्रास 
मिरकामाय देने भ्रयवा इगर्त॑ण्ड मौर फा वौ सदायतान करने कै कारणा दगलैण्ड 
पोरपरा्के साय उने सम्बभो भ वरयवट्रताभ्रा गई ।मितकामभौ दस प्रात्रमणवे 
परिणाम स्वरूप भारो श्रायिक क्षति उठानौ पडो । हालाकि इमे मिश्र कासम्भान 
भषशयवद्ममोर मिथ एयाई तवाश्रफीरी देशो कौ स्वाधीनता काभ्रगप्रागन 
भा। दस पम्बष मे, भारत सरकार नै जो भ्रयल्व विया उमे मारतं मै सम्मनित्ेमी 


वृहि ह६। 


( ३४० ) 


मिथ अनिमा मे एम्नो प्रेव नीति कत श्रत्तपफनता कै श्रप्रत्यक्षप्रिएापमभीकम 
महल नी है । इसत तेल के नवीन कयौ कौ दन को श्रावदयकना प्रतीत दृह ग्र 
फवस्वम्प कनाडा तथा श्रमेरिविा मै दम तरफ अव्यय ष्य 

व्मभर्वच्च परिणामे दियाजारदाहैताकि पेलके सिये स्वेजक्षे्रके मात्या 
मयं प्रकी कम्पन्यिा परनिभर ने रहना पड । शके एष 


हा, मध्य पूवं कै परिविम समथ देशो मे श्रतिरियत तल पादगो कं समाने की याजन 
प्र्‌ भा विचार दिया गया1 दम हजार टनेज कै जहाजो कै निमाणं क योजना काक 
जारही है तकं इन हते जटाजो फँ द्वारा स्वज माग का वटिष्वार करएन तथा उती भाव 
सत्ल का शररापत्वलाना समव हो सक । ्रयुक्ति के धिकाथिवं प्रयाग कसते कौ दिश 
म॑ पदक्ठण करना तामि तेते कौ शआ्रावश्यक्ता हीन रह्‌ दमस सवेज नहर का विकाप 
भारूक गया} क्योतरि मितरश्रपनीही पुजी तथा सीपित साधनो सं उसका विकषठ 
करन मै श्रस्फत है) प्म वा जिदिवास वह ख वारे भ्रौर नासरमा साभ्यवागी 
विरोधी नीतिकेार्ण म्सप्ेमो पथिकं सहायता कै श्राद्ानिरय॑ दे | मध्य धू 
म परुरोपियन परचप्वकाभ्रत षो यया व सुत राट सपु द्ध विरम तथा समभन 
परानेमे रुपल श्रय रहा प्ररतुश्रन्राताम्नोकं सद विसी प्रदर की फायवाहा 
मे करने तथा फोघ्नक्दमन्‌ उटान वे कारणा उसके श्रात्म सम्मानो भीभारी य 
पटगीहै ) दषते इकार ही षियाजा सक्ता । हजरायस कीः घंनिव शष्ठता पपा 
मर्य ददो दवारा मिय वौ सहायतान करते से भ्रव खथ कौ निवलता स्पष्ट हो गरई। 
मियो आत्रमणका प्क प्रत्यय महवप्रु परिएाम सथुङ्ग श्र गणगग्य 
(एफ कौ स्पापनाहि । पित्र कौ सनक प्रपषफवता तथा इमरायल को निर 
सफलता मौर उप्पै पे एग्लो फर सम्थतनेमघ्यपरवकी 

सयुक्त शररत राजनीनि यें एक महत्व नोति म्त उद्भव दरा | पिय पौर 
शण राज्य सारियादोनो दानं पित्तवर, १ फटरा १६५० मौ सरन 
भरर गणराभ्यकी स्यापना कौ | रोतो दना नै मविष्यतेषए 

ासनाध्यल, एष सोकं सभा, एके युवत संता तया ण्क रष्टय ध्वजेन स्पते 
निश्च विया } कनल नासर सयुवत भ्ररव गणराज्य क ॒प्रयम राष्टूयति दने मये 1 ह 
भयल ब्रस्वणएक्ताकौद्विा में एर महतप्रुल कदम माना जाना दै। ६ माच १६५ 
कौ, श्रपनी स्वत. सत्ता क्ण सुरक्षिन सवना प्रा, यमन गा दम सपर म ठम्मिनिय 
हो गया 1 परिवम व समथव्‌ देनो इरा तथा जाडन ने इत प्रत्युत्तरं श्रव छ्य की 
स्थापना वौ परु डुनाई १६९० मे इरान्ये क्ति पे ग्रदिणान स्वरूप श्रस्ययकय 


भ्रश्तितवे म्रमाप्त हा गया। 
(४) सीसा 
मरयम महाटुडधक पूवं श्रे कौ मति सोप्त्ा भा, माटामनमेप्नायदा पम 
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धा। महापदकेवाद सीरिया गो ब्रादिष्ट प्रया (णवा 5{छणा) के 
श्रन्तगत पफ़रासौसी प्रशासन को सौव दिया गया} सरिया रेशमो 
सीरियामे वस्नो को तंयार करने वाला एक प्रमुख देश धां । परन्तु फास 
च शासन को अपने प्रादिष्ट दायित्व को पूरा करने मेँ बहुत सौ कठिनाइयो 
का सामना करना पडा। क्योकि सीरिया कं निवासी एक दूसरे 
सभिनभापां बोलते ये तया जति की दृष्टि से भी ग्रलग श्रलग उपजातिणो मे विभाजन 
थे यातायात तथा गमनागमन का भौ विद्चेष प्रव नदी था। फ़न ने “विभाजं 
प्रर यासन क्रोको नीतिका प्रयोग कथा तया सारिया वा पाचप्रुलक्षेत्राम 
विमामित कर दिया गया ।ये क्षे्र थे--लेयनान, लेटारकिया, ग्रलक्नेष्डरटा, इस तभा 
दमि या सरिया! इन पावोक्षत्रो में पृथक पृथङ ठग के प्रासन लग्र किया परया 
तथा पृथक पृथक्‌ ध्वज रचे गये ! पाचो कै उपर एक हाई कमिद्नर को निगुक्न किया 
भया । ण्स प्रकार, प्रासने णुरूसे ही सीरिया को विभाजित करक प्रासन करे का 
निदषये कर किया | 

प्रतु सीरियन जनता का यह्‌ विमाजन प्रच्ा वही लगा । स्लिम जनता को इम 
वेत की भी शिकायत थी गि ञरल्प सख्यक ईसाई लोगो के साथ पक्षपात क्रिया जाता 
है। दरूसके सोगा ने विद्रोह का भण्डा खाकर दिया। १६२८ मे फच प्रवित्ारियो 
मै वि्रोहौ नेतारो को सुलह वार्तालापके लिये दमिश्व बुलाया । दमिश्व में विद्राही 
ननाम के साय विश्वास घात किया गया भ्नौर उदे जैल मेदस दिया गथा | इस प्र 
सोरम मे जन विद्राह कौ भ्राग सलग उटी। पफ़़च सेना तथा पुलिस नै वत्ररताके साय 
द्रोह का दमन बिया | दमिश्क शहर पर वागुयानो के द्वारावम वर्पाबौ गरई। 
पयावाको जलायर रासकर दिथा गथा। फिर भीक महीनो त विद्रोह गी 
भाय सुतग्ती रहो 1 काफी हत्या काड केवाद ब्दा कुछ शान्त द्ध्रा । १६२६ मे 
एवनान कौ सोरिया सं पृथक क्र दिया गया श्रौर वहाँ प्र वित्करुल ्रलण ढध का शात्रन 
स्पापिते किया गया । 

१६२५ मे सीरिया क हई कमिरनर सारेल (3877241) को वापप् रला लिया 
धया ता एक याग्य राजनोतिन्न सीनेटर हृनरो डी जवेन (च०४७०।) को हाई 
भभिसनर निवत किया ग्या 1 नये हाई कमिश्नर के भ्राने के पूवं हौ सीरिया स्विति 
क नै ईमाई जनता कौ भर्म "स्म रने की स्वीडृति दक्र समस्या 
॥ रनाक यना दिया | नये वारक इस लोगो भे सायं समस्ता वरे का प्रयल 
५ प्रतु उनकी "धान्त सम्मेलन” की माग दो द्ुकरा दिया । भत शर्‌ के दुर 

पून भगडा उट खदा हृप्रा। दमिश्कषर पुन वम दर्पा कीगरई। राष्टरखयके 
प्रनष्ट प्मापागनं फन नीति को कटु आलोचना कौ 1 पलस्वसूप जविन के स्यान प्र 
द्नसं एनसा (८०80६) दी निवन फी ग जिसने विद्रोह का दमन रिया । पर्यु 
सह पराग भोतर हो भोनर सुल्ती रही । 
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१६२८ मे पोनसो ने सरयारमे सगल षौ स्परेवा तार यरा 
एक सीरियन सविधा समाको भ्राहुन विया दमे सविषान समाये राषट्रवान्पिं 
यहुमत या जिन्हानं स्वनप्र गणराज्य कौ स्योपनां पर जोर टि | इपर सविवत्‌ 
ममा श्रषिवेगनको स्मित यर द्िमागया 1 १६३० महाई कभिलरनए+ 
सावधान प्रस्तुत रिया जिक्षरे श्रनुपार सीरिया मे गरराज्य दौ स्यापना कौ व्या 
थीप्ररनुसरायही फरैचश्रादिष्ट सत्ता माभ्नवुद्य तथा सोरियन विदे नौति परफष 
नियःत्रण मी योपा गया । प्राप सवेधानङे प्रतुपार एक लोफ समा तथा एक रष्टमति 
जाकिहुमेा पुस्िमङ़ीहोणाको श्त्या री गृई । राष्टपति का दुनाव सोकमभा 
हासा हाने तेया राष्टपनि वौ श्रवति पच वों तक रवनेकी व्यदश्याकीगूया। 
१६३२ में इम सचिधान पे श्रनुसार भ्रपवध्य वानाप्रण में प्रयम खुनारहये। एव 
हस्तक्षेप के षारण रषषटूवाच्ा को केवल श्५स्यानहौ भिर सक ग्रौर ५४ स्या 
प्र प्रगतिगील या प्रच ममथप्र दलका प्रधिङ्ार हा गया) लोक सभाने सीरिया के 
एक पुजीपान प्रहुमदे श्रली वे एल प्राविद को गणराज्य का प्रयम्‌ रटति चुना। 


१६३३ मे मार्ट सीरिया का नथा हाई कमिश्नर नियुक्त विया गया। उस 
सोरियन प्रधान म्री के साय एक दस्तावेज यर हस्नाश्तर कयि निम यह व्यव्या 
कोगर्कि चार वर्क वादप्रान रण्टसथ सरमीरियाको श्रना सदस्य बनाने की 
सिपारिश करेगा । प्रायामौ ९५ वर्पो तक, फास सोरिपन ब्रिदेश, सोनिक तथा श्राय 
मामलो पर्‌ श्रषना निय त्रणजारौ रवेगा1 परततु जव मा्ेलकफोय्ह्‌ मालूम हा हि 
लाकर पमा इस दस्तावेज को स्वीकार नटी करेगी तो उसने दस्तावज का रदु कर दिया 
तथा सवियान समाकोभो भग कर दिया गया 1 लोकसभा क विरो केवनं राजनीति 
कारणोमे हा नही था चल्वि ध्राथिक कारणा का भी प्रधानता थौ क्याकिफ़व शोष 
ङे कारणा सीरिया को भ्रािक स्थिति काफो दयनीयं हो उको यी । 


मिततम्बर २९.३६ में फा श्रोर सोरिया के बोच दूमरी सवि हृद जिम तौ त 
के बाद सोरिया कौ पूण स्वतप्रता देने का ्ाद्वासन दिया गथा) इस प्र वु न 
आधनाकोि नये सीरिया मे भ्नैवनेण्डेटा कत्र मे जिम ए टियोक नगर भी समिति 
हा, एकं अद्ध स्वतत्र राज्य की स्थापना कौ जाय कृयोदि इस क्षेत्र बे प्रधिकात कापी 
तुव थ| प्रास ते इस प्रन वो रप्टसघ कौ किव के स गर रखा जिसने इष स्वौषार 
नदी जन्या । इम पर अलंवेष्टेद्‌ केव मेँ विद्राह्‌ उठ खडा हा । १८३ मँ रोषौ 
राजनीतिक ध्थिति खेतरनाक हती जा रही थी, श्रत परिस भीर प्रकारा (तरनी) के 
मध्य इस सम्बध मश्ची्र हो एक समौता हो गया जिमके अनुसार फ्राको-तु्विण निय 
जरर बे अन्तगत श्रलनमण्डो ट क एक स्वायत्त नामन राज्य वनाने का निश्चय श 
गया । इस सममरेने को शीघ्र हो बार्यौवत भीकर दिया गया । तुर्की देना भा ई 
सच मे पुन गड । नय नाव कराये गये श्र सितम्बर १६३८ ते प्रम निधान 4 


नं र्या 
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का प्रथेत गु हुशरा । नप्रीन राज्य का नीम हत्ती गणराज्य पदनपएाष 
प्व) रला गया । 


नवीन गणराज्य का जौवन बहुन प्रन्पायु साचित हुश्रा । १६३६ मे, जव बरूर का 


` राजनीतिक स्थिति नहत नाजुक हो गई, तो इ गण्ड श्रौर प्रास दोना हौ तुरग पे सहया 


का प्राप्त करने के भआक्क्षी ये › इगलण्ड ने चु के साय एक पारस्परिक सहायता सधि 
करली । फास नै भीता ही किया ' परन्तु जसे सविकी कीमत चुकानी पडी । हित्ती 


' गणराज्य का प्रधि माग तुको देने पर विवश होना ¶डा। श्रवनिष्ट भाग पून 


सौरिको दे दिया गया । एस प्रकार हित्तो गणराज्य का भरन्त हा गथा । 


सीरिणा ने इम सधिकाव्रिगेव क्रिया । स्यार फास का प्रदिष्ट क्षेत्र का भ्रमण 
को दूमर दश्च को हृस्तातरित भरने वा श्रधिक्ार नहा था । दइटनी शरोर नमनीने 
सोर्मिः का पक्ष लिया | श्रारिष्ट श्रायोगने भी फास की भतना कौ परतु प्रा्षडटा 
रहा । उक्ते १६३६ कौ फ़्राो सीरियन मधि का प्रवु्तमथैन भौ नही का वयोक्गि फास 
देलौ सकटपूा स्मिति पे भमध्यसागर के क्षेत्र का खाली करने कै पक्ष मे नदीपा। इपर 
पर सीरिया म गिद्राह ठ खडा हरा } प्रास ने सविथानको रद्‌ कर दिथा्रौर ताना 
शाही लास की स्यानना कौ । इसो समय द्वितोय महागद का सूच्पात हूघ्ना 1 
शन १९४० मे फ़्रास फे पतन के उपरात सी।रया मेँ पुरीराष्टो करा प्रभाव वहने 
सगा । मई १६४१ मे सौरियन ्रधिकारियाने घुग राष्टो का श्रे हवाई श्रह्ाका 
भयाय करने का श्रयिकार दे दिया। वारतव में इनश्रहौका प्रणग ईराक कै विरहो 
नेता रनीदं श्रनी की सहायता के लिय कियागया या) व्रिरेन 
पण स्वाधीनता इसे सहन नही कर सवता था । भरत = दुन १६४१ की व्रिटिश 
पोजाने सीरिया परं घ्रान्मणा किया मरोर १४ जुलाई तक सम्पूणं 
सीरिया नकं श्रधिकारमे श्रा गया। व्रिटित फौजो कं साथ फ़ेच जनरत केटा 
((षफाणणस) मी या । उसने धया की पिः स्वत-य परम सीरिया का धरणं स्वत्रता 
मगनक्रदेमा। २८ मिस्र १६४१ को उसने सौर्या को स्वतत्रता को घोपणा की 
भरु दुच परसरसी नाधरा ते प्राचीन सामाज्यवाद कौ स्यापना का प्रयल किया। 
पोषि मे इन भ्रयलो के विरुद, पच विरोधी प्रदणंन कयि गये । मई १९४५ मे 
पण्यप विद्रोह उठ खडा हू । इ गरलण्ड के प्रधानम चिल ने तत्तातोने फ़ 
व 1 भ्य जनरल लोगाल स शाति स्थापित कलेका कहा 1 २१ इनको 
रि समस्त फ़च नागरिको को प्रपनी सेवा गुक्त कर दिया । माच १.४५म 
श ५ जमनी तथा जापान वै विष गुद घोषठा की तया श्रपरल मेसन फास्तिका 
कमय मे उसमे सयुशन राप्टस्थ घौपसा प प्र हस्ताक्षर क्रि । इस प्रकार र ६४५ 
न क सास्मा को पूणं स्वततता प्रप्त हो गई ] राष्टूदादी दल के नेत दुरव॑तप्रनी 
दरं प्रूमिदाश्रदा के यौ! 
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पििरमो णवं रमस्या पेच गई! सस्या पौ भूमिस पदि नेनाको हया । श 
परिश्र तेथातनदवने १३ दिव्य १६४५२ शक मपुका प्रोपणाेयहा विदेय 
नीप भ्पनी प्रपनो सनि दग्धो षा हटा कें । दरनतु सरीरिया ए दमम मापन 
हा भ्रीर « फस्वरी १६४६ मौ उमे इम माने वे; मपपेन राष्टुसप को मुमा प्रि 
थल मै समने रसा } हातारि स्म वे निपपापिष्ार्‌ षै पारा सुरक्षा परिप कै 
गिरय पर पटवन मे पपफय रहो परन्तु पगमस्ड पया पाग ने १० धन ज६्४५त 
क्षपना रेनाशं हरा मी। 


द्वितीय मायु फे उपराते मध्यपुव फा प्रमुनाये लिय स्न्मभरीर पपेरिकाकायो 
प्रनिपोगिता पुरू ठृ उत्तरे वार्‌ स मोरिया भौ प्रदूला तलौ रहा पर्नु दमौ सनम 
पजयत राज्य कौ श्यापना मे ररव रष्ट्यादे फौ मायना भी भरथिमः वनवती हो १६ 
शरोर सीरिया भ्ररयतीम फा मदस्य घन पया १६५६ म पिश्वपर इनरायत कं प्रफ़म्ण 
तया दयर््ड भोर फास द्वारा इनरायत पा पण तेकर युद्ध मं सम्मिगित हान, मिध 
क) पराजय प्रतु पराम्नमकै प्रददान भरादिघटदप्रपो रे सीरिया या जनते तेषा नेत्रा वौ 
मप प्रभावित निया प्रर उतने भरित भररव राग्यद्यी स्थापय का रवप्न दना 
पुरू षर दिया! मिधके साप मोरियाका प्रसार एक मयुतं भरव गणराज्य ता 
रयापना कंरफे उदानं श्रपते सवपन यो भूत स्प दने पाश्रष्ल परियाहै। भावाहै क 
से श्ररय रान्य मोरिया फा धुसरण करन दए एन्‌ प्रर राध मं सम्मित हक 
अर्व शमिते बरे उथान मे प्रप्य योगदान वेमे । 


(५) तेषनान 

प्रथम महायुदध के पूव तेवननि सीरिया वरएक प्रात था। महापु के उषया 
सरिया कौ श्रादिष्ट प्रर तै भ्रन्तमत प्रसीत प्रासन को सोक दिषा गया) प॑त 
ने लेबनान कौसीध्यामे पृथ कर दिया भ्र एङ पृथक नासन प्रणाली ताघ्ु 1, 
लेनान भूमध्य मागरके पर्वा तट पर स्यति एक प्रेद 
प्रच भासम्‌ राज्य टै परतु श्रपनी भोगोलिव- तथा सामरिकि स्थिति के कारणा 
मध्यपव म णव महलदू्णं स्थान रखता है । वैरुत परव मध्य 
मागर्‌ के तट पर्‌ एक्‌ विशाल व्यावारिक वदरा ह } निकट पुव बा विशाल पापु 
छा रहा जी लेममान कौ भूमि पर ही दै । इमे श्रतिरि इराक ( किसुन ) ता 
सौद श्रवसे तेन क्यौ पाइप लाह लेव्नार के मिढोन तथा द्िपोली वदरा त 
श्रानी इ श्र्थीत्‌ इराक ध्रौरसौदौ धरवकेा तेल लेयेनातरके बन्दर से विदि 
कौ भेजा जाता है \ लेद्नान निकट पू तया मध्यपूव प दे क भवे दार है । इष 

रणा क्षेधप्त तया श्रायादी म छोटा होता हरा मौ.दसरा स्यान महत्वदरुण ई १ 


( ३५५ ) 


३० मवम्बर १६५६ को फ ने नेत्नान के साय एकर्माधिकौ जिगर प्रतुमार 
तोन वों फे उपराते फ़ास्मै लेवनान को स्वतत्रत। देने तथाउम रष्टरसव को 
सदस्यता दिलवाने को श्राद्वास्न न्यिः भ्रौर बल्ले र्मे लेवनान पै सामरिके प्रहाका 
उरा केरे काक्रधिकार सुरक्षित रखा । लेबनान के रष्रवादिथाने इस सिका 
विरपज्ियाश्रौरफासनेमो दम सधि का श्ननु्मयन नहो क्रिया । द्वितीय महायुद्धे 
गुरू होने ही लेवनान मे प्रत्यक्न स्प से प्रच शसन की पुनरस्यापना की गई तथा सबिघानं 
समाक गकर दिया गया 1 दस पर लेवनान मे विद्राह्‌ उठ खडा हुप्रा जिसे बव॑रता पे 
माथ दवा दिया गया । 

शने १८४० भें प्रासे पतनसे लवनान में फ़रासका प्रभाव क्षीणा पने लग 
ग्पाग्रौर धुरी रारो का प्रभाव बढ गया। परिटेन इसे बरदहिति नही करसकाश्रौरम 

न फो उसने सीरिया तथा सेवनान पर श्राक्रमण कर दिवा 
पृं स्वाधीनता श्रौर ४ लाई १६४१ तक सम्पण लेवनान पर उसका 
के प्राप्ति भ्रधिकारहो गया | २६ नवम्बर १६४१ को प्रव जनरल 
काटरूया क्टोमे लेबनान की स्वतत्रनाकौ पोपणा कौ | 
१६४५ मे ब्रिटेन तया श्रमेरिका ने लेबनान को मा यता दे दी शरोर उसके साथ राजना 
ति सम्ब स्थापित कर तिये परन्तु फास को बरुरी नीयत स लेबनान में राव्यापौ 
विद्रोह उट खडा हा । लेबनान सरकार ने समस्त फ़रच नागरिकको श्रपनीसेवामे 
भृत करदिया। १ मां १६४५ कौ लेग्रनान ने जमनो तथा जापान कर धिष युद्ध 
पोषा तया शप्र॑ल १९६४१ के सेन फ़रास्सिको सम्मेलन मेँ माग तिया तथा सपु्त 
पटर सप क पोषरणा पत्र पर हस्ताक्षर भी क्ये । सोप्या फो भावि लेवनान मे भा 
रिदी सेनाए्‌ जमी हई थौ । श्रत सीरिया श्रौर लेबनान तै मिलकर सुरक्षा परिषद 
भ प्रपत कौ भरर भरन्ते ३० धप्रल १६५६ को विदेश सेनाए हानी गई । 


साई १६५२ कौ मिश्री राजक्राति ने लेबनान वौ काफी प्रभावित किया। 

कौ प धमाईतया प्रसव बसे हृष्‌ हे । शारईया तथा दु भ्रवौ का काव प्थिम 
ह है तथा अधिका भरवां कामुका राष्टृवादको तरफदहै 1 १६५६ र्मेस्ाज 

& सकट ते रण्टरवाद का श्रौर व्रधिक मडका दिया म्रीद १ 4 
रवेनानमे में लेवनान गरह-युद् कौ सपटो में तथा विदशी राजनीति की 
सकट चातोर्मे फंस गया। उस समय लेदनान के राष्टूपति चर्मी 

सवा { @षपाण्णय } भोर प्रधान मत्री सामी सोलहये प्रौर 
ठाव परस्षिम को तरफ था श्रीर्‌ उ-हाने अादइनन हावर्‌ सिद्धान्न का स्वोशार 

क 1 पा। मेवनान कै राष्ट्रवादी दल के नेता शरन्ुला याफ्नी तथा साग्रव सालम 
कौ = की नीति वटु भालोचना कौ कृयाकि उनका शुकाय मिश्र तया सीरिया 

पाजो तदस्य नीति का पालन मर रहेये! 


( ३५४६ } 


८ मई षष्ठ का रात्रि को सरकार विरोघी ्रलवार “देनीप्राफ कं प्रान 
श्पादक नापि सतानीको वंरूतमें कत्ल कर दियागया। सरकार विरो 
दलोने इस क्त्लवे पै सरकार का हाय बतलाया भ्रौर उहान विग 
परदयेन त्रा, हदताल की तथा सरकारी नीति की कटु भ्रानोचना कौ | इमा 
परिम व्हूते बुदा निकला श्रौर लेवनान मेँगृहयुद्ध श्रुरू हा ग्या॥ भरमेएिका 
के भूचना विभागको जला दिया मया! तैलकौ पाइप लाइनोका का दिया 
गया 1 विद्राहियोन चा्मीसे त्यागपत्र देनेका माँग कौ] लवनान के विद मब 
डा० चाल्स मलिकेने इस विद्रोहमे मिश्रतथा सोरियाका हाय बतयात्तया उति 
कहा किदन देशा स विद्रोिया का सहायता मिल रहो है ! दमस विद्रोह श्र ग्रधि 
मधित हो उठे श्रौर सम्प लेवनान गृह यद्ध का रगमच वन भया 1 रर मगो तेव 
नान नै सुरक्षा परिपदं कं सामने दस समस्या को प्रस्नुते किया तथा भिध श्रौर हीप्य 
पर विद्रोह को उकसागे एव विद्राहियो वे श्रल्र दालन से सहायता देने का श्राराप लगाया । 
सुरक्षा परिपद कफो खाज बीनसे इस शंय पर पुव कि लेवरानके श्रारोप ही 
नहो ह । प्रतु लेबनान श्रपनी वात पर इटा रहा श्रौर उसकी मान्यता यी बि बिद्राहिमो 
मेकाफी लोग मिश्र तथा सौसियाप्ते अयेहयेह प्रौरवे शक्तिके बल पर सरकार 
का तस्ता उतटना चाहते हे । इसके बाद लेवनान सरकार ने श्रमेरिका से तदायना करी 
भ्रपोल की | श्रमरिकाने यथा रीध्च श्रपनो सेनाको भेजने का भावान दिया श्रौर 

१५ बरुला १६४८ को श्रमरिक्न जहाजो बडे वे १५०० ना स्क वेष पहुंच गये । 
२० जुलाई तर १०,००० श्रमिरिवन खनिक लेवनान भे पटच गे प्रर इ की सहापता 
भे विद्रोह का दबा दिया गया। 

लेवनान मे श्रमृरिकन सेना को भेजने का गुल्य कार्ण दलाई १६य८ का ईप 

बराति तया साम्यवादका तथामिश्रा रषटूवादकाभय या । परन्तु लेदनान के विगदी 
नेता तया लोकसमा वे श्रव्यम्‌ प्रदल श्रात्गीराने विदेशी नाके श्रागमन का धोर 
विरोध क्या तथा दसे श्रपने देशा कौ सर्वोच्च सत्ता पर एकं घातक परदार माना । १५ 
दुलाई कोरूप ने सुरक्षा प्ररिपद के सामने लेवन्न से भ्रमेरिकन सेना बौ वापसी षा 
प्रस्ताव स्वा परन्तु प्रस्ताव पासनही हो सका । १३ श्रगस्त १६५ की द्र समस्या के 
सम्बधमं सयुक्त राष्सध कौ महासभा का विने श्रधिवेशन बलाया गा 1 सि 
आइनः हावरने अमेरिकाकी नोतिको स्पष्ट क्रते दहृ कारि अमेरिका श्रना 
सना हटाने को तथार है यदि लेबनान कौ वंघानिक सरकार उसे रसा करने को कटैया 
सत स सप सेजनान सकट ब] दुर कर से । सूप प्रतिनिधि ने परसि 
परश्राराप लगाया पि वह्‌ तेल के प्रलामन से लेबनान मे ड्टा हृभा है । २३ 0 
को महाक्षभमा नै एक प्ररताव पास्च निया जिममे महामत्री कौ श्रधित्ार दिया शवः त 
कि वेस सकटको सुले तया श्रमेरिकन सनामा की वापसौ के सम्बध १ + 
कंरे। 


( ३४७ )} 


समृक् राष्ट सच मेँ लेवनान की समस्या पर्‌ वाद विवाद हो रहा य श्रौर्‌ लेबनान 

की भरमि पर्‌ शह युद्ध जारी था । राषटूपति चामी क] कायकालं समाप्त होने वावा था। 

१ दलाई कोतेवानीज तोकतभा ने प्रपान सेनापति चेहब को श्रपना नया राष्षति 

खेन लिया । इससे ग्रह युद समाप्त हो गय कयाकि चेहव तटस्य 

सेवनात सकट व्यक्ति है । २४ सितम्बर को र्पति वेह्वने करामीको 

काश्मत प्रधान मत्री तिगरुक्तं किया। करामी का नई सरकार मे श्रमे 

से प्रपीलदी कि वह्‌ यथाशीघ्रं श्रपनी सेना हटले । श्रव 

^ अमेरिकन सेना का वहा रहना विनं हौ गया क्वाकि रव॑धानिक सरकार ने यह 

मग्ररसी थ| भ्रत श्रमेरिकने सेनाम का लेकनान से हटना पदा श्रौर २६ श्रकूवर 

{६५५ तके समस्त श्रमेरिकन संनिक वापस चले गये । इत प्रकार लेवनान द समम्था 
भा समाधान हमा । 


(६) जोन 

भरथम महधुद्ध के पुव जोडंन श्रोटोमन साघ्राज्यके सीरिया प्रान्त काएकश्रग 
भा। १६१८ २० तक उसकी स्मिति मे बिशेष ॒परिवरतन मही हृ । सेबर कौ सन्धि से 
| पिनस्तीन का तर प्रिदेन को, श्रादिष्टदेदाके स्पमेंसौप दिया गया। इसी श्रादिष् 
, भत्रस स जोडन कै प्यक कषे वा श्रभयुदय हा । शेरिफ हसन, जिसने प्रयन महागद 
¢ मेमित्र राष्टरोकौ सहायादीथी) के पुत्र भ्रब्दुल्ला को १ 
| र॑ जोहेन फा श्र्रल १६२१ को, ब्रिटिध सहायता से जोडन का पिहसन भ्रात 
| श्रभ्युद्य होगया1 श्रपरेजोकै दषट्ृत्यने श्र के व्य साउदको 
| प्रोधिन कर दिया श्रौर वह म्रन्दुल्ला को श्रपह्रणा क्ती 
| भानत रहा । १६२७ मे निदा कौ सम्पि चे दोनो के सम्बधो म कुव सुघार हा 
। भर्यया स्मिततिको यनाये रखने का भ्रार्वास्न न्या गया । २० फरवरी १६२८ वा 
परान स्थिक भ्नुसार व्रिटिश सरकारने जोन को नान मार कै विये कृच 
(4 प्धिकार ददिे। प्रतु १६१६-४५ तङ वास्तविक दृष्टि घे दरा जोढगर 
नका उपनिवेश बना रहा! द्वितीय महेषुदके स्मयग्रेट ग्िनिने जोडंनका 
॥ स्वतज्नादेने का धरादवासन दिया भ्रीर १६४६ प्रिटेन ने जाढन को प्रन्यान प्रया 
र प्रलम्त रखने मा विरोष किया । २२ माच १६४६ को भराग्त नोडन थि पर 
दलामर शमे गये भिरे भरगरुमार दास जोन कौ स्वतश्रता फो स्वीकार षरप्षिया 
पपाष जोदनने द्रिव्निको भ्रकाया तया मालक वे अहो पर श्रषिकार तथा प्रिटिन 
फ्याषो रसने को वात स्वोकार क्रलो। द्रिटेनने सके बदतेमे जोम भौ १६ 

१ व वापिषौ सहायता देना स्वीकार कर तिया 
४ प्रकार जोडमे सवतत हो मया श्रौरद्िटिश् सरकार मी सहायता से उस्रा 
भाहान लगा } व्रिठेन के लिये जोडन वा सहयोग वहू महत्वदूए था 
न श्ररव राज्याके केन्र स्थिति था । श्रत रामक च्प्टि प्त बलत 


पजार 


( ३५८ } 


महत्वं था । मिध कौ प्राति मे जड्न षौ जनप कापी प्रणव दई परतु गोत 
क गास दूयेत शौर प्रधा मयो नेदुन्पो 7 मिश्रको तरफ सुकना ठीक मही मप । 
ये दोनो पदिचिम य स्मध्यये। ज्ये मिध, पारिया तथा सौनोप्रर्वन जरर 
बूत जोर शाला ता लोट ने श्रपनो प्रात स्थिति का याग श्रसमपना पुम पर दिया 
१६५७ के प्रारम्भ म, उपरो तीके नेजोरा न्तेषग गतं पररि यि वह्‌ 
कायायद्योददेता, १८ कराइ यये वापि कौ सहायना दना स्वीकार कर तिषा 
नावुत्सौ पर मका यूल प्रमाप पडा । उमया अ्ादजनलयवर मिद्धान बरा धस्वीकार व्र 
न्या तया मिध स्रिय रोर सोदी श्ररथः फ साथ समभौता करिया + इतना 
नही वस्वि १> परसो १६५७ पषा उमने १.४८ कीप्माग्तजाढनर्यिकामा पट 
करने तथा च्रिटिनं सका षो जोन सातौ फरने पो पोपणा वौ । प्रप्र १६४१ 
जाङतने सोरियनरथके साथ सम्बध स्यापित्त करने का विचार तिया! ना 
सरकार फी दन कार्यवाहिपो स इगनड तथा श्रमेर्कि दाते पिशित हि उढ। उहीनं 
जानन वे शासन दृसंन का पथिक सहायता का प्राम दिया जिशक परिम स्वल 
नादुस्मी को प्रपान मप्रीषदसे हृदादिया गया | हम प्रर जाडन मँ उपद्रव उट षा 
हू परन्तु सेना कौ सहायता ते इम विद्रोह को दवा दिया गया । ठन ग इस विगदं 
क वीदे साम्यवादो सूस का हाय वतनाया | 
भिशप्रौरसोपियावे द्वारा द्षटुवत धर गणराज्य फी स्याप्ना घ जान १ 
राजनीति पर काफी प्रभाव पडा भोर अ्रमेरिकन भ्रमाव व करणा जान नं इत के ८ 
साथ मिलकर भ्ररव सधोय राज्य (५८८ एव्वलार। 
लोटेन मे सकट ७४२६७ भौ स्यापना की \ ह श परती एद को 
सषट्धी । १४ जुलाई १६५८ कादर परनि करन्ति हार 
शरोर इराक मे राजा तथा मधान मत्रा ब्रूम का, जो पिम क वफादार्‌ मक थ 
मौत वे घाल उतार दिया गया॥ इनस जडिनिकय चिन्ता वड गईग्रौर पदभ भा 
उन्पतनदा ग्याकिषही रको मना जोढने प्रर प्रक्रमणं कर दै ।इदा्की 
भाति नाडनम भौ सैनिक राति हान कौ सम्भावना थी घत १७ नाई को न्ड 
क लाएकने दग तया अमेरिका ये यथा पीन सतिक सहमता देने की मपी 
क| व्रिेन नै तत्वात्‌ सहायता मेगी भौर १८ दलाई तक २००० संनिक जान षी 
साजपानो ्म्मान पह गये । याग की बातथी कि १५ जुतार्द स लवनानम्‌ परर्सिनं 
सना भी उतर रदी थौ { इसस म्यपूवे मे विष्ाम उत्स न स्वामाविद् भा! 


= वी गि 

पते बतलामा जा चुका है वि १३ भरगस्त १६५८ का सयुक्त राघ्खव न 
परहातमा का विशेप भधिवेशनः बुलाया गया धा~-लेबान वै समस्या षर विचा 
उयस्विति स उलप 


क्सो लिये) सी सम्मेलन मेजोढन सें ्रिटिग सनक उम ध 

चिसामकौ भोचनाकनो गू श्रौर जोडनस ब्रिटन सना हटाने कौ माम्‌ की 0 
म श्रभिवार दे 

महाममा ने प्रगत राप्टसघकै महामयीको इम सम्ब मे श्रधिपर ^ [न 


( ३४६ ) 


उन प्रमला के परिाम स्वस्य तथा लबनान कौ समस्या कै समायान के कारणा 
त्वििमेंमुपारहा गयाभ्नौर रे नवम्बर १६५८ तक त्रिणि सेनग्रो नै जाडन बालत 
वर पवा । पलु प्नापसौ भय श्रमी तक बनादूभ्राहै। 


(७) इराक 
राक का प्राचीन नाम मेसोपौनेमियाथा । प्रयम्‌ महायुद्ध कै समय ग्रेट ब्रिटेन ने 
तवी क तोन प्रान्तो, वेसरा, बेगदाद प्मौर मौसुल पर श्रयि्तर कर लिया था । मौमुन 
शेव्रम उलन होने वालि तेल तथा दराक पै राप्ते ब्रिटन भारतकी मुरक्षाकी 
चट दृपलण्डको इम दश मे श्रलधिक रुधि भी । प्रत १६२० भे उसने दप क्षं्र 
का ्रादिष्ट श्रधिकार प्राप्तं कर लिया। परन्तु इराको जनता क श्रादिष्ट प्रथाका 
परणतान नहीया। वहब्मेभीएक प्रकार म श्राधिपत्य सममतीथौ प्रौर तुर्व 
भापिपत्य स॒ गृकत हाकर्‌ ब्रिटिश आधिपत्य कौ स्वीकार करने को तयार नही यो। 
यत इराक मे ब्रिटिश गासनके विष्दर विद्राह उठ खडा हुभरा जिसको काफी कडिनाई 
वै वान दवाया जा सका | इस प्रकार इराक, शुरूसे हीद्रिटेन के लियेस्षिरदद 
ननगया। 
राक भावना को पहचान लेने मै चाद, भरन ने दूसरा तरीका ग्रपनाया । 
२ प्त १६२१ को श्रियेनने नरिप हर्वनके पत्र कफंजलका इराक का राजा 
पिति केरदिया पर तु वाह्तविक् शारुनूत्र श्रपने हाय मे रखा । इससे इराकी 
काका राष्टोम प्रेम पुन भव्कं उठा भर लानार होकर १६२४ भे, इरान- भे 
1 म्यापित करना पडा । परत इषस राष्टीयश्रादोलन का 
दा हां वयोनिं राष्टृवारी पूण स्वतःत्रता की मागकर रहेथे। ३० 
५ ५ तथा १५ दिसम्बर ११२७ बौ दगलंग्ड ने दराम्‌ के साय सथिया भौ 
व ध, स्वतमना दने बा ्राश्वासन भी दिया परतु दते भौ स्थितिमे 
ध (व ॥ वास्तव मे, इ गलण्ड इराक म प्रधि समय तकं स्कनानदी चाहता 
री त क उसस्फ़श पडा। बयोि प्राप्त कोभयथाकि इगलंण्ड 
पषात, लीक्रनेमं उपके आदिष्ट क्त्र सीरिया पर इसका बुरा प्रभावे 
कुष श) 1 ६३० को इमर्लण्डने इराक बे साय एक श्रौर ततन क ग । इस सवि 
मिक ए क नेइराक् क्यो राष्ट सघ कौ सदस्यतां न्लिवाने तया सदस्यता 
भया कासमप्त करने का श्रादवासन दिया । इरे वदले में इरावे 


न छ्मानि 
ह भादि दवाई रो प्रर रिटि ्रधिक्रार तया इराक भरषि से व्रिटि 
का युनरने का प्रधिकार्‌ प्रदान क्रिया 1 


भवा! च स्वे मो कको रष्ट्‌ सध का सदस्य बनालिया 
॥ 1, न मैरद्रको प्रलय सख्यकाके अधिकारा की सुरा तथा विदेश 
मधिवरो वे सम्मान का वचन दिया । इस प्रकर व्रिटिःा ्धिपत्य का प्रन्त हुमा 


भरतु द्रिटिन प्रभाव जारी र्हा ! इराकं श्रषने यवना को निमाने मे ्रपर्वेर मर 
भ्रहप सस्ये श्रसीरियगो का दराको श्रव्याचार का भिकार वर्ना पहा 1 मयता 
महूत श्रिक सगीन हौ जाता प्रन्त दरको सरकारने सीघ्रही भरषनेद्रयाकी शमो 
याचना करलो । १६३३ के मध्यम फजल कौ पतयु दो गई प्नौर उसका अनुव हीने 
२१ यपौ पुत्र माजौ इराक का शासक धनाजा इगक क्यौ राजनीतिक तवा पपि 
स्थिति को समाने मे श्रसमर्थे रदा।1४ अरप्र॑ल १६३६ को वगरादकै समौपणक 
दुषटना मे गाजी को मच्पहो गई) राको जनता इममे पिरिन नीनिकादय 
दिलाई दिया जिमबे परिणाम स्वम्प त्रिटिः विरीघौ उपद्रव दए ) इन उपरवा फे पर 
हटली श्रौर जमनीका हायया। 

दवितीय महाुदध के प्रारम्म हाने कै वाद इराक मौ स्ति अन्तर्रष्टरोयं राजतान्‌ 
के लव पच के कारणा श्रमदिग्य दो गर । तेल का बहुत केव होमे के कारण शरक 
सदयाय की नित्रराष्टरो को मत्याधिक प्राव्यङता यौ श्नौर फासिस्ट धाक्तियं भी उमम 
तरफ ससचाई नजते से देव रही थो 1 सितम्बर १६३९ मेँ इराक ने जमनी कै राप 
श्रपने राजनीत्तिव सम्बघो दो समात्त रर दिया परन्तु रप्र १६४१ मँ रशोदप्रलौने 
मौद्धदा सरकार का तख्ता पलट न्या भ्रौर स्वय प्रधानमध्रो वन गवा। रसीःप्रन 
जमनी वा समृषक् था । परत द्िटिदय सेना ने इराक से परेण करिया रौर १ मरने समीर 
श्रत केप युद्ध ुरू हो गया } इस युद मे रशोदश्रली पराजिते हर पौर भवर १६४१ 
मे पश्चिम समथक नरी श्रस सथ्यद के नेतत्व मँ नवीन सरकार ना मटन किया गपा । 
मुरो १६४४ तव श्रपमे प्रद पर कायम रहा । १६ जनवरी १६४३ कौ ईरा नैषु 
राष्टोके विष्ट युद्ध घापणा का । १६४२ मे दरा ग्रौर रूष के बीच रजनीतिक स्वय 
स्थापित करिये गये। 

दवितीय महापरुदध कौ समाप्ति के उपरान्त इराक साम्यवान्थो का प्रदृत्ियां 
चदय लभी } इसे पश्चिमौ राष्ट्‌ चिनित हा गये) १६ जनवरी ६४८ कोद्गलण्ड 
नै ईसक परे साय एक नद सधि का जिसके श्ुमार बविटेत ने राजङीय रेलवे तया बसा 
सदरगाह्‌ का अआगिक नियत्रण इराक कौ सौ दिया । व्ण या तया शयावा के हवाई 
श्रे भो इराक को सौटा दिये गये हालाकि नवा नियवः ब्रिटिण हवाई सेना के बरन्तयत 
रखा गया । दरक जनता का यह्‌ सधि पसद नहा पराई श्रौर वगशादमे भर्यकर उपन्व 
उट्खडाहृध्रा निमे २० लोग मारेगये। उनमतके विरोघवै भयसं दसव नदष 


सधि क्रा भदु्मथन नही दिया । 

मध्यपुव मे माम्मवाद कै अदत हुए प्रसार को गेकने बै सिये पर्विमी ट नै वग 
सधिका निर्माण बिया} इसका उद्भव ०४ प्रवरौ २६५५ की तुर्की -इरारौ रमा 
सधियेहुमा षा\ चमदाद सथिका उत्लंख वार्हवें शरव्पायरमे क्रियाजा इरा ६1 
गक वगदाद भ्यधि मे सभ्मितितदहा गपा, परविवम का परभघरं कने गयाषरनु जनमन 
पिश्चत्तयास्ीणपिकीतसप मुहा हुमाया प सृहश्मे निन मोर सोया द्रि मव 


{ ३५१ ) 


ग्व गणस्य कौ स्यापना ने इराक जनता के राप्टवाद का उचतैजित प्र दिषा परतु 
इको परखार ने जोढन ॐ साय भितवर भ्ररव सथीय राज्य ` स्यापना करके जनता 
क्राणा प्रपा पैर न्प । सन्मे भो विद्रोह कौ भावना वदनै लमी। 
१४ डुताई १६५८ को जयवमि रा राजा फनल दवितीय तथा उसका प्रथानमवरो मरी 
भ्रसमम्" वगदा सपि के सम्मेलन मेभागकेतेके लिये तुर्की के इस्तम्बोल मगर ङी 
यव्राकोतयारोमेली हुयेये, इराकी सेनाने विद्रोह का विग्न वमा दिया श्रौर दन 
दोनाकामौतकं घाट उतार दया गवा । संनित्र क्राति का नेतत्व व्रिगेदिधर कामिमने 
क्या] रानि फ़ भून ष्येय रावं कौ पर्विमक प्रयुवसे पक्त रना, श्ररव राज्यो 
कै साय एता एव सहानुभूति बढाने वाले गरागाज्य फी स्थापना करना था। २७ 
याहो वामिम ने राकौ हान सचान के लिथे एक ग्रस्यायी स विधान की घोपणा 
गी । राक को बगदाद सधि शक्त करने की घोपणा भो कर दी गई । इससे परिचमी 
शष्ट दाया मित मध्यपूुव सगठ्न दिन भिन्न हा गया श्रौर उ-हौनि काक्षिमको 
पदकार का तल्ला पलटन ष भ्रेयक्‌ श्रयत्न शुरू कर दिया । ८ माच १६५६ कां उत्तरी 
प्राक म स्थित मौमुल मेँ कनल भर्दुल वहाव ने कासिम सरर्ारके विष्द्र विद्रोट्‌कर 
न्या प्रतु दूस विरोह बो शीघ्र ही वुचल दिया गया । यटृतमे प्रानाचको का विदवास 
मि इम विद्ाह कै पा परिनिमी शक्तियो का हाय था । 


इराकी प्रानिसं सग्क्त भ्रव गणराज्य को बहन सीश्राशाए थौ | इराकके 

पृ श्रव गणराज्य भें सम्मिलित हाने की मौ प्राशा थी प्रतु कातिम राष्टवाद 
पावर उपरास निकला 1 इसीलिर्‌ दु लोगो कौ यह धारणा हैक मौमुल विद्राह कै 
पठ कन्त नार का हायथाभश्रीर यही कारण है कि सयुक्त ्रर गणराज्य कै इराक 
श्त राजदूतोवाम्‌ कै भनक भ्रधिकारियो कौ यथाशीघ्र इराक छोडने का प्रादेश दिधा 
पमपा। ती प्रकार माम्यवादियो वाभो जरातिस वहत सीप्राचाए्‌ थी । परन्तु 
शाषिम माम्बगादा तथा सा्ाज्यवादी तत्वा से पृथक रहे हृए इराक कौ उनति फे पक्ष 
४1 कासिम की इस रष्टय नीतिकं कारण इराक की स्थिति श्र्धक शोचनीय वन 
गहै भौर ह चारो तरफ सघिर गया दै 1 वगदाद पेव्ट से पृथक हो जाने के कारण 
पर्विमी दशा के साथ उक्के सम्बघ विगड गये है 1 सयुक्त श्रव गणराज्य मेँ सम्मिलित 

१ हानं के वारण मिश्र तया सीरिया से भी उसके सम्बघ बिग हुए है श्रौर साम्य 
बानो का भरपनी कायवाहियो का उचित भ्रवसरन देने के कारण वहु साम्यवादियोके 
पहमाय वेमो वचिन हो मया है । इसका एक परिणाम यह्‌ हृश्रादे कि इराक वै भ्रन्दर 


दो का्षिम क भनव्‌ स्रु पशहो गवे भ्र उसके नभ्‌, प्रतिदिन उसकी हत्या करवाने 
कात्तकमेकमो हए ६ । 


(८) सोदो अरव 


पाष्या दताश्य र श्रर रष्टरूवाद कौ उफतना का एक प्रत्य परिणाम-सौदी 


( ३५२ } 


श्ररव राज्यका स्यापतां दै। वीरवी सदीवै प्रथम दवद पै वादंहाब्हरा 
(षएव्पादठा, सम्प्रदाय के एक प्राक्मा पुय दन्न षाड्धन 
सरीदी च्मर्व राञ्य मोगी प्ररव्मेश्रयनी स्यिगि मौ कफो गृच्ठवनानियापा 
फाप्रादुर्भोवर पौर २९ निमम्बर १६१५ कौ ए गतंष्ड ने उपक सायक 
सधि की जिसङ प्रनुमार इव्नने प्रधम महायुद्मतःम्य पपै 
तया हमाज परर प्रात्रमणान करनेका वचनदिमा¡जण रि पचे वनतरायाजी चुका 
हैदितुरवा के नि्दरभ्ररवाकौ सहाया प्राप्तवसेकौी दष्टिमेद्धिनिनते माकं 
मेरिफ हमनसे मपिकरतोयो प्रर उते रपुक्त धसव का शासक वलनानि बा क्न 
भ्पिथा। पदकाले हूमन नै दजाज बे बादगाह कौ उपाधि घारणम्रनीया। 
युद्ध समाप्ति वे बाद ब्रिटेन श्रपने वचना प्रातन क्समे भ्मममर्ं रहा । दमे हमन 
वराधित हा उटा। हाना हुमन वा ठुनाज का सुल्तान, उमके एक पष प्रमुल्ना का 
जान का नासर तथा दमे पुपर फजल पा राफ कालानके वनादिा गणाय 
परन्तु दमते उने मन्तोप नही दग्रा भौर उमने वर्मा सधि क प्रदुतम्यन क्न 
इुनयार कर दिया श्रौर श्रारिष्ट प्रयाका भौ धोर्‌ विरत त्रिया । सामनकी मपिर 
भो उपने सम्मिलित दने स धम्वीकार वर दिया। 

७ माव १६२८ घो हसन ते दमपने जीवन कौ भयकर भ्रूलक्ी । जताङ्गि पह 
वेलनापाजा चुका रि मुम्नफा कमात ने खरीफ पृदक्ाभ्रन्तेवर दियाथा। ट्म 
ने गने श्रापयो ललीफा धोपित कर दिया। इत कारण इव्न साउद ब्राधित हौ उ 
शरीर उमने मवका पर पराम कर निपा । ३ ्रदटरवर शरे को हुमनन ग्रान 
शती के पञ्च ेंश्रपने श्रधिकातेका परि्याग कर्‌ दियापररतु प्रती भी दलका 
पराजित क्रमे में धभपन रहा | २२ दिसम्बर कोजिदा पर्‌ दव्न का श्रधिार हो णया। 
८ जनवरी १९२६ को इव्त हमान का व दनाह तथा नज्द का मुलतान बनं गया भौर 
उसने इन दोनो प्रदगो को एक करके श्रपने राज्यका नया नाम "सौगी भ्रट" रता । 
७ शुन १६२६ का मवकामें दम्नामी कात्र का श्रभिवेनन ह्र श्र बेहत भे परत्लिम 
राज्याने न्नव सौदी श्रव राज्य को मा-यता प्रतान क्रदो 

दम्ैण्डश्रीर सौदी श्रस्बबे मव्य जोडन भ्रीर सौ 
के कार्ण सम्बध स्याविन न टो स्के । इसवक। प्रयलं वारण यह या 
दन्न को जोन के नासङ अन्दुल्ला म, जिने इगलण्ड ने सास्र वन्या था 
गृणा थो} परतुपिरिमी २० मई १६२७ कोजिदा कौ सन्धि सेजाडनश्रौर सौदौ 
श्ररवके मध्य समभीना हो गया रौर इनके परिणाम स्वरूप इगलंण्ड तथा सौरी भरर 
मे सम्बधोमनीसुधारहोगया। १६३४ यमन श्रौर मौरोश्रयवके श्य विक 
उठ गहय दभ्रा परन्तु नेतारो क वीच एक श्रनाक्गमक समभयैता टौ जानि सं परिवाद 


समाप्त हो गया } ९१ 
सौल श्ररन के इतिहास शी एव॒ महस्वदए अरन्तरष्टरिव घटना तेन क्ली 


दौ श्रथ कालीमा 


\ 
4 


( ३५१ ) 


२६ मर्द १६३३ शो प्रभेरिया षौ ६० वप ये तिये उत्तरी सौदी भरव मे तेल निकालन 
बौ मृश्रिघाएट प्रदान फो ण६ जिषकै परिणाम स्वरूप वेखीपोपिया श्रोयच कम्पनी 
स्यापनामौ मई जो १६३४ मे टेवतेजं कम्यनी मे विस्ीन हा गई प्रौर उतवा नाम प्ररे 
विवनं धमेरिकन धप कम्पनी (& [२९ 2100} पड गया 1 
दवितोय महापुद्धके सूव्ररान स सीने भ्ररदकयौ स्थिति गम्भोरहोगरईपरातु दरनन 
वतेटश्यना कौ पोपणाकी । एसे उपरा भी उक्ते मित्र रष्टरौकोहरतरहकी 
मुविधाणे प्रदान को । युद्धकाल मे भरमेरिका ने दन्न करा श्रत्यषितर 
दवितीय मदहयुद्ध भाक सहायता प्रदान की । सौदोश्ररव 2 स सहायतावं 
फेवाद्‌ वदत्ते मे भमरसि भोतेल पम्पनी यो पसह हवाई ब्रह 
यनाय कौ स्वोकृति प्रदान की । यात्ता सम्मेलन पे वद, राष्टूपति 
स्मेर क ध्यित ,यारतोलाप॒ करने मे वाद १ माचं १६८५ को सौदो ररम 
भमनौ कै विण्डरपुद्ध घापणा वरदो । भ्रति १६४५ मे उपने सन परास्सिक सम्मेलन में 
मग निया तया सयुक्त र्ट्‌ सघ का सदस्य बन गया । 

१६५० में मिधीब्रान्तिने सौदीश्ररव को कापी प्रमापरित किया । वमे भ्रय प्रर 
ग्या भाति वह्‌ भो फिमस्लीनमे यटूदो राज्य की स्यापनाका विरोधो थाश्रार 
भरर सपकासक्रिय सदस्पमीवनगथाया परन्तु भिशरी प्रान्ति वारा प्रतिपाित श्र 
पताक कारण सदो श्ररव कै राजनीतिना म मतद उत्पन्न हो गया । र्न॑त नासर 
क बक्तिव ग पवराज (मौदा श्रव के )षामन मह्‌ ्ियाप्नौरवे मिश्र वे साध कदम 
गकर चल भने यात पर विचार करे सग गये । इन इस प्रकार गौ नीति वे पक्ष 
नही है । हाजा उद फनल नापरे कां विनेप शिकायत भो नही ह । इराग 

्रनिमाभी सौरी श्रव पर काफी रमर परा है। साम्यवाद वे प्रपारसमभो 
7 चिन्ता दै ग्यामि सौदो भ्ररद मे हन्न कौ तानायाही हुम है । द्म समय उसकी 
गीति भरर राज्या की एता, एरिया तथा श्रफोकरा मै देशो फो साय सहयोग पनम 
रा पोवियन सष--दोनो वे साय यवो पूणं व्यवहार, श्रल्जीरिया के स्वतःत्रता प्प 
मे समयन प्रादि है! एव तरह से उसकी नौति भारते को विदे मीति के काफो निकट 
६1 तना हते र्‌ भी इर श्रव राष्टवाद भर त्व सक्रिय है । 


(६) ईरान 


मध्य पूवे की राजनीति मे ईय का एक महतवपूणा स्यान है 1 इस्नाम धमं का 
भवेया हेति हये मो ईरान ररव र्या हे भित ह । वयोकि रव लो कटर गुनो ह 
भि ईरानी सोय धिया षट । इये श्रतिरिक्त ईरान तेल का भद्र है । भोगोणि 
सेन द्ानका काफी महत्व ह क्योकि यह्‌ रूष को सीमा प्र स्थित ह । १९०७ 


% एनो रनियन सवि वै दारा इ गलड तया रूष ने ईरानं को न्नपने श्रपने प्रमावक्षेत्रा 
मरबारच्तियाधा 1 


{ २५४ } 


प्रय महापुदते घतते मभ्ूणं ह्न प्रिटित मना प्रगि्ारमे पप्रौ 
द््निकोददा इम प्रपा मरनित प्रन वनान षौ यौ | दमी पोर परित नानि 
सम्मेलन में ईती प्रतिनिधि मटका वोहेस्याननर्हान्थिागया। ध्वे प्ण 
मारा यहभीया मिष्द६्मे हो प्रिरनने माजदवंगमे ईरानौ धमव 
मनििषरसीथी जिनङ दरार द्ग व्िरिण ाघ्राज्य का एङ र्गत प्रान्त वन गा । 
षटरान प्रोरद्रिरनकीष्मस्यम ईरानो साः प्रोधिनदो उ पौरः युव सना 
ग्निसागे नेतर्तम्‌ वरिद्राहषा विग्रनय्जच्छा। रिजासांनेध्ममसगपिका मानै 
सद्वकार परदिया) ईशा मजार लावसमाम) नभो ष्म सिधि काद्र 
ल्पा! फरवरी एष्स््ेम गर्जिने रष्टय रकार कोस्याप्रना का पापलाक 
शरीर यहस्यय धममरषारका प्रधानम यनगया! प्रमीत रादरय सर्णार ^ 
स्वियनच्समं सयम मनरी सनि लि जिसमे पनुगार स्तने ६.७ की सवष 
प्रान रानी प्रभिमाराफा पौरन्याय कर दिपा। इम परितयिनि में परिनि नरहन 
माय सपं सरना उचित नही ममभा पोर उसने सता धारण वर त्तिया। 4 
रिज स एक महत्वादाक्षी व्यक्तिया। १६२५ में ईरान प विधान मभा १ 
फारस! रान} मै प्राचीन काजरु वेल वे नाहका प्रषदस्यक्गरट्पा तया रिजाल 
फा पाह घोपित क्रिया । हा प्रवार रिजा सांरा का धासक्‌ वन गया । णार ५ 
नाम द्रान इसो सानम स्वागपाया। रिजाल नृत्य ईरान की शरत्यविक 
उति हू तया विदो गक्तिपा व प्रमु समाप्न हो गया ग्रौर शरान सही श्रयो 
मणुकृस्वतत्र राज्ययन गया । राजनीतिक कषेत्रे ईरान श्ररव राज्यास पृथक हा र्हा ) 
हौतामि- १६२६ म उसने तुमां तया धपरगानिस्तान मे साय मगरो सधिपा मम्पादि को। 
तेल कौ समस्या षा क्र दगर॑ण्डम साय ईरान वेः सम्बधामें सुधार नहाना 
सवा। १६२७ मं दाना देया पे बाच इम सम्बयम एकसधिभी हई पर्न्तु १५८३२ 
मे पुन सम्बघ विगृड गये ईनने एग्लो दगनियन श्रायल कम्पनी का दीगर 
मूविघाभ्नोका रद्‌कर दिया। इमप्र्‌ ्रढेनने इरानकौ लाडो म भ्रपन पद पाते 
भेज व्यि तथा राष्ट्र सधम भी दरस समस्या को रखा गमा ! पलु दोना दारी 
श्रापसी वार्तालापे कारणा विवाद का म्रन्तदहो गया श्रोर श्राप से सरमभीताहै 
गया जिसके श्रनूसार शरान कोतेल वम्पनीसे श्रा होने वालि लाभ को बलादि 
मया तथाश्रान भम्पनीक्ो दो जनि वाली सुविधा्नो कौ भवनि को ९० ऋष क 
वदा दिषा 1 
नाजी जमनी के साथ ईरान के सम्बथ चनिष्ट हानि गम । जमनी नै ईरा 
प्ाधिक स्थिति युभारने, उयोग घो को विकसित करने तथा पि मे सुधारक्ए 
वं सम्बध में बहू महाग्ता दी । द्वितीय महापु के भारम्म मेँ ईरान ने पनी तदस्त 
की चोपा क प्रन सिजा सां का युक्ाव जमनौ कौ त्फ था | लव जमनी व 
पर्‌ प्रात्मण क्यातो दरानने परिटेनतया ख्सका ईरानी यातायात तथा प्रय 


निकी 


८ ३५५ ) 


मर्गो का उपयोग करने का भ्रधिकार दने से स्यष्ट मना क्र दिया ] इस परर भित्र राष्ट्रा 
नै ईरान पर श्रक्रमणकर न्या । युद्धकाले ईरन एग्लो त्रमेरिकन केष तया रूपो 
भेवरमेवदारहा] भिच्रराष्टौने रिजाखां को पदत्याग करने का विवद्य किया म्रौर 
सरके त्र मोहम्मद रिशा को सितम्बर १६४१ में सिहासन पर वठाया जिसने २६ 
जनवरी १६४२ को ब्रिटेन तथा रूस के साथ सपि करलो । सधि के ्नुपारर्द्रान जा 
स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया गया तथा यह्‌ भाश्वासनदिथा मथा कि युद्ध समत्तिके 
वान ६ महीनोंकै श्रन्दरश्रदर ईरानसे विदेगी सेना हालौ जाये । च्रिटेन मे 
भरपना वचन पूगक्र दिया प्रतु सावियतसूप ने सनाएुं हटाने से ब्रश्ीकार कर 
प्। भामला सूक्त र्ट वमे रखागया। परतुर्ख अ्रपनोवात पर टा 
रश1 ्राखिर काफी याद विवाद के उपरान्त मई {६४६ में रूस ने श्रपनी सेना ईरान 
भह्राई] 
ईरान क इतिहास कौ महत्वपूणं घटना तेन कम्पनी का राष्ट्रीयकरण है । कृद 
तपा ौ धारणा है †कि कनल नात्र का इससे प्रोरणा प्राप्त हुई प्रौर स्वेज कम्पनी 
का राषटयकरण किया गया। १५ माच ६६५२ को ईरानी लोकसभा ने डा० गुसदिक 
वौ प्रधान म्रौ वनाया जिसने तेल उद्योग का रा्रीयकरण क्रिया । प्रसभे ए्तो 
ईरानियन शरयल कम्पनी ईरान कौ सम्पत्ति यन गई। डा० मुसदिक को साम्यवारी 
सस्था तदह श्रथवा कामगार दलसं सम्बध रलतेके सदेहके कास्ण प्रपदस्यवर 
न्प गया श्रयवा यह्‌ कहना श्रधिक ठीक रेया तरि शाह कै प्रधान सेनापति जनरव 
जहौ न १६५० मे डा० मसि कौ सरकार, जो वि पूण ॒रूप से तानायाह बनता 
जारहौयी श्रार जिसे दवारा ईरानो राजतत्र का भ्रस्तित्व सतरेमेंथा, कातस्ता 
उवट दिया गया श्रौर उशत पर श्रमिोग चलाया गया तेया ३ वप कै कारावास कीसना 
द गद । इसके बाद ईरान श्रमेरिका के ्रायिकं च गरल मेँ उलभता गया 1 
आधुनिक ईरान कौ नोति के प्रमुख सिद्धा है-- पदिचम का अनुकरण, वगदाद 
पधि ( जो भ्रव समाप्त हाद्ह्लीहै) कौ सन्य सदस्यता तथा ईरानी रषट्र क 
धायि प्रगति! १६५६ मे डा° गसदिव कोपुक्त कर दिया गया परतु्रत्र रनका 
ममावनष्ट होगयादहै फिरभी कुच रेखक कावि वाक्तहै किईरान का राप्टवाद 
भमावापी समस्ति है श्रौरभुसदिक की श्त काफी सबल ।हैजो भौ हो, ईन 
सावियते सष काविरोधो तथा पश्चिम का एक वफादार साथी ्रम\रित हौ इका है। म्य 
श मे हेते हए भो, मध्यपूव कौ राजनीति, विशेषकर अरव इजरायल सघपं के भ्रति वह्‌ 
उमीन है। 
मष्यपुवं के प्ख राज्यां कमे घटनाश्ा काः श्रष्ययन करे के बाद हम निष्प 
पर पृहैको है कि ग्रपनी कद विेषताप्रा ऊ कारण म्यं को साम्नाज्यवाद का शिद्ार 
बनना पडा था श्रौर प्राजं मध्य पूवं तीन पृथक एयक शप्तिया 
निष्कृ ये बीच उलमाहृभ्रा है । ये शक्तिया निम्न दै-(१) पर्विम 


( २५६ भ 


का साघ्नाज्यवाद (२) साम्यवाद का ्राथिक समानवाद श्रौर {३ मिध 
का श्रयव््राद। इतर श्रतिरिक्तं पयर पयर राउ्यौ कै परस्पर विराधा ररव 
ही तथा भापसी भग्डाफे कारणा भो मव्य क्यो स्थिति शोचनीय हाताजा 
र्दीहै। द्वमका परिणाम क्या निर्तेमा--इम सम्बध मे भविष्यवाणीतोनहीरी 
जा सकती परतु भिश्च तया राम्‌ कौ कतिया एव इन ज्रौतियो के परिणाम स्वल्प 
स्थाधित शासनो कौ सपना से इतना श्रवश्य कहा जा सक्ताहै बि वदु न्निदुरनहा 
अबि मिदेयी यक्रियो को--चाहे वह रूम हाया श्रमैरिका, का अवरदस्त गिकस्त घना 
प्रहमौ प्रर मध्यपूवके दथ याद एकतां वनधनेमे नहोभी वधर्क्रैतामात्ट 
भ्र्थो म स्वतत्रश्रवयहो ज्येगे। 

उत्तरं श्रफतीका क व्य.निरतिया, मारवका तथा सीत्रियाका विदेनी साम्राग्यगः 
के जान में उलभाय रणे कं ल्तिव कौनसा प्रयत्न नही किया गया थापरतु परमा 
प्रयत्न श्रसफन सिद्ध हुए { इन दधा का रवाधीनता दनी ही पडी 1 इसी प्रकार श्रत्नासिय 
को प्रतप्ता कौ देषो मे जक्डने क निये हर सम्भव साधनं तया प्रलोभन का सहाप 
लियाजा स्हाहै परन्तु हमारा श्रना विश्वा हि किएक निन व्रिदेयी गक्तिवा की 
शरत्जरिया क राष्टवारी श्रादालन के सामने घुटने देक हा पडमे | 

मध्यपूव श्रधात्‌ पश्चिमी एशिया श्रौर उच्चर शरप्तीका के देशो का, समयत मौर 
सक्छलिके प्रतार की आट में शोप करना श्रव सम्भव नही है वयोकरि वहं जभान 
सद चुक्रा है जभ एशिया श्रौर श्रफरीका कै जनमत म॒ राजनीतिक चेतना जाग्रत नही हई 
थौ | आज एनिया जाग उठा है 1 ब्रप्ीका जाग उठा! पर्विम की पक्तिया शत 
स्वार्थाकी पृत्तिकेतिए्‌ हमारा शोपणा करने मे कदापि सफल नही हो स्वती । कवते 
भ्रापसी सहयाग नया साभूहिक कस्यास्‌ की नीति केद्रारावे श्मपनो आवदयक वहतु 
प्राप्त कर सर्तीहै। 


पन्द्रह अध्याय 


पूवीं एशिया का जागरण 


( सुदूर पूै को समस्या ) 


पूर्वी एनिया का जागरण बीवी सदी के बिव इतिहास का एक त्रातिकारो 
भ्रप्पाय, एक महतवपूरं मोड तया रामा चि-ह है । पश्चिमी सांप्राज्यवाद वै राजनीनिक 
भत्याचार तथा श्राधिक श्रपण भार से दये हए पिद्धे तधा कमजोर एशियाई देशौ 
मौ जनता का राष्टौय स्वाधोनता सघपं श्रतरप्टीय घटनाभ्रो में णक वियिष्ट स्यान 
स्खता है 1, एनिमा ए्ियावासियो का है” कौ जापानी हकार ने साग्नाज्यवादौ श्ेतागो 
ककाले हृदया का भ्रातवित कर दिया था। जापानी पराजय के वाद भारत, ब्रह्मा, 
भका, हिदशिया तथा हिद चीन श्रौर मलाया की स्वाधीनता ने पर्चिमी साभ्राज्य 
वादक धिनमिनक्र दिया है| एक महान शक्ति कंषूपमे सम्पवादो चीन का 
उत्थाने परिचिमौ गुदर के प्रभाव पर एके प्राणघातक प्रहार है जिसके बचाव का साधन 
ढो मे उस्की सम्पुा सम्पदा शरोर साम्थय लगी हरहि । इन सब वाता वौ समभन 
मे तिय पूर्व एनया का, विनेप कर चीन श्रौर जापान के इतिहास का प्रष्ययन प्रावद्यक 
दा जाततारै। 


१६१६९ स १६५६ तक्र, पूर्वी एनिया ॐ इतिहास को प्रपर विकेयताए इस प्रकार 
दे- (१) जापान का श्परतमाभित उत्यान~- जापानी साम्राज्य का विकास तथा परार शरीर 
पम मे नाटक्ीय इनसे उसका अ्रवसान। (र) साम्राज्यवादो प्रतिय पै विशद 

पं चीनी जनता का राष्ट्रीय आदोलन तथः धीरं धीरे श्रपमे ष्येथ 
पूर्वा एशियावे इति की प्राति मे सफलता प्राप्त नना । दीधकावीन गरुद के 
हास की विकेयत्ाए्‌ उपरात १६४६ मे साम्यवादी दल कै नेत्वं में घ्व्र्ुत्व 
वि सम्पन जनतात्रिक गणराज्य की स्थापना । (३) प्रदविमी राष्ट 
» फास श्रौर हाततंण्ड के विरद एदिथाईं देरा भारत इ डेनिया, शरी लका हिन्द 
भनि, वर्मा तया मलावा का -रष्टोय भ्रादावन --साम्नान्यवादियो द्वारा स्वाधीनता 
परमे का दमन्‌ प्नौर एियाई जनता. मौ विजय (४) प्रथम महागुद्ध के उपरा त, पूर्व 
एणियाम जापान, अरमरिका, स्प प्रीरद्रिटन के ब्राससो हिता में सघप--जापान का 


{ भ्न ) 


जमनी करो तरफ भ्पकाच श्रार्‌ एतिया वे जिये नुन व्यवस्था को जापानो धायसा 1 मरोर 
यद््विमो देशो द्वारा जापानी भुद्धाधिक्रारिया का सनुष्ट करने का अमफल भयल । 
शन्तिम विशेना है द्वितीय महायुद्ध > उपरातं माम्यवादौ प्रमावकी बृद्धिग्रौरपूजा 
वादो श्रमेरिका द्वारा उमके प्रवराथ करा प्रयत्न । 


(१) चीनी कटार 


उनीसवी सदी > प्रथम अरदद तक, चान “रमणीय एकान्तवाम” (8116001 
€801207) का, नातिपुवक उपभाग करता दहा ओर परिचम के नादुप साम्राञ्यवा गे 
तत्वा के सम्पकं से दर रहा । परन्तु गूरापङे सम्यर्रोनेग्रक्रारण ही गर्त प्रदगन 

द्वार चीन कै विशाल एव व्यापक साप्रुद्रिक तटकाद्टार उपरते 

चोनमे साग्राञ्य करै ही विभ्ाम तिया] वम १६ वीक्तान्नोर्मे, पूतगा्ियो 
वादियों का प्रवेश ने मक्र द्वीप मे अपनी व्यापारिक वौषिया स्यापित के चान 
सेव्यापार करना युष कर दियायाग्रौर कौटन में मरेन, डच तथा स्पतिदामी वष 
मथेये परु हन लोर की स्थिति विनेप शरच्छी नहीयौ) दह बीनोश्रूमि पर नही 
रहन दिया जाता था श्रीर विसी प्रकार की व्यापारिक सुविधाए्‌ भी नही दी गई 1 इतना 
ही नही, वल्वि इहे वरी तनह से श्रपर्मात भीविया जाताथा। मरुरोपियनो की भानि 
स्तने भी चीने साय व्यापारिक सम्बय वाने का प्रयल क्ियाया प्रौर वह एक 
सधि करते मे भौ सफल रहा प्रतु सपि की शते इतनी कठोर थौ फि रूपौ व्यापार का 


श्रखाडा जम नही सका 1 

विरि श्स्ट इडया मस्पनी ने एव नई योजना तयार की । चोन के लगा 
ब्रफोम कानना क-नासिखायाभ्नौर भाग्त ने चीन को अरफोमनियातक्रिया जानै लगा। 
चनी सरकार मादकं शअरफीम ङे बुरे परिणामामे विनितृहो उटीश्रौर उसमे अ्रपौमके 
ध्यापार का निषेव कर दिया तथा इम नियम को उल्लघन करने वालोको कठोरमजा 
दने कौचोषरणा को | दसम व्रिटिश मरकार को चीने युद चछेडने का बहाना मिते ग्या 
प्नौर फनस्वरूप श्रपीम युद्ध (१८३६ ४२) लडा गया । मघ्य कालीन श्रस््र "स्वादे 
सुमज्जिल चीनी मेना आयुनि भरस्य दस्त्र से सुमज्जित प्निटिश सेना का सामना ४ 
सकी श्रौर लानार होकर २६ शरगस्त १८४२ वा चीन ने इ गरण्ड के माय नानर्विगकौ 
साधि पर हस्ताक्षर श्रिये जिकवे अनुमार पाच चोनो व-दरगाहो-क-टन, भ्रमोय, क्वा 
निगो श्नौर नधा, काश्रग्रजी व्यापारिपाक लिय उमुक्तकर दिया पया तवा हयग 
मम क द्रोप इगसण्ड को सौ न्थ गया 1 इसप्रकार सवं प्रयम्‌ दमनण्ड ने चोन 
| धारे यारे थय बुराधियन राज्या ननौ पीन कमाय 
लौ । इमसथिर्मेए 
] तणााञ्वालाणणो 
चामना न 


गिक 


माय सम्पव स्याधित क्या 
स्यापाप्सि समपि दो । शृ्ड्धमे पमेरिकाने भो माध क्र्‌ 


नवोनतः चोन त्रल्येन अधिकार (करप 67110718 
शर्य विरतौ परमेरिन नागरिका वे भ्रनियागो गी मुना का ्रनिकार च 


६ ३५२ ) 


हकर श्रमरिका शो होगा 1 यह चीन की सावंभोम सत्तापर एकमप्रहार धा।परतु 
पिरभी पौन श्रपमी उनतिकी तरपः घ्याननदे सकरा, अ्रपनी सनिक शवित का आ्आधुनि- 


करण नही कर सका । ध 
१८५६९ मे, एक फश्च रोमन कंँथौततिक पादरी फो चीनी सरकारे प्रणा दण्ड 


षा स्णादौ। हगलण्ड भौर फ़ासकी युद्ध का वहाना मित गया प्नीर उहोन युद्ध चेह 
विया । चौन पुन पराजित हृप्रा प्रौरश््द०्मे उसे दरा बारलांचार होकर सि 
करनी पडा | इम सग्धि के भ्रनुसार चीन वे ११बदरमाहौ कौ (पहल पराच कै प्रतिरि्त) 
बिदेभियो कै लिय बोल दिया गया तथा यागत्सी नदीकोमो पिदेशा व्यापार के लिये 
उमृक्तकर्‌ दिया गया । शे श्रातोत अविकारकौ श्रीर प्रमि उदार बना न्यि गयां । 
दे क समयमे र्मनै भरपूर नदौ के उत्तरके चाना प्रन्ण श्रौर उपरते फपरवके प्रदेश 
पने श्रधिकारमें कर लिय। चोनवो इन भ्राता पर च्सी श्रधिकार को मा-यतः देना 
षड । १९७६ म भाग॑रो हत्याकाड कौ प्रा मे पूरापियन दोन चान से श्रीर प्रवि 
पृमिधाए्‌ प्रान प्रमे सं मपलता पराप्त को । 

चनम विदकषो साम्नाज्यवाद वै प्रसारम अपरान नी अपन प्रलामनकोन रोक 
स्ता । १८८४ ६५ वे सीन जापान कागद हुभ्ा जिसमे नन प सित दघरा रीर 
गिमागकिको कौ साव प्र हस्ताक्षर करना पडा । इसके श्रतरुसार लिभ्राप्नोतुगका प्रदेशं 
प्ारमामा का दोष, प्स्कानरक द्वीप सक्रुह पर जापान का प्रधिकार माननिया ग्या 
ता कारिया का जापाना प्रमावके श्र नमन एकं स्वत.त्र राज्य मान लिया गया। दसै 
वे कौरियाचोनका दु भ्रग था। जापान के “पील साघ्राज्पवाद' सै घवदा कर स्स, 
जमन श्र परास गै जापान को चेतावनी दौ फिवह तम्माप्रतुग (मनूरिया का प्रदे) 
श चानका लोटा इ । जापानन त्यितिकी मम्भार्ना को दसते हए सभाज 
मानसल्यिा। 

स्पनेचीनका नि्रा्रातुय दिलवाकर चोनी मिता प्राप्त फर लौ । निस 
परिणाम स्वम्प मनरूरियामे रूस कौ रेलवे लाइन बनाने का प्रपिकार मिल गया । धीरे 
घोर प्पिग सरकार रूघी प्रभाव मेंश्रातां गई 1 १८६७ मेदो जमन षादरियोकी हत्या 

मौ भोर मे जमनी ने चीन से वेल पूवक पछि ताश्रो व दरगाह तथावियाऊ चाऊको खाडी 

पर ्रपना प्रधिकार्‌ फर लियाश्रर विकश्ाग्नो !दातुग) प्रदेश म रेलवे नाने तथा खिज 
प्रथो के उपोग का एवाधिकार भौ. प्राप्त कर लिया । 

चीन में विदे साप्राज्यवाद क प्रस्ार के विरुद विद्र छठ खदा हरा जिम मुष्टि 
भह (80शः-- ए181चष्ट) कहा जाता है । इस विद्रोह में चोनी जनता मे विदगिया 
कामौनक पाट उतारना शुरू भर दिया 1 जमेन शरीर जापानी राजदरूतो कौ भी हष्या 
रदा रं । इस पर विद गनितया भे सयुकन स्प ते कावा कौ श्रौर विद्रा का 
सन पिपा गपा तथा चीग घ भ्रनेक शून सुविधाएं आरात की मई । प्रतु इत यना स 
भीनिषा इतिहास चदव गयए । चोद्य नव जागरण दत्र नौर १६११ में रत्ति हा गई। 
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८ मेवम्बर्‌ शष्ट को चीनक मद्र वगाके श्रन्तिमं स्रा ने राजासने प्याय रपि । 
प्रिय मे चीनौ जनत को स्थापना मौ सई श्रीर सेनापति युपा नीका प्रवान मती 
चने गये । पुरान गी जाई एव॒ मल्ताकोक्षी व्यक्नि या \ उसने विद्रोदिषौ का दमन गुम 
कर दिया भिमक प्रत्ुत्तर मे नानङ्गि मेँ उा० सन यत्ति मेन केनेतृख मे एक समयि 
सरकार घ स्थापना की गर्द । डा० सेन चोन कीएकना के समर्थुकये। प्रत फरवरी 
१६१२ मे पकरि श्रौर नानक्रिग मेमि होई । युद 7 कार्‌ सम्पण चीने के रादटरपति 
मनोनैते श्रिये गये} 
प्रथम महागुद्धमेचोन तेटसम्यही रहा) इतस एकु कारण चीन त्री प्रातरिं 
स्थिति थी । १६१३ में राष्टूपत्ति युभ्राने नो काईने कौमिताग श्रयवा रष्टरीय दल ,डा० 
सेन का दल) को श्रर॑धानिक करारदे दिया श्रौरश्रपने स्वाथवेै 
श्रथम मद्ायद्ध हतु राजतत कौ स्थापना का तथा स्वय को मघ्नाट घापित 
श्रीर्‌ चीन करने के प्रयत्न मे लग गया ¡ इसमे चीने मे विद्राह्‌ उठ खडा हुमा। 
दूसरा कारण जापान को नीति थी | जापनि नहाचाहाथा 
पिचौ पुद्ध मे सम्मिलित हो वथाक्षि पेसाक्यनेसे चोन कां शान्ति सम्मेलनम्‌ श्रषना 
मामला रखने का ग्रवसर मिल जाता | यहे जापान के दत्त के विरुद था क्योकि जापात 
चीन को श्रपने प्रभावक्षेत्रमें रखना वाह्ता था । उसमे जमनी के विरुद्ध गुड ठेड 
द्या थाश्रौर चन में स्थित जमनक्षेश्रा पर अधिकार वर लिया। १६१५ मे जान 
स चीन फे सामने "(वकी मे रली। इन मामो कमो तेवर दोना रष्टरा कै बाच 
भगडा उपनदी गया परनु जापान कौ शक्तिः क श्रगि चोन के शकना परहा श्रौर उस 
उपरोक्त मागो पर श्राधासितिदां सवयो पर हस्नाक्षर करके श्रपना पीदा द्रुडाषा। 
१६१६ में राप्टपनि युप्रान नीवार कौमस्युहा गई श्रौर सी पुश्राने हग राष्टपति 
वते । कमिताग क प्रति उसको नीत्तिभी ठोकनही रही जिसके परिणाम स्वस 
कन मे डा० सनयान येन को प्रव्यक्ता मे ससदीय सरकार कौ म्थापना कौ गई। एक 
चार पुन चीन, उत्तरश्रौर दभिणकी सरकार मे विभाजित टौ गया । इसी समय 
(१६१५७) भित्र राष्टो ने चीन पर दत्राव डाला किवं मनो यौर भरास्टियाहयरी के 
विरु गद घौपणा करे । श्रमेरिका ने जापान कोभीक्ाक्रिवहचीनकागुदध पोप 
करने ॐ लिये कट ! परिणाम स्वरूप ॒श्रपल १६१७ य पपि सरकारे ग्र धोपर्णा 
चरदी 1 क्टनसरकारने भौ युद्ध चोपणा क्रदी। त 
मृहायुद्ध कौ समाप्ति के उपरान्त, चोनकोभो पेरिष नाति सम्मेलनं मे अपना 
अ्रतिनिधि मडल भेजने का निमव्रण मिला । इस सम्ब-व ने चीन की दोनो मरदासो षे 
चीच सुलह हो गदं श्रौर एक मिलाच्चुला प्रतिनिधि मडल पर्सि सम्मेनन म मजा प्या 
॥ चीनी प्रतिनिविमा ने न कवन जापानिवः के वल्वि उन समा 
परिख सम्येद्लन विद सिय पै विष्ट जो चोन का नयश करर र्हवे रभ 
श्र चीन कोश्रौर उह चानसदटेट जानकी प्रायनाकौ। इसमे विणो 
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ग्या भतके हौ ग्ड । जापान ने चोन के जमन प्रभाव वर्ती क्षे चानु 
प्र प्रभ्ना दावा प्रल्ुत क्था 1 इस प्रर चानजापान का वदेत्रिवाद उठ 
खडा हुभ्ा । राष्ट्रपति विल्सन ने कुय समय तक चोन कासमयन किया परत सँधड जाय 
भनौरक्नममाने जारदेते हृषु उस्ते कडा किग्रुपन मधिया के कारश वेडापानका 
समेन करने को मजङ्ूर दै! श्रते विल्सन को मुक जाना पडाग्रौर चीनी विरोधके 
उपरत जापान को चीन स्थित भूत्व जमंन क्षेत्रो का ्रधिकतार प्राप्त हौ गया । चौन 
ने सधि प्र हस्ताक्षर क्स ने इनकार कर न्वा । उपने सेट जर्मेनकीसथि 
परे हृप्ताक्षर केरमै श्रपने लिये राष्ट सध की सदस्यता श्रवदय प्राप्त कर ली । 
गाति सम्मेलन मे चीन कौ श्रपषफनता की सूचना पाते ही सम्पुरा चीन मे जापान 
कैभ्ति तोत्र विद्रोह उठ खडा दग्रा । दात्रा ने दस विद्राह मे प्ररुव भाग लिया! 
ग्यापारियाश्रौर वकरा नै भी इसमें सक्षय माग लिया । जापानी मात का बहिष्कार 
केरनेमौ घापणाकी गर । व्रद्रोियो ने वैरिण सरकार के जापान ममर्थक मत्रियो तया 
कमचारियो पर घातक हमने किये । इसमे जापान वित्त हो उठा वथो उसके विदेगो 
ध्यापार्‌ पर्‌ इसका बुरा प्रभाव पडा । श्रत उसने दुय प्रदेश पुन चोन को लौटानिे 
तिय वा्तलाप गुरू शिया परु परिमर सरकार ते जापानी अस्वाव को दरुकरा दिथा श्रौर 
विल्पौ पतिया से भराधिक संयता कौ श्रपील कौ जिसमें उस सफलता नही भिसौ । 
ए समव पर (१६२१) श्रमैरिमा क राष्टृपति ने वाक्षगटन सम्मेलन भुलाने का निश्च 
प्या। दृ सम्मेलन का वास्तविक उद्य नोषनः का नि शस्वीकरण तया बुद्र पूर्वं की 
पमस्यप्रा काश्रतररद्टोय समाधान करता था । 


नवम्बर १६२९१ मेँ शुर होने वाले वादिगटन सम्मेतन गो बुलाने के करई प्रय 
प्व भपय कारशा ये । पेरिस शाति व्यवस्था द्वारा सुदूर पूवंकाजो हलः पिया गया 
था ठकं कारणा जापान श्रौर श्रेरिका के मध्य तनाव उलन दहो गयो था! पते १६०५ 


सेही जवजापान ने न्स को पराजित क्रियाया, वािर्न 

वारिष्टन सम्मेलन प्रान टोक्यो को मतिविधिया का मह को इष्टि ते देखना 
युके षै कार्ण था रहा था। १६२० मेँ श्रमेरिा ओर कनाडा को यह बिरान 
वगते क हीने लग गया था क्रि जमन साभ्नाश्यवाद को परयजित कले मं 
हा 98 गण्य सहयोग ही दिया प्रोर वह एनया मेँ भ्पने व्यापार-वाणिज्य 
# फो बढाने त्रयाः चोन का जापानीक्रण क्रते में हौ ला रहा । यही कारय 

क र प्रमरिकिा ने जापान की इक्कीस मागो तया घानुय प्रापितस्य वा विरोधक 
। प्रतु धमेदिवा श्नोर जापान के मध्य तनाव का वास्तविक कारण पातुम नरौ या 
प्रर त (र) नोपया 1 यद परिवमी दौरोलिन के भा एव टाटा साद्राप या 
ध प्रमीदाल ही दष परभ्रिग्नर बिया था] इसके पूव यह जमन भरामि 
4 १.६ देष भा महत्व दसके सवमेरोत नवत ऽप००२1०९ 8४16) 
एने मथा] जर्मन हव पदति के दारा यट नादरलतष्ट टप्रुमा तया नाई का 
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मिमाने काकाम करता था। दूखरी तरफ यहं समदरी तार पदति कै द्वारा टमं 
पेसिपफिक श्रमेरिकन केवल जो वि गाम ,@ ५८0) से मनोलाको भिनाता था सवभिन 
या । विल्मन ने इष दीप कै अरतर्प्टोयकरणा पर जार दिया था पर तु पेरिस सम्भेनव 
नै इयश्रादिष्ट दीपके सूप र्मँजपानको संपि दिया 
वा्िमटन सम्मेलन को ब्रात का द्रूसरा्रमूष कारा नाविक विति का 
सीमित रना था। महापु के उपरान्त ग्ट त्रिः, जापान नौर श्रमेरिवा प्रपनी प्राय 
का एक वडा हिस्सा नाविक नत्ति के विकान प्र व्येयकररहैये। ब्रिटेन गौर जान 
इम व्यय का सहन करम श्रसमरः ये । श्रते वे नाविक क्ति वे सीमन शया 
निश्स््रीक्सणके पक्ष मे ये| भ्रमरा, यदि व्यय को सहन क्रे मे समभा 
परतु वह भी नाविक प्रतिपरोगिता को समासत करना चाहनाथा कयारि वहं युद्ध क पन 
मे नही भाभ्रार श्चाति कौ स्थापना के लिये नि ङस्त्रीकरणा आवश्यक धा। 
तासरा करण श्मसि को एग्लो-जग्पानी सधि (*६०२) के प्रति बरर्वि भो। 
युद वालमे एग्लो जापानो सहयोग तथा परिस सम्भेलनमे द्रत हारा जापान र्ब 
समयन, ने शरमेरिका का विन्वास दिला ल्या वि इस सधि का उदय एियारने जापानी 
मीति को बल प्रदान करना है । १९२१ मे यह सधि समाततने वाली धा षर्‌ १६२० 
मे सधि की पुनस्यापिना के लिये दोना दशो मे वाताला शुष हा छवा था | भ्रमे ^ 
यह बात सद नही थी\ हालाकि प्रिटेन ने परह प्रश्वास दिया था कि शअरमेरिका मीर 
जापान के मध्य यदि यु चिडा ता सपि प्रभवकारी नही होगी 1 ब्रिरेत भौ इय समय 
दस प्रशन पर उलभन मे पडा हुमा या । उसे यह तय करना था सि नई सधिक ति 
प्रात महासागर म वह जापानो दितो का समर्थन करयाचोनके प्रति अदत शा 
(076४ 10001) का नोति तया चोन कौ श्रवण्ता का समयन कर 1 
सम्मसन बताने का एवः मह्वपरूर कारणं सीन श्रौर जापान के श्राप 


कानिषटाराततया मुदूरपूव की श्रय समस्याभोका समाधान करना या॥ श्रत १ 
शरमसल १६२१ वा" अमेरिकन रष्टरमतिन प्ट ब्रिटेन, परास, इटली जापान, < 


बेलजियम, नोदरलण्ड श्नोर पुतग्राल का, ११ नवम्बर १६२१ को वादन मण 
सम्मेलन से भाण तेन के लिये निमभित किय ।१ सून का निमत्रि नही रिया भा ॥ 
नवम्बर्‌ १६२१ मे वा्िगटन सम्मलन युक हृप्रा श्रौर ६ फरवरी १६२्९कौ 
समाप्त हृभ्ा । सम्मेलन में सात सधिया पर हृस्तयक्षर वियेगय। दासधियानागति्क 
तिक्षस वरणा से सरग्याघत थो श्रोर पाच सथियाप्रलात त्था सृदरुर शव की सषस्या 
स तवचन यो। इसके भ्रतिरिक्त, सम्मलन क बाद पनु 

वाशिगटन सम्मेन उषम्वित राष्टराकेद्ायदा श्नोर साधया पर हृस्ताधर क्रिय मवे) 
केपर्णाम परयम नानुग क सम्बध में यी शरोर द्रौ पाप दाप क 


मी विवार 








क 1 
१-रे्तजिमम, नोदरनेण्ड तथा पुतंयाल का ३ मरकर का निमवर मेना गयार्या 


३६३ ,} 


सम्बयमे 1 निरस्परी$स्स से सम्बग्िति सधिया करा उल्तेव पष्ठ श्र-याय मे 
ज्जा दुका है। 

१३ दिपम्बर १६२२ को, इ गलंण्ड, फाम, जापान श्रौर श्रमेरका ने ए सधिषर 
हत्‌ कयि म्ति चार्‌ रष्ट्रो को भ्रात सधि १हा जाता है । हस्ताक्षर कर्ताश्रोने 
वदन दिया प्रशान्त महासागर में स्वित उनके उगनवेश दपा वे सम्बयमे वे एक्द्‌मरे 

कै अयिक,रा का सम्मन करेगे । प्रशान्त कत्र मँ उढमे वले एने 

चार रट्रौकी क्षो विवा जिसमे उनके श्रधिवारो पर भ्रमाव पडने कौ 

भरशान्त सि श्राशकाहोतो ममौ सग्धि देगा काएक सगक्त सम्मेलन क्रिया 

जायेगा । सबधित्त देदा कै श्रतिरिकिति भिसो प्रप देश दारा भ्रान्त 

त्र से श्राक्रमणकारी कायवाहौ करने प्रर, जिसके कारण उनके श्रधिकारो पर प्रभाव 

डन की भावन हो, तो समो देश मिलकर विचार करेगे | मधिकौीश्रवधि १० वप 

म्यो १६। दके साय ह श्राग्त जापानी सपि (१६११) रद्‌ कर दीगर्द। इससंधिवे 

भरि चार राष्ट के बीच एक दुसरी सथि भी की गईं मिस बहत से शब्दो की 
व्यास्या मात्र है। 

६ फरवरो १६२२ को सम्मेलन मे सम्मिलित सभी देया ने एक सपिप्र 
हतार विये जिते ' नौ राष्ट को सधि" (106 ०४ कृण दव) कहा जाता 
ह । इमा मुख्पष्यैय चीने उ शर्त दतर कौ नीति का पालन करना था । हस्तालर 
कराम ने बचन दिया कि (१) वे चीन को प्रभुमत्ता, स्वाधोनेता, प्रादेशिक तथा प्राम 

त निव म्रवण्डता का श्रादर करगे, (2) चीन मेँ समान व्थागारिक 
गौराषट्रोकी सुविषाभरा बै सिद्धान्त षो वनाय रखे तया ऽते प्रोपाहित 
सधि करेगे, (३) एसा यो कदम नही उठाना य। देधी कार्थवाहे 
जिसका ध्येय हित सम्बधी क्षेत्रो की स्थापना हो, का समर्थनन 
मरना त्तया चीनी भमि के प्रदत्त भागो मेँ म्ापसो सुविधाभ्रा क रपवस्या करना, (४) चीनी 
रेवा ततथा तटकर ते सम्बधघमक्िसी प्रकारके भ्रनुवित मेद भाव कौ प्रात्साहिति नही 
खा, (५) भावी गरम यदि चीन तटस्य रह्‌ तो उषी तटस्यतता के श्रषिरारोषा 
सम्मान करना श्रीर्‌ (६) सपि कौ दतो कौ भा्यावित करन के सम्बधमे हस्ताक्षर 
पताम क म्य सष्ट पृ व्यवहार रना 1 

न गदरा के बीच एक श्रौर सधि भी की गई जिसके द्वारा चीन का तटवर 
श्न भी स्वीहृति देदो ग तया बिद व्यापारक्ती पूजी फा ५५० पना चौन 
ष (५ गो व्यक्त्या म्नो गद । दस सधि फोणनौराष्टरोकोतरटकरस्थि' कहा 

नाहै। 

प्मरिविनलोष्य ीद्प्टि मे नौ राष्ट्रो कौ सचि, उक्त दवार नीति (0 
90 हणप) को विज्य यी जव दवि ्रायावादिया कौ दृष्टि मे यह सधि “चान 
चि मना चादर" (भाग्याय (वशः त @0108) यो 1 परन्तु सङा 


क 
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सपनी सीमाव धौ । सचिमें किसी प्रकारयौ अनुाल्िया पा समाद नही रिप गयापा 
प्रीर इसका श्ररस्निग्व भश्य स्प से सत्रधित शक्तियो प सद्व्यवहार तया शरद्धा पर्‌ प्रायासि 
था। युस मै इसकी श्रलोचना वसे दृए लिसाङै ।* किं यह्‌ एक प्रात्म निरव का 
उदधोपसामात्रथोन वि सामूहिक सुरदा केतिषे एक सयिथो । क्यारि यह्‌प्ंम्य 
सश्रद्धापरं निमर्यीश्रौर काईधक्तिषिधी प्रकारकी क्रायेदाही करने की वाव्य नद्‌ 
था1 इमी प्रकार धन्य लेवङानेभी डम षयिको सालाचनाकौदहै। 

४ फरवरी १६२२ यो सम्मेलन के वाहर्‌ चीन श्रौर जापानके मच्यण्कमयि 
हई जिसिपरश्रयदगोनेभी हस्ताक्षर मिये\ दस शरनुमार जाएान ने शातुग प्र 

कापुन चोन को लौटाना स्वीकार कर लिया परन्तु हम "४ 

चीन जापानी के सायक सिगताभ्नो स्थित जापान दूतावा्ष, जापानी 

सधि तथा मदिदिरो प्रर जापान का स्वामित्व रहया 1 क्िमताश्रा सिनन 

रेलवे कौ कमत मिल नाने कै वाद जापान रेलदकाभी सौरा 

दगा (गाद्रुग क्षेत्र स समस्त जापानी सनको को हटा लिया जायगा 1 दस प्रकार शरा 
भरद पर चीनक प्रविकार द्वा गया। 

११ फरवरी ६२६ को यापर दीपके सन्वय में जादनस्मोत पधरिकाक मय 
णक भधि की गई 1 इमे म्नूभार या द्रोप मै श्रमरिकरा कौरवे सम्बघो पूविषाण 
पराप्तं हो गई तया उम याप हाप का गग्राम स जोढने वे तिये सप्र्रो तारम तान 

तथा श्राकाशवाशा वै द्र स्यापित करने का श्रधिश्रार मिल गवा 
श्रमेरिका-जापानी दवस सिकं परिणाम स्वम्प श्रमस्कि श्मौर जापान कं मध्य 
सधि याप द्वीप कौ समस्या बौ लेसर छो तनाव उसने छो गाथा, 
वह॒ समाप्त हो गया जिसय सुद्र की याति पर भरच्छा 
श्रभाव ¶डा। 

वोनिगटमे सम्पे्तने पै रिणियो का श्र-तरटीय जगत मँ उत्माहेपूवक स्वाप्त विया 
गया। पूर्वी एशिया षै इत्तिरास मे प्रथम महापुद् क उपरान्त यह एक मदत्व्रण एः 
यो । पवी एनिया भँ तातिपस सम्बधो क स्यापना भे पेरिस शाति सम्मेलन अमम्‌ 

रहा था 1 बाक्चगटन सम्मेलन द्स न्धिम सफ़ल रहा भौर परी 

खारिगटन सम्मेलन एभिया मे काति तथा व्यवस्था रौ स्यापना हा गई। क 

का मूल्याक्न भ्रतिरिक्त चोन कौ प्रादेगिर श्रलण्डना काकि सतर णा 

छापान के शरत्यभिक बढते हृषु प्रभाव को सीमिन वस मे मा 

सम्मसलन सप रहा । इसके परिणामस्वरूपं इगलंण्ड श्रौर श्रभिरिवा तया पापान भद 

श्र्मारका कै भध्य उप्पन सदह ओर त्तनाय का समाप्त कवने मेभी वा्गिगटन ध 
र्हा । सथियासेष्क वात स्पष्ट हो र्द कि यदि मविप्य म जापान मै पनिद रेमिप 
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भ्रामक कायवाहिया जारी रखी तो इगलंण्ड केवन एक दर्शक मात्र तहौ रद्‌ जायेगा 1 
सम्मेलने चोन को वहुत श्रिक लाम हृभ्रा ! चीन कौ श्रपनी स्थिति सुषारन कै लिये 
एव प्नौर अवसर प्रदान विया मया 1 सम्मेलन से सवात सदस्य दलो से चोन का आश्वा 
सनदियानियैचो को स्वत कायवाहियोमे विक्षी प्रकारका श्रडवन उालनेकौ 
ष्णि से चान को तत्ानोन हाततो का लाम नही उठायेगे । इमं प्रकार चोन काएक 
र ्म्पन राषटकी दैप्तियत स विक्ष्व को गतिविधियाम भाग लेने का श्रवपर प्रात 
शग्मा । शी विने ने निषा है 6 दस्य बौनका लाभदही ह्र" याकि चीन जां कुव 
ट) मो इका था उत्स प्रौर भ्रथि्‌ लोमे का भय नही रहा । 
भर्तु वानिषटन सम्मेलने म कृ कमजारियां माथा । वैत आयिक्मुप्रवयर की 
मानता की गीति का पात्तन किमा गयायाभ्नौर जापान चद्भावनाश्नो सित इमका 
भानिकं परिभापा भी प्रस्तुत कौ गई परनु फिर भी, श्रमेरिफाश्रीरप्रिटेत मै सकता 
फ साय श्रपन विने हितोकौी सुरक्षा कौ । श्रथात्त महान दा्तियो ने नताल्ल्यो पूरं 
चेभियज त्तरे स फी गद सधिया से उपलन्धर दिनेपालिकारो ~ परित्याग करनैको 
चष्ट नही कौ ! सम्मेलन ने चीन न्धे ययाप्थिति को बनाय रखत के श्रतिरिक्त भ्रौर गृ 
नही विया । चोन के विदेदा शक्तया हारा थासित छ्राको पुन चो का सौटाने के 
सम्बध मे विशो प्रकार कौ चर्चा नहो को ग सम्मेलन के समी निशाण सदस्य ररौ 
क सेदभावनाभ्नों पर मिभर करते ये क्योकि देना काह तम नही या, जिसकी श्रोरसं 
त ्र्कौ जास भरर तो का उल्लवन करने वाले रा: कर विस्र कसो प्रकारका 
कदम उतरा जा षके | 
शृ मे ह्‌ विचार प्रगट किमा गया नि वादिगटन सम्मेलन जापान दै लिये 
एक बुटनीतिक तथा राजनीनिक पराजय था याकि इ गलंण्ड भ्रौर भरमेरिका के दबाव 
9 कारण ह उते गात्रे चैन मो लोटाना पडा श्ओोर इ गतण्ड तथा भरमरिष के 
धकतेमे वम भ्नयुपात वाली नौ याजना स्वीकार करनी पडी । परुनत॒ यह धनिगयाक्ति 
शह । जप्रान न दमनेतोकिम विदे्ी व्वावि कै वारणा भरौरनस्वेष्ठां स्रस्वौकार्‌ 
तियाथा। चारतेविक् कारण यह था मि जाणनी जनता युद्ध तथा सामर्षे वात्रावरण 
कता इको धो श्रौर नाति तया शरन्त्तियतता कौ तेरफ्दार वन नुको थी। हां गुद 
रिय तोय भ्व्य ही भ्रसनुष्ट हो शये श्नौर वे विगटन सम्मसने को पृणा तया तिरस्कार 
१दृष्टिस देखने लपे थे वयाक्रि जनङौ धारणाथी फि इते जापान क सम्मानेका 
ख पटाद गड है । चोनमे जापानी हितोका समाप्त क्रमेका सानि माई । 
भ्म घर दाति एव रपयुक्ता मे साय उस भ्रवसर को अनिश चरने समे जेषि सम्भ 
के निद्योको ताक प्र रखकर जापानी साभ्नाज्यवाद की नीति वोलद्रिपाजासके 


1 पिरि भो, सम्येलन की सफतता स्े इनकार नहो बरिया चासत्ता! यहहइसोवा 
छाम यावि पूरवो एनिमा म श्रागामो दशत वर्पो तकर दाति कायम ररी । ण्व सेस 


वषित ुदररषूव में सथादृत विराव भें प्रप्त विरोधा त्यो कं उपराम्त नोषश्न 
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सधियोंने उत्त हद तक शाति वनाए्‌ रखी जिस हत तक किमी भौ लिषितपू्द्य 
सम्भव हौ सक्ती है 1 ई० एचण् फार ने सम्मेलनं के परिणामा कौ चचा कत (41 
लिला है-- ° यद्‌ सम्मेलन भ्त्यधिन सपन रहा वयाकि इससे प्रशान्त पोत्र म गढ पं 
जसा मतुलन कायम हो मया)" नि नम्प्रोकर्ण के सम्बध मे सम्मेलन द्वाराक्िग्ये 
प्रयत्नो क मूल्याक्न्‌ पष्ट म्व्याय ्मेव्रियाजा दखुक्ाहै 1 इन मथ दिचारो से परिचित 
होते वै वाद हम यही कह मवतेरहैकिइसते योनको स्थिति्मे सुधार स्रवश्य हा 
श्रीर यह चीनं पर निमर था कि वहे श्रपनी स्थिति को सुघारं। 
अरव हमे यह देष्वनादैङि वयाचोनने वामिगटन सम्मेलन दारा प्रल्त श्रवपर्‌ 
कातरा उठाया यानदी। अंसाङ्गि पहले वतलायाजा चुका है कि १६१६ नें गुमान 
गी काई क मृच्यु पर लोयुग्रानहुग चान काराप्टपरति वना था। 
चीन का परन्तु उमे शीघ्र ही दुम पद सेश्रलम हां जाना पडा क्या 
उत्तरी गहु युद्ध उतरी चीन के विविय सनिक यवनग (तुचनो) के मध्य पिय 
सरकार को श्रपने श्रषनेभ्रध्ुत्व में लानेके लिप सषपदुर्री 
चका था । उधर कं-टन मे डा० सेन को पृयय सरकारक्मै भौ स्यपना हाद थौ । 
पेरिस गिति सम्मेलन के नियो काचन कौ राजनीति प्रर गहरा प्रमाव पडा प्रौर 
चोनी जनता का भुकाव कटन कौ कामिताग सरकार को तरफ बढता गया यारि 
परविश सरकारने युद्ध कानमे जायानकौ रग मणाकोस्वोकाग करे श्राती नवनन 
का प्रदशनक्रदियाथा) देन मव पटाभ्रा के परिशामं सवष्प चोनमें गृह गुदर 
हा गया । मचूरिया के संनिक नेता चाग त्सालिने भ्रौर डा» मेन ने गठ्-घने कर तिषा 
परतु दम गठबधन को सफतता नही मिती । चाग को एवं दरुमरे सैनिक नेगा बर प 
न पराजित कर्‌ दिया श्रोर्‌ चन्टम पर जनरल चेनविउगमिग ने श्रविकार्‌ कर निया। 
डा० मेन शघार् घले णये 1 ब्रु पई--पूने ली युम्रन टगको पुन राष्टूपति बनागा। 
लौ शानत पूणा तथा वधानिकरे उपाया सेचानम एङकेग्णके पममेंधाप्ररनु उमे 
समथकं सनिक नेत्ता गक्तिके द्वारा एमा करना चाह्नेये) पएनष्वन्प्रसलोकौ राष्टरपनि 
पद द्योडता पडा भ्रोर एक सनिक नेना त्माभ्ना वरुन का राप्टपति बनाया गया 1 १६२४ 
मवने गमित के सहारे चीभ का एवोवरण शुरू किया परन्तु चागत्सोलिन ने पनी 
द्यत परयजय का बन्तासेते हुए उमे पराजित बर दिपा $ 
उधर फ-टन सरकार कौ स्पिति यो बदल गर थौ | १.२३ म डा० सेन पून कन 
सोट श्ये ये! दस वार उनकं माथ मावियतं सरकार का सलाहकार माश्वेल बारा 
भीथा। माच १६२१्कौ श्रषने एक भतिद मापण मेड 
समगात न मपन दलं ॒मः तान प्रगरुख सिदधन्ता वा धापा 
दौ वु दस । प्रकार यै--\१) राष्ट्वान विदा सुविषापरा, मधि 
व दस्माहा, अमाव पेता भ्रादिकः प्रनत करनातवा चीगियाक 
द्वस चीन का नावे । (२) प्रजान जनना क खविघान ममा के सदस्यो 


कुश्रोमिताग 
पी प्रगति 
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पुनन तथा वापं नाने (यदि उन्न प्रतिनिधि उनकी इच्छाग्रा वा प्रतिनिधित्व न कर} 
तया कू िपया म प्रदयक्ष सूप से दृस्तसेप करने का श्रधिकारदेना। (३) डान्सेनक 
तीमरे सिदधान्न का प्रमिप्राय सामाजिक याय श्रयवा जनना कै भर्ग पापणु के साधनो 
को सुराना था । ये तीनो सिद्धात साम्यवादी सिद्धात्ताके काफी निकटये। यही कार्ण 
धाकिसूसनेबरुरोमितागर दल कौ सहायता करने का निश्वथ किय । इस अ्रतिर्कति 
एत श्रौर कारण या--त्रह यह्‌ कि ष्मो सहाया कं फलस्स्य राघ्वान्ये दल (करम 
प्िताग) मे माम्पात्ि कौ स्वितिके दृदद्नि नोश्रावा थी ।डा० सेननेषूमो 
सेहायना इवलियं स्वोकार को यौ कि उसे पटिमा देना स सहायता मिलने को सम्भावना 
न्हीषी। 
वश्रामिताग दल श्षीघ्नही उष्रति कौ तरफ श्रग्रसर होनेलगा। श्रण्मे 
वाम्पामना पतिक सस्था की स्थापना की गई । इसके द्वारा राष्ट्वादियो शा सनिक्र श्गिणा 
जाने लगौ 1 वाम्पाघ्रा सश्थाका श्रधिष्ठता च्याग बाई मेक धा परतु श्रधिकाद 
गिक्षरस्सो ये वारान षो सहायता से राष्टवादो दलका भी पूुन्ठन्‌ किया ग्या 
रर प्रार्‌ बै साय इसका सम्बध घनिष्छक्र न्य गया। म्सौ प्रचारक की दल 
रेष म सम्पू चोन बे राष्टब्रादो दल का प्रचार कतः गया! मास्का म एक विश्वविद्यालय 
प्यापित शरिया गया जहां हारो चोन युव ुवनिया का माम्पत्ादो सिद्धातो की सिक्ता 
दीभातीथा। दन सवके परि णामस्वरूप राष्टवादी दल एक प्ररु शक्ति बत गया । 
१६९५ मे दा० सनयात सन कौ मत्य हो गई । परन्तु ख्सो सलाहकार कौ सहायता से, 
गभ्चेनबे विचारो माभ्रादर की भावना के साय प्रचार विधा गथा । हाड ने तिला 
(एक स्यानीय श्रौर भ्रनभिनात सरकार वे श्रष्यक्ष को सदिग्ध स्थिति सं, वह्‌ 
रणाय प्राकाधाघ्नादरे लिए जासरे साग्नञ्य में चीनी लोवमत का सगठिति वरते वाली 
प्म चीजे सणटन का प्रतीक बन गया ^ 
राप्वादौ दल पे प्र तगत साम्यवादी प्रभाव गीघ्र ही स्पष्ट हा गया} फरवये 
र मे ध्ाई म जापानी म्लि के चीनी मिक्तो ने हडताल कर दौ श्रौर स्थिति 
रहा गई जिसे साय हितक श्रा-दालन, ताड फाड भ्रौर हत्या भौ हुई । १४ मई 
फा हालिया दारा जबरदश्ता मिल म घुपते के प्रयत्न को विफल करने के सम्बधमें 
जापानियो को गाली चलानी पदी जिसमे एव व्यक्ति मारा गमा । ३० मई का मी ठेमी 
है पटना दृह जिसमे १२ दाद मारे गय । इस प्रकार की चटना मीन दीप जहा पर 
पिन रौर प्रा्रका सुविधा प्राप्त थी, मे भी हुई जिसमे ३७ चीनी मारे गये । इन 
५0 ने प्म्भूए चीनी सोक्मत को शायित्तकर दिया प्रौर विदेशी लामो का पल्य 
न भग्रजी गोगा का वदिष्कार यल पिया मया तय) चीन से विदेधियो को खदडनं 
6 की गई । इस जोरपरूएा साम्यवादो श्रा दोलन कौ चर्चाकरते हए श्री गेथोने 
मे 6 निसा है कि “तथ्य यहहि वि यह घटना चीनी अन्तरीय सम्ब-घो के इतिदास 
रतल्नवनीय घटना है ।' 
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यास्तवमे, डा० सनेयात वेनकी मृन्युकै उपरत योन गरा इतिहा प्राप्न 
गृहणदधकी वहानोदहै। मौ कटान जिमक पात्र प्रपने व्यक्तिपन सार्थो कौद्ष्टिते 
पृक्त वन्लने रहन ये} उत्तरौ चौोनमें संनितर नताग्र बै श्रापसी ऋगडाकै कार 
भरजिवता पौती हू्टयी । बृप्रोमिताय में द्ध समयत एकता 
न्यांगराई शेर रदीश्रौर इस वाल म सनापएति च्यागकाईं नेक नृतम 
फा इत्यान राष्वारी मनाने उत्तरौ चोन के सेना नायक वै विरुद सफलता 
पू्ंक पद्ध विया तथा याग्तेनदीके दानो धरार हष प्रत प्र 
श्रधिक्रार करलिया। १६२६ के प्रन्त त्र बृदृत्तररहैको पररभी राष्टृवान्य बा 
श्रयिकार्‌ हो गया। १ जनचरी १६२७ षौ दैवो राष्टृवादिया कौ राजयानी वने ग्या 
इसी समय शध्रामिताग मे भतमेद शुरू हो गया । भरोरोडिन के उफस्राने पर षानी सौग 
नैको कौ विनेनौ वरितयो पर श्रा्रमण कर दिया । इसी प्रकार की घटना वपुश्रियाग 
ममी ६ई। च्यगिकाई नेक तथा उमवै साथिया कौ यह्‌ नीति पसन्द नही श्राई। ग्रत 
तनाव वदता गया ग्रौर रा्रवादी दल दो प्रमुख भागो में विभाजित हो गमा। एक माग 
साम्यवादिया की त्तरफ भका दृप्रा या श्रीर्‌ दूमरा च्यागवाई नेक के साय धा । १६२७ 
रेमे च्यागकार नेर उतागचटावके भूल में डोला रहा । १० दिसम्बर १६५ 
षो उसने रा्रवादी सरकार के वित्त मवी टौ० वौ० सद्ग तथा श्रीमता सनयतिसते की 
येहन से विवद्‌ कर लिया 1 तमे उसकी शक्ति काफी वड गई । द जुनाई एरका 
राटवादो सवेनापतिया ने आपसी भगडो को समाप्त कफे च्यागक्राइ रोक षा भ्रपना 
नेता स्वीकार यर लिया श्रौर एक भ्जातर्णत्रक सरकार का स्थापना को गई लित 
राजघानी नानर्गिग रघ्वी गई तया च्यगि कौ राप्पति घोपिनङ्िया णमा 1 ४ 
परन्तु पिरमभी, भागामौ वुद्ं वर्पो में चीन की स्यति प्रिगडने लग गई । क्योकि 
राष्टरवादिया के ग्म उनके उपरातभी चोन का एकीकरण नहीहो पायाभा। 
म॒श्ुरिया मे चागत्पोलिर श्रीर्‌ उघ्रकः पुर चागृहमलिगर एक तरह सरे विल्छुल स्वव 
ये। कटने साम्पवादियोका जोरया शरोर मई १६३१ मे उ-दोने एक परतदिनदी 
सरकारक्ा स्थापनाभोक्रदीयो। हैकों तथा ्रासपासके सत्रमी साम्यवा्योके 
अपिकारभेमे\ पिरिभो व्याम को साम्यवादी वित्ते नीति तथा शरायवादिया $ 
कार्ण परविमो राष्टरान नानर्तिग सरकार को मापता प्रदान की तथा उसके साय 
नई स्वियौ कौ गू प्नौर्‌ श्रायिक सहायतां श्रलन का गई| इनप्रकार फी सहायता 
पाकर वच्यामते चीन के एकीकरण कौ याजना करो कायापवत्त करना युर भिम जिसे 
परिणाम स्वरूप चीन शीघ्र हौ पुन गृहे गुद कौ लपट। मे जलने ला गया 1 देसी परि 
स्थिति में, आपान ने मिततम्बर १६३२ में चीन पर ्राक्मणा कर दिया । 
जापान ने मच्रूरिया पर आक्रमण बयां विया? इस प्रशन को समभन ॐ निवे 
छन प्रवृद्धियो दो जो जापान को साभ्राज्यवादो प्रसार ङे लिये श्नोमाहित श्र ष्देयौ, 
समना श्रायदयत हौ जात ह ! जायन वे सामने मन्म परधिक टवं नमस्म 
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भ्रपनी वेदी हुईं जने सख्या वे भरण पौण की थी } १६५४ 

मृचुरिया पर मजव वमाण्डर पैरो जापान श्राया था ततव उतक जनक्तस्या 
जापानी आरकमण २ कतेदनेकुदढक्मथो परु १६३१ मे लगभग ७ करेड हो 
केकारण गर््श्रौर प्रतिवप प्लावके प्रतुति ¢ वृद्धि जारोथो। इम 
विशे जनसस्या का भरणा पोपण एक श्रषाघ्य काये था। 

श्पिकृ द्वारा इस समस्या क्ता समाधान हो नही सकताया क्वा कपि योग्य एकः 
इवे भूमिभी वेकार नहो प्डोथी। श्रत जापान को श्रपनो भरमि इतने लागा का वोम 
उठाने मे श्रसमथ थी | उलमवास {6112007 } केद्वारा भौदसन समध्याश्न 
हल होना ्सुम्मव या 1 वयाकि जापान वै श्रपने भ्राधीन प्रदेशो कोरिया, फारमोसा 
प्रादि म उतवा की युद्धाय नहीथी ओरश्चार प्रास पासके अन्य प्रदेया जा 
मेषिका, ्रानटेतिया तया धजीलंण्ड वै अयीनये, से जागरनियो को बसने की आज्ञा 
ही षा। गोराग सस्कारे एशियाई जा्पापयो के उजवाम के विमद चौ । फिर नापानिया 
भौ प्रपने देश दै परति इतनी अधिक श्द्धाथी वि ये जापान य॑ दुरस्थ प्रदेशो मे वसने के 
भक्षो भौ नहो थे । श्रव जापान के सामने एक ही माग वेचा था~-पूव का कारवाना 
उन जाना अर्थात्‌ केवल श्रौ्योगौकरण मे वहे श्रपनी जनसश्या का पेट भर सक्तां वा । 
पणतु मं भी बहूत सी कठिन्या भा खडी हुईं । उधोग घथा भ चलाते यास्य कोय 
(अ सोहै कौ हष्टि मे जापान भ्राप्मनिभर नही था श्रौर उते दून वस्वृग्रो केतिये 
प पर निमद रहता पठता 7 । कच्च मातं केलिये भौ उम प्रदेशो पर 
रर्हनाप्ढनाधा, जगे सूतके लिये अमेरिका भ्रौर भारतपद, उनकेनिषु 
श््दरियापर तेलके लिए रमेरिका अर उच साप्राज्य पर, केवल देशमेव 
मामे म बह ्त्मनिभर घा । हसौ प्रकार अपने निमित मालके बाजारकेलिण्मा 
१ तेमा ब्रिटिश साम्राज्यका मुह देखना प्डताया | सक्ष मे, स्ति 
र पदि द्वेन तथा अमेरिका जापान का कच्चा माल दने तया तयार मान 

अव हारक देते तो जापान का सवनाय हो जाना। इसी भय के वारण जापान 
खय दा णर विशाल मास्य स्यापिति मरना चाहता था तापि उपा भच्वा 

भागे मो भि जाय श्रौर तथार मानि फे लिय वाजार भी । 
दमा भ्व कारणा जापान मे पूुजोयाद भा विकास था । पाशवम के सम्पक मे 
ध (क जापान म श्रोद्योगिक श्राति हृं जि्के परिणय स्वस्य प्र जीवाद का वितान 
ध द साभ्नाज्यवादफोजम देने का एके प्रधान कारण हाता है, श्रौर जापान 
५ प जोवाद इष सोमा तफ वक्षित हो शुका था किदे के राजनोतिम तमा 
भण मद युनामो को शर सीकार करके, वहां कौ सरार प्रा साम्राज्य 
भरा भोतमाहिति कर र्ट्‌ ये \ कषान के पू जपति घपते व्यवसायो प्रर परारो 
प» प्रत पे तिये यह्‌ परावश्यक साने ये दि नापानी सास्राज्य का प्रतार हौ तारि 
चन्वा मात तया तयार माद ब सिये बाजार उपलन्प हये सके । 
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तीसरा कारण पिव्वययापौ प्राधिकं मरो काप्रभावथा। जाश तीर प्घ्यपरमे 
अतताथा जा चुरा हैत दुख कारणा से १६३० ३१ म समए मनार प्रायि मन्म 
चै मयर जाल मे उलभ गया या 1 सवनव्र येराजगारी फंल रही यी, कारवात बदहारट 
य॑ श्रौर लोग भ्रपनी श्ाद्ध्यक वक्तुम बो भो सरोदने मे ्रममप ये । जापान भौ ष 
विक्ष्व व्यापी भ्रं सकट से नही वच समा) श्रमरिक्न जनतायै व्रयवक्ति केषट जि 
संश्रमेरिकामे, जा जापानो रलम वाएकर भारी प्राुक था, जापानी रेमके पव 
(01970१81) पर घातक प्रभाव पडा । अन्यदेगामे मो जापानी मान का खात क्म्‌ 
हो गद । चानिया द्वारा जापानी मान का उत्तरात्तर बहिष्कार भी, यापारी व्यापार 
लिये वहत धातक प्रमःशिन मरा । इस प्रकार कौ स्थिति में जायानी कारसान वन हानि 
लग गये श्रौर ला मजर येकार हो मये } दपिजन्य वल्तुगर कौ कौम्ते मौ गिरे तय 
गई जिसते तरितानो कौ स्थिति दपनोय हो गई} प्रधिकाद्लाग कजकेभारोवाम 1 
दव गय । जापानी मेताभ्नोकोष्स प्रकार के प्रायिक सटसे पृ्तिकाजो एतमर्प 
मागि दिखलाई पडा~-वहे या, सभ्राज्य प्रसार का मामं! 


चौथा प्रमुख कारणा संनिक नताधा तथा राजनीतिक नेत्रो का श्राप मनम 
था। यहा परर एक वात का ध्या रखना चाहिए कि जापानो सेना तमा उपे भ्धिकातो 
सश्ाट के परति उत्तरदायी थे श्नौर लाकंसमा काउन प्र्‌ विगिष्ट नियर गह धा। 
सिक नेताभरा षा सोचे सञार घे सम्प रपतरे या भ्रधिकार एव सूषा प्रप्त थो । 
वामिगटन सम्मेलन म जापानी राजनीतिज्ञः मे अमेरिका शरीर इगलण्ड से कम भरति 
मनौ सना रना स्वोकार कर लिथा या । इभे सनिकः नेता राजनीतिजो मे अरुण 
ये | दूमरो वात यद्‌ थी कि राजनीतिक नेना नाण पु जीपतियाके हाय की कंटठभुतलौ कर 
हए भे श्रौर प्रु जीपति जनना का नोप कर रहुये । इस कार्ण भी सनिकं तेता धनष 
काधितये प्राक मदो के प्रमावको वमक्रने फ दृष्टि से राजनीतिन सरक 
विभरन तथा मनिकं खच वो कम कुरे का प्रस्ताव सवने को चात कर रहे । ४९ 
संनिष- नतता भौर श्रधिक्‌ प्रायि हा ॐ श्रीर्‌ उदाने सम्राट को विश्वासं दिलाया रि 
जापानी सकट का कारण राजनीतिज्ञो का कमजोर नीति है तथा त सकट नौ दर 
का एकमात्र उपाय--साम्राज्य प्रसार कौ नोतिहीहै। दुवि संनिक नेत रोका स्रा 
पर बहुत प्रभाव था) उनकी योजना स्वरीकार करली गर्द1 १६३१ से जापान साश्जण्य 
वादवे भाग पर जिपप्रवारतेजी से ्ग्रषर हश्रा, उसा उ्तदामिषव सनि नैता 
परथा। 
पांचवा कारण जापानी साक्मत मे विद्यमान रषटरूमति कप भवना था। मि 
गटन सममौता कौ जापानियो ने क्ट आलोचना क । उनवा विशा धा ङि इस समौ £ 
ने जापानकोपद्र बना दिया है! जापान वौ प्रतिष्ठा कौ नीचे विरा दिया है 1 जिनं 
सामो कौ इतर प्रकारका कमार विदे नति घ धृणा उन्न हौः मई रीर परिम रट 
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निकल वि जापानियो मेँ उपर र्टीयता कौ भावना दढ ठोती गई ! उग्र र्या साम्राज्य 
दाद बौभ्रवृत्ति कौ जमदेतीरै | जापान ममौ रेषा ही हमा । जापानी नववुवव- 
मान्य विस्तार के लिये व्याङरल हो उठे । सम्पुरं जापान मे भ्रनेक प्रकार की समितिया 
स्थागित की गई जिनका उदक्य या राष्रीय भावना का परिवद्ध न जिसके मूल भें साभ्राज्य 
प्रसारके द्वारा जापान के षल्याण दी मावना थी । 

छठा परन्तु सर्वाधिक मह्वपूण कारण मन्रूरिथा में जापान का स्वार्थं था । मरूरिया 
निन पदार्थो की दृष्टि से एव महत्वधूणं के या । एरु परमवदयव कल्ये सामान, विशेष 
करसोयावीन फे सभरण मे श्राधारके रूपम इसका महत्वपुरा स्थान धा । षीयला, 
बोहा श्रोर तेल भी प्रचुर माध्रामें या। इसके श्रतिरिक्त मनच्रूरिया जापान कै ्लिये एक 
श्रष्टा बाजारभी था! छप्रानी लोग कापी सस्या में यहा पर बस गये ये भ्रौर जापानिया 
ने मदरिया कौ रेसये तथा खनिज षदा्ोँ की खोज मे करोडो स्मये लग्र हके चे । अत 
भान मन्रूरिया पर श्रपना श्रधिकार स्थापित करने को लालायित था । 

सतवा कारणा मचूरिया कौ साप्ररिवं स्थिति था । हार्डी नेलिखाहै कि “जापान 
के लिए मच्ूरिया का प्रतिरक्षा प्रर भ्राक्रमण कौदष्टिसे सामारिक महत्व इसकी 
परवति कै कारणा है ।* 

श्र्तिम कारण तत्कालीन राजनीतिक स्विति था! मचररिया के बेदार चाण- 
प्तोलिन मे मानदिग सरकार कौ श्राथीनता स्वोका र नही की थी परन्तु उसकी मप्युने 
बाद उमके पु हनुएह लिभ्राग ने नानश्षियि कौ कुञ्नोमिनाग सरकार को मनूरिया षा 
बास्तविकं स्वामी स्वीकार कर लिया | इससे जापान प्रोधित हो गया वयोकि जत्र तक 
मनुस्या का येदार स्वत त्र था, वह॒ उसमे ब््मी मागो को सुगमता के साम मवा 
भक्ताथा। चोन सरकार वा श्रग॒ बनजाने स जापान केलिए रबर हेमा करना कठिन 
हौ गा । दरूमरौ तरफ उत्तरी मचरूरियामें ह्यरका भ्रमाव था। श्रत णकदहीप्रान्तम 
तीन राभ्यो चीने, जापान भ्रौर रूस का शासन भरयवा प्रग्रुत्व सम्भव नही था । चोन श्नौर 
भापरान में लिभ्रोतु ग प्रायद्टीप तया दक्षिणी मच्ररियन रेलवे के ्धिक्रार को लेकर विवाद 
उ खडा हरा । वास्तव मे इन दोनो के पटं २५वपं कौ प्वधिकेतियेरूमको दिये 
ग्येये। १६०४-५ के रूस-जापान युद्ध े वाद इन पटो पर जापान काभ्रधिकारदो 
गया 1 ३६१५ मे जापान भ्र चोनमे सि हई जिसके श्रवुभार इनं पटो की भ्र्वाष 
र्५स्मनसे बाकर ६६ साल करदी गई थी। राष्ट्रवादी चीन १६६५ की सधिकौ 
मान्यता नहो दे रहा था यामि उसका कटुना या कि १६१५ की सन्धि पर जापानने 
सनि पकतिके दवारा चीन को हस्ताक्षर करने पर विवडकरियाथा। मरत चससांघ 
सी बाई कमत नही | पुरानो घथि के अनुभार १६२३ मँ २५ साल कौ अवधि समाप्त 
हो गधी रीर चोम चाहता था कि जापान श्रव लिश्रा्नोतुगसे हट जाये तथा दक्षिणो 
भद्रियन रेलवे का ब्रधिक्रार भी चोड दे तथा रेलवे षेव से जापानी सेनामरा का हटाने | 
जापान सकर तिये तयार नहौ था! इम पर॒ रष्टर्वादो चनो सरकार ने मद्ूरियामें 
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हजार चीनिया फा वमाना तथा मचाया म भ्रठनी ग्तवें का नर्माणि करा गुल्व 
दिया। दसस जापान नरोधितदाउग 1 उधर कण्टा की सम्वार जापानक मिन्द 
धुम्राधार्‌ प्रचारक्र रही यी । उत्तर स सावियतत मध का प्रभाव वदताजारदाया। 
इन सप्र परिस्थितियो म जापानने श्रनि प्रायान्‌ एकः स्वत-तर मंदुरिया रव्य 
स्थापना करते का निदयय बरतिया श्रौर रेस भ्रवसरको प्रतोना करने ला विम 
भराट मे मचूरिया पर प्रा्रमणा रिया जां सै 1 वटूत शीघ्ठ जापान को पेमा प्रवर मिन 
गथा | 
१८ मिलम्बर १६३१ कारापि्मे पुकल्त नगर क समा१ दि मद्य 
ग्लवक्ौ लाश्न परण्क बम्ब सा वरिघ्तद द्रा निमि रेलवे साइन कौ दृद 
श्रवन्य पटुषो । जा निया ने दम घटना का दोप समौवर्मेध्ि 
मयूरिया पर चोन सिक छाप्रनी पर दाला श्रार इष पटना स लाम उञ 
जापान फा श्रयिकार मचूरिया कौ राजघानी मुक्दन प्र प्रधिङार करलिवा। व 
हो दिनो भ व्वातरुग मे स्थित जापानी मेना ने मचररिमा के परुष 
नगरा पर भ्रिक्ार कर लिया। १६३१ क प्रन्त तव जापान ने सभ्रू मसूरा पए 
श्रपना श्रिश्नर स्थापिति कर लिया । १८ फरवरो १६३२ का जापते मचरूपिपारमे ए 
सतन स्वन त्र राज्य ' मचूको कौ स्यापिना कौ। चोन के पदच्युत सिश्रारप्र षीम 
मन्ूरिया पा शाहक नियत क्रिया गया । मूका कौ स्थापना के समय जापान ने घायल 
कीयीक्ति यह प्रन्तचनिकाग्रग कमा नहोथा श्रत एक्‌ पृथक एवे सवतत र्य 
कौस्थापनाक) गह है । १५ सितम्बर १६३९ का जापान ने सनका राण्य को मायता 
ली परन्तु वास्तविकं शासन जापायी श्रविकरारिया दे हाक्मेथा । चान का संपवार 
जापान की इस कायवहनो का विराव नहीकरसकी। 


१९ सितम्बर १६०१ का जेनेवा स्वित॒ चनो प्रतिनिधि चे परतिध्रव क १११ 
अरनुज्छद कै श्रतगन राष्ट सथ की कौपतिल के सगु मचुरियने स्थिति वौ रखा 1 जाना 
प्रतिनिधि ने इष सम्वच भे हाकि यह दुबटना महलहीन ह 

राष्ट सशरीर मौर इम चीन जापान वी प्रव्यक्त वार्ताकं दारा सूतमायाना 
मचृरिया सक्ता है । श्रमरिकने सहयोग के श्रमाव में (जो कि भप्त नही ध 
रहा धा) राष्ट सघ कौ कौसिल जापान के विष्ढ स्त कार्यवाहं 

क्ले मे ग्रसमय थो । इसे अतिरिक्तः श्रिटिन प्रतिनिधि भी पानके विरुद चन्त 
कदम ययनेके प्च मेनही था! त्रत २२ सितम्बर कोकौसिवने चीन श्रौरजापरन 
लना को सवाह दो की पिलिहाल वे सवप क्षेत्र स॒ श्रपनो श्रपनी सनाए हटाल । दूषर 
न्निश्रमेस्किने मी दानोदेनोबे पाद्मो श्रातयका सुमा मे पल्नु जानि 

य इन सुमतो का पालन नदो क्रिया श्रौर मन्दधिया में जापाना ्राक्रामङ वार्यवा्दिपं 


जारौ रही । 


{ ३७३ } 


१ श्मदुवर बो कौपिलको पुन वटक हई । इस्र वार अमेरिवाने कौपिलसे 
पन धरणं अपिकारौ का यया सम्भव प्रयोगं करने का भ्नुरीघ किया या तथा कौसिल को 
प्या पर प्मेरिकन प्रतिनिधि का भौ का्िन कौ वठक म भाग तेने वो भेजा । जापान 
म सिते के सामन ग्रपमे कदम कै श्रौचित्य का सिद्ध करते टूण कहा गि उसकी सनि 
गगिविधियां फा केवलं प्रात्मरक्षा के रतिरिक्ति म्मौर क्रिमी बाते, किती प्रकारका 
भम्रघनहाटै) ग्रत उक्ौ दृष्टि में यह्‌ उवित नही हैँ िराष्टर सघ इक सम्ब-य में 
विचार करे | २४ श्रदटुवर को कौपरिलिने एक प्रस्ताव पास कर द्विणा जिम जापान 
बहवश गयानि वहु {६ नवम्बर १६११ तक म्रूरियन प्रानो से श्रपनी सेनाद्‌ हटा 
भ | जापान न इस प्रस्ताव पर ग्रमल नही किथा। 

१६ नवम्यर का कौसिल की पुन वठ्‌ हुई परन्तु इस वार भमेरिका ने ब्रपा 
निरीणक्र नही भेजा । श्रमेरिक्ा कौ इत नीति परिवतन से यहं स्पष्टहागमयाकि अमेरिका 
सथकौम्हयाग देन कै दायिष्व स॒ वचना चाहता है । १० दिसम्बर का कौसल ने इस 
मस्याके पप्र य मणक प्रयोग कौ नियुक्ति कौ । इस 'लिटन्‌ भ्रायोगः कहा जताहै 
रोर इमे रट परिदेन, इटना, प्रप्त, जमनी श्नोर श्रमरिका मैः प्रतिमिधि शामिल ये । 
प्तष्ठ प्रत ध्राफ लिटन ब्मायोग के प्रय घे । 


७ जनवरौ १६३२ मो श्रमेरिका ने घोषणा की कि वह चीन श्रौर जापान के 
गिम जाने वि ठस विसा समभौतं को उस समय तक स्वीकार नही करमा जव 
एषे कि बह समभा परिस प्ट के ्राधार पर सही किशरा जायेगा । इसका श्रथ था 
पान क परति वोर पद्म उठाना । प्रिद जरान के परति कठोर कदम उशकर जापान 
बाुगीतोदनैकेषनमे मेही था क्योकि भूद्र पूवं मे उमरे स्वायं श्रय वेशो वौ अ्रपक्षा 
म थ भत उप अमेरिकन प्रस्ता कोद्रुकरा दिया । वयोकि इस बातकीभी 
भागान्छेषा्रि भ्रमरिकीा जापानके प्रति की जाने वालो सल्ल क्वाह मे 
देषा । बास्नव मे, श्रपरिकातो जाग्नि के विदध श्राथिक ब्रनुश्स्तियोकोलाघ्र 
का ग्ण भौ नही या) इसीतिए इ गरतण्ड ने ग्मिरिकन घोपणा का स्वागत नही 
क॑ । पमस जापान को भो विश्वास हो गयानि उस्तके ॑वरुद्र सामृद्धिक कोयवाहो बही 
4 पेयो । इगर्तण्ड भौर श्रमेदिवा दे सहयोग के विना जापान बै विष्ड 

म जाना राष्ट्व वी कोति मे तिय सभव नहो था । 

ष श्म भनोपिमात भे लिटो म्रायोय श्रमना काय करता रहा परन्तु उस मद्रप 
हत जाने को सम्धूरा सुबिधाए नही दी गई । २ श्रक्टवर १६३२ कलिटने 
१ भतिवेवन (७०४) प्रकाशिते करिया यवा । च्रायोग॑ने सिफारिश कीति 

५1 ववापरान मे यी शरीर जापान का सम्मेलन किया जाय तथा मदुदिया मे नापानी 

नि भायतादौ भाय एव चीन क्ये सावमीम सत्ता के मन्यत मचरूरिया को 

पन श्रनन दिया नाव्‌ { 
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दिसम्बर १६३२ में रष्रशपकयी साधारा समा ने एष सम््रयर्मे एव समिति 
की स्थापना का जिसे चीन भरो मुक्त क्र दिया तथा जापान कौ सनिर्‌ श्ापरवाहियो गो 
भ्रात्मरक्षा कै वरिष बतलाया । समित नयह्‌ सुमावमीदियाङिि राष्ट्रका कः 
सदस्य देल मचौ कौ मापता तदे भ्रौरएक प्रय समितिपरौ स्यापनाकी जापजौष्म 
विवाद कवौ हत कर सके । २४ फरवर १६३३ शो साधारण समाने मारी द्ूमनस 
समिति के प्रतिवेदन कौ स्वीकार कर लिया ! २७ माचं ०६१२ शो जापान ते राप 
फी सदस्यतासे पृथकहोने कानोरिष दे निया) 
सीन कीः राष्टवादी सरकार जापान भराक्रमरा का प्रतिरोष सने मसं 
महो थी परन्तु उसे भ्रत्य उपाया स जापान कै प्रति श्रना सेव शरक्ट किया । जापानी 
माल के बहिष्कार क श्ान्दोलन जीर शोर ते श्रुरुदहो गया । सितम्बर १६१३१ म 
१,२७१०६१००० येन का जापानी माल चीनर्गे भाया यापट्नु 
शघादै विवाद श्रादोलन के परिरामस्वख्य जापानी मात की भाषः 
गर दिसम्बर १६३१ मे ४२,६६००० येन का माषो चीनर्मेशभ्रा मराल 
श्रादोलन का प्रमुख केद्र शषा था । जापान पर दम भ्रा-दोलन का बुरा प्रभाव पा । 
भरते उसमे दाद बौ नगरपालिका से माय कौ, वि ्घाई से स्थित जापाना मानक 
चहिप्र से भवधित स्थापित सम्याश्रा तया समिनियों क भग कर दे। शषा कर | 
पालिक ने जापानी माग स्वीकार करली परु जागव करो इसते सतोप नही हृ र ~ 
जापानी जगौ जहाजो ने शष्ट पर अक्रम कर दिथा तया एक जापानी चेनाने 
गधा नगरपरभी श्रधिक्रारकर लिया । १ फकरषरी १९३२कोचातकौ सानधानी 
मानिग प्रभौ बम्ब वर्याकये महं । इष प्रकार चोन भौर जापान के वीच वाक्य 
गुद की धोवरया हुए विना गद चलता रहा श्रौर मई १६३२ म भ्रान्दोतन के शधि हे । 
परह पदकाश्रन्तहो सका) 


राष्ट से पथक हाने के उपरयाल जापानी सेना ने ्ातरिक ममनिभा क ए | 
श्रन्थ प्रात-जेदोल को मश्ुका राज्य मे मिचा या । परमन = 

युद्ध विसम सधि आरम्म मेँ नजाप्रानिया मे नये सिरेसे भराव्रमण धुरक प्र 
् शरोर महान शेवार के दक्षिण मे स्विति पीपिगर तणा तिप्त | 
ये कुच टी दूरो तक जा हुवे । चीन सरकार ने ययागघ्र पीरषिग कौ साल।कर दिव 
३१ मर्द १६३३ को गुद विराम सधि की गृहं जिसके ्नुलार ददिश परिव म ५ 
म्त्सोत स तेकर पीधिय कौ बिराम रेला तक के सेत से चीनी सैना 
क्य हट जाना पडा द्यौर्‌ जापान सेनाप्मा को महान्‌ दीवार के शर्वतदहः + 
^ पान के विष्ट 
इसमे ननद सदह नही या वि यलि परिम षयो दाक्तियां मिलकर जा 
मावा करती तो जापान को पराजित होना पडता रौर जापान ऋ सि मे पिता 


( ३५५ ) 


भा पालन करने पै लिये मजदूर क्था जा सक्ता था तथा उसे मचरूरियासे हटने के निये 
विवदाभी क्रिया जा सक्ताथा परन्तु प्रकारका सघप 
मचूरियन चिवाद एक एसा कौमती सघप हो सकता था जिम सालो व्यक्तियी के 
तथा महान्‌ अलिदान को श्रावदयक्ता पडती । पर्िचिम फी जनता, इस 
शक्तिर्यो समय इतना प्यागक्रने कोतंयार नदीयो) प्राथिक श्रवु 
हास्तिया को लाप्रु करकं भी जापान को विवश क्या जा सकता 
धा परतु १६२०-३१ मे सम्पूणं ससार श्राथिक अवसानके भेवरनाल मे उलभा 
हाथा श्रौर एेसी रियति में श्राथिकं ्नुास्तियो को लागु करना सरल नही था । इम 
प्र भी यदि राष्ट सघके तप्वाघान मे जापान के विरुद्ध कायवाहीकी जाती तो, श्रमेरिका 
स्,जो सध का सदस्य नही था, एमी श्राया नहीकौ जा सकती थौ किं वह सधकी 
कायवाही का समथन करेगा | यहा तक पि सावियत स्सभो जितयेक्रि श्रपक्षाकी 
भाती थी किवह्‌ इस सम्बथमे टट कदम उटायगा, श्रपने घरेलू कायकत्रमम छटा 
हप्र धा। 
परतु महान्‌ रशक्तिथरो के द्वारा चीन का सहायता नकर के वास्तविक कारण 
शच दूसरे ही ये । प्रथम महापुद्धकेवादसे टी चीनं भूरोपियन लोगःके विषद्र एक 
भधररदस्त श्रालेलन उठ खडा ग्रा था । श्रत परोपियन देश यह चाहते ये कि चीनी 
जनता का ध्यान जापानी श्राक्रमणाकी तरफ उलभ रह्‌ तानि उनके विस्ट घल रहा 
भान्ोलन समाप्त हा जाय भ्नौर चोन जव उनसे सहायता मागे तव उसो इस सम्ब-व 
भ पुकाया जा सकं | दूसरा प्रमु कारणा साम्यवाद कामय या । जापान साम्पवादका 
पतरुथा। श्रत जापान की क्ति कां कुचलना साम्यवादी स्प की सहायता वरना था | 
ततत कारण ब्थापारिकधा । चीन भ्रौर जापान दोनो ही परिचिम वे प्राहुक् ये । श्रत 
यरि मनरिया चोन के पास रहता है या जापानके ्रधिकारमें चलाजाताहै तो 
उनके व्यापार कौ विशेष नुकसान नही पहैचता । परन्तु जापान के विशद युद्ध लडा 
मतता हैतो चोन रौर जापान, दोनो देशा के व्यापरार सं हाप धोना पडता है । अन्तिम 
शरण वहथा कि जापान एक साूद्रिवः पक्ति था। उसे युद्ध कटने का प्रंहोता 
पम्ुए॒ युद्ध षा दायित्व व्रिदेन पर डालना1 यहंब्रिटे+ कौ स्वीकारनहीथा श्रत 
यपरान का सतुष्ट करना भ्रावदयव हो गया था। 
प्ग्तु बाद मे घटने वाली धटनाभ्रो के प्रवा मे यहस्पष्टहां गयाक्िचोनवे 
मागे म सामृद्ि सुरश्ा को सादर न करना एङ भ्रप्पतताः थौ एक महान्‌ भूल थौ । 
प्यार स प्रकार फे प्रसादन से जापान कौ मायी योजनाप्नो मे जसी प्रकरकी षमी 
गौ भ्रा भोर उसकी साघ्नाज्य प्रसार छौ भ्रू समाप्त नडी हई ! उट इसे खमार 
भा मभूदिर सुरया ते विर्वाम उठ गया भ्रौर मावो प्रधिनायदरो षो प्रपनी योजना 
षा दारयान्विते करने क प्रातसाहन मिता जिसके परिणामस्वस्प समार कौ प्रनेक प्रनरा 
टा सक्टो षा सामना करना पडा । 
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६२३ मे वादे जापानने मुदृसपवेम अगनौ स्थिति को छ बनाने का भयक 
अफ्नङ्ियि प्रीरस्मने धयन्णक्यी त्रि धूरो दुधिपाः मे शात्ति फ सवन को न्थिर 
रखने वाला वहं श्रवेना स्तम्भ है, इनतिये उम मम्दुणे सपितर पहन करना पट रहा 

है 12 इस योपरणा मे उसको नीति का स्पष्ट वान हो जत्ताहै। 

चीनमे जापानी अप्रीत १६३४ जापानी विदय विमाय ते अपने टष्टिगौरक 

साभ्राञ्य का स्पष्ट करते षट्‌ षह वि चीन में विस्थापित कौ बषतेरे 

भरसार सम्बध राष्ट सप की गतिविधिर्या, भ्रमरा दारा चीना 

दिये जाने वाल च्छा प्रौर घोनी सनावैः नगटनहेतुः किन 

सनिकेः विनैवर्घो की उपम्विति मादि वातोका जापान सरकार श्रव्ययनकर दुगार 

भ्रौर इस निव्वयपरर पहुंचीहै सगि इन सवङग ग्रभिप्राय जापानकै विरद्रचौन कौ 

महत्ता करना तथा एरिया को शान्तिको नेष्ट करना है । जापान इन मव वातान 

नजरादज नही कर सक्ता शरोर यदि इम श्रसार की कायवाहिया जरे रही रौर चक्ति 

ये पराथ द्ह्‌ कारपान्वितत क्रिया जाता रहात्तो, नाप को बाध्य हार्वर रक्तिका सहारा 

सेना पडगा { जापान की इस धौला स यहेस्यष्टहो पथा बि जानी, जपन सुरक्षा 

श्रौर जापानी श्रायिके प्रसारश्च श्ट्टिसे, चौन को नियप्रिन करके श्रव प्रयिक्ारागे 
वनाय रतने का दृद निश्चय कर दका था । 


शक्रश मे जापान मै चीने विविध पूर्वी प्रान्तो कीदहदप्रने का प्रयल दुन कर 

दिया। ना्नफ्गि सरकार कै सामने जणनां ममि वढनौ यरद { इन माया कं परिणामस्वल्पं 
हाई ( प्रणा ) श्रौर चह { 0५0४८) प्रानाकरः राज्यपा्नों का उनके प 
सहटा दिया 7या। पूर्वी चाने रष्टूवानी दल की समा गाए बद कदी १६, 
चरमे जातानि विधो सस्यात्राको नेष्ट कर तिया गया, हाषेई अन्ति तथा चह 
जैहोल सीमातसं नान्रिगि कौ रष्टरवादी सरक्ारन श्वर समत संनिकोकरो हग 
क्तियाश्रौर जापानको माध, एकनया मयर, पुलिय कमिदनरश्रोर सनित रकी 

के कमाडर्की तोल्त्िनि { (षणा) } म निपुद्त की गई} नवम्बर १६२५ 
श्रमतिक्क्रण क्र तया महान्‌ दीवार के श्राक्पाप्च के १८ प्रान्तो न अपनी स्वतक्ता 
क्ते पापा करदी श्रौर एक जापान पक्षीय कमिःनर के श्रतगत स्वायत्त धापन स्य 

क स्थापनाका । दिसम्बर मे सानम सरङरने हाप तया चदरक्षेतो मे जिम 

चोन क्यो प्राचीन राजघानौ पोपिष भा सम्मिलित था, एक श्रद्ध स्वतत्र राज्य गा 

स्वापना का स्वीकार कर तिया! नवनिमित सन्दर वै अधित सदस्य जापानेक 

समयक ये श्रौर १९६३६ मं यह सरकार गुप्न न्य ने पूर्वी चीन में जापी सामान बो 


मजने म चहायत्य परहुचाती रह । 
जापान के वछते हृष्‌ प्रनाव को रोके म नानक्रिय ससार भनमयं यौ पदु 
चीनः जनता क्षदर हो श्रदर अपमानं क्र व्वावा मेजनर्हीयी 1 सस्कारम मवतः 


( ३७७ ) 


शी इच्याविगौ हू नदी थो | अन उयते जादान विरोधो मषिनाप्रो को कुवले का 
श्रयक प्रयल्‌ का | फिरभी, चीनी विद्याथिया वै नैतृलेमें 
चीनी जनता का १६३६ मे जापान विरोधो अआम्दोतन उठ खडा दग्रा जागीघ्र 
श्रादोल्नने है सम्बरा चीनमे फल गया । श्रादोलन इतना उ्ग्रथाकिकैटन 
की अद्ध -स्वतत्र सरकार क्य नानकरिग सरकार से यह्‌ कहना 
पारि वह जापानी प्राक्रमणाका इटकर सामना करे चीनके रारवादी नेताग्मामे 
केवल च्यागकाई शेक ही एक एेमा व्यक्रि था जो इम सभय जादान कै विरुद्ध सस्त कदम 
स्ने कं विष था । वहु जापातियो से पूव चीनके साम्यवादियो का समाप्त करना 
चाहृतां था । दिसम्बर १६३६ मे यह स्पष्ट हो गया क्रि नानि सरकार जापान विरोवा 
भरादौलम वा हर हालत मे कुचला चादती है क्या दन सम्ब च में जापानी सनाया 
फा निपु्त करिया गया तथा चीन के निर्यात करौ को भी फम्‌ कर न्यिा गया । इमी महीने 
मे, जापान के मुमाव पर नानक्गिग सरकार नै उत्तरी चीनके १२ प्रातो के राण्यपातो 
फा यहभादेलदियाकिवे पूण दाक्ति के साथ चीनी साम्यवादियो को वुचलने का प्रमल 
करे ष्याकि द्नक्षेबोमे उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढता जा रहा था । स्वय च्यायक्ा 
भ मो शानौ प्रात मे साम्यवादिया को कुचलपे के ्िए जाना पडा कयाकिं बाँका 
पैनापति चाग ह्‌ भुएह तिम साम्यवादियो के विरुद स्न वदभ नही उडा रहा चा । 


परन्तु १२ निसम्बर को एक गुप्त पड्यप्रके द्वारा च्यागवारई ओक काश्रपहगगा 
मेर दिया गया श्रौर उपे चाग दे मुह लिमा काकदी वतना षडा । उसने च्यागकार 
भेको पृतति के लिये उसमे सामने निन्न शर्ते रखी--जापा बे विरुद युद कनो घोपएण, 
सये हे प्रातो की वापसी के लिए भ्रयत्न श्रौर चीनी साम्यवानिया 
भ्यागक्ा के बुभ्रोमिताग दल मे पुन प्रवेशाधिकार प्रदान करना । यदि 
भरषद्रण श्रपहरण क्यौ घटना रहस्यमय टी वनी रही परतु दा सप्ताह फो 
> मद के याद च्यागवाई सेक पून नानरिय नीट भाया भौर साय 
मचाकोवदो वनाता भी लाया । फिरभौ, जनयरो १६३७ में मेनापति वागन 
माकर दिया गया श्रीर्‌ दान मे एरु समभ्तौता टो यया जिते परिणामस्वरूप साम्य 
फोगासनाक्ोशरागो पातत वे उत्तरी सेय प्रर धिकार करलेने या ्ाना मिन गे | 
वम माम्ववादी बरताप्रो न अपने सा्माजिव- कायद्नम में साधन वरने तया मधनी मेनाभा 
पप्यायम वृत मे रने भ षवदा व्यती था, यदि राषमादौ सरवर जापान 


विपो नातिका प्तुरण करने तथा चीन में ररा प्रजातात्रिङ्‌ धामन लाष्ररन 
दोतवार हो| 


चकरा नेक साम्यवासये नेकाभ्रा से सुह नही करता पर्यु म समय मम्भ 


समे सनद मावना जाव हेरटीयो, पनन सानदिग सरकार मो, भरस्यायो तीरपरर 


( ३७८ | 


ही सही, लाकमत मे साय रहना पडा | इस एव वारणा उत्तरौ धौन व राजकर्म ारिपो 
परश्रन्या प्रभाव डालना था। १६ जुलाई १६३७ काजपानः 

जपन की चीने ने चीनी सरकारे सामने वु मर्गेरली जिसे चीनेमेदुकगं 

मे प्रगति दिया । जुनाई वै ग्रन्ते, जापान ने चोन फा चेतावनौ दी प्रौर 
र इसवै वाद चौन श्रौर जापान मेँगुद्ध दुरूहा गया । जापान 
संनि दता ने उत्तरो चीन बै श्रातो कौ तरफ वढनो नुरकर दिया । कु हा नाम्‌ 
इपर प्रात के उत्तरौ स्ते जिमम तीन्तिन श्रौर पौषिग मी सम्मिलित भे वर जपामि 
बा प्रविकार दो गया श्नौर यहा पर जापान समधक सरकारे स्थापित कौ गई । १६३० 
कश्रतत तवासौ श्र शातुग प्रातो कौ राजधानियो परभी जापान का श्रपिकारद। 
मयो । दस प्रवरे पीली नदौ के उत्तरम स्थित चीन क पाँच प्रातो पर जापान क श्रधिकार 
हा गया । १४ दिसम्बर को पार्षिग मे एक तरतत जापान समथक सरकार कौ स्थायनाका 
मई} पौविग का नाम भी वदत दिया गयां शौर नया नाम या पिय । 

चीन जापान युद्ध का सोमा उत्तरा चीनत्तक हो सीमित नही रही । ग्रगस्त म, 
प्रमिद्ध व्यापारिक बदरा तया नर शधाईं पर धराक्रमण हृशरा श्रौर तोन महान क 
भयक्र सचय के उपरान्त म नवम्बर १६३७ को जापानी सेना ने दसं परर च्रधिकार भेर 
लिया 1 इसके उपरान्त जापानो सेनाए्‌ यामतमौ नदी की तरफ बदन लगी शरीर दिपम्मर 
मे चीनको राच्धानी नानरिग पर उत्का ग्रयिठारहा मघा 1 मागत हए चीनी सनिका 
पर जापानियो ने भयक्र गाली वर्पा का जिसके प्रिणामस्वल्प यामस्ा नरी मेँण्क 
भमरिकन लडानूः तोका, रुः उड भ्रायन कम्पनी के तीन जज ्नौर्‌ विटेन के चार जदा 
दष भय । एक जहान कं चचे हु कमंचारियो ने जजर किनारे की तरफ प्रान का प्रयतत 
क्रियातो उन्टमी मौन के घाट उतार दिया गया । 


जापानी सना कौ इस कायवाहौ ने श्रमेरिका श्रोर इ ग्लतण्ड कु त्ोधित कर दिया 
श्रौरहइनं दोना देधा को सरकार ने जबेरदस्मं विरोध प्रगट करते हए जापान 
के सामने भरपनो मांग रस 1 जापान ने कपट नीति का सहारालेते हूए क्षमा याच्ना | 
मागे ली तथा क्षति पुति दना स्वीकार करे लिया श्रार भविष्य मे ठे्ी कायवाही न करल ~ 
का श्राऽ्वापचन दिया । इसस अमेरिका ओर इ गलण्ड काः त्रौध नात हो गया ) परत इष 
जाप्न को प्रिचिम को निवता का श्रामास हा गया रीर वह निदिचत होकर चीन की 
विजय काषुराकरमेमलगमगया 1 ६दे८्के अततक तोत्मिन, पौर्व, नाई, 
नानरिगि, हषो ग्रौर टन श्रादि प्रमुख नमरो पर्‌ उक्ता अधिकार हा दुका था व्याग 
को राष्ट्रवादी सरकार का चीनक प्रतर भाग में स्थन डुयक्गिम सें चर्ण सनी पडा। 
जग्पान कौ विजय योजना द्वितीय महावुद मे जारी रहौ रौर जागनी पराजय तरया 


समाप्ति कै साथ दही उसा अन्तहोसका। 
दस बीचम, जता कि १६३१ मेंचीनने क्या, उसी यक्रार पुन रष ॥1 


( ३७६ ) 


स ्रपोन कौ | सितम्बर १८३७ बरं र्र्‌ सधको साघारण सभा ते चौनकौग्रपालका 

सृदूर पूर्वी सलाहवयर समिति (१87 18.१67. ‰ ९1807 
राष्ट्र सवश्रोर (00011488) कौ सोप दिया । समिति गे सव सम्मति से 
चीन जापान दिवाद्‌ जापान कौ भरत्ना कौ तया उक सयििकौ मयकटनेकादोपी 

करार निया | समिति ने समाव दिवा करि साधारण सभा 
वामनको नौ रो को सगि के हस्ताक्षर वर्ताभ्राको वैयक ब्ल श्रीरचीनकौ 
्रमुमत्ता, स्वाधीनता तया प्रदिेिक प्रवण्डता पर विचार कया जवि । परिणं मस्वरूपर 
नतरम्बर १६३७ में ्रसेल्स स्यान पर १६ देशो के प्रतिनिधिया कौ वठक बुलाई गई 
जिमममदरपुव मे शाति स्थापित करने के सम्ब च में विचार विया गया । जापान नै इभ 
येठकमें भासने से इनकार कर दिया श्रौर यह घोपणाभीकीकिसतिकी भावना 
वे उत्साह का उत्लधन जापान नही श्रपितु चौन कर रहार भौर युद्ध कासम्परा दायित्व 
भाचीन प्र है । वकर में उपस्थित प्रतिनिधियो ने चीन मं जापानी कायेवाहियो कौ 
भवेपानिक रार दिया परतु चोन के द्टस सुाव पर गिजापानको दी जाने वाली 
भाथिक्‌ तया सामरिक सहायता पर प्रतिवच लमा दिया जाय, कोई ध्यान नही दिया 
गया । नवम्बर के प्रत में बैठक को स्यगित करते हुए धोपणा की गई किं मीद्ुदा स्थिति 


मे, ्ानिका स्याति परे गे लिए, समिति सो प्रकार काक्दम उटानेम 
भसमये > । 


तितम्बर १६२८ मे, चोन ने प्रतिधव के १७ वेः श्रनुच्छेद कै भ्राधार पर, भिमं 
एक सद्य राट ्रौर यैर सदस्य राके विवादाका निपटान कौ व्यवस्य धी, पुन 
र ससे श्रपील को | कौसिलः ने तय क्रिया कि चन पर जापानी श्रात्रमणा, वेरिम 
पष्ट तया वादिगटन सवि का भ्रतिन्रमणा है प्नौर जापान के विरुद्ध १६ वें अनुच्छेदक 
भन्तगत प्रनुशास्तियां लप्र को जानी चाहिए परतु सामूहिक कदम उठने योग्य परिम्थिति 
गहा हे । इसका भ्रन्तिम परिणाम यही निकला कि कौशि ने सदस्य राष्ट का व्यक्तिगत 
स्पे चीन की सहायता करने का्रदेश देन्य । इस प्रकार, एक वार पून 
पिक सुरक्षा एव हृटो रोढ के समान प्रमाणित हुईं । काई भी राण्य प्रयवा रायो 
का समूह, चन को जापान के श्रात्रमण से वचानं के लिए श्रपेक्षित जन घन की कीमत 
धक षोतयार नहीधा। प्रतु फिर भो व्यागकाई शे १६४५ के म्न्ततक बट 
शठा भ्रोर जापान सम्पूणं चीन पर पना श्रयिकार स्यापित करते मे भ्रसफन रहा । 
चोन जापान युद्ध ङे प्रति महानु शक्तियो का वया रवया रहा ? इ गलंण्ड, फास 
प्रर भ्रेदिवा को नीति का उल्लेख नवे श्व्याय मे भिया जा चुका है श्रत उघको पुन 
दोहराना ठीक नहीहै। कूखकी नीति का उत्तेल भ्रवदय करना 
भीन जापान युद्ध होगा !कोरिया, म्ररिया भ्रा प्रान्त मह्तायर कौ प्रत्ता के लिये 
सुसौ नोति स्ख मरौर जापान को अतिपोगिता पूवी एशिया की राजनीति का 
प्ख लक्षण थो । १६०४-५ म प्रतियोगिता अपने शिखर विदु 
९ पैव गहै षो अर परिणामस्वश्प ल्म श्रौर जापानं से एव भयकर युद्ध हा जिसमें 


( ३८० ) 


रूस पराजित हया | प्रथम महागुद्ध कै श्रतिम समयमे ल्समे क्रातिह्रौ गद श्नौर उम 
जमनी के पायर्साध क्रकं वुद्धसे परथक हाने की चोपा करदो । इमी समयते 
जपानने रूसो प्रातो काहडपने कौ चेष्टा कौ ग्मौर महाग्रुध कौ समाति के उपराने 
जापान ने रूपी प्रात साङ्वैरिया तथा उत्तरो सखालौन दीप्‌ फर श्रधिकारकरनिया। 
इस ूस काफी क्ौधित हा उठा । १६२२ क अन्त तक आपानकान्सके प्राना 
ह जना पडा। १६२५ सें जापानश्रोर ख्सफे मव्य वेक्रिा कौ सधि सुम्पत्रदी 
मई जिसके श्रनुषारदोनी देना नेषएक दृसरं को मुरला, व्यापार नगरिकि 
का समान सुविवा श्रादि दने का वचन द्विषा । १८०२ तक दोनो देनो के बीच गाति 
संम्बय वने रह्‌) 


मनरिथा पर्‌ जापान निय-ेण न स्स कै पूर्वी सारबरिया प्रान्त जिसमं ज्नाडिवा 
स्ट्क भी सम्मिलित था कोएकरएेस दुमे परिवर्त कर दि, जौ चायोतरफ 
जापान भरर उन प्रभावतीं केव मे सतरनाक दग से विरा हृघ्ा चा । दमने सूम गौ 
चिना वट मद । म्सौ विततार वनने काणक कारणा यहमभा था गि {्तिम्बर १६२१ 
सर्स दवाय प्रसतुतश्ननात्रमणरसाधपरर जापाननै हःताक्षरकरनसे इनकार कर विया था 1 
जापान दारा उत्तरी चीन कौ विचय मै स्स कं साद्येरियत मीमात का श्रपुरित वना 
दिया ओर सादवर्याे लम्ब सोमा क्यौ सिक कायवाहिया का अहा वना 
जा सक्ताथा परु साव्रियत सरकार श्रपने इस क्षेत्रकी उपा नही कर सवता थी 
मयोकि उसने इसवौ श्रौयोगिम उति के धिये बहूत कठिन श्रम तिपा चा 


श्रत मचरूौरया तथा उत्तरो चोनके प्रन्ता पर उपाक विजय रूपं वे निं 
रस्य खतरे की घण्टी थौ । खम म ययानोघ्र इमका प्रतिक्निा मो हई रौर १६६१ 
मे उसने श्रमिक कै साथ दोष्वावय व्यवदार गु कर दिया तथा १६३४म द्‌ स 
का सदस्य भी यने गया । २६३२ म उसमे रष्टूवादौ चोन के साय पन वुटनीतिक 
सम्ब स्थापित कयि । मक्षेप मे चोन मे, जापानी प्रसार ने स्सकने प्रोष मेमि 
द्रढिन तथा मचूरिया के निकट रूमी सीमा षर श्रपने सनिक तेनात करने को मनर 
कर दिया 1 वयावि- यदह समय कापी सदहननक्‌ श्रौर तनावधरणं था श्नीर टौ 
द्धारो घटनाएं भौ बटे महव्वपणां रूप ने सङ्ती या। स्ने श्रनेक वार जापानी सना 
कट्वारा रूसी सीमा क अतिक्रमण दौ गिकायत को । दरून मर्सी तद रक्षका न्ध 
जापानी मद्धिमासा का माली सेउडादिया। इतत कारणा स्थिनि खतटनाक हा मद ्ो 
जुलाई मे जब एक सूमौ जद्वाज ने जपरानो समद (वधूराङल् के पान) मे प्रवण निपाता 
जापामियो ने उम प्र्ड निया । इष प्रहार तनाव बदत्ता मया। 


निल 11 
सिय महावुद्ध श समाप्ति ख चान का जापान प्रात्रमणायत्र रति मिन १ 
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पर्व बृह युद्ध तते मुक्ति न मिल सक्र । ठानारि, महागुद्ध के समप मे चौनङ्ेने श्रगु 
परस्पर वियेधौ दलो-दुग्रोमिताग तथां साम्यवादः ने एक दरे 
ौने म साम्यवादी के साय सदयाय स्थापित करके जापानियो सेदक्करली धा, 


शरासन परन्तु युद्ध ममापि कै तुरन्त वाद दोताेक्षवय पुरुह ग्या 
लिसम ` सम्यवादी दल सर्पल रह्‌ श्रौरंवुपरामिताग के नेता 
च्यागक्राचानत्ते हटजानाषडा। इत सम्बध मे ूमनने निषा" श्विनीय 
महद 5 विनाश एव सहाद ने मित्रा तथा दाश्र्ो का मूषक॑ताप्नो क साथ मिलकर चोन 
के साम्यवादके हाथो मे साप न्या) प्रमेरिका कनक लागाने चन कौ त्राति 
भासो पयर” अथवा वानिगरटन मे “विद्यात पातियो" के एष पठयत्र का कितो 
पक्सीस्पमपौरणाम वाया! चीन कीलाल त्रिनय वासवो सदी मस्व 
सवस मारा विजय तथा ्रमेरिका को सवम मारी पराजय हात हृषु भो, 7 तो प्रमेरिका 
माणे का कायधा भ्रौरन स्सियो का, वल चोनियो काही वायसा । 
परु यह मव वृच्‌ कंस हो गया, इमक्रा वदा पर विस्तार महित नही समाया 
गता प्रतु सक्षेषमे उन्ललल कियाजा सक्ता है। चीना जनता का साम्यवादका 
सनं पटुयान का सव प्रथम सपन प्रयास सुप्र्िद्ध पत्र * श्र बाइना ' जितत मन्य 
॥ षटु, 7 द्वारो प्रथम परिव युद्ध के उपरा तशि गथाथा। इतो सम्पा ने 
परे कृच साभि कौ सहायता तै मिनम्ब्र १६२० मेँ साम्यवादी दल कर नीव रक्ती । 
श्व वो प्रधान मार्या्तय शघारईम रला याया । इते वाद चाने ्रषूल नरो तथा 
रेम्ाम पाम्यगादा दल क्ता नावाग्रोका स्थापित किया जाने लगा । दलाई १६२१ मे 
पामे साम्भवादी दल का प्रथम श्रधिवेलन करिया गया जिममेंश्राधूनिक साग्यवादी 
भागमाचोगोवे नतागरण-माप्रह्तितुग, चां एन लाई, च तह श्रादि भी उपस्थित ये। 
शनी सम्मद दल कं सिद्धात बहत द्वो मे सावियत दल स मितत श्ुलत थे 
र्भी र््द्से १६०७ तक्त साम्यवादी दल ग्नौर कुप्रोमिताग दल मँ घनिष्ट संहाग 
त्थाच्यागमेभी धन्ष्टि सम्य रहा1 दोनो दलाके सहमागरवै कार 
ध त षी शक्ति का श्रदूयूत विवा हूम्रा भ्रौर चोनका प्लौषरणा भी यथाथ 
(तं ध केग्ने सया धा | परन्तु इती समय बोरोन तथा च्याग में तनाव वत्पघ्न 
ए मी दानो दतत श्प व्यविगत दिता कौ पूतिक लिये दूसरे दल का साधनं 
र 9 कामें लाने की सोचने तगगये | साभ्यवारी दलनं च्यागना एक पाखण्डो, 
चग ष विशवाशषात करते वाचा कंहकर उप धार निन्दाकी । द्रूसरीतरप 
कला निक तथा पूजीपतिवो से साठगाट करव चीनी साम्यवाध्ो कासफाय 
पु्करदिया! १६३८ मे व्यागवाई नेक कौ सनाप्रान साम्यवादिया पर 
पिन पारमा ने । मच सवानो सेनश्नो का अधिक तफवना नही मिता पिद 
-------- 
॥ एषन~परन्त्सय राजनीति 1 


( ३ >) 


मी उ-होने साम्यवादियो को चार) तरफ से पेरने में सफ़लक्ता श्राप करली ग्रौरसा्य 
वादयो कौ भौ इसका भ्रामासहो गया । ग्रत साम्यवादिया नेवा फ्तिदान्न दमिरी 
चीन के ववाग सी प्रात मे स्थित ये, उत्तर पल्चिमौ चीन के ओपी प्राते जानेका 
निश्चय कर लिया + नेन्सो क्वातुगसे लगरमग तीन हजार मील दूरथा1 दम दरी को 
साम्यवादियो ने ्राठ महीने मेँ तय क्रिया 1 साम्परवादियो का यह्‌ पलायन इतिहापमें 
“रेतिहासिके प्रयाण ' (08 भका) के नाम से प्रिद है । इम पलायणन 
उदेश्य सोविय? सीमा के समीप तथा रष्टरवादियो कौ पटह से बहत दुर एव चौनक 
भमुख शत्रु जापान हारा श्रधिष्ृति मच्रियाके गिक्ट पहुचना था तारि मोवियत ल्प को 
सहायता उपलब्ध हो सके श्रोर॒ जापान तया रषटूवादौ चीन कौ सरकार दोनो मेदौ 
मकावला क्यिाजास्कफै। 
इस वोच वच्यागकाद साम्यवादियोका सफाया करने की त्रूलने योजनाएं वनाता 
रहा परन्तु उसे सफलता नही मिली 1 अन्त ये, १६३६ मे वह स्वय साम्यवादियो फे 
विरुद्ध चल पडा । परन्तु उसका अ्रपहस्णा केर लिया गया ओर उसे इस क्त पर घौद्य 
गया कि वह्‌ लाल चीनके प्ता समभोता क्र लेगा तथा उनके साय मिलकर जापानी 
साञ्नाउ्यवाद का मुकावना करेगा 1 क्लाडने इतसम्बधर्मे तिवाहै कि साम्यवारा 
च्यागकी हत्याभी कर सकते थे परन्तु स्टालिन के निन्शादुसार उहोते देषा नदा 
९ किया 
च्याय तया माम्यवादियो की सुलह तो हा गई परन्तु एक दुसरं के प्रति विश्वा 
कीश्रचभो कमी थी परन्तु जापानी भ्ाक्रमण का प्रतिरोध करना मी प्रावश्यक्‌ था। 
श्रत दोनो ने मिलञ्जुल कर जाप्रानियो का सामना करने कौ योजना वनाद । साम्यवारियो 
नै िष्टापूवक श्रपनी भूमिका अ्रदाको श्रोर जापानिया को भारौ क्षनि पहैवाई ष्क 
जापानी सेनापति ने उनके सम्बच मेः कहा था विः “यदि हम इनके विरुद दोटे सनिक 
दस्ते भजते तोवे कभी वापि नही लौदते, यदि वहो सेना भजते ह ताग्ह कमी 
साम्यवादी नही मिलते \> च्यागको साम्यवान्यि फी सफलता से प्रसरता महीं ह६। 
उन अप्रसन्नता का एक मारण यह भी या कि साम्यवादी दल धोरे धरे श्रपनो सदस्या 
सश्याभीवढारहाया भौर भ्रमावनेतरेकाभी विकासिकररहाधा। साम्यवादी दन 
की यह भ्राद्वयेजनक प्रगति सोवियत सरकार कौ सहायता का परिणाम ल्हौ षी, परनु 
उसके स्वम कै उच्चादश तथा जनवत्याणक्यरी कार्यो का परिणाम यो। १६८० 
भरन्त तव दोनो दलो के मध्य श्रापसो सहयोग कास्यष्ट व्पसे प्रनत होग्या भरर 
स्यागकाई भकं ने जापान को कुचलने के स्यान पर श्चपने ही स्ववदुम्रा को स्वगा 
पृहेवाने का पंसलाकर्‌ लिया भोर दसनाम श्रमेरिका तथा श्निेन स मितेन वता 
सहायता जो नि वस्त जापानकैे विषदी जारहोथी, वा चुलकर प्रमोग ना 
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परु फिर भी उसे सफलता नही मिलो । श्रमेरिका, ब्रिटेन तथा ख्स॒ तीनो देश ने 
पौनके दोनो दलो मे स्मभौता कराने बा श्रथक प्रयल पिया परन्तु उदे सफलता नहो 
मिनी । परितीय महागद के ्रन्त तक प्रपर नोक भेक जारी रहौ । 


परती मुद्ध की समाप्ति दे वाद, सभी देशा को यहे विश्वा था निरव 
भीतम मा शान्ति स्यापि हो जायेगो । वयो गुद्काल से ह गरमेरिका शरीर स्प 
भनक दोनो दला मे समभोता कराने मे लगे हये थे । अगस्त १६४४ तथा फिर अप्र॑त 
१६५५ मेँ मास्का ते च्यागकार्‌ गेक की अरवयक्षता मे चीन की एक्ता कै विषयमे 
्रमरिका की तीति का समथेन करने का वचन दिया था 1 नवम्बर १६४४मे चोन स्यिन 
भमन रगदूत द्विक हते मे चन म एक भिली दुला सरकार बे सम्ब मे दोनो 
सो स वातालाप्र की परतु कोई परिणाम नहो निकला 1 १४ अगस्त १६४५ को चोन 
पिन सधि जिक्र भ्रवुसार स्ने चोनकी रष्टय सरकार को सहायताका वचन 
दिपाया, पातिको श्राजञा श्रधिके वढ गई थो। 


६५ शरपस्त १६४१ को जापान ने ्रात्म समपरा कर दिया । इष समय मन्रूरिया 
भोरकौग्यिम्‌ ख्सी सनाये निरन्तर भ्नागे बढ रहौ ची | यनान कौ साम्यवादी सरकार 
ण्तेरौ घोनमे श्रपना भ्भरत्व स्थापित कर चको थौ । मित्रराज्यो की सहायता स कुग्रोमिताग 
पलार भी भपनो लाई हई नक्त पुन प्राप्त कर रही धी । इसो समथ यं प्रन उठ खडा 
माकि जापान द्वारा खाली किय गपे प्रान्तो पर विसर सरकार का प्रधिकार माना जाये 
भपारिचान म दा सरकारे या-एक कुञ्रामितताय श्रौर दूसरो साम्यवादी । श्रमेरिका 
हनी बाहूताया कि पूर्वो चीन के जिन भ्रान्ता को जापानी श्रधिकारस मुत्त 
प्या गया उनप्र साम्यवादिया का भरधिकार हा! अत उसने व्याग को हर 
भ्शारषा सहायना दौ ताकि उसकी सेनाए यथाशीच् पूर्वी चोन पर पना प्रषिङ्गार 
प्रत्त! दस पर चोनमे गृहयुदध कौ ज्वाला मभक उठी। ्रमेरिका गयु 
षषम भौ नदीथा। अन दिसम्बर १६४६ को जनरल माल को दोनो दलम 
पह करवाने उद्य सं चौन भेजा गया 1 जनवरो १६४६ में दोनो दलो में श्रस्यायौ 

दा या परन्तु यह अधिक समय तक नही चल सका श्रौर सधय पून धुरूढो 
पा ग्वर्‌ १६४९ मे व्याग शेक मे सम्युणं देण के लिए एक ह्रुतन सविधान 
यात नपरे एक विगाल राष्ट्रोय महाक्तमा का भ्रायोजन क्रिया । साम्यदादो दलनं 
स्ता बष्करार किया । थर रूस ने मच्रूरिया भौर उत्तरी कोरिया से भरपनो घना 
हासौ भौर न हेत्रो पर साम्यवादियो मे अपना श्रधिक्रार स्यापित कर लिया भव 
भानदो बराबरक्ौ सरकारो मे विभाजित हो गमा जिनका भ्रापी सध जारी था। 


भका भ्रमरिकन सहायता का मरोखापा भौर साम्यवादियो क्यो सोवियत 
ष््याका। 


{ ३ } 


चमे वान जा वृ्ठदपा, वह्‌चानक िविखङ्‌ की हा सावं १६८१४ 
मेव्यायसो मेना ने मास मुपल प्राप्न का पौर माम्ययाषिया की राजयनौ यतत 
तथा म्‌ दस्य एव तृ पर राष्ट्वादी मरकर का प्रधिह्मर द्रा गया पल्नतु दष 
मग्राप्त हेति हाने रष्टृगते मेनाभ्रा को इन प्रान्तामे वदटद्िया मया धयवामोतर 
धट उतर द्िागमा। दमने वाद माम्यवारी सना तिस्र प्रे बध्वा गई। २ 
भरर १६४६ फो नानिय तथार्थ मय (पां पर साम सतारा फा अधि 
ह्य गया! २१ सिनम्बर १६४६ का, प्प { पत्रिय) मेष्यो के जनपरान 4) णौ 
स्थापनाको यद ५ ्रव्ट्वर काक्टनदा पतनदहुागया। दि्म्बर १९४९८ 
सवषु समप्तही गरणा श्रौर जनरव व्यागनाई नेक श्रमी श्ववनिष्टं वुमरािनिण 
सरवारवे साय श्रमरिकामी दलछयामे फार्मा दाप भाण ग्या । २० दुन १६५० 
यै उपरान्त च्याणका भमेरिका या सनिकसरणमो प्राप्त होगया। तमेत ममि 
भ्राजतम्‌ बहद््म दषम मुरितहै भ्रौरदिघावमे तौरपर सयुक्त राष्टरखधका 

सद्म्यला भी दी राष्ट्रवादी चीन षो प्राप्त है-- विशाल लाल चीने कौ नही । चीना 
समम्या षा भ्रमी भ्रतिम समाधाननदीहृपाहै। उम वारण पूरो एमियाकतौ शानि 
सत्तदरमेषीरै। 

नात चोन कौ चैदेनितर नीति का उलन करते हुए शरुमन लिखने है कि वह्‌ 
" भरधिकयन ल्पम्‌, प्रमेरिक्ा कं विष्टर थी, क्याकि सयु राज्य धमि त नेये शामन 
के भाक्त ह्यियार दिण थै, उने मा-यता देन सदनतरार्‌ केरन्यि था निर्न 

उमणो उतरने कौ चष्टाकी धी, काभूसाम राष्ट्रीय सत्वर 

लानि चीनकी का सरक्षण क्वा या, तया महादे क समात्रित घरुःकरे का 
परदशिक मीति दृष्टिख व्याग षा नवीन नहामता दौ यौ) यही कारण था 
वि पौप्गिक्त सटानृमूतति सावियत बे सोय धनिष्ठ सपाय तथा 

इडो चीन, मनाया तथा भरन्यमं साश्राज्यवद विराधो नाल विद्राहिया कौ सह्यत कौ 


श्रोरहीथी {आजम चीन कौ यदनिक नीति इसी न्शिकी तरफ भद्रसर ह शौर 
धमेरिकन पटो फार्मोषा कौ सरकार वे मायहै परतुप्नपदेशीकं समि च्वीत्‌क 


मस्व-या मे बाकी सुथार ह्च है ¢ सन प्रथय चास्त ने सपने बीत का कापः शनन 
की! इसमे बाद भनेर एलियाईः दंशो नेमी ल्लाल चीन को मान्यता प्रदान यौ । इमा 
परिणिम धन्या निकूल श्रौर इ गनण्ड तया भख ्रन्य गरापियन देनो ने भी लान चान 
केसायदूटनीनिक मम्बध स्यार्धित त्थि परत स्वतप्र दशे को जमान (सरक्त साध्य 
मघ) में साल चीन को ब्रपना यथायोग्य स्थान भ्रमी तक नही मिल सका है । आत चीन 
साम्यबाद का कहर उपासक है 1 कासय क दद्ध मे जन सयुक्त राष्ट स्थन मेनु 
देम वी प्र्वा्च स्वाक्य पार कग्क उत्तरी बारिया कौस्नाको पराजित करती हई 
निरत श्रागे बद यह चा नात चीन गे पाच लाख स्वय सेवक मै युगि श्र 
५ सुखभ्मित इम वियययाहिनी का परात्रित रकं सखार का प्राह्ययननिति 
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मन्फि। नान बनके हस्तक्षेप के कारणा हौ साम्यवादो उत्तरो कौरिया का भ्रप्तित्व 
गोदा प्रौर गुद विराम सधि हे सको ! इसी प्रकार का प्रस्यक्ष तया श्रपरत्यक्ष 
टप क उमन दहोचोन मे साम्यवादियो के पृथक्‌ राज्य की स्थापना मे मटयोग 
पिपर प्मेतात चोन ने भारत फे साथ घनिष्ठ मिता का परिचय दिया प्नौर 
पोत पव्धीत" म विशवास मो व्यक्तं विया परन्तु श्रमी हाल कौ घटनाग्नो-तिन्वत 
परत चोदा पूरा भ्रषिकार तथा मारते-चीन सीमा विवाद, से यह स्पष्टंहो गया 


ऋ पवयो वृत्ति फो तरफ मुके सगा है श्रौर मारत चोन मं विसी भो 
ष्पी है । 


(२) जापान की बिदेश नीति 


परनोमवी नतान्णे फे ूर्वाद् तक श्रपने महान्‌ षडौसो राष्ट्र चोन की माति 
भ्र मा र्मणाप एकान्तवास का उपभोग बर रहा था परन्तु साम्राज्यवादी देशो ने 
"ड षिषाभन का प्रावरणं म्नो कर जापान को दीघं कालीन पृथकता का द्वार 
कटवा पस्तु जापान ने भमनम से काम लिया श्नौर १८५८ ६० मे उसने 
रति भाय मधि करतौ श्मौर श्रपने तीन बदरगाहो के द्वार श्रमेरिकन व्यापार 
ई रषद । पसो पकार को सपिया भ्नययुरोपीप देमोके साय भी कौ 


भोगङो माति, जापान बे भी विदेरिरयो के प्रति तीव्र मरान्दोलन उठ खा हुभ्रा 
परतुदम भ्रान्मेतः 


न क परिणाम चोनी भ्ान्दालन से भिन्न निकले । जापान के सामन्तो 
क प्रतिनियि '्सोगानः" जो कि यान का कर्त्ता माना जाता 

शी था, बौ गक्ति का प्रबसान हभ भ्रौर जापानो सम्राट्‌ (निकाडो) 
कौ पक्ति का विकास हुमा । दत्त सामन्तवादो व्यवस्था कां 

म्द पत्तन हो मया भ्रोर जापानी समाज का पुननिमाण हमा जिससे 
मिदाना एव" ऽनति करने का श्रवसर मिला ! इसके भ्रतिरिक्त, जापान ने पात्य 
एव परान को ययाखमव प्रायोगिक रूप दिया । प्च प्रलामन व्यवस्य ने" 

षा क पास्नन कौ प्रधानता दो गड 1 भ्ाग्ल पद्धति के श्रावार पर व 
्नेनिङ्ो ४४ विकाम स्या गया । दभानिक पद्धति के श्राधारपरभरं र 
भपानाेषे रलौ ई । परिणापस्वरूप बोम वथा के न्दर दी भन्दर 
प्राह} प्यहो षया प्रोर बह्‌ एक शकिदानीदेलकरेखू्यमे रग्मच पर 


भौषो 0 = पाग्राज्यके ्रतार से जापानका जी माललचार्ठा भौर उसने 
पाषा देष निये भ्पने हाप-पैर दिवनि दुम बर दिये । १८अ४्मे 


भ) 
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उमने फर्मो पर ब्राग्रमण किया । १८६४-६५ मे चौ> जापरान पुट तडा गया निमे 
चीन पराजित हृग्रा भ्नौर किमोनेशसकौ सपि ,के द्रा उप 
चीन में जापान मचय कोरा जापान का देना पडा । परन्तु परुरोपियन देगी 


री प्रगति विशेषकर रूम, जमती तथा परास कौ एशियाई दण जापान वा 
उत्पमायनही था । श्रतं उनके दबाववे कारण जापानबी 


मनरूरिया का प्रात चीन क। लौटाना पडा! इससे जापानकां किसी महान्‌ ्ष्तिगो 
मित्रता को भावर्यकता का म्मनुभव दो गयास्नौर १६०२ मे उमनेग्रटभ्रिटेन ससि 
करली । इमसे जापान कौ श्रन्तररिय स्थिति भ्रत्यधिक मजद्रूत हो गई | १६०४५ 
रूस जापान युद्ध हप्र जिसमे मूरा का शक्तिशाली देश रूप एशिया कै जाण्नस 
पराजित हु भ्नौर जापान को चीने महत्वधूरा लाभ प्राप्त हूए । १६१४ म प्रप 
महायुद्ध का सूत्रपात हृदा ग्रोर जापनि ने मित्रराष्टरौ का पृक्ष लेकर जमनी तथा श्रिया 
नै विरुद्ध गुद धोपित्तेकर दिया! युद्धकाले जापान ने प्रात महासागर में त्वित 
जमन दीपो तथा चीन मेँ जमनी के प्रभाववर्तीकषत्रो प्ररही प्रधिकार नही किया वत्कि 
चीन के सामने “'दवकौस मार्गे" रखकर चीन का ्नपना आधिक उपनिवध वनने का भौ 
प्रयल क्या। 
परिसर शाति सम्मेलन के समय जापान की विदेश नोति का ध्येय था--\१) चोन 
मेँ श्रपनी स्थिति को मुद बनाना तथा (र्‌) जेन उपनिवेशो पर्‌ भपते भ्रधिकारमा 
स्वीकार केरवाना 1 जापान को श्रपनी सफता का पूं विश्वास था क्यों एरुदकात म 
की गई गुप्त सप्ोके श्रनरसार मिग्रराो ने उ्तके दावोका 
पेरिस शाति सम्मेलन समयन करने का आश्वासन दिया था । यही कारण यारि 
शरीर जापान जव चौनी प्रतिनिधि ने यह प्रायेना की कि चीने विदेी 
राज्या को प्रा्त राज्य कष ्रातीतता (रष (था परद0ााथाप) 
का पुन्‌ अध्ययने रिया जाय तथः युद्धकाल मे जापान द्वारा श्रित चीनी प्रदेशो कौ एन 
चीन को लोटाया जाय, तो नाति परिपद ने चीनी प्राथना को रद कर दिया श्रमेरिवन 
राष्ट्रपति विल्सन के [वरोध कै उपरात चीन का शातुग प्रदे जो पद्टिलि जरम॑नी के पास 
था, जापान कौ सोप दिया मया तथा प्रान्ते महासागर वेक जमन द्री्पौकोमी 
मादिष्ट भथा के अन्तगतं जापानी प्रवासन # श्रन्तगेत रा गथा । फिर मो जापान शानि 
सम्मेलन के निरय से भ्रमतुष्ट ही रहा । हस सम्बधमे उसे चीन तथा भमेरिकिा, दीनो 
की सहामुमूति से वंचित हाना पडा 1 १६१७ ८ मे उपान दारा किया गया साश्वा 
श्रभियान मी भ्रसफन रहा । दसपे इटली की भाति पानम री यह माविनाब्वन्ति 
हाती गकि उसनेपुदधमेजो बृ जीताथा, उसस्पिर्मेखा न्यिः 1 परन्तु दरू रारो 
विनेषकर भ्रमेरिका का कथन या दि जापान कौ बटूत श्रधिक्‌ सुविधाएं प्रगन कीर्ण 
थो जिस वारणा मुद्र शवं भे संनि शक्ति के सहार जापान गा युनीत्तः देना मी 
ष्टुत सिये भ्रतम्मवहोगया। 


( ३८७ ) 


घ्राति सम्मेतनसेन तौ जापान ही सतुष्ट थाश्रर नश्रमेरिकादही परन्तुषिदि 
भौ दाने दे्ो में ्नाप्रसी मतमेद बढता गया । भ्रापपी मदभेद के वहत से कारणा थें । 
जपरान कौ प्रगति की भ्नोर उन्यख जहाज शक्ति स श्रमेरिका काफी भयभीत था 1 फिर 
भराग्तो-जापानी सपि भी ध्मेरिदा के पिरददं को बढा रही थी । इसके श्रतिरि्त श्रमेरिका 
दरपूवं मे शक्ति सतुलन बनाये रलने को उत्सुक था । इन सव बातो कौ पृष्ठभूमि मेँ 
नवम्बर्‌ १६९१ में वा्रिगटन सम्मेलन बुलाया गया जिसकी चर्चा पिचलेष्ष्टोर्मेकी 
जान्रुकदै। 
वातिगरटन सम्भेर्न फे उपरा-त जापान श्रौर श्रमेरिका के सम्ब वु समय तक 
तो भन्ध रहे । १६२३ में भ्रमेपि ते भूकम्प से पीडित जापान को सहायता दी पर 
१६२४ मेँ जापानी उत्मवा्षियो को भमेरिका मे वपने से मनाकर दिया। इते दोनो 
देशो में पुन तनाव उत्पन हो गया | फिर भी जापान वािगटनं 
पारिगटन सम्भे सम्मेलन के निएया का पालन करता रहा । १६२३ मेँ उसने 
लेन के उपरान्त चोन को शातुग वापस सौदा दिया । वास्तमिक सत्यतो यडया 
ङ्गि इस समय जापान भ्रक्रेना पड या था। श्राग्नो जापानी सधि 
पमा्त हो छुषौ शी, जापान श्रौर श्रमेरिका के सम्बय विगडने शुरू हो गयेथे प्रौर 
ल्मतेयाचौनके सम्बध यढ रहे थे । एसी स्थिति में जापान ने भ्रमनी पिदेश नोतिमें 
र प्रायस्य परिवतन करने का निस्चय कर लिया था । १६२२ में उसने साद्बेरिया 
साती कर दिया प्नौर २० शन १६२५ कौ सूप के साय सथि भी करली । इस अवधि मं 
उसकी विदेश नीति का मख्य उदेश्य चौन के साय मंपु सम्बनो कौ बनयि रवना 
पा | जापान कौ उदार नीति काश्य जापान के विदेश मत्री शिदे (8१०). 
भीउगरनोतिकोरै जो सहयोग की भावना मे विश्वास रखना था 1 
१६३१ ई° तक जापान फ विदेदा नोति में किसी प्रकार करा परिवतनतोनदी हमरा 
पर्न दके वाद म लार को जाने वाली साम्नाज्यवादी नीतिका निर्माण दसौ श्रवधिमे 
कष काया । इस साभ्नाज्यवादो योजना कौ मलक जरल वरन टका थवा तनाका दवारा 
१६९७ में जापानी सम्राट्‌ को प्रस्तुत क्यि गये ' त का मेमोरि- 
नाका मेसेरियल मल" (ग1:६. 24600४81) मे न्विलाईं पनी ह, जिर 
स्पष्ट कहा गया कि जापान के राद्रीय श्रस्तित्वके लिये न केवल 
भभू, मगोलिया भौर चीनकौ विनय कौ हौ आवश्यकता है बस्कि सम्दुखं पूवी 
एिया रौर दिशा सागरीय देलो की शिजि की भी ्रावश्यकता है प्रौर इसमे 
यह्‌ भौ स्वोकयर किया गया था कि प्रादेशिक विश्तार कौ इस योजनाके सम्बय में 
पथ रज्य मेरिका को भो पराभित करना पडेगा! तनाक्ना मेभोरिमल को इ परियां 
\स भकार थो-- "जापान पूर्वी एनिया मे कठिनाहया को उस्र समय तक दुर नही कर सकता 
भव त वहे "रक्त तया लौह्‌" (100 णत्‌ 17०८) को नीत्त च स्वौवार नहो करता 1 
यनि टेम चोन प्रर नियवरण करना वाहते टै, तो हमे पहते सयुवतराज्य श्रमिक को ।~ 


( ३८६५ † 


परै द्यीन ष जीतने के पिए, हुम पहने मंरियः प्रीर मोतिया का जीतना पावेऽ्य है} 
शर्नार पौ विजय वे लिप, हमे चोन कौ पुमे जोनना चादि ! चाने प्नमस्तो साधना 
म धपते प्रधिङर मेष्ये वे उपरा१ हम भारत, एनिषा मादन, मध्य एनपा 
तथा यूराप तक थो जोत बे तिएं प्राये बहदेये। यदि यामनो जादि प्रपनी विगिध््ता 
पिद करना चाहती रै, ता चूर्णा तपा पपातिपा षा निप्र प्राप्त धना पटुना 
कदम हैष” 
यदपि जापान इामत्रिपण्डल दम्‌ नाति वर चलने षा तयार नही था, षरनु 
मापाने के सेनानेायङ्‌ पटनाप्रा क प्रवाहा प्रमावित वर्ने की भ्िततिमेये वयोर 
जापानरमे सेना श्रौर नौ रोना विभाष स्वरस स्पे नागरिक भ्रधिकारियासं स्वतप्र 
थाश्रीर मधरिया कौ स्वीहतिङे दिना सनिक प्रधिहारियों का मघ्नाटसे प्रत्य वाना 
करनेकाप्रधिष्ार था) मनित्र नतापाकं हृष्य में साश्ममात्मकर दानिक प्रति बेदून 
कम सहानूमरति था! १६३१ कै प्रारम्भ नही वे भ्रपनी नातिका भ्रारापितेक्यनरमे 
सपत्रहोगए्‌पेभ्रौर मके लिय प्यं संसारक प्रयजाभेटनं काभोतंयारये। 
भनिर नेतारो षे, श्रवसर्‌ पडने परं श्रषनी नोति पाग करयानेफे निये उच्चा 
धिकारिप षौ हत्या क्रवान मेंभो ष्णा नहीष्तरीयो ) यदी पष्णकारि 
१४ नयम्वेर्‌ १६३० का प्रधान मघी हैमाप्रूनीकीरहत्या करदी ग्ट । इसके वा? नय 
मघानि मगरी षृतुकाफाभी कत्ते षर दिया गा) इम याद जापान क) राजनीति पर 
सेनानाधको का प्रभाम स्थापित टा गया । 
१८ सितम्बर १६३१ व, जापानने मचरूरियां पर आक्रमण कर दिपा। इन 
घटना षा दष्टेख व्दति पृष्टोमे कियिजा उका &। पनूरिफाः विजय क उपणन्त 


रः जाग्नने चानकैण्क भय प्रन्ते जहाल पर प्राक्मणक्र 
मचूदिया के दषा । ४ माच १६३३ तक जापान नं जेहाल पर धिकार 


§एरान्त लिया ग्रौर इसके वाद एक प्रखवाडमे वु प्रधिक्र समव म 
जापान ने चीनको दीवार के सव दर पर श्रधिकरारकरविषा। 
श्रष्रले मे, जापानिमा ने क स्यानो पर्‌ दीवार को पार करके चीनो भरमि परर बना वर्ह 
कर दिया श्रौर प्रिग कै क्तिर्‌ सकट उप्पक्चहो गया जिसवैः परिणामस्वल्प ३ मद 
१६३३ षो चोन श्रौर जापान मे सनिकं मुखह्‌ हा गई श्रौर चीनी सेनाए मदान्‌ दीवार 
श्रात पात कै ५००० वपं मीलष्षेत्रसे हर गई) 
अप्रल १९१४ मे जापान कौ विदेन नीति मे एवं नथा माड भाया श्रौर्‌ उर 
शरपनी मनसो विचार धारा (वथा४१९३० 10706 00) जिते एगिवा के 
तिये नद व्यवस्य (पुर ५११७९ {०८ &.818) भी करा 
एशिया कँ लिये जातः है, ससार के सामन रखा । जापान को पूतन विचारधारा 
स म्यवस्था इस प्रकार मोखा इम समय, मनूरिया भौर पवाक 
थटनाश्रा के दाद, विदली शक्तियो द्वारः चीन का टेकनिकल था 
वित्तीय सहायता के उम चे की जाने वालो सपु कापवदीका राजनीनिक श्रथ द्व्य 


(८ ३९ ) 
समाया जयेगा । यनि रे काय जारी रेतो इनसं उलमने पैदा होगौ इमक्तिए 
पान क्रो सिढन्तत देष कायो पर श्रापत्ति उठानी पगौ । चन कौ लदक्‌ विमान 
दना, चोन मे हवाई श्रद्धे बनाना, सनिक लिषठक, विदोपन्ञ तथा सलाहकार मैजना+ या 
राजनीनिकं उपयाम करे सिए घन कौ व्यवस्याक्रनेकौ दृष्टि सेए दना स्पष्टस्प 
मे, जापान एव चोन तथाभ्रयदेनोके मत्री सम्बधो मे तया पूरव एञियाक्धे शान्ति 
श्रौर व्यक्या मे विगाड पदा करने लगेगे । जापा एसी परियोजनाश्रा का वरिरोच करेगा ।'" 
वास्तव मे, जापान कौ यहं घोषणा परश्विभी देना कौ एक चेताव्न। भी जिते 
चह चोन स पृथक रहै की धमदीदा गर्यो 1 श्रिनेनि, अमरिवा श्रौर फ़रासमेंगीध्र 
ही प्धव्यवहार हमा श्रौर पन्विमो दोषौ भावी मौतिके सम्बध मे महत्वपुण 
वक्तव्यभी मथि गय परन्तु इस तव्य से इनकार नही क्रि जा सक्नार्बि 
जापानकीविताभीठोम थो, सकारण या । व्याकि इस समय चो विदेशी सहायता 
के सहारे श्रपनी णक्ति का विका करने की योजना वनां रहा था। परन्तु दुर्भाग्य मे, 
शौन को प्रधिव सहायता पपत नही हई प्रौर णो कुच सदरायता मिला, उमका उपयाम 
उसने साभ्यक्रादया का कुचलने मे क्रिया 1 श्रत चीन मरौर जापान में कुछ समयतक 
चुप्पीही रही। 

१६३६ मे जापान की विद नीति मँ एक श्रौर ्परवतेन हना । इम सम्बाधे 

शरुमन ने लिखा टै जब यह वात दष्ट हा गरि साम्यवाद का विरोध, देगमत्ति 
उभाडने तथा पश्चिमौ प्रजातत्रा को मदोमत्त करने केलिए एष 

ण्टी फोर्मिटमे पैकंट लाभदायक प्रनोक् था, ता जापान के नीति निरमानाश्रा ते ९५ 
नवम्बर सनू १६२६ ० केण्टीकोमिटन पवट पर हस्ताक्षर 

करनमे नाजी रश का साय दिया, मचरूग्या, तया ममीलियाे स्स विदध सीमा 
प्र युद्ध किया (जिसमे एवे" भो सफलता प्रासं नही हुई), तथा, श्रितिम स्प मे, जुलाई 
सनृ १६३७ द णं चीन को जीतनेके लिए प्रगती मारी शक्तिं लभाङ्र अपनी समस्याका 
= हल कृग्ने की चेष्टा की । वस्तुत यह जापान काएक नया कदम था। इय क्दमःसे 
जापानको न केवल जमेनी भ्रौर इटली की मिता ही प्रास्त हृदं बल्कि साम्यवादी 


विरोधौ कर्यो कौ कले मे, श्रमरिका, वरिेन तथा फास का मोन समथन भी प्रा्तहा 
गया । 


१६३७ क, जापान ने पून चान परर आक्रमण कर दिया । वह घटना निसक 
परिएामस्वरूप लाई गुरू हुई ओर १६३६ ४५ बे विशव गुद्धस जा मिली प्रपत मूल 
म, भधिक भयकर नही सी । घटना इम प्रकार बतलाई नाती ह कि ७ जुलाई १६३७ 
की मव्यरातरि क्ले, तूकाभ्रोचियाम्रो के पास मार्कोपाला स्यान पर एॐ जापानी सनिक 
सप्ता हां गवा ग्रौर उसको खाज करने वाली जापानी सनिक द्रक्डौ कौ चीनी निक 
हक्डो से ्रुख्मेड हा गई} जापानने इस पटना कोओट में चीन पर अ्क्रमशा कर 
दिमा। स यृदधवाभत १६४५ मे जपानके द्मा समपणा कं साथ दही हूप्ा। 


६ ३६० ) ग 


दो विद्व युद्धो बे यौव जापान श्रौर ग्रमेर्का इ गलड तथा प्रास के सवधा कौ 
चर्च न्वे ्रध्याप मेकीजा डतौ है 1 भवचूरिथा पर जापानो श्रधिकार के समय तक) 
जापान भ्नौरल्सके सम्बयो ङौ चर्वाभी पिच पृष्ठोमेकोना उकीरै। प्रवह 
मनचरूषिपा कौ घटना के उपरान्त, रूम श्नौर जापानके सम्बाया को चर्चा करगे) जैसा 
करि पते बतलाया जा चूका है कि जापान श्नौ< रूप के मध्य तन्व उत्पतदहौगयाथा। 
इस तनाव का मुख्य कार्ण चन कौ पूरव रेलवे धौ । इस रेलवे पर्‌ 
ख्ख चरर जापान १६०४ भसे पूव रूस काण नियत्रण या। इसक्रे वाद चायदुनसे दक्षिण 
के श्रापसी सम्बध का हिका जापान को मिल गया शरीर नेप हिस्सा वीत भरौरस्् 
कं सयुक्त नियध्रण मरे रहा। १६२१ मेँजापानने मनूसियामे 
श्वीन को खदेद दियाया। भ्रव रूसी क्मचारियो को जाषानीया मचूरियन साथियाक 
साय कार्य करा पडा परन्तु उने सहानूपरूति कौ मावना कायम नरह्‌ सवी जिसके 
परिणाम स्वल्प तनातनी ददने लगी 1 लाचार्‌ होकर स्स >, २३ माच १६३५ कनो प्रपो 
रेलने सम्बधी अधिकार मचूको सरकार को १,७०,०० ,०००१०० येन (जापानी सिक्का) 
मं चेच दिग । जाषान गेदसरम को का की परत्यामूति दी वयोकि मचूबौ उसा 
श्रित श्रयवा मित्र राज्यथा। 
३० चरून १६२३७ को श्रामूर्‌ नदी मं एक दुधटना के फनख्वष्य स्त श्रो जापान 
मै मध्य पुन तनाव उयत्रहो गया बोकर इस दुघटना मे जापानियो गेष्म केदो 


जहाज इवौ दिपेये । जुलाई १६३८ से चागदर्‌ फण गड नै कारण दोना देाके 


सम्बध श्रर प्रिक विगड गये 1 इसके श्रतिरिक्त थत 
न्नीरस्सद्राय सर्माथत बाह्य मगोलिया मे प्रापसी नोक भोक धो 
{जिससे सम्बध कटो चे । विग्रह का एक कार 

कौ श्रवयिर्मे दोनो देशा बे बीच शीत युद्ध चलता रहा शरोर दानो देनो के नेना त्था 
रे एव दमे के विरढ जहर उगलने र्द ॥ किर मो, सूम प्रर जापान के वाच 


इ्मनाक्रमण सममौता आरो र्दा | षूमद्पे सौदादय वे नाति नर ब्कि प्मगनो सुरता 


ञ्ेजारौी रख रदाथा) वद्तुजा 
६३६ एटीकामिटन वैक्ट पर दन्तक्षर करदप 1 इमत्त प्रुत 
के साय ग्मनाक्रगण समनी कमक दिवा} दत ममौ के साय ठी 


खूमने चीनक शरोर श्रधिक सहायता देना दुह बर दषा ॥ सिनम्बर १६३० मेजर 
साष्ट सधम चनो 


के साप 
चोन फा समरथनत्रिपा 1 नवम्बर १६३७ मं व्रः च 
चेते ईए म्नो द्मेरिकन नीति जिसका उदेश्य जापान को सनु तथा चीन 
जवान विवाद मे मध्यन्धता क्रलेका 


सदम जो जपान्‌ के विन्द उलप जाने वाला दो के ममर्थन वा वचन दिया) द्म 
वन्चिम ने णं भरम्ताव रखाक्रिस्म श्रदती स्न परर वायु मेनाते जापान षर 


(८ ३६१ ) 


करे रौर श्ञालंण्ड तथा अमेरिका श्रपतौ जलसक्ति का प्रदान करे }ब््तने इम 
ताव क टुक्रा दिया क्चोकिं परिम क हितो की सरक्षा के लिये जापान ते ले न 
वति युद वा प्रव भार वह्‌ ग्रकेला सहन करने की तयार नही था। जुलाई १६३८ म 
हासन भौत के पर्विभ मे जापान शरोर ह मे एक जबरदस्त संनिक डप हो गई लिस्मे 
ऊपान को काफो क्षति उठानी पड़ी 
अगस्त १६३९ मे खून प्रौर जमनी के मव्य कि गये ्रनाक्रमणा समफीनेने 
जपा को आश्चयेचकित प्रर साय ह क्रोधितकर दिया । जापान का एसा प्राभात् ह्ुग्रा 
मानो जम॑नौ ~ जापान को वेच दिया हो । अरत एक बार पुन दनो देयो कै साय नवीन 
सिरे से व्यापारिक समभौता सम्पन किमा गया । २७ सितम्बर १६४० को जापान नें 
गुरो समभीति (318 120) परर हस्ताक्षर कर दिये । समने गभेनीकेसाय 
समभौता कर लिया धा परन्तु वह॒ जापान के प्रति अव भी श्रविशरासं कौ टष्टिसं देल 
हाथा श्रौर्‌ चीन को सहायता देरहाथा। जमनी ग जानकी सूम्‌ पर 
श्रमण करकोकहा था परन्तु जापान हके लिय तयार नहा था। जापान यह्‌ 
चाहताथा कि जमनी इगलण्ड्ओरफ़नको प्रारित करे ताकि इन देशो के एशियाई 
भ्रान्तो कौ जापाने सुगमतापूर्वक हेड सके । इधर जर्मनी जापान प्रर यहं दबाव डाल 
रहा धाश्गि वहजमनी के पनम व्रिटेन सं मुद्ध करे ! जापान गे प्रलयत्तरमें यहमागकौ 
कि जमनील्स प्र श्राक्रमणकरे या पिरि भविष्य में धुरी राष्ट्रो तथा स्सके चष्पंमे 
उपान की तटस्थत्ता को स्वीकार करे । हिटलर 7 भ्रन्तिम माग कोस्वीकार कर लिया । 
जापान दस समय दुविवा मे फेपत ग्या था क्याकरि यदि जमनी रूम पर प्राक्रमण 
करताहैश्रीर जापान ब्रिटेन परतो उसेव्रिनेन के मिश्र श्रमेरिका तथा जमेनीके श्रु 
स्सदानोसि युद्ध करना ष्डताहै। जापान एही समरयमेंदोनोसेलहनेकपक्ष्े 
मेही धा। श्रत स्सने २ परप्रल १६४१ क्य पाच वप केलिये सोनियतस्सके शाय 
भनाङमणा समभोता कर सिया । इस समभोते केदारा दानां देशो ने एक्‌ दूसरे प्र 
भ्राफ़भण न करने का वचन दिया । दानो देशो ने बाह्य मोलिया तथा मच्ूकों कौ खाषो 
नता एष सीमान्त सुरक्षा वा भ्ाश्वाक्नन दिया { 
रश्ने १६४१ षो गमनोनें रूस प्रर प्राक्रमण॒ कर दिया भ्रौर उसने जापनक 
भीस्सप्र्रग्ननण करने षा सुषाव दिया पर जापान शरपनी योजन मे मशु या 
भोर उसने प्ात्रमणा नही किया! उसतरे सोचा किसरूस भौर द गरनण्ड जव तक जर्मनी 
मे साथ उमे हुये है, जापान भर्मेरिका सष निपट सगरा । यही जापान कनो भ्रून यो । ७ 
दिसम्बर १६४१ भो जापान ने म्रमेरिकिा के दिरुदढ युद्ध घोणा कर दी । ११ दिषम्बर 
भो ष्यमनीने मौ जापाच क्य साय देते हूए भरमेरिवा के विरुद युद फी घोषणा वर दी 
र्दद के भ्रन्तिम समयं तक्‌ जापान प्रौर सूम, परस्पर विरोधी श्रट मे होरे हुए भा, 
एकं द्रूषरे षे प्रति तटस्थ बने रह्‌ । बैवल भन्तिम समयमे स्सनेवापानके विष युद 
भोयोपशाक्ो चौ भरर मचरूदिया तया उत्तरो कोरिया पर श्रधिकारक्रल्ियाथा। 


(३) कोष्वि 


१८६५ ई5 तक बोरिया चोन के साघ्राज्य काएकश्रण्या ] १८६५६१९० 

मँ चीव श्रौर जापान में भपकर युद्ध हा जिषे चीन मौ पराजित होना प्रा । वानी 

पराजयके कारण कौरियामें चौनी प्रभरुवा्रन्नहागया 

रेतिद्‌।सिकष्ष्ठ भूमि भोर सूप तया जापान काभ्रयुत्व यढने लमा ।येदोरनोदे 

कोरिया कौ भ्रपने श्रे प्रमाव क भ्रन्तमरव साने को उत्मुकभे) 

१६०४५ मेंस्सजापानदुद्धमेकरूम को पराजित होना पडा भौरद्सकेसायहीस्स 

करौ कार्या मे हट जाना पडा 1 कोरिया जापान षा सरक्ते राज्य बन गया। १ ९०५ से 
सूर १६४१ तकं कौरिया जापरानो शातन के श्रनगत हौ र्हा । 

१६१४ श्८ के महामुद्ध के प्रवर पर सकार के प्राय समी देगा मे राष्टरेयता तथा 
लावत-्र शासन की प्रवृत्तियो कौ वत्त मिला कोरिया भौ इसमे प्रदूता महीं रदा । १६१६ 
म कोरिया लोगों ने जापानी शनासनके विस ब्ादोतन शुरू कर दिया । जापानी 
शरासन तथा मातत का वहिष्वार रिया जनिमा) नषाईमेस्ित कोरियनलागाने 
॥ स्वतश्र कारियन सरकारणका सखगठन क्रिया प्रौर पेरिस शाति श्रयिदेदन मं एकव 
राजनीतिनो से कोरिया कौ स्वाधोनता कौ स्यापि बरे काथनुरोधमभी त्रिया गया 
परु कारियन सोगो मा भरालोलन सफल नही हो सका | लोक्तत्र के समयक्गो कौ दपि 
म कोरिया फी स्वतयताका काई भूत्यनही थायावे जापान कौ नागल करनेकौ 
हिम्मत नही कर सक्तेये! जाषानने ब्ररतारे साय इत श्रान्दालन क कचन 
दिया परन्तु इससे जापानने भो पाठ सौल प्रोर उसने घोर धरे भरिया स्वर 
(स्थानीय स्वनासन) की स्थापना करने का श्रयत श्ुह बर दिया ॥ 

द्वितीय महायुदध वे अवसर पर कोरियन लोमा ने श्रपनी मातुप्रूमि की स्वतग्रता के 
त्ते पुन भादोलन गुरू कर दिया । इस यार स्थिति उनके श्रनद्ूल थी केथाकि जापान 
मि्रषट्रौ के विशद युढ जड रहा था] १ दिसम्बर १६४३ गौ काहिरा सम्मेलन हृमा | 
इस सम्मेतन के भत से अमेरिका; द्िटेन तया चोढकौ घ्नोरसे एके सयुक्त उदृधोपशा 
की ङं कि महायुद्ध में जापानी पराजय के उपरान्त कौरिया का स्वतक्रता प्रन कर दी 
जपिगी ग्रौर एकं स्वत राज्य के रमय मेँ उसका विका ङा जयिया 1 याल्टा रौर 
पौरसडम क सम्मेलो मे भी उपरोक्त उदरूपोपणा का समयन बिया गया । दत सम्ब र्म 
दुक वान ध्यान रवते नो यौष्यरै { बह यह कि मित्ररष्टराने कारियाका स्वाषीन 
करनातो तम करनियाथापरतुवे इस बात स परिचितये बि कारयन लाग तत्त 

हो श्रषो ईगाके श्यानको मुचा ल्प से नहो चचा सक्गे प्रन यह सौवाम्याि 
जब तक कोरियन लोग प्रपने देन का छामन स्वय समानने मं समय नहीहो जतत 
सव कोस्य मित्रराज्या के भ्रषिकर पे रखा जायं श्रौर स्वराज्य स्थापित क्वि जतय। 

अगस्त २६४५ ज स्स नेमी जापान विष्ड यृद्धकी धोयणावरदी भौर 


{ ३६३ )} 


मधरातुग प्रान्त म सवित इक्िालो जापानी सेना को पराजित करे रूसी मेनश्रोनं 
उससे कोरिया पर द्रपना श्रधिक्ष्ट कर लिया । इसत मित्ररा्टरा 
फोरिथाका गौ याजना में परिवर्यन वरना श्रव्रश्यक् हौ गथा ग्रौर कोरिया 
त्रिभोजन सम्बधमेकौ जानेवाला व्यृयस्या मेल्मको भौ सम्मिनित 
करना पडा । भिन्न राग्यो ने कोरियाके सम्ब में यद्‌ सममोता 
किया किर वीं परलल के उत्तर मेंखूसीसेना पना ग्रधिकरार स्ते श्रौररेष्वो 
परेत क दक्षि मे श्रमेरिकिन सेना \ यह कब्जा अस्थायी ह श्रोर दोनो सैनिक 
दुका श्रपते २ कषत से जिनी प्रमात्र को समाप्य कएने का कामि कर ताकि सयत्र 
एवं सयक्त कोरियनं राज्य की स्थापना कीजासवैः1 
दिसम्बर १६४५ म, मोरिया की भावौ व्यवस्था वै सम्बध मे, मस्मे प्रिदेन। 
सूप श्रर्रमेरिका के विदेशर्मात्रियो का मम्मेलन हुश्रा । इस सम्मेलने सम्दण कौरिया मेँ 
एव स्वतत्र व सोक्त्र रज्य को स्थापना पर्विचारक्या गया परततु च्म प्रीरश्रपेरिका 
ये श्राप मतभेद के कारण सयुक्त राज्य को स्यायना कौ योजना सफच नही ह सतै । 
उसे स्यान पर सूप ध्रौर अमेरिका का एक सयु श्रायोग नियुक्त पिधा गया! इम 
भ्रायोपर वो सम्भू कोरिया मे एक सामयिक सरकार के सगठन का काम सोषा गया। 
माच १६४६ ६० मे सिञ्त नगर म दस श्रायोग कौ प्रथम वटक हई । सामयिक सरकार 
फो स्यापना गँ कौन वैत से राजनीतिक दला का सहयोग लिया जाय, दस प्रस्न पर सूम 
ध्रोरप्रमैरिका मेँ मतभेद उ खडा दभ्रा । स्मौ लागो को दृष्टि से साम्यगदौ दल पेर्वाधिक 
सोक्परिय धाजव कि मिरिकाकी दृष्टि में दक्षिण कोरिया के दभिण पक्षो दाका 
भरत्ययिक़ महत्व था । प्रत रूम चाहता था फरि सामयिक सरकारको स्थापन के सुम्बथ 
मै साम्यवादी दन मो प्रमरुल स्थान दिया जाय जवकि श्रमोरका दक्षिणीपवयीन्ताणो 
परमस स्थान देना चाहता था । दस स्थिति में श्रायाग दिशी प्रकार क सनतः प्राक्त नही 
कर्‌ सका | 
भ्रायाग षौ भ्रसपनता के उपरान्त रूं भ्रौर श्रमेरिका, दोनोने हो, श्रषने श्रपर 
कथकर सर्वो मऽभ्रपोे प्रे भरादशेो के भनुदूल सर्वास का स्राठन करने निश्वयकर 
स्तिया । उत्तरी कोरिया भे साम्यवादी नतद विष इर सेन के नेतृत्व मै सामपरिक सरकार 
षा संगठन किमा गया । सिततम्वर १६४९ में उत्तरी कारियाका सरकार नै श्रपते द 
के लिथे नये श्चासन विधान का निर्माण कर लिया | इसके भ्राघार पर नवम्बर १९४९ मे 
उत्तरो कोरिया म निर्वाचन स्थि मये जिस साम्यवादो दल को मारौ बहुमत प्राप्त टा 1 
दक्षिण कस्या ये सामयिक स्रवा का सथर वृद्धं विलम्ब के वाद दुभा \ युष 
मे जनरल मन प्राथ॑र्‌ र भ्रत्तयत जनरल जनहोज को दक्षिणी कौरिया क्ये श्तासनं 
थ्यवस्पा षा दापित्व सीरा गया निभने जनवरी १६५६ तत दनो कोरिया पे्थिनं 
जापानीक्मचारियोके द्वारा हौ शापन प्रय किया { इसके वाद ददिण कोरियन नीमा 
स सहृषाय प्राप्न विका सदा 1 फसने १६४६ मं एक प्रामनं सामति निवन को गर 
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चित्तम दधिएयी (काभ्यवादं विरापी) सोग्रा कौ स्यान दिपा गया | इतके चाद 
सामयिक व्यवल्यापिवा समा ता सगथ्न त्रिपरा गया श्रौर नरभ्यर १६४६ पे निर्वा 
हा + यह निवाचन एक समाता माद्र था कयात यह्‌ वालि मताधिकार प्ररनहाग्रिय 
गयाया) चाहुजोमभीहा, यवेम्वर ६ तके, फारिमा मेदो सरकार कौस्थामा 
हुम्‌ भी! 
ग्रप्ैल १६७ भें ख्सने प्रम्ताव रका नि कोरियाके एवौर्नरण बे पिये स्म 
समरो प्रावग रिरि स श्रना कुम शुर करे 1 श्रमेरिका ने व्स स्वीकार कर लिवाश्रीर 
२१ मई १६४७ फा श्राया ने पून श्रषता कायं रुरू कर दिया | परन्तु श्रापमी म 
मदो के करए अ्रायोग स बार भी श्रषषफन रहा पौर उत्तरी त्तथा द्िणी कोरिया क 
दानो क्षेत्री मँ कथक पृथक सरषारे कापमं रही । 
नवम्बर १६४५ में श्रमरिका ने कोरिया शौ समस्या को सप्त राूमघर्मे प विपा। 
१४ नवम्बर १६४७ का माधाग्ण समने कोरिया केमम्बय में एर्‌ सामयिकं प्रयागं 
को नियुक्ति का एस्ताव पराम कर म्या । इ प्रयोग का कायं लाकमतातुमार नये निवा 
चन करानाथा। स्सनेश्रायोगका नियुक्तिवा विसेधिया (परन्तु उक्ती विरापक 
उपरात्तभ्रायागको श्रना कार्यंक्से की अनुमति देदा गर्द । नतीजा यहं हुमा करि उत्तय 
कौरिया तरै प्रायोग का वदिष्डार कर दिया श्रौर्‌ भ्रायोम्‌ तरे दनिएी कोरिया मे निर्वचन 
करि तथ कर लिया । १० मई १८४८ का दक्षिणा कोरिया तं निवचिन को व्यवर्याकौ 
गद ्रौर देश क्य गासन 7 नित राष्टरीय महासमाको सप दिषा मया जिसने १२ 
एद १६४८६ तक नेया नासा विधान वना क्तिया । १० मई की निर्वाचित राष्टृषमा 
नडा द्विगमन रोको कोरा का प्रथम रोष्टपति निर्वात विाधा। चोनतया 
फिलिष्पीन की सर्वाराने दकिणी करिया कमे सरकारको मायतामो प्रनकरदी। 
दिसम्बर १६४८ कवा, उत्तरी कोसिया की सस्वार कीमागपर स्त ने उत 
कोरिया श्रषनी सनये हटालो । श्रनेदेकानेभो दक्षिणी कोरिया स श्रपनी पेण 
रसलो 1 प्रसवं वाद, उत्तरौ श्रीर दक्षिणी करिया की सरकारो म आपसी नोक मा 
का सूत्रपातत हो यया श्रीर प्रालरी परिणाथ निकला एट-युद ) 
कोरियाका दुन १६८० मे कारसियाकी दोनो सरकारों बाकागरदाग्द धरं ` 
गृहुयुद्ध हो गया 1 द युद्ध के लिये उत्तरा धीर दक्षिणी कोरिया म्‌ कौन 
उ्तरदायौ था, इसका निङयय करना सुगम नही है 1 इत शृ 
गुध सें ग्रेरिय दयाय दुक्त रष्टय क्री गोट में दक्षिणी कोरिया को सनिं सशराय 
पैवामा, उत्तरी केश्या कौ बुरी स्थिति, लाल चीन के स्वय कवक का उत्तरी कौरिया 
के सयग करना, भारत रादि देनो द्वण कौरियन गृद्ध बरौ नाते करने क प्रवल भोर 
युद्ध विराम सरममौता रादि वानो का उत्लेख बारहवे प्रष्याय में मिया जा दका है प्रत 
यहा पर उन बाता का पुन उन्नेक्ठ करना उचित नही होए ! हा, इनना श्वव्य कदा जा 
सरता नि कोरिया का गृह-युढध सम्यवाद केव पू जोवादे क म्रापसी सधं की उन 
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या। विश्व फो दोना महा शवितयां, दुरे देशा क श्रो मे भरपनी भ्रपनी दशि का मूल्या 
कन करना वाहूतो था 1 


(४) अत्य देश 
दक्षिण मूवी एशिया फे उपरोवत तीन देयो के प्रतिरिक्त भ्रन्य देशो--इ डोनीचिया 
(हिदटिया), इ डोचीम (हिद चीन); वरमा (वरमा), मलाया रादि केवरेम भीकुध 
कहना प्रादव्यक है क्योकि हन देनो ने भी परिचम के सामाञ्यवाद को खदेड करे स्वा 
धीनता प्राप्त की है द्वितीय महायुद्धं क श्रन्त तव इन सभी देशो में विदेशी शासन था । 
भारत, लका, बरमा, मलाया पर ब्रिटेन वा भ्रधिवारया) हिदेगिथा पर हालैण्ड का 
तथा हिन्द चोन पर फास का पयिवार था । पिचम के लिये दन देशो का भत्यधिक् 
महत्व था | इन देशौ वे श्राधिक शोपण॒ से उ हानि ग्रपने प्रपते देनो कौ श्रौदोगिक उनि 
कीःथौ। दूत दधा क सनिको के शौ तथा पराद्रम के कारण ही परिम देशो को दोनो 
महायुद् ये श्रसएणारण स्यतत मितदे थौ! श्रत परिवम कौ सास्रान्यवादो शक्तया 
एशिया के न दनो से भ्रपना बोरिया बिरतर उठाना नही चाहती धी । परन्तु इन देगो 
की जनता भी भ्रव भाग्रत हो उढीयौ शरोर उनमें स्वतद्रता तथा रा््रौषता काजोद 
भर उढाथा। स्‌ प्रथम मरेन को भारत सरे श्रपना बोरिया विस्तर समेटना पडा। 
जति जति ग्रग्ज नै भारत को दो हिस्सो~-पाकित्तान तथा भारतम विभाजित करके, 
भारत कौ शक्ति कौ कुचल दिया । ४ जनवरो १६४८ मौ बरमासे भी श्र्रेजो वी श्रषना 
बोरिया बिस्तर समेटना पडा भ्रौर वरमा भी स्वतत्रहो ग्या 1 इसो प्रकार ४ फरवरो 
षृ््दको लका भी श्रमरेजो के श्राषिपटयसे पुत्तो मया 
हिदेगिया बो भ्रपनी स्वतप्रता प्राप्त करे कुच विलम्ब लगा 1 द्वितीयं 
महागुद्ध के समय जापान नै हिदेगिया पर श्रधिक्रार करलियागश्रौर दचशातनकाम्मत 
हो गणा1 हि देशियां कीः जनता ने ज(पानियाके विरुद श्रना राष्ट्रीय सवप जारी र्वा । 
जापान कौ पराजय के परात्‌, १७ प्रस्त १६४५ पो {२देलिया को जननाने श्रै 
नेताप्रौ--सुकणं तेया हट् के नेतृत्व मे स्तत्र गणराग्य को घोपणाकर दौ परन्तु 
हलिण्डने इसे स्वकर नही क्रिाग्रौर उवलो्ों ने हिदेशिया पर पुन श्रमना 
अधिकार स्थापिन करने का प्रयत श्रु कर दिया । इस्‌ प्र भयकरं सवप शुरो 
गया । भारततथाम्नयदे्ाने हिदेशचिया वौ समध्वा को सभक्त राष्ट्र संघमें वेश 
क्रया तथा सप्त राष्ट्र सघके वार मौ ्िदेशियः का स्वाधोनता क सिये श्रयक्‌ भ्रयल 
किया जिस परिरामस्वम्प हालण्ड को भुक्ता षडा श्रीर्‌ २८ दिषम्बर १६४६ चे 
हिदेद्िया का स्वाधोनत्ता स्वीकार क्र ली गडु! 


दिदेषिया को स्वत त्ता ता मिन भदू परन्तु महान चाक्तियो के स्वाथ के वारण 
हिदेशिया कोक वार या तरिक विदोहयका सामना करना पडा दै श्मौरक्प्रहादै) 
सच्ची बातत तो यहुहैकि भारतकी माति दिन्देनिया भी ए तटस्य द दै \ परन्तु 
दिदेनिया मे साम्यवादी विचारो के फनने ॐ भय से ममेरत उक राजनि मे सम 
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श्रना चादना है } यह एतत हिदेलिया कौ तटस्य भरकर फा अच्छी गहौ तती । भ्रा 
मरथेरिवा इ सर्कार भो उतटत् चाहता हैमरोरयःो काल्लहै $ दिदेभिफमयदाकन 
संनिक विद्राद हाते रहते ह} दूये वरफ हिदनिया साम्यादियाकेदायका 
कटपुतती नना भी पसाद चह रता । श्रत साम्यवादी दव मी द्म प्क वे स्यन 
पर साभ्यवदो समर्येन सरहारततै स्यापयाे पनरे अत यहे श्रनुमन साना 
क्ितिद जाना दै एिदेनिपा के श्रानसिवि उपद्रवो का भदफानेषा काम कोन 
ष्टाहै? स्स ्यवाग्रमेश्का 7 

हिन चान ष्ठाम परे चपुनने परक होने के निधे काते मधप कमा पडा । 
वाम्तवे यें हि चीन तोन राज्या--नाग्नोष कम्वादियाः भौर वियतनाम सै एतान 
यनक दहै २९ कुाई १६९८ गा जैनवा सम्मलन क पिपाम स्वम्प हिल चाने 
प्रमित माप्राज्ययाद गे गर्त मिलती परतु यवादी उमे सराम्यवादियों ङे राप्रमण 
सं उलन पषा प्रौ तरिपतनाम का प्रधिकालय शिस्मा साम्यवादियो ङे हाय लगगया। 
जहां पर साम्ण्वादिवो न नण्हो ची मिहके नेवल गे एर लोकता राज्य कौ स्थापना 
करदीहै। नाप्नाभ तया स्यादि पर प्शिविम कां प्रभावहै । इम प्ररार हिन्द चौन 
कोत्थिति कनद मौरक्िमी मोक्षा सम्बरा देण महागद की प्रष्ठ धमिव 
गक्ताहे। 

३९१ प्रगस्न १६५७ को मलाया भो श्रग्रेना श्रा्तिपत्यसे सन्त्र हाम्या। 
त्िपरपुर भोस्वतशत्रहा पाह । प्रवद्य क्षेत्र करव है जदा पर पिदेली शाक्त स्यापिन 
है जसे चीनकं टामकाम परद्िढेनका श्रधिक्रार श्रौर भारत मे मचा, दमन तथा 
दीव प्र पूतात का श्रचिवार । परनु दस प्रकारका श्राधिपत्य श्रयिः समय तक मरा 
टिक सैषा विदेशियो बो बहत नीघ्र यह स टटा पडेगा ) 

म प्रार्‌ हम देवते हे कि, दमिसूर्वा एनया विनियो नौ परापीनना स दु 
ही गया द परन्तु फिरभौ साग्र्पवादी न्त्या के चयुल से उयरी ष्रि ष्डौहो षा 
है भारते, चरमातया हदिया तन्स्थय रै परन्तु जापान प्रानमा दमेरिका क 
प्रभावमेदै) करिया काणएकीकर्ण श्रमी तक नहीहा पाथा है। पिलिप्पौन, 
याद्लण्ड लक नथा पादिस्वान परिचम बे च्ल म पमे हये है । उत्तरो गासि चीन, 
वियतनाम साम्यवादी हो डुक ह \ ल्ट श्रमल मह्यं परी अमेप्कि भौरस्सके दति 
श्रास मे शथे हृष है भौर बभेस्कि हर कीमत पर दिण पूर्वी एनियाें साभ्यबाद 
के सोमन पर तुला हृ है । इतो दृष्टि घे “मीठो ° (5 & 0) क निर्मा किप 
गया जिसको चर्चा हम कर स्के है भ्रौर मह्‌ मो दघ द्रे हैम दक्षिल पूवी रतिया का 
सुरमा फे निमित्त तैयार कौ मद इत योजनवा म दकषिणर्वी एशिया रै कवल तन (४ 
मम्मितित है वारिः मद दषते दुनिदा के ई! एमिफाईं दुनियां से उनका अधिक मम्पक 
मही । सू श्रौर श्रेराः दोनो ही दस पेत कौ श्रये प्राव ठेताना चाद्ते ६1 
दरमाम्यकग यह शय पिदा ह्म) प्रत श्रमेरिकिः सोचता है दि वादी कौ चमरेते 
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शवे चोमोको पूमम्ताके साप श्रपते यद्रीभरूत न्ियजा सक्त दैश्रौरस्स 
सचता टै कि भुवे तथा बेकार लोगो को उक्साक्र पुजीवाद का श्रत तथा साम्यवादं 
भा प्रचार कियाजा सकता है| ्त्रतकं श्रलग्रलग देगा मेदोनोकी हो सफलता 
मिती है परन्तु कु द्य देते भी है जि-होने दन दानो दो कौ नग्न श्रभिलापाश्रो को 
पह्ान लिया है श्रौर दानो वाहौ दर रखने का निक्वय कर तिया है । हमसे दक्ष वात 
क सम्मावल्य वद रहौ है कि निकट भचिप्य मेही, सम्परएं एरिया, प्रपते भविष्य का 
ष्पता श्रपनी श्च्योनरुमार करने की योग्यता को प्राप्त करतेगा। 


सोलहबो अध्याय 


चिरिश राष्ट मरडलं 


भ्रस्तावरना -गरेट ग्रेन त्तया श्रये न्म स्वनः राज्य, जा पृहे दिधि 
सेभ्राज्य में सभ्मितित यै, द्रा समडित सस्या को प्रिटिल् राष्ट्र मण्डल कडा चाताहै। 
ये देष राज्य कमथ प्रोट प्निटेन, कनाडा, ्रसटरनिया, दक्षिणा श्रोका सष, नूजीतञ, 
भारत, पाङ्स्नान, लका, घाना एव॒ मनाया ह! यह समठन विभिन्न रादाके वा 
परस्पर सहुकारितापय सहयोग का श्रनुमा उदाहरणा उपस्थित करना है । मारत स्वतत्र 
सम्बुएुश्रद्टुलव मम्बन्न गणराज्य हात हरु भी इख राष्ट मण्डल बा यदम्यहै शरोर 
पातिस्तान ने भो भारत का श्रनुसरण करौ हृद्‌ सदस्यता स्व्गार नौ है! इन रा 
मण्डल नै परस्पर सहयोग का दा ज्वलत उदाहरण उपस्थित भिया है जो यब दनम 
है 1 वस्तृते साभ्राज्य का हो राष्ट मण्डल में प्रिवत्तित कर ल्पा ह तया नये विक्ष्य 
नवोन परिस्पितिमो के अनुसार श्राव्य सनोधन श्रादि कदत हुए श्रयना भकित् उगी 
स्पमश्रकषुरा रने पे सफलता प्रप्तकी है \ स्वन-य र्यो को मरस्य यनाय रलन कर 
निए सम्राद के प्रति स्वामिभक्तिको शपयभो सनातिन मर दी गईं यदौ कारण 
कि भारत रानि राष्ट इष मष्नत मे सदस्य वने रदे भीर इस समथ प्रिटिगा र्ट्‌ मण्डन 
अगर्यषटीय केवम एक प्रभावद्रूष सन्वाके ष्म दियमान है। 
विक्ास-उ-नीषवौ "तान्मे के गन्त मप्र साम्राज्य के विमित उपनिवेणा 
नै नीर स्वतनना पराप्त कौ 1 उद समथ विभिन श्रदेनो की मखासरै प्रयाते 
सम्मेलन द्या बेरतेये श्रौर प्ट ्िटेन का प्रषान म्रौ मम्येलो का ष्यक हनी 
शा} हेमे तम्मेला परस्पर विचार विम व टैधुसन्‌ १८८७ स प्रारम्मद्रएथे। ५ 
१६०७ दे साम्नानीम सम्मेलनो (णृटा18} (0एजिनाठ्ठडो को सा दौ गर 
मन्‌ १६२३ के रसे सम्मेलन म दिषिर प्रदेा (00017916) पो विदे शकता 
मे थक मधिर्या कर क श्रधिकार दिया ग्या भीर ये सधि सपरार के नी परह्‌ 
कोजानी चीकेवल प्रोटब्रिरेन का राज्य मविव {8८८१०६८३८४ ण ७४६०) 
शरौपचाणवि सूप ये सपिपो को स्वोडनि के स्प मे मार सयाता था । दमी परवा एषः 
स्प भे ्रटनीतिम अतिनिषित्व का भिक मो उह दिया गया । दम पवाद 
राष्ट मण्डल मे शरत्यधिव मतवा विधान सनु १६३१ के पारित दुभा जित ५ 
पिषान (धप४० 0 पपठतणापञयः, 1931) कड ६ इम विषान कौ स्यो" 
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स पूव ग्रिटि् राष्ट मण्डन की व्यत्स्था प्रौपनित्रेशिक्र नियम यौवित्य विधान, १८९१ 
(णण 1. एववा &©६, 1866) के अनुषार रौ जाती थो श्रौर 
उपराक्त विधान केद्वारा उपनिवेशो पर्‌ अनेक वधानिक प्रत्तिवध स्वीकार कियिगयेये। 
उदाहरणाय उपनिवेश दास एसा श्व्येक नियम श्रवंधानिकं माना जाताया जो सम्राज्ञीय 
संसद द्वारा पारित नियमो के विरुद्ध जाता हो, सभ्राज्ञीय ससद प्रदो (1)01111118162) 
कै लि्‌ नियम बनाने की ब्रधिकारिणो थी, श्रौपनिवेनिक्र विधान सम्राट द्वारा रद किये 
जा सकते थे, गवनर जनरल श्रे व्रिगेपाधिकारो का प्रयाग करता था प्रादि श्रादि। 
परन्तु वेस्ट मि-सटर विधान, १६३१ के द्वारा यह स्थिति बह्रत सौमा तक परिवतित हा 
मू प्रौर लग्रभग इस समय तक भी वही विधान कार्याित दोता है 
सन्‌ १६३९ का वेस्ट भिन्सटर विधान यह ग्रेड विटेन फौ सपद दवारा पारित 
श्रधिनियम था। इस श्रधितियम द्वारा त्रिटिया राष्ट्र मण्डनकफे विभिन्ने प्रद्षोक 
व्यवस्थापिका दक्तियां निर्धारित की मरईथी तथा मुख्य स्पसे सन्‌ १६२६ एव सन्‌ 
१६३० के सभ्ना्नय सम्मेननामें पारित प्र्तावो को कार्मी-वत किया गथाथा। इस 
विधानं कौ भ्रस्तायना मेँ यहंस्वीकारक््यिाः ग्या किब्रिटिश्च राष्ट मण्डल रे सद्यो 
क स्म्नारकै प्रति रवाभि भक्तं रहते दए स्वतः व्यवहार होगा तथा यहश्रव्रित किया 
गथा कि स्वीकृति वँधानिक स्थिति वै प्रवुसार वसी भी प्रकार वा वंधानिक परिवतन 
श्रट ब्रिटेन की ससदकी स्वीकृति मेदी हो स्वेभा। तथां इस विधान कै पश्चाद ग्द 
प्रिटेन कौ ससद द्वारा पारित नियम प्रदो भे प्रभावावित नही होगे, जवत्ककिवे 
प्रदश स्वय स्वीषरृति देकर श्रथत्रा स्वयः को प्राधनासे ब्रपने लिए माय न उहराएें । 
सर श्रतिरिकि प्रय अनेक महत्वधुर परिवतंन इस विधान ॐ द्वारा किय 
गय । उपराक्त १८६५ ‡० का अधिनियम इम शधान केद्वारा र्ट्‌करन्थि गयाभ्रौर 
शरदेशों त अपनो व्यव्रस्यापिका सभा म पृण सावभौमिक भ्रविकरार प्रदानं कथ गये । 
भरदेशों को ससदोको श्रय कई प्रकार क श्रधिकार दिवे गथे। उक्त विधाने हारा यहभो 
प्पष्टकरन्यिागवाकिग्रटत्रिटेन की ससद द्यरा पारित श्रधिनियम इस भधिनिपम क 
भ्रभावावित दोन के बाद प्रदेशो मे प्रभावली सही होगे । 
परिटिश्च राष्ट मण्डल कं सदस्यो की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध के परचात्‌ प्रयति रूप 
मेँ परिवतति हा ई | सदस्य राष्ट श्रतररष्टरीय व्यक्तित्व से रक्त हौ गये प्रौर त्रम 
स्वायत प्रदेशो केरूपमें विकसित हो भ्ये } वेस्ट भि षटर विधान के पश्चात्‌ सदस्य 
रट सावंमोम राज्यं भाने जान लगे श्रीर वदेदधिक सवधोके क्षेत्र मे युक्त स्वतत्रता 
का उपभाग करने लगे । वे स्वतव्रष्प से सधिया श्रादि क्रमैके लिए योग्य समभे 
जानि लगे । ससे पूवं ब्रिटिद राष्ट्‌ मण्डल के प्रधान मत्रियो के सम्मलने मे यद्‌ पोपित 
क्याजताधारिये प्रदेशं प्रिटिग साघ्नाज्यं ढे भरतगत स्वतवर संगठनं है} इनक 
प्रतिष्ठा एक दूसरे के समानहैप्रौर सम्राट के भ्रति स्वामिमक्तं रहते हए भी विदेशी 
सबेधो एव गृहवार्या के स्वथ मेय एक दूर कं भ्राघौन नही है। परु फिरते 
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यटेग्दानामवत्तादैपि श्रोपचारिक इष्टि से मारन एय पारिम्नान काद्याडकर 
श्रय सभौ सदस्पे राष्ट प्रित सम्राट के प्रति स्यमिक ह नयाउमो उ प्शनारजय 
क श्रष्येषु पाने £। 

द्म सशय द्रिटिश राष्टु मण्डल वैः समो प्रद (एग्राणह } पए 
स्पसेभ्रतरष्ठिय व्यत्त पुतं ई, सावभौम सत्ता वे बद्यगुणामेपक्तहैतया 
मृद कौ पोपणाकरनके योग्यभीदे) सप्रार ववद गदर मडयीय सरकार कै परामर्ण 
काश्रनुमसर्ण कर्ते, तामीयेक्हा गं सक्नाहै रि सन्‌ १६३० फे सप्रानीय सम्भल 
राया प्रस्तावित एव स्वौकृत निद्धानो दारा यह पाव्य हैश्रि परर प्रें महव 
शणं विपय के पवघ मे विचार विमर्द तिया जाय वरग्नु यह उन्करौ ग्धतक्ता म स्मि 
भी भकार कूल मराद नही दव सस्ती } विभिन मरदवयना इत मनव किटि र 
मल भ सम्मिित ह ने निम्न लिखित ६ -~ 


(१) तरनाडा प्रदे (000) 9 @800प्‌8 
(२) श्राष्टे सिया राष्‌ मण्डते (0० ९६१४ ० 
4 ५878118) 
(३) दक्षि ग्रफीवा सव {पछ ग §०यदः 4 पिन्ण) 
(४) न्यूजीलड (पऽ26819) 
(५) धाना (61872) 
{यर गणराज्य मन्‌ १६४९ म राण्मडनका मलस्य नही सर्गी 
(ण्शिया मेँ रष्टमण्डल) 
(६) मारत 


(७) पाकिस्तान 

(ष) सका 

{ वर्मा --मन्‌ १६य८ से यहं त्रिदिनं राष्ट्र मण्टल का मनम्व नही रहा । } 

(६) भाया ( सन्‌ १६५७ स स्वत क होवे पर यह्‌त्रि्ि राष्ट मण्डलक 
सदस्य दना!) 

(१०) इद्धमण्ड (1प२४व्त्‌ एण्य) 

इमं प्रकार उयदाक्त दम सदल्थ्र राटा दारा व्ननित्रिटि 7 रष्टूमण्न कामण 
यनाहुम्राहै। 

दर्दमरल स्थिति -- दस स्ट्न क सम्ययमें विद्वान शनेः कारके विचार 
प्रस्तुत श्रते हं) हरसे चिरे हृषु राटा का नग्रहुहै जिनके दाच म कोई समाय 
अधनक्होहै, विवे नेत्रम काय कणन काकाईण्क निरत ध्येय नही? ध्रीर 
जिनके बोच म परस्पर कोद एकता नही दषा र्ट मण्न्ल दै | राष्ट मण्डल वै ए 
साटरोकी जनमस्या ५५०,००००००० मानी जातौ स्नु पिरिन ददत्या चक्रा 


८ + 


<+ 
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विघानहै भौर न प्मयिनियम न कौर सपि या सममौता है । हम्च सदस्यता दारान करई 
वेधनं उपस्थिति होते हैँ न कोई विदोप अधिकार प्राप्तं होते ह ! इत समटन फो वोर महत्व 
पूणकेद्रीप सस्या भीकदरीदहैन इसको मेना है, न पारस्परिक सहायता कले केलिए सधि 
हैभरौरन गृद्ध के समय एक दूसरे षरासाथदेने काक््तंव्य हौ स्वीकार्या गथाहै। 
निकट भविष्य मँ इस संगठन मे सवते बडा परिवितन भारत, पाकिस्तान, लका एवम्‌ 
चर्मा को स्वततव्रताके कारणा हुमा । व्रिटिश सन्नाट कौ उग्राधिमें से “भारत भ्राट का 

शब्द हृटा दिया गया भ्रौर उसके पश्चात्‌ भारत कौ पुन यदम्ध वनाम रखना चाहा ! 
सनं १६४६ में मारत गणराज्य को सभ्मिलित क्रते फे तलतिया नया सतिदान्त 
भतिपादित विप्रा ग्या । तदनुषार भारत तथाप्य मदस्योनेभीग्रिटि पप्रा 
को स्वतश्र सदस्य रारो के इस मुक्त सगठन का प्रतीक स्वीकार क्या धरौर इत स्पे 
रा मण्डल मौ भ्रध्यश माना तथा चाति, स्वतवरता श्रौर उनतिके लिए स्वतत्र श्रौ रसमान 

सदस्या की मति राष्ट्र मण्डल म सिति रहने हुए उगु सहकारिता की प्रर वढने 

कै लिए सहमत हए 1 सन्‌ १६५० में विश्यात कोलम्बो सम्मेलन हरा ग्रौर दक्षिणं र्वा 
दणिया के विकास पै लिए कोलम्गो योजना का खजन हूग्रा सन्‌ १६५२ म डोलर समस्या 
भुलमानि क लिए पुन स प्रकार का सम्मेलन हप्र श्रीर सनु १६५५ में इस सफलता 
स्पष्ट प्रद्ित हृदं । इसं प्रकार दव रार मण्डल मे लगमग ६०१० व्यक्ति पूरूपर 
भे स्वत है तथा लगभग ७०एम भागमेहे जो स्वतघ्र हाने वाले । इम र्ट्‌ मण्डल 
मदर द्र के देश सम्मिलित ह जिनवी सस्मि एव भापाएुः श्रला भरल है कितु फिर 

भीकम न कि्ी श्रकार स रेतिहासिक सवथ होते फे कारणा परस्पर सहयाण एक दूसरे 
फेलिएुतामदायक ही हो सकने ह । यह राष्ट्र मण्डल प्रभावपूं ठग से श्रपना श्रस्तित्व 
बनाये हृषु । 

राष्ट्र मण्डल के उदेश्य --यद्यपि र्ट मण्डल म विभिम प्रकारके लोप 
ह भ्रौर सके उद्य एव लच्य कही निर्धारित नदी किये गये हँ तथापि यह्‌ निर्धारितं 
क्याजासक्ताहैमिफिरभी ब्रुखदेते सामा-य विषये जिनके सर्‌ समस्त सदस्य 
सदव ह्वी सहमत हो सवते हे । निम्न सिद्धान्त श्रवा राद राष्ट मण्डल के उद्य 
भान जासकते हे-- 

(१) अरजात्तश्र का प्रादश्चं, भ्रात्मदाप्तन त्तया मौलिक मानद प्रयिकारो की प्राति 
रा उ्य सभी सदस्य राष्ट्र याया स्वौकार क्या जाता है 1 जात्र कास्वस्प एव 
भार भिन्न सक्ताहै ङु फिर भी व्यर्तिमत्त स्वत्तव्रता एव मौलिक धिकारो के 
सम्बध मे सव सदस्य एक्मत है । 

(२) बाहे भातक के विष्दध सामाय मुरा काउदश्य भी स्वीकार दिया 
जाता दै । परन्तु यह स्पष्ट है एक हौ विषय वे वघ मे विभिन सदस्य पृथक विचार 
एव व्यवहार कर सकते हँ । उदाहरणायं मिश्र रे सवधम ब्रिटेन ने भक्रमणा किया। 
दु सदस्य जते--सस्दर लिया भौर स्मुजीरतड व्रिरेन के पक्लमें ररै, दु सदस्य सते 
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कनाडा श्रौर पाविस्तान मध्यक्य रहं तथा गरु सदस्य जख भातत श्नौर लका पूएस्पते 
धिष्दधरदेकिततुफिर भो ग्म प्रसार कौ गलत प्रेमी उप्वनन करते हए परस्प 
सहयोग करने के ति्‌ प्रयलन जारी रहे! 

(३) धाथिक क्त्या श्रपवा सामा-य हित के सिए श्रग्रसर हात रहना षव सदस्यो 
का सपुक्त उटुश्य हे! इसी उषष्य कौ वृति के तिर्‌ (पाठय करणफल 
एणापतप्छभ) सामान्य घन लगमेकौ नीतिया वे श्रनुतार योजनारे यनाई्‌ गई 

वास्तव म यह स्पष्टस्य सेमिर्घार्ति करनाक्ठिनि है रिहत सपठन केकया 
क्या उदर्य है { वतमान स्थिति को देखने हूए यह कहा जा सक्ता टै करि यह सन 
कंताडा, प्रास्टचिपा, `परूजीलड तथा दक्षिण श्रफीका के लिट्‌ अथिर उरथामी एव भाते 
लका, घाना, मलपा ग्रयवा पाक्रस्तान क लिए श्रप्त्रत कंम उुपयागी है } कृं विदाने 
कै मतानमार य्‌ केवत बुद्धं पारिवारिक मदयुश्ल परिवार दौ नरीरहै्तुषएएेषा 
सगल है जिनके परस्पर सवय, भावनां एव प्रायमिज्ताश्नो के प्राघार पर प्रधिक्रान काम 
देन ह श्रौर इ र्ट मण्डल कौ सदस्यतां वारण श्रव्ये राष्ट कू महलपा 
जातादै, भरन्तराप्ठीय सवो में कट प्रमावशाती वन जाता है + मौर सदस्य रष्टरोकी 
वाणी प्रधित प्रमावानी हो जातीह । देल का श्नानरीय जीयन स्तर अराग वाना सरल 
दो जात्ताहै। दम प्रकार रष्टृमण्डल की सदस्यता के उपगोक्त प्रत्यक्ष फल मिलना 
स्वाभाविक दटि। 

राष्ट मण्डलीय सम्बन्ध एव विभिन्न श्र ग~-ययगि राष्ट मण्डन का को 
विवान नहा ह श्रौर म वई वै द्रौोय सान श्रयवा प्रनासनिक घण है । योनि राष्टरमण्डव 
मै सदश्य स्वरत एव समान सावमौमिक राज्य हे, जो भ्रपनी नीति रषटरीयर्िन, 
साजनतिक्‌ एव श्रायिङ चोमे पणं ख्पसे स्वतन्वहैं तो भी परस्पर्‌ विचार विपण 
एवम्‌ सहयोग क लिण अनेक प्रकार्‌ स प्रथलीन रहते है । व्रिरेन व॒ कनादा श्रटटिक 

समभ्धने के सदस्य दवे ! मारत ण्लिया के देषा को रार भधिक मुका ह्राद } परारिलानं 
सीटा क सदम्य टै तथा वगदादं समभोने मे सम्मिलित है! इसप्रकार यहेकहाजा 
सक्ताहै कि राष्ट्र मण्डलोय सम्बघ स्वत राष्टो पर्‌ किषी प्रकार धनन! एक 
सदस्य दूरे सदस्य पर कोई दवाव नही डाल सक्ता । राषटमण्डल कै निप कवन 
सदे सम्मनितेहानि हे मरौर इखस मी श्रधिक् महत्व फो बातत यह्‌हैषि उन निया को 
पाठन परं ख्प से स्वेच्छा प्र निर्भरक्रतादै। म प्रकार मारत श्रौर पाविस्तानक 

गणुराञ्यौ कै श्रतिरिक्त नेप समी सदस्यो के मध्य मे भ्रोपचारिकं सम्दध षेवल धृट 
(09) के दारा विद्यमान ह । सर प्रावीवरक्तरस जा वर्णयटन मे पिट 
राजदुत थ। छव्‌ श्ट५४के दो० बी० सोर रोप मापो मे बहुत मुन्दर द्गस व्य 

करते ट कि यष्ट मण्डनीय शदे मे साद्‌ कौ स्विनि विने महत्व की दती है ॥ 

ष (09209 6 एपाप८९छ३ पड व (ठवतव्वृषणो पव अकार यद 

भ्रौपचारिक सम्बध भचतित है! 
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उपगत निष्टाचार के भ्रति दूसरे मम्ब च लगभग दुप्त हा गये ! प्रिवी कौकषितर 
भवे समस्त राष्ट मण्डतफे सिद -यायवा श्रन्तिमि न्यायालय नह है! रष्टरूमण्डलीव 
राम्धाके नागरिको क लिए श्रव सामाय नागरिकता फा तिदान्त भब नही के समान 
दै प्ररवु परश्यर विचार विम वे तिए कुच सस्यारे भ्रवश्यहै। ये सत्यां तदथ 
{६ 1100) म्ननियमिन तथा विवान विहन है। प्रधान मंरिपरो का पम्मलने जा 
सरापारएतया हृभ्रा करता है सूरकषा एव विनी सम्बर्थो बे विचारक्रनेके हषुकाय 
करता है । यदा कला चिदे भत्रियो भ्रौर भयमत्रियोषै सम्मेलन भी होति है । कृपि, 
जहाजरोनी तथा तार सवाद प्रादिकेक्षेघ्रोके लिए स्थायी समितियां है! पल्तु ये 
समितिं किसी भी श्रयमै मदस्य राज्योके तिए्‌ नियम निर्माण नहो करती । दस 
समय तक राष्ट मण्डले का बोई सचिवालय, कमंचारीवृत भ्रथवा सुरक्षा सगठन 
नही है । बैवल सुवनाप्रो का प्रादान प्रदान श्रयवा एक दूसरे राष्ट्र कै कमचारियाका 
श्रादाने प्रदान होता है। एव सामायहित वै लिए निरन्तर गरप्त सूचना त्रिटेनके 
भरनतरषट्रीय मण्डलीय सम्ब-धो के फार्यालिप द्वारा सवातित होते है 1 (701 
01८6 ०६ 1पप्द०गपाप्र०ाा रध एदशृक्र०ण७) द्सके प्रतिरिक्त राष्ट 
भण्डलीय राजटूतो की सभां -यूनाधिक सूप से नियमित चरूती रहती है । सर भरोलौवर 
 मतानुार राष्टरण्डन एक सगत्त सगठनं है जहा भरतयेक विषय विचारायं प्रस्तुन 
होता है श्रौर परस्पर सदस्या के वीच के विरोधी भदन (जसे भारत श्रीर पाकिस्तान 
के बीन करार्मीर समस्या) भा भ्रावेशरहित ढ7 से मनन क्रिये जाति ई । सव राष्ट प्रये 
प्रहत पररणएवरहीदप़से त्रिवार करते हँ तथा सवके सामा स्तरस्पीषनहैं )१ इत 
प्रकार सम्पूण पद्धति सहकारिता के भ्राधार पर स्थापित है । प जवाहरलाल मैहर 
वँ शतो में राष्टूमण्डत की सल्स्थता कौ तुतना सयुक्त रषष्ट्‌ सघ कौ सदस्यतासेकौी 
जा सकती है भर्थात्‌ राष्टूमण्डल की सदस्यता वरसी राष्ट्र को स्वत धता को सौोमितनही 
नातो । राष्ट्रूमण्डल बै सदस्यो कै व्यवहार, विचार के ढण तथा श्रादशं भिन्न भिनह्‌, 
(जते भारत एव पाकिस्तान, भारत एव दक्षिण अफीका तया नेहरू रौर चिल प्रादि) 
कन्तु फ़िरभी भ्रातरीय एकता विद्यमानहै ! यही कारण है फि त्रिटेन केवल विशेष 
स्थिति का उपभोग कशता है सर्वो स्थिति का नही श्रर इसीनिण ग्रिगेन मै सपं इ 
सग्रटने फा नाम त्निटिश्च रगष्टूरमण्डल के स्यान पर केवल राष्ट मण्डल स्वीकार क्या] 
सन्‌ १६४७ मेंब्रह्मया' को सरकारने यही माग कोथी किं यदिदइस सगठा कानाम्‌ 
सक्त राष्ट रण्डल रखा जाय त ब्रह्मा सदस्य दना रदेण प्रतु श्रारम्म मेँ प्राचीन 
भदेश ने आपत्ति की मरौर बाद मेँ जव पदिवपन क्रिया गया तव ब्रह्मा का निरय हौ 
डेश्लाथा। इसत प्रकार वतेशान समयमे न्रिटेन र्ट्‌ मण्डन मक्र विभेप प्राघायनक्ा 


उपभोग नही करत्ना षेवल विशेष स्थान भराप्त क्य हृए ह । यह भ्रव स्राधारणनया 
`` 
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किया जाताहै ङि विगी विचार होन पर राष्टुमण्डले कित प्रकार प क्ताद्‌ 
रसे अवसर पर जव काई प्रन सवं सम्मति से निशित न हो पुन विद्याद 
केलिए प्र्तुन किया जातताहै । चक्षि श्रा का जातीय मेद भ्रव सवरा 
मे मारत वामिा के साय भरद नीति भयदा भारत एव पारिस्नान कौ सरमोर्‌ समस्या 
के चिद्‌ र्टूमण्डलीय हल समव हो सक्ता था कितु सयुक्त राष्ट षव के हत 
क्षेप के कारणा यह्‌ काय राष्टूमण्डल नही कर सका | 
साष्ट मर्डल कौ सफनता -दाषटर्‌ मण्डल एक एतौ सत्या हैभितेहम 
यैधानिय मग प्रभवा सयुक्त भरणसनीक सस्या श्रना भ्राथिकं एव मोगालिक समठन नह 
कंह सकते न स्वावलम्ब श्रयवा सर्निय ईव ही कह सक्ते है विन्त फिर भी यहण्क 
भमावासी सगटन है यद्यपि समिक शक्ति भरी भौतिक दृष्टि ते रमण्डल निवत 
ही गया कितु किर भो श्रपने सदस्यो की परस्पर सहयोगी सिद्धान्ता के स्वकर कर 
सेने ण्व श्रादगत्मिजः एकता के कारण दस समन वो नवीन शक्ति प्राप्त द्द 
सरिपूयुता के सिद्धात, स्वतव्रना का सम्मान ण्व प्रगतिशील प्रजातत्र इस सटन्क 
प्रपर विद्ात्त ह । सह प्रप्त का भाव समक्त सदध्य रर दवाय स्वीकार मिया 
जाना एकं श्रदभुत सफलता ही है क्योकि जातियता, राष्टरीयना घमं, भापा, विकास, 
राजनसिर स्विति श्रादि का भेद सदस्य राष्ट्रा मे बूत स्पष्ट है} भ्राज विशव कौ तन 
नोति ह स्यन्‌ श्रपना महत्वपूरण सवध यनपे हृषु है 1 विभिनं प्रदेशो एव पसरान्या 
प्रभाव श्रिटेन क विल नीति पर श्रौ उमरे द्वारा सयु राज्य श्रप्िकौ दिद 
नीति पर निरिच्तस्पमदहाताहै। काग्या के सव मेब्रिरिष नाति चोन तषा स्वज 
स्वधम ब्रिटन का व्यवहार रा्टरमण्टलीय व्रिचार स यहूत प्रभावित हृष है पवस्वा 
याजना द दृष्टि स राष्टमण्डलोय कायवादी गरा वहत स्पष्ट प्रमाण ई 1 
राष्रमण्टल प सम्बप मै एव प्रन यह भीश्रियाजाताहै षि यह सगराय 
वियोभी येगरट्े है या नही } यद्यपि गहं सच है कि राषटरूमण्डतं के सवस्य राज्य प्य 
वादी विचार धारा का स्वीकार नही भरे परन्तु श्रमी तक रमी स्विति भी पदा नही 
हृदं पिरि साम्यतादी राष्ट्र ने रष्टरमण्ड्त की सदस्यता बै सिए भयल विया 
श्रीर्‌ राष्ट मण्टल नमी प्रार्भना भ्रस्वौकार कर दी हौ । यं अ्रवस् हता है ॥ 
रष्टूमण्डल कं मम्मेलन श्रादि रो दाववाह्पा पर्पाप्त स्य से सोपनोय होनी ह भौर 
सभवत यही इस सगढन कौ सफतता भौर निरतर भरति कासू मौटै। 4 
प्नलम्बो योजन र्षा अततत हाता है विः दस याजना की पर्ता 
पनि्कर तरे जव चीव म एृह-युट (सन्‌ १६४ ४८) श्रारम्म हृद्या तेर धी धनिकः 


1 
जो उस समय चीन में भारतीय राजदूत केप" परश्नामोन भे, उदनि दनिखं 


पि त ् षा 
हेनिया की स्मस्याभ्रो पर विचार विया, श्रषते “यनजदून बै खत्मरणाण्म ० (५ 
ति 


कि इसक्षलम शराचिक, सामानः एव राजनैतिक समने भवरत वना 
क “ वविदैन भीर पद्दरतियाना 
ण्क सोमल्य नीति दन कौ भ्रावध्यकता है प्रौर इषतिएु वरिटेन भीर पाद 
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शयाग प्रादय है । यदौ विचार पास्तव में यासम्वा योजना का श्राघार्‌ वन्‌ गया 
कवरी सन १६५० मे ब्रा्टरलिमा, कनाडा, चका, भारत, पादिस्तान, -पूजौ्ड श्रौर 
परप्रििनि कं विदेश मप्रियो का सम्मेलन कोलम्बो मे हमरा रौर दक्षिण तथा 
दनि पूवीं दिया क निन जनता कौ समस्याम प्रर विचार किमा गा । इस खवध 
मश्व साग एकदम सहमत हो गये दि हस भाग का भ्राथिक विकाक्त राजनतिक 
स्वायिल् पो वाये रखने के लिए भ्रत्यन महत्वदुशं है श्रौर द पश्र कौ पितम 
पाजनाश्ना पर विस्तारपूवव विचार क्रे वै लिए एक समिति नियुक्त कर दी भई 
निका नाम “परामश समीतिः ( @०णञणा्रएठ (0 फापा11065 छण 
000६26४6 ६0४0०16 06च्छजफाला+ 1४ 80) साव इ 
2980 & शध) रता दस समिति की वठम १५ से १६ मई तक (मन्‌ १६५०) सिडनी मे 
६ मिसे आसद्या, लका, वनाय, भारत, -यूजीलड, पाकिस्तान एव मलाया एव 
्रिटिग वोरनियो सहित परेद विटेन के प्रतिनिधि सम्मिनितत ये । इव समीप ने इस क्षेत 
विकास कै सिदु निप्नतिसित सुव धर्तुत किये -- 


(१) सुनाई सन्‌ १९५१ से प्रारम्भ हकर पटूर्वापिय योजना के भ्रतमत क्रमिक ढग 
से विकास प्रारम्भ हा 1 


(२) वधत दंशा क विनदत याजना श्रस्ुन होना इस काय कौ सफनता कर लिए 
भ्रावद्यक है| 


(३) रष्टर मण्डलीय तकनीकि सहायता योजना का श्रारम्भ हाना 
भ्रनिवायं है । 
(४) इस सम्ब मे भ्रर्रमण्डलीयदेोका भी विचार विमर्श मे श्रामत्निते क्रा 


चादिए 1 


इस प्रकार राष्टूमण्डलोय दणा का सहवारिता प्रयास म्नराप्टरमण्डलोय देशो कां 
सदया तकनीकि सहायता पर बल विभिन देशो कौ पृथक योजनाद्‌ तथा क्रमिक 
भौचागोवरण के सिए कयि उलयादन पर बल देना श्राधारपरुत सिद्धान्त सवीषर निभे 
गये थे | इतके पश्चात्‌ ६ मे २५ सितम्बर {१६५० ई०) सन्दन मेँ परामर्शो समिति कौ 
वश्य हई श्री उपरोक्त प्रस्तावो प्र॒ विचार करिया गया । तस्पश्चाव्‌ ब्रकहूवर मास मे 
योजनामा श्रिम्‌ ल्प दिया श्नोर रम नवम्बर को कोलम्बो योजनाकेनामसेयह 
कायक्नम प्रसारित कर दिया गया ! शी द्धश मेव के का मन है क्रि विर एका ब्रुव 
कड क्ेम मे रदमण्डलीय देशो ने सहकारो विकासं को एक ब्रातिशारौ घारणः कौ त्रम 
क्तिषिकं रूप दे दिया } ९ जोलाई सन्‌ १६५१ बौ यह पट्वपिक योजना नियमित 
स्मर कायन्विन हुई! 


{ ४०६ ) 


कानिम्बो योजना मे भराधारप्रूत प्रायिक विषा कै साथ दपि, सिंचाई, वियत, 
सचार, रेलवे, सने, यदरगाह प्रादि फाचिङ्गास भो सम्मितित था) सामागिन स्वा 
के पेत म स्वास्थ्य, मकान एव निसा सम्बधी विषय मी स्वीकार विएु गु ये। 
सम्पुणं योजना में बुल २,४४६ षरोढ स्पया लगाना या । दसम मे मारत का १८०० 
करोड, पाकिस्तान व ३७० करोड, मनाथा एवे व्रिटिन बामियो को १४१ कराड वथा 
लवा क] १३६ क्रोड स्पया स्वीकार हृप्रा था] इसके पवात्‌ बालम्बो योजनाका 
श्रवधि बाकर, मारत्त फ द्वितीय पच वर्षीय योगना मे साम्य रखने कै तिए, १६६१ तन 
वरदौ है । मई सन्‌ १६५५ मे परामर्शं समिति कौ वंक गिमलामे हुई । इम कठ 
मे यहं निय लिया गया रि विदे सहायता का वितरण कएने क पिए कई माध्यम 
भ्रादेिक सगढन वी स्यापना नहो की जाय । स्यायो सचिवालय की स्थापना भो नहीकी 
जाय दविदेलीय भ्राधार पर विदेलो सहायता प्रसारित रख जाय मरौर प्रागे भी बदादो गाप। 
दस वटक में कम्मोदिशा एण्डोनेशिया, जापान, लाप्राठ, नेपाल, पाकिस्तान, पिलिपाईप, 
याईलण्ड, वियत्तनाम, मलाया, मिगापुर, उत्तर भानियो, सारावाके तथा मारतर्व 
प्रतिनिधि सम्मि्ित हृए थे 1 कोलम्बो योजना के सम्बध मे परामर्श समिनि 
(त०४प्रोध्छ्९९ @0प्णा1४४९९) एक प्रकार से सम्बाधतं राष्ट कै प्रतिनिथिया 
या वारिव सम्मननरै, जां वपंमरमे कौ हई प्रगति पर विचार करनी है, कठिनारईया 
कावि लेया, तथा सरमस्याभरो का इल प्रस्तुत करती है, भोर याहरं सहायता कौ 
सम्भावनामो का भविष्य निर्धारित करती है । यह्‌ समिति विमिन्र देना केलिषु साकार 
योजनाना का सृजन करने एव तदनुसार विकात कंको धप्रषर करे में सफल दु 
है । विभिन राष्टोढारा परस्पर श्रनुभव का श्रादान प्रान करने एव सहायता देनेवे 
लिए एक सवौद्न मच सा वन गपा दै! इस्ति इस समिनि फ चठक प्रतिवप 
विभिन्न देशो कौ रजघानिया मँ होती है । तकनीवि सहया परिपद (006 
{0 वल्लव ९णृलक्त्रठप, तथा सूचना विमाग कौ स्थाना कोलम्बो मेँ 
होकौगरईहै1 
योजना को सफलता-सु्म र्ट मे देखः जाय तो योजना दी सफनना 
स्वीकार करने जं का रुकावट नही दै । सम्बधी क्षेत्रा भे इस योजना के कार्यािवत हाने 
के पदचाद ख दयान कौ उपगमे वृद्धि हद । चाय भौर रवर की उपन उन्प्तर सीमा 
प्र पटच रट 1 पाय क श्नोसत भो परया रूपमे उन हमा है । धततसोदटम वक, 
सग्रुक्त राष्ट्र सघ तथा फोड पाउण्डेशन्‌ श्रादि सस्थाम्नंसे भो सदस्य राष्ट्रो कौ बहूत 
सहता प्राप्त रे ह 1 दिनेन, छषवृत्ति्या, ण तया अन्य श्रीयोशिक सामश्रो दहन 
अदी माया मे योजना सेध्रकेदेगो को प्राप्य हूर्दहै। समे श्रथ मह्य की वात यद्‌ 
सहायता वृत्ति को वहत प्रोत्साहन मिला 1 इमौ के 


ङि इस योजना दवाय पारस्परिक 
५ कया ह { वत्ता परिस्पितिवा 


शन्तम भारत ने नेपाल प्रादि कौ सहायता दना स्वीकार पि 
भें विश्वमे देसी विचार धाराए एव योजनाएं बहत श्रावध्यक है 1 


( ४०७ } 


दस प्रकार राष्ट मण्डलीय सम्बय समस्त सदस्य रष्टरो के लिए तो हितवद्व 
दै ही चिन्तुदूरदिता से देखने.पर यह्‌ मौ सिद्ध होता है दि विश्व शाति रो स्यापित 
रने मे तवा परस्पर विमि प्रकारके पृय्‌ पृथक्‌ देशो मे मौ सदूभादना का विकास 
करने कैः निए यह्‌ सगठन बहत महतत्वपूण बन गमया है भौर सफलता पूवक भ्रपना काय 
मपादित कर रहा है । श्री एटली के शब्दो मे “भव दस राष्ट मण्डल की मुख्य विशेषता 
सको मम्मिलिन करना है ्रलग रखना नही, ष्योकि प्रव तो श्रीका केलोग भी यूरोप 
तथा एशिया वामियोके साय मिलकर भ्रागे वढनेमे सहयोग लेने लगे है +” प्रत 
राष्ट मण्डल विप्व-राजनीति मे एव महतत्वपण पस्था है) 


नवजागरत अफ्रीका 


भफीका विष्वमे कासा महाद्वीप (छादन (णपाप्ल्ण() के नाम ते प्रचतित 
है} श्रगरेजी के म्तेक (812०) णन्देके दो प्रमिप्रायह) एकतो यह्‌ कि यहाँके 
निवाक्ती रगसे कलि तया दूप्तरा यहांकी सम्पत्ति तथा जनशक्ति प्रमी तक 
भरपेरेमेंटै। जाज एस डी० किम्बल के शब्दों मे “हमारी भरज्ञानतता ही प्रफीका 
के सम्बघमेश्रधिकं अनधकार का प्रतीक है ।“ 

(षठ धवल एष्ट ककण 6 च्वि 1825 अाफठऽ ४८0 जण 
1५१०१९९ ५ ५} 


ससार के इस दितीय महाद्वीप का सेत्रफल 9,96,00,000 वग मौल है 1 
जिसमे मारत, चीन, पश्चिमी यूरोप, भ्रमेरिका एक साथ समा सकते ह 1 इसकी उत्तर 
भे दक्षिण कौ लम्बाई 5000 मौल तथा परव से परिम तक 4600 मौल है । इषके 
उत्तर में भ्रूमध्य सागर, पूव मे हिदमहासागरर, पश्चिम मे भ्रटलाटिक महासागर भौर 
दक्षिरमेभ्रटाटिकका पानी इस तरह चारोभ्रोरसे यह पानी घे गिरा हृभादै। 


श्रफीका महादीप क प्राति ण्व चपटे शख कौ तरह रै । यह तीन महाप 
(परमेरिका, एधिया, श्रौर भुरोप) को भिलाने वाजा विश्व का सवते वडा पुल है। 

इसकी जनसंख्या लगमग॒ 220,000,000 ह । जनसस्या का धनत्व भषिक 
नही है) लगभग 15 से 20 भ्रादमौ प्रति वग मील रहता है । इसमे तीन तरह कौ 
प्रमुख जातिया (इमोदटस, निग्र तथा बालूज) रहती है । इमे लगमग 6 लात 
भारतीय रहते है जो विशेष तौर पर दक्षिणी द पूर्वी ्रफीवा मे निवास करते 1 
इसी तरह गूरोपीयन की जनसस्या लगमग 50 लाख है, निसं से करीव भाषे 
लोग द० भ्रफ़ीका मे रहते है । नाइजिरिया की जनसख्या सवसे श्रधिकं दै जो लगमग 
3 करोड दहै) 

अफीका भरपूत्य लनिर्जो का मण्डर) विश्वङ़ेकरुतहीरो मेघे 98 
भ्रफीका में उन्न होते ह । शल स्वण का 55%, धुल तावे का 224 इती महा 
दवीप से मिलता दहै। सामरिक महस्व के महत्वपूएा खनिज भुरेनियम करनियमव 
प्रभ्रक यहाँ उत्यन होतेह। विष्व कौ दुल षोकाषगी पूतिकादो तिहाई माग 
प्रफीकापूराक्रताहै। दसी प्रकार स्सारमरमे ताके तेल का 609 माय 
शरमोका से मिसता है 1 स्तने प्रच्य प्रादृतिक साधन होते हए भी भ्रफीवा एक 
सरौय देश है । यरा दे लोगो श्रनि व्यक्ति भ्राय विश्व में सवते कमै भो 14 


च किलि एवम के पिट वमल, वल प्रलृमष कवु 1 9, 1941 


{ ४०६ ) 


डावर से 28 शमर भे रौप (परतिवपदै। सासो फ तादाद मे भरफीकौ 
गुामकेषूपमे कामं मरते ह भरीयी रे परिणाम स्वल्प सवसे भधिष बीमा 
रिव शई जाती 81 

धामिक ष्टि चे प्रपौका में पीन धम, मुख्यतया (मृत्तिम, ईसाई, य पेगनप) 
पाये जते! सस्याकयो रष्टि ते सगमग6 करोड मुसलमान, 2 रोह राई 
प्रौर्‌ पेय पेगनम्‌ ह । रहन-गहन कौ हष्टि ते पफीषौ युत पिष्टे हए ह । प्राय 
सोग यमं प्राहम्वरो, धामि ब्ुरीतिपौ, प्राची परम्पराप्रोथ रीतिरिवार्जोषे 
धिकार है । उसमे सगमग 700 मापार्भो दा प्रपोग होता दै † दनमे एष्दारिष, 
ताम्चेक, बागरून पौर या मापा प्रमृत ह। 

राजर्नतिक दष्टिसे सम्पूण प्रपोका विभिन राजनतिक द्वक स्वल्प 
दै । बु स्वत राष्ट, गु पापिक स्वतय ह, बु उपनिवेण ह, प्रौर पुषठदेभ 
स्वतेत्रहोगये है । भौवन जागृति के ब्य पूवष वर्पोमे दइसपरसामतौर षर 
पौव भरूरोपीयन राष्ट्र का स्तेष रहा टै । पौर भ्राज मी फर, विटेन, वेतल्नियम, 
स्पेन, पुतमास यहूत णु प्रमायशालो ६ । 20 यी शतो वे प्रारम्म मे इन पौव राष्ट्रो 
काप्मएीकामे प्रापिपत्य निम्न प्रषारसेया। 

1 प्रद व्रिरेन--स्थरि, सूढान, पूर्वी परफरीका, रोषेशिया, वेदुपाना संण्ड, 
सोमालौ सड, तया दषिणी भफ्रीका षा सथ (युलचेवर 33 साख वग गीत) 

2 प्र्ि--सदारा, भ्रत्जीरिया, मोरी, टमूनिशिया, सोमाली सैंड, 
भेद्यगास्वर द्वीप, तथा भूमध्य रेखवर्तीं प्रासीसो धपीषा (कल चेत्र 42 लाप 
कग मीत) 

१ वेल्जियम--बेत्जियम षाग (9 लाख षग मीत) 

4 पुतमास--प्रमोला, मोजाम्विक (8 लाल वग मौल) 

5 स्पेन-स्पेनिग मोरम्फो तथा स्पेनिग प्रर्विमी भ्रफ़ीफा {75 हजार 
वग मील) 

6 दसम प्रतिरिषत कु प्रदेशो पर इटली व जमनी का प्राधिप्त्य रहा है । 
जमनी के ्रथिकार वतिते षा बुल त्र 11 लाख वग मौलथा। इनमे केषून, 
जमन द० प० प्रप्रीवा श्रादिये ) प्रौर दसी तरह इटली के श्रविकार याते प्रदेश 
लिच्िया इरीदरिया सोमाली सण्ड जिनका कुल क्षेत्र 6 लाख वम मील था ।2 
प्रतीका मे जाग्रति-- 


समय के परिवतन के सा श्रफ़्ीवा मे मी प्ररिवतन व वतनता 
श्रायी ॥ प्रण्म विश्व युद्ध बै पश्चाद्‌ ध्रदीसिनिया फे विजय से भ्रफीक 


२ जेम्स एण्ड वड जीयेप्ती- यूरोपियन पस्तपेविटव) ४७६ 


( ५१० } 


स्बतन्भता भ्रादोलन बलवान वना । दूसरे विश्व युद्ध के पण्षात्‌ यह गति प्रौर 
तेज हृईश्रौर सनु 1958 मे श्रफीकी जनता ने एकं प्रस्ताव परास किया कि 
सनं 1963 तक समस्त श्रफ़ीक़ा महा्रीप स्वाधीन हो जाना चा्िएु 1 श्रफ़ीकाके 
लेगमग 35 राष्टर्‌ स्वत-ता प्राप्त कर चके श्रौर यह भ्रादोलन जारौहै 
भरगमतिशीन श्रफीका मे निम्न प्रमुख मोड दिखाई पडते है-- 


(१) स्म्परण भ्रफ़क मे एरिया को माति राष्टीयता की-लहर वल ,पारही 
1 विशेष तोर प्र भिश्र, फा पूण ्रफीका, ब्रिटिश परण मरफ़रीका में. यह्‌ बहूव 
पेज है 1 कीनियाके माश्नो, माभ्नो भरादोलन तथा द० अफीका मे रग भेद धरान्दोलन 
पै परिणामस्वरूप यह राष्टरीयता कही कही हिसात्मक भवृत्ति भे मी वदल गर दै । 

(२) सारे श्रीका मे उपनिवेशवादे भ्रथवा साम्राज्यवाद के पिस तीप्र 
भ्रादोलन है । समो साप्राज्यवादियो की शक्तिकाप्रमाव घीरेधीरेकमटोरहाहै। 
द्वितीय विष्व युद्ध के पूव श्रीका की १/५ जनसश्या प्रर १/१० कुत सचेव्रका 
माग बूरोपियन देशो के श्रधौन था भ्नौर प्रव लगभग प्राधेसेक्टी ज्यादा जनसध्या 
प्रौर ४० प्रविशत क्षेत स्वतो गया है 


(३) राष्टरीयता श्रौर सताम्राज्यवाद विरोधी तत्वौ फे परिणामस्वरूप 
भ्रफ़ीवा मे जागृति की ज्योति जल रही है । सम्पूण गुलामी कै इतिहास को समाप्ति 
कर जाग्रतं श्रीका षा साहित्य लिखा जाने लगा । दस जागृत्िमे एशिया का 
श्रीका पर्‌ बहुत प्रमाव पडा दै 1 

(४) इस श्रफ़ीकन जागृति के दौरान मे सवते तेज भ्राम्दोलन रग भेद की 
नीति कीश्रोरहै। दने मेताभ्नौ करा क्यनटै कि हमे बहुनातीय समाज कौ प्रपा 
जातिविद्टीन समाज वा निर्मा करना है1 द० रोडेशिया, द० श्रमीका, कीनिा, 
जहां गरुरोप निवासी वस गये है वहां यह समस्या मयकर बन गई टै । धीरे धीरे 
प्रफीफी स भावना छा फलाने म काफी सफलौ रहदैकि भानेवलि वपौम 
विदेषी भ्राधिपत््य भ्रौर रग भेदे समाप्त ही नही होगा बल्कि उनफां भौवन सुलम 
यन जायगा 1 भदिसध्रवाया भौर सल्लक के सम्मेलनो मे उ-दोने भये निश्वय भरौ 
चरायर दोहराया दैकि विदेशी सतताशनो श समयन करने बाते देशो से थेप भफीका के 
देण फोर व्यापारिव सम्बध नर्द रप सकेगे 1 राष्ट्र मण्डल व सयुक्त राष्टरसध मे भौ 
दरावरः प्रस्तावो द्वारा सम भेद नीति के विपरीत लोकमत निर्माणं मे काफी प्रस्ताव 
पाप्द्धोरहैहै1 ४ 

(५) भका वे देल एक परिवतन पास वौ स्थिति मे ह। उन प्राचीन 
स्यवत्था रोदि ध्वार्जो हे प्रति तीव्र प्रतित्रियाहै1 इस प्रतित्रियाके परिएास्वस्प 
उसमे एव नवौन नेतृ सामने पारदा है नोषर्चिम वे व एवा क्य भापुनिक 
मवनामो से भोतप्रोन रै । कटो कटी यद ्दिग्रियां रक्त कातिरयोम मी यदत गर्हदै। 
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करातिकारी स्थो का निर्माण हो रहा है । इससे राजनंतिक स्थायित्व को मी धमेवा 
सगा है एक प्रर द्रव अरय विका फ दौब्र इच्डा तया राजनतिक्‌ प्रस्यिरता ने 
सामाजिके जीवन कौ भ्रस्त व्यस्तकरदियाहै) कुद भी हो भ्र्ञानता धर्मन्दिता, 
रूढिवादिता के प्रति प्रा-दोलन प्रगतिशील है ! दूसरी भोर भ्रच्छा खाना पौर भन्ये 
स्वान्ध्य प्र प्रधिक जोर डालाजा रहाहै। इस परिवतन मे पराचीन सामाजिक 
व्यवस्याएु, जातौयतता एव बुद्धं शठिन समस्याएं ह । सस्कृतिक मूल्मो मे मतभेद 
कफ विद्यमान है\ इन सीमाभो के वावङ्कूद मी भ्रोदोगीकरण, शहरीकरण व 
भराषुनिकीकरण की भोर प्रृत्ति विकासमान द 1 

(६) भकफ़रीका के समो प्रदेश विश्वं रष्टरो के साय सम्बध बढ़ाना वाहते 
वे साम्यवादके देशो क भ्रेश्षा पर्चिमी देशो मे प्रति भ्रधिक भवाव रपते है। 
इसका एक कारण इसके नेताभो म भ्रमरीकी णिसा का भ्रमाव है। एरिया राष्ट्रो 
के सायवे घट जोडा बनाना चाहते है ! एशियाई रष्ट्रौ के सहयोग से ये सयुक्त 
रष्टरसघमेमीएक् णक्तिकेरूपमेबटरेर्है) 

(७) एशियाई राटा के श्रफोका पर सनते धयिक परमाव मारतष्रा पष्ट 
है 1 महात्मा गांधी ॐे सत्याग्रहौ भ्रादोलन ने उहे बहत प्रमावित विषा है । मीगिवा, 
टागानिका शौर मूगाडा मे भारतीय व्यापारी बाफी प्रये जतिद। मारत षणे 
तदस्यता की नीतिनेमौ भफीकी रष्टो षो प्रमावितकियादै। मारत ष गाति 
ये दोनो गुद द प्रक्‌ रहना चाहते ह । मारत य भठीयत रष्टयः धीषभुष 
चेषोमे मत्तमेददोने पर भो शंक्षिखिप, भायिष चष्पापारसिमि पेषे प्रुष 
भरधिकटै) 

श्रीका के कुछ नवोन स्वतच्र रष्टरो पे सारे भे परकषिप्तं जामकारो-~ 
यद्यपि भ्रफीषा मे राष्टरीय भ्ान्दोलन भ्रौद्योमोकरण, रिक्षा प्रसार वथा एशिपामेः 
धनिष्ठ सम्बध व सहयोगं पै वारण स्वत-व्रता एषतो जा रहो है एषापि तगं 
१८३ मागभ्रव भीपेसादहैजोयातो विदेशी पक्तियोषे सीधाष्टाधपमे ६ भपवा 
उने बहुत भ्रधिक भ्रमाव भेदै \ न प्रधीनस्य सागो ष स्वाधीनता लिए 


भ्रादीमन चला रहे है 1 जो रष्ट्‌ स्वतत्रहो गये ६ प्रयया गोप्रपमी पर्तत्रहै 
नकी निम्न सूची दी परै 


द्मफ़ीका फे वेश 
सन दैशकानाम स्यत-ष्तायय 
1 मोरणको भाच, 1956 
2 स्पेनी सहारा ¬ 
3 मारितेनिया नबम्बर, 1960 


4 प्रत्नीरिया सितम्बर, 1962 


कर स 


०० ~ © ८ 


11-12 
13 
१4 
1 ९ 
16 
14 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
१6 
24 
28 
29 
39 
31 
32 
33 
34-35 


देशकानाम 


टुगूनिशिया 
लिविया 

सथृक्त श्रव गणराज्य 
सूडान 

चाद 

नाद्ूजर 

मासी संघ 
पुतगाली गिनी 
भिनी 

सियरा लियोन 
लाइवेरिया 
भ्राद्वरी कोर्ट 
वोल्टादई मरणराज्य 
चाना 

टोगो 

ददीमी 
नाहुजीरिया 
कमर्न 

केमरूप 

स्पनी गिनी 

गदन्‌ 

कमो रखराज्य 
मध्यवर्ती ग्रफ़ीका 
मागोली गणराज्य 
गरूमा-ढा 
दूपियोपिया 
दरिद्रा 

फ्रतीसी सोमासो लण्ड 
सोमालिण 
गनिया 

स्प्राण्डा उरशा 
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स्वतेत्रता वप 


माच, 1956 
दिसम्बर 1951 
दिसम्बर, 1959 
जनवरी, 1956 
भ्रगस्त, 1960 
श्रगस्त, 1960 
जुलाई, 1960 
श्रक्तरूवर, 1958 
श्रप्रल, 1961 
1847 
भ्रगस्त, 1960 
भ्रगस्तं 1960 
माच, 1957 
भ्रप्रत 1960 
भ्रगस्त, 1900 
भरक्टूबर, 1969 
(ब्रिटन) 
जनवरी, 1960 
भ्रगस्त, 19690 
श्रगस्त, 19690 
चगस्त, 1960 
जुताई 1960 
प्रकनुवर, 1962 
1944 
सितम्बर, 1952 
यजुलाहं {900 
दिप्रम्बर, 1963 
दिमम्बर, 1963 
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ष 1174 
कस देशक्तोनाम „^ ‹ स्ववत्रवावपं \ |, 
38 तागृनिका दिसम्बर, 1962 
39 मोजाम्विक ~~ 
40 "यास्ालण्ड , भरवतूबर, 1964 ९ , ~¬ 
41 ~ उत्तरी रोदेशिया जुलाई, 1964 1 
42 स्वान लण्ड 
43 श्रगोला 


44 द० १० श्रफ़ीका 

45 वेदश्नाना लण्ड 

46 द° रोहेथिया 

4 वासूतोर्तण्ड 

48 दक्षिणी ्रफीकां सव 


(11 नवम्बर 1966 
एक तरफा स्वठन््रता घोषणा) 


49 मालागाप्तौ गणराज्य जुलाई, 1960 

50 मोराक्को माच, 1960 

51 मोरीणाल माच, 1968 

52 बारबाडोल नवम्बर, 1966 ४ 
53 बौ सवाग सितम्बर, 1966 

54 गुप्राना सितम्बर, 1966 

55 मलाव दिसम्बर, 1964 

96 जजीबार दिसम्बर, 1963 

54 जेम्बिया दिसम्बर, 1964 

38 गेभ्विया दिसम्बर, 1965 


उक्त सूचीसेस्पष्टदै किश्रफोका केवत से देश भमी तकस्वतत्र मही 
हे पाये है । पुतगास् के श्रधौन प्रगोला मोजम्बिक गिनी, मेडोखय टापू, प्रापीियो 
कै भ्रधीन सोमालीकललण्ड स्पेन के श्रीन स्येनिण गिनी, स्पेनिशतहारा, तथा प्निटेन के 
भघीन स्वाजीलैण्ड, द० १० भरफीका प्रमो ठक्‌ स्वतत्रनहदीदौषाएरै। 
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श्रफ़ीरो एकता भ्रान्दोचन व एशिपाई सम्बन्ध 
( ¢&िर्क्षा (०णृदक्रणा & ^ (6० -4शत्ा ााक ) 


नव जाप्रत श्रप़ठीका मे यह महसूस होने लगा दै कि वै सपनी समस्या 
का तमी समाधान कर सकते हथ उनमे एकता कायम रहे । एकता कौ प्रवृति 
इसलिए श्रपफ़ठोकी राष्ट्रो में 'धीरे-धौरे वल पकड रही है । इत सम्बध मे परेल 1958 
को प्रफीका के स्वततत्र राष्ट का श्रक्कारा मे सम्मेलन हृभा। यह स्वत प्फठीकी 
राष्टरौ का पहला सम्मेलन था, जिसको घाना दै प्रघान मत्री डाक्टर एनक्रमाने 
प्रामित किया था! इसमे माग तेने चलि प्रमुख राष्ट्‌ भ्ररब गणराज्य 'प्रवीसीनिया 
घाना, लिगि, साइवेरिया, मोरकको, सूडान, टृयूनिशिमा प्रादि ये । इष पम्मेसन मे 
सामा-य हितत के प्रन जैसे प्रफीकाके परत्र राष्ट कोस्वत-त्र "कराना, स्वतत्र 
राष्टरो-की, स्वतन्त्रता की रक्षा करनां व सुहढ वनाना, विर्वशाति के माग को 
परशप्रत करना रग भेद को समाप्त करना प्रादि पर विचार वितिश हृषु । यह मी 
निश्चय हृश्रा कि प्रिवप 15 प्रप्रेल को श्रीक स्वत्रतां दिवस मनाया जायगा 1 


दिसम्बर 1958 मे प्रविसं भफ़ीकी जन सम्मेलन फिर घाना कौ राजधानी 
श्रवकारामे भ्रा । इसमे विभिन राजनतिक दलो, दरेड पुनियनों व सत्यां के 
भ्रतिनियि एकच्रित हए । इसमे यह्‌" निश्चते किया गया कि परत-त्र राष्टरो को भ्राजाद 
कराने के लिए ग्रहिसाप्मक्र तरीको का सहारा लिया जाय । 

सयुक्त रष्टर्थ कौ साघ्राज्यवादी राष्ट फ़ो श्रक्रीकासे हटानेकेलिण 
भ्रनुरोध किया जाय 1 रगभेद बरतने वाली दशभ्रफौका प्रकार स कूटनीतिक सम्बघ 
तोढ त्एजाए। सम्पूण प्रफीकी रराष्टरोको पाच सभूहमे बाटा जाय तथा स्वतप्र 
राष्ट "ा एक राष्ट मण्डल ((0फपोछप १९81१} बनाया ताय । 


श्रफ़ीकी एकता का तीसरा सम्मेलन जनवरी 1962 मे नानोपिपा भ 
राजघाी लागोस मे हृभ्रा ! इम सम्मेलन मे बीस मअप्रीकी राष्टरान माग तिया । 
इस सम्मेलन का प्रमु उदेश्य प्रफ़ीकी देशो वौ भरायिक्‌ स्थिति षो सुलस्ना था 
इस सम्मेलन मे यह निश्चय क्या गया वि श्रफ़ीफाके सम्मेलन मेँ मापलेने वालि 
कीरो वे बोच श्रावक य सामाजिस"य-यन बो नज्ूत किया जाय दूरा भरागे 
वालि वशम भक्ता म एक भ्रषण्ड भाप व्यवभ्या टो, तोसरा, धायिक उति मै 
लि्‌ रष्टरो के वीच राजनतिक मामलोम मो समवय किया जाय चौथा, धरमीश 
राष्टरस्पास्प्य य श्िसाक विकासमे राहयोग दे प्रौर पावा प्रफीकी राष्ट्रो कै वीष 
प्रा राटयोग ठन के निणण्क रसः सम्याका निर्माण क्रिया जाय निमे श्रपीकी 
यन माद पहा जा मक प्रौरजिससा उदेश्य विभिनदेोके वीच स्णपाणि 


म्पाप्त सीतारप्रो बा हटाना है, 
1 


+] 
1 
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श्रफकी एकता का एकं बहुत वडा सम्मेढन 1966 मे यूधोपिया कौ 
राजधानी भ्रदिसभ्रवानामे हुश्रा । इत सम्मेलन मे श्रफीकाके 32 स्वतवराष्टरो के 
राज्याधिपति सम्मिलित हए । 


भरफ़रीकी एकता का यहु बहत ही महत्वपूण सम्मेलन था । इसके निम्न 
निण्चयये। 


(1) भ्रफ्रीका से प्रजातिवाद श्रौर उपनिविशवाद को समाप्त किया जाय । 


(2) परतन्त्र देशो को भ्राजाद कराने के लिए जो धन खच हौ उतके लिए 
एके स्वत तरता मद यनाया जाय । 


(3) भरफीकाके समी स्वतत्र राष्ट्र द° श्रफ़ीका व पुतगाल सरकारोके 
साथ श्रपने करूटनीतिक व श्राथिक सम्बघ तोड लें श्रौर उसके बहा्ोंको भ्रफोकी 
बन्दरगाहो पर सुविधान दी जाय भौर जौ देश इनते सम्पक रसेगा वहु शेष धफरीका 
का विधी माना जयेगा 1 


(4) सम्मेलन ने भफ़्रीकी एक्ताचाटरका निर्माण किया, जिसको 36 
धाराएं थी । चाटरके प्रारूप के भ्रनुसार एक समा होगी भौर उसमे भफ़ीकी 
राष्ट के प्ध्यक्षो को प्रतिनिधित्व होगा। इसके भरनुषार एक विदेश मनित्रियोकी 
काशिल भी रली गर्ह्‌ नो वप मे दो बार मिलेगी । इसका एक सचिवालय होगा । 
जिसका भध्यक्ष मह्‌।सविव कहलायेणा । इस श्रफ़ोकी सगठन मे भाधिक, सामाजिक, 
गेक्षिक सुरक्षा विज्ञान तथा स्वास्थ्य सम्बधी करद भ्रायोग होगे । भापसौ फो 
का नपटारा क्रने फे लिए पच निरयो को व्यवस्था मीकी गई । इस सगठ्नके 
भमु । उदेश्य ्रप्रीकी एकता परत्र रष्टरा को स्वतत्रता दिलाना, विवादोका 
र्णा पुख निराय, भ्रा तरिकं मामलो मे निरस्तक्तेप कौ नीति, प्रादेशिक श्रसण्डता।का 
सरम न तथा भ्रसरग्नता व त्टस्यता क नीति का पालन करणा । 

श्रफीको एरिाईं सरठन--एक भोर धरफीकी राष्ट भ्रापसी सम्बधो पर णोर 
डाल रहे है दूसरी शरोर एशियाई राष्ट्रो के साथ सहयोग व सम्पक करने के लिए 
भ्रयरगशील है । य प्रयत्न श्रफतीकी देशा के भ्रतिरिक्त एशियाई रष्ट्रो ने भ्रचिक्‌ 
किए । इस सम्ब-य म कई सम्मेलन हुए । माच अप्रेल 1947 मे 28 प्रतिनिषि 
देशाका दिल्ली मे सम्मेलन हभ 1 इसम राजनैतिक स्वत-त्रता, भाधिक विवास 
रगभेद समाप्ति श्रादि पर विचार विम हए । दूरा सम्मेलन 20 घै 23 जनवरी 

1949 को दिल्ली म हुश्रा । इस सम्मेलन मं डच भ्राक्रमरण के परिणाम स्वल्प 
उत्पत इडोनेश्छिया को स्थिति वर विचार क्रिया गया । तीसरा सम्मेलन 28-29 
दिसम्बर 1954 कौ इडोनेशिया के एक नगर वोगोरमे ह्र । इसमे एशिया व 
भरफ़ोकाके देशो के पोच सदृ मावना व सहयोगं करने के लिए प्रस्ताव पारितं हए । 
चौया सम्मेलन 18 भ्ग्रेल 1955 में इडानिशियाके नगर बाह्ुगमे प्रारम्म दुभा । 
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षसं सम्मेलनं का उदृधाटन इ ढोनेशिया के भूतपूव राष्टरपति सुफारो न किया। 
यह्‌ एक मटत्वपूण सम्मेलन या 1 दस्र सम्पेलन फी निम्न प्िफार्तिं षी। 


{1) सम्मेलन मे एवः अन्तर्णष्टरीय श्रु शक्तिथी स्यापनाङो मागिषौ । 


{2) एशिया व प्रफ़का के भायिकं विकाप्न फ लिए वहूपक्षोयु व्यापार एषा 
परादान प्रदान पर जोर दिया 1 


(3) सम्मेलन का यहे तीसरा प्रस्ताव येन्नेस्टाहन मे श्ररवो फा समयन वेष्ट 
हरिया पर ह टोनेशिया वा समयन तथा राष्ट सप की सदस्य सख्या मे बृदधि एव 
निणद्प्रीकरण भ्रादि पर पारित दभ्रा । 

(4) एणिया व भफीकी र्ट फी एकता पर जोर दिया गया । 

पफफी एशियाई एकता सम्मेलन 1957 मे मित्न कौ राजधानी काटिणमे 
हषा 1 दस सम्मेलन भें सोवियत सघ कं प्रतिनिधियों ने मागे तिया! सम्मेलने 
रमभेद उपि देशयाद व भरफ़ीकाके राष्ट्रो फी स्वत-व्ता कौमागफी 1 1958 की 
दिसभ्यरमे भ्रफोषी एशियाई राष्टरो के विकास के सम्बेन्यमे वादिरा मेदुरा 
सम्मेलन हरभरा । उसका प्रमुख उह प्य व्यापारिक विकास, भ्राधिक सहयोग ये। 
प्रसभे परचात्‌ सितम्बर 1961 मे एषियाई भ्रफीको राष्ट्रो षा सम्मेलन युगोस्ाविमा 
की राजधानी बेलप्रेड मेद्भरा1 इसम्‌ जर्मनी के प्रशन पर, निशस्त्रीकरण, भ्रण 
परीक्षण, णोत युद्ध भादि समस्याप्नो प्रर विचार विम हृए्‌1 इस सम्मेलनमेभी 
उपनिवेशवाद प्रजातीयवाद फो कटु नि-दा की गई! 5 श्रक्तूबर 1964 को एशियाई 
भ्रफीकी राष्ट्र कारपाचिवा सम्मेलन काहिरामे दभा । इत सम्मेलनमे निस्परीकरण, 
गरो फा शातिशुख निय, रगभेद बरतने घलि देशो के साथ करुटनीतिक स॒वध 
सोते परर प्रस्ताव पारित दए । इसके भतिरिक्त द° रोदेशियामे एकं तरफा 
स्वत-च्ता की भावी घोणा, कम्बोडिया तथा वियतनाम मे विदेशी हस्ततेषप का 
विरोध हा 1 सम्मेलन मे सयुक्त राष्ट्र मे साम्यवादी चोन को प्रवेश प्राप्त षरे 
के लिए भस्वाव पारित किया गया । एशियाई श्रफ़ीकी राष्ट्रो का सम्मेलन द्रून 

1965 में भरल्जीरियस मे होना निश्चय हृभा । परततु भ्रल्जोरिया मे सैनिक विद्रोह 
के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया । इस प्रकार्‌ एशिया व भफीका भरापस्ी सहयोग 


कै लिए बरावर प्रतनशीय दै! 


वेत्जियन एांगो व दक्षिणी रोडेशिया का प्ररन 


शता्दियो तक कागों के मैदान का महत्व नही समा गया था, किन्तु 
भरचानकं बोसवी सदी कै प्रारम्ममे विश्व का ध्यान इस भ्रोर गया। सवृ 1903 
भे यहा रवर के व्यापार से सर्म्बा धत रोजर के्मेट को रिपौट प्रकाशित हई 1 
इसके वाद द्वितीय विश्वयुद के समय कांगो से ताबा, हीरे, रबर, कपास तथा भरेनियम 
भ्रादि महत्वषूरा युद्ध सामग्री के योगदान के कारणा इसका महत्व बढ गया । साथ 
ही इसके प्रथासक बेल्जियम का स्थान मी ङचा हो गया। 

वेत्जियम कै सन्राट लियोपोत्ड द्वितीय ने योरोष के प्रसिद्ध पयटक हैनरी 
स्टेनली की सेवाभ्रो का बहुत उपयोग किया था । स्टेनली की सहायता सेकागोमें 
व्यापार भ्रीर सम्यता का प्रसार समव हभरा । सडके बनाना, व्यापार करना प्रौर श्रन्ते 
मे जनता क्रो लाका रहने के बजाय श्रमजीवी बना देना, उसी के परिश्रमकाष़ल 
था। इहोकेनाम पर वहां नमरो के नाम रक्वे गए ह । स्टेनलौ ने स्वय पेड काटकर 
गिरना श्रौर लानो से पप्यर तोड़ कर निकालना सिखाया था । भ्त्येक कर्दम पर वहाँ 
धनाजगल था जहां जगली जात्तियो भौर जगलो जानवरोकी प्रद्धरता थौ । टितिस्सी नामक , 
मक्वी होती थी जिसके काटने से गाय, घोडे भादि तुरन्त भर जाते ये । रेसी स्ितिरभे 
भी स्टेनसी ने कागोमे 1400 मील लम्बी लान बनाकर एक बहूव वडा क्रये सम्पन्न 
किया ¡ भ्रारम्मम कागो पर सश्राट का भ्राधिपत्य था। उस समय बेल्नियमके 
श्रषिष्यसिा द्वारा यहा कौ जाता का बहत शोप किया जाता था यदिरकगो 
निवा पर्याप्त रवर भ्रौरताड का तेल पर्याप्ठ मात्रामेनदीलतेये तौ उन 
हाथ अटदियि जात्ते ये श्रौर उनकी एिश्रया श्रौर वन्वे छीनकर दासताकेल्पमे 
रल तिये जात्तिये । इ प्रकार वे दघ" भ्रौरपीढा के मय से निरम्तर भातकित 
रहते भे 1 


सच्‌ 1908 भे वेल्जियम्‌ की जता ने जवे सघ्राट से शासनं मार संमाला, 
तबस्ाको दशा कु सुघरी \ कितु फिर मी कामो निवासियो णो समानत्ताका 
स्तर ही मिल सका । वहा के शासको ने वहाकी मायामे टनिग देकर वहा मेना 
जाताया भ्रोर उस प्रदेशमे निरतर भगण करते रहने फा भ्रादेध दिया नावा धा) 
गों के नवयुवकः फो केवल पेसी चिक्षा दीनात्री यी कि भपने वेत्जियमके 
श्रषि' तताम के लिट उपयोगो ह्‌ से । इस प्रकार कागो की सम्पत्ति ठांबा, हीरे, 
सोना भौर युरेनियमं का भ्रत्य्िकं उपयोग वेल्जियम दवाय किया गया । 

सर 1940 मे जद भाजी लोर्गो ने वेह्जियम जीत लिया तव कांयामें रहने 
याते पेत्जियन्त क्तो वा लो प्राया भार ये भर्रेजो ङे साय मिघकर वदी सह्यत 


1 
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करने सभे । भ्रव भ्राणविक युग मेँ मरेनियम भ्रौर कोवार्ट दा महत्व भ्रौर भी वट 
गपा । वेल्नियम मे भ्रव इसके पाक्दे प्रकाशित कटनामी वदक्रदिया। किन्तु 
दवितीय विश्व-गुद्ध कं समय सयुक्त राज्य ्रमेरिवा मे भाणविक विस्फोट के प्रयोगो 
के लिषु भ्रावश्यक्‌ भूरेनियम कामा से ही मिजवाया गयां या 1 


कागो फा चेवरफते लगमग 10 लाख वगमोल है । किन्तु समुद्री किनारा बहुत 
थोडा है । यहाँ कौ रजघानी लियोपोल्डवितते है । यहा से समी प्रदेणो कौ वायु माग 
जते दहै + सडको भौर रेल मार्गों का मी श्रच्छा विकास हो डका है । भ्रावागमन 
मे साधनोके विक्रासके साय ही यहांके मूल निवासो जाग्रत हो गए । उद यह्‌ 
विश्वास मी हो गया कि वे श्रपने पडौसी रोदेशिया निवात्ियो से ग्रच्चे ह किन्तु फिर 
मोधानाकी माति पूण खूपसेस्वतत्र नहीरै। 

स्वतच्रतए का उदय--जव से बेल्जियम ने (खन्‌ 1879} कागो पर प्राधिपलय 
नमाया मव बे ही कागो निवासी रषनी स्वतताके लिए वितितये। सतु 1952 
भे का्ों के गवनर-जनरल ने यहं स्वीकार किया था कि श्रव मागो कौभ्राजादौ का 
विचार करने "का समय श्रा गयादै, चिन्तु फिर मी श्वातत्य' शब्द का प्रयो 
सवप्रथमं सन 1954 मे उस समय किया गया जव वे्मियम मे उग्रवादी सयुक्त 
सरकार स्यापित हु । जनता की भोर से भौ सवप्रयम माग सय 1956 कौ जुलाई 
परोर श्रमस्त भे "परफीकी पारमा" तया “परवाको"' की पापणार्मो मे व्यक्त हई थौ । 
दरस समम-यह श्रनुमान किया जाताथा कि लगमग तीस वप मे सव 1986 तक 
कागो म्वतन्प्र हो सकेणा । भ्रौर यह्‌ घोपणा मी सवन बडी भयावह प्रतीत हई धी । 
वेस्नियम सरकार दासा इसको कोई सुवा नही ष गई । श्रत काशो निवातो ने 
सोघा कि यह शासन भ्रमी वम सेकमणएकस्ौ वप भौर चलेगा कागौ कौ जनता 
का यह विचार बहुत ्रधिक निराशावादी था, क्योकि दस समय तक फ्रासने भ्रपने 
श्रीका के प्रदेशो मौ स्वत नता प्रदान क्र दी थी भ्रौर सूढान तथा धाना मी स्वतत्र 
हो घुका था । इसलिए सन्‌ 1956 का वप ही कामो मे महत्वपरूरं सिद्ध हृभ्रा । 


सवर 1956 मे जनता कौ धोपणा रौर स्वतक्ताको माँग का बोई उत्तर 
नही भिला । इसी वधं भमेरिदा दे साय काग मे मौ भ्रािक शिथिलता पराई श्रौ 
फलस्वरूप सामाजिक विकास के कायमो स्यगित कर दिये गए प्रर शासनमा 
प्रमाद कम दने, सगा । सव 1958 मे वेत्जियम के निर्वाचा हृषु श्रौर समाजवादी 
ईसा सरकार स्यापित हो गई 1 श्स सरकार बे गवन जनरल एम० पटीलांन ने 
उपमिवेश षा विभाग तेकर सका, नामं बदल दिया भ्रौर उपनिवेर्णो को स्वतप्र 
वनानि कौ नीति मी ( एणा गं फत्ल्नण्णा०त ) तय की ॥ दस उटृष्य कौ 
पुति के पिए रसने एक ससदीय प्रायोग भी नियुक्त स्या । इस प्रकार मागो का 

येल्नियभ के युपद दौ गया । 
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किन्तु जनवरी सव 1959 मे स्रियोपोल्डविते मे राजनैतिषं भरान्दोसन ने 
धरि धीरे बदकण्दगोकोसूप धारण कर लिया । इसके 9 दिन , बाद 13 नववरी 
सरु 1959 को बेल्जियम सरकार ने श्रपना निय घोपित कर दिया । केवल 
“वाक के भतिरिक्त भय समी राजनैतिक दलो ने यह निय स्वीकार कर लिया 
थादरनतु बाद मे भां पमुख राजनैतिक दलो ते "भ्राठो का स्मरण पय" देकर 
भ्रस्वीकार कर दिथा श्रौर सवु 1961 में ही स्वता प्राप्त करने फी माग कौ 
इतके तुरत बाद ही पेद्रिस लुमुम्बा के रा्टरीय श्रा-दोलन { 0०ण्टयात दप०0४१्‌ 
6०8०16४ ) दारा दुन सू 1960 मे ही स्वत-अता कौ माग प्रस्तुत की गई । 
समशौता करने की ष्टि से बेल्जियम सरकार ने जनवरी फरवरी सव 1960 
। मे एक गोलमेन सम्मेलन बुलाया जिसमे को क 45 राजनैतिक नेता एव तीन 
पराचीन राजनैतिक दल सम्मिलित हृए भौर यह्‌ निय लिया गया किं 30 सून 
पु 1960 षौ पूण स्वततन्यता ्रदान कर दी जावे । 


स्वतन कागो--स्वत त्रत प्राप्ति कै समय नए प्रधान मत्री पेद्रिस् चुमुम्बा 
भौर राष्ट्रपति कासाबु् ने काग फौ बागडोर समानौ, किन्तु इन नेतारौ को 
राननतिक श्रुमव श्रौर प्रशासकीय रीति-रिवाजो से पूरा परिचय नही था ) भराधिक 
परमाव मी बहुत था 1 इसलिए स्वत-त्र होत हो कटिनाहया सामने भाने लगीं 1 
तियोपोत्डविते म 30 भून 1960 को रष्टय ण्डा फहराने के तुरन्त बाद ही 
विद्रोह सा हो गया । सेना रै भूल निवासियो ते पने वेत भ्रभिकारियो का विरोष 
किया प्रौर नियम तथा णासन श्रपने हाय मेते लिया) भमीतककी ददी हुई 
माना वि पेत्ियमने कगौ काशोपरा किया दै, भडक उठी भौर समी परूरोष 
निवातो क बिरोघ होने लगा । "ध मोड ने श्वेत नागरिको भौर भ्रधिकारियो 
कै मकान सूट लिये भोर बहतो को मार मी दाला ¡ मविष्य भ्रधघमारमय यन गया। 
शष सोग नावसे कागो नदी पार फर प्राजयितते भने लगे भ्रीर प्रय सोग बायुयानों 
मरा वच वच कर मागने के लिए दोडे। 


सयुक्त राष्टृसप फी सहायता- प्रधान मयी लुमुम्बाने यदस्वीक्र निया 
ङि वे ्रपन >े्वास्तियो को निर्यात नहो कर सके भ्रौर सयुक्त राष्ट से सरदायता 
पै सिए प्रायनाफौ । जवं राष्टरसध की सेनाणं सहायताथ पटेदी तो प्रपान मयी 
के मयहृपरादि ये छेनाए उतवा विरो करणो दससिए उनि महा मिदं 
याप्रसत्ते जाया नावि ! कितु दस समयक्षायोषी देशा दयनोय थौ, वहांनतो कौ 
गक्टर या भोर न कोड व्यवस्यत पस्पताल । सयुक्त राट ने यह च्यवस्व क्य । 
भारत की मध्विल पूनिट इस सम्बध मे काग गयी 1 दस समयन तो पाटघातर्प्ो 
म गोहप््यापय ये, न मारो मे को मजहर । दूबानें साती यीं पोर पटरीत 
ष्य षे । इाव्रमानो ते पथ नहीं बटे जतियेम्नौर सट्क पर सपा नदी होती 


( ४२०) 


थी । दत्त प्रकार स्वत-त्रता प्राप्ति के वाद कागो कौ दशा विगड गई पिमे विघ्न 
१¶ड गणु भौर धारो तरफ़ श्रकाल सा पड गया । राष्टूसथ के सनिक नगरों मे धूमे 
लभे } इस समय विद्रोह सेनानायक कनल मोच ने सत्ता प्राप्त करते कौ बोधि 
की | इस प्रकार पाच माह तक गड बड स्थिति चलती रहने पर सुमुम्बा ने सजघानौ 
से माग फर श्रपनी जाति कौ शरणा मे जाना चाहुः पतु कर्नल मोवुटू के संनिकोने 
उसे पकड़कर कंद मे डाल दिया 1 राष्टूषति कासाचुचरू ने व्यवस्था जमानो चाही रितु 
फिरमी विभिन मागो मरे धप चिड गया। 


कागो विग्रह षो भोर-दइस बीच फागो के खनिज सम्पनं प्रदेश कटा 
के राजनैतिक नेतारो ने श्रपना पृथक राज्य स्थापित कछटने का निणय कर लिया 1 
यह्‌ कागो कौ एकता को गहरी भौर रमीर चोट लगी, क्योकि कामोके प्रायिक 
जीवने का्राणुहो कटगा का खनिज है) वास्तवमे द्रम विग्रहके दोश्रमुख कारणं 
ये 1 प्रथम, लुमुम्बा की केर को श्रत्यविक शक्तिशाली चनाने कौ सावना से भौम 
(फटगा के स्वत-त्र बनाने के समथक नेता) बहुत भ्रसतुष्ट हो गण श्रौर यहां तव कि 
दोनो नेता फे पारस्परिक सम्बघ मी विगड गष । दूरा, यंटमा वे लानो सवी 
स्वार्थो षौ पत्ति मीर्फागोसे भ्रलग रहने पर हौ मली प्रकार होती धी} प्रणान मी 
दसी पक्षमे या । इस पक्ष मे बेल्जियम, ग्रेट विटेन श्रौर फ़्रा्षके साय ही सयुक्तराज्य 
भरमरीका मौ सम्मिलत था। 


इस स्थिति मे सयुक्त-रष्टरध ने कागोके शेप माग (कटगा के प्रतिरिकति) 

से तो वेत्जियम की सेना श्रादि शातिपूवक हटा दी वितु कंटगा की स्थिति भिप्नही 
वनी रही 1 वह पर शोम्वे ने श्रना भायिपरय जमाना चाहा । उनकी यदायता के 
लिे लगमग ४०० वेत्जियम सनिक श्रधिकारी, वायुधान श्रीर देलीनोष्टर प्रादि भी 
क्षणे रहे । तब स० रा० सघ के महासचिव श्री हेमरणाल्ड ने भरगस्त घन १६६० मे 
सुरा परिपद्‌ ने नवीन श्राज्ञाएं रौर श्रादेण प्राप्त विये शरोर भयम २०० सयुक्त राष्ट 
सनिको के सराय स्वय एलिजावेयविते जाने का काय श्रपने ऊपर लिया । इस घीच 
(खुला से ११ भस्त सद्‌ १६६०} मे शोभय ने शरपनो श्रतपमन वासौ पा षो 
पकिि्म्पन्न बना लिया या। भोम्बे ने श्रपनी पार्टी षे भरतिरिक्त अय परयो 
(बानूवकातत भादि) के प्रमुख सदस्यो कौ वादो यना लिया जिनकी सस्या लगमण 
११०० थी । दस प्रकार एव पुलिस राज्य कौ स्यापना कर ली गई 1 इस प्रगासन की 
शक्ति के तीन मुख्य भ्रथारये ! प्रयम ३००० सुस्थित सनिव जिनका नेतृत्व मी 
विदेशो भ्रफसर करते थे प्रर लिनवे पास सव प्रकार के भ्राधुनिक पस्नास्य ये 
इसरा, प्रयि स्वाय जिनना स्रोत वहा के खनिज ये 1 दनक कारण खानों की घमस्त 
श्रामदनीशद्को जनि गे वजाय लग्रमग ५०० लाख दाच प्रतिवप णोम्व सरनार 
श्राप दने सगा 1 श्रौर तीस प्राधार रेट त्रिन, परास भौर सयुक्त रभ्य 


( ४२१) 


भ्रमयैका से प्राप्त सहायता थी जिसमे पडोसी राष्ट रोदेशिया के प्रवान सरररोय 
वंलेन्सकी के सहानुभूति भो सम्मलित थी । 


इस परिस्थिति मे जव लुमूम्बा सरकार ने देखा कि उसके भ्रामदनी के 
सान रुक गये श्रौर एलिजायेचविते मे शोम्बे वा पुरा नियन्त्रण दौत्ता जारहाहै, 
तव उहोनि सयुक्त राष्टृ्तथ से यह परायना कीकर क्टमाकेद्रस व्यवहार को सनिक 
बल द्वारा समाप्त करने की कायवाही की जावि । कितु यहं काय वाटरकी परिधि 
से बाहर था । श्रत स्वीकार नही किया गया । तव लुमुम्बा ने कोपित होकर श्रपनी 
ही सेनाभ्रो को कटगा पर श्राक्रमण॒ करने काश्रादेश दे दिया श्रौर इस समय उदे 
सोवियत खूस से धरप्रत्याशित सहायता भराप्त हुई । कितु राष्ट्रपति कसावृबु लुभम्बा 
के इस वायसे भ्रपरसप्त हो गे प्रर उ हीने सुमुम्बा को पदच्युत कर दिया । द्रसकीं 
भरतिक्रिया के फलस्वरूप लुमुम्बा मै राष्टूपति कसावृद्र को पदच्युत कर र्दिया। 
पी सक्ट की स्थिति मे सयुक्त र्टृषथ ने समस्त वायुयान उहूयन स्थल वद्रकर 
दिये जिससे स्सके यानोकाप्रावायमन मौ स्क गया्रौरक्टगाका ्ाक्रमरामी 
स्थगित हो गया । 


इसके पश्चात्‌ श्रक्टूवर सन्‌ १६६० मे परिस्वितियां बदली वालुवा जाति के 
सोगो वे भ्रषने तेतापरो को वदी होते हृए मौ मध्य एव उत्तरी कटगा मे शोम्बे नेतराप्रो 
को हस दिया जिससे शोम्वे की सरकार उगमगाने लगी । तव णोम्बे ने मी द्ग्जत 
बचाने कीदटृष्टिसे सयुक्त राष्ट्र ससे ही सहायता के लिये प्राथनाकी । दस प्रकार 
सं° रा० सधकीसेनाने नियम्वरणामे एष तटस्य प्रदेशकफी स्थापनाहोगर्ई। तथ 
विद्रोह प्रदेश ने श्रपना नामकरण “ुभ्रालाबा राज्य करके सतोप किया। इस 
स्थिति मे ० रा० सधको पून सारा प्ररन समस्त फागो को ध्यान रखकर सोचने 
भ्रौर हल करने छा भ्रवसर मिल गया । कितु कांगो की स्थिति बडी विचित्र वन गर 
धी।ेद्रका शासन निदल इलियोसरकारके हाथमे थाभ्रौर राज्य के श्रदर 
प्रनेक गट बन गये ये जके कीव्रुमें भरिते नुमूम्बाके पक्ष में धी भौर उतकी 
हत्या के पश्चात्‌ भिजेन्ना के पल मे । दूसरे, उत्तरी कटगा से बलुवा वेम सविधान 
समाबेपक्षमेथा } तीसरे, दक्षिणी क्टगा प्रव मी शौम्वे के नियत्रणमेधा। 
चोये, कालोजी ने परपनी म्रलगहो एक स्वत राज्यकोोपणाकरदी प्रौरबाद 
भे यदह दक्षिण कसाई का राज्य कटलाने लगा, भ्रौर इस प्रकार कटरयग वन गए) 
ये समस्तवम मृश्य तौर प्रर जतीय सम्बर्घौ पर प्राधारित पे । 
कितु स रा० सध ने भपनीसेनाए इस प्रकार तनाठकी यी कि जिसे एन 
विभिन्न धर्मों सधं सम्मवनहो। यह्‌ वारतवमें एक बहुत ही चफल प्रयल या 
जह सयुक्त दाष्दरसय कामो की गूह्‌-कलहं बे समय ान्वि पौर युद तथा व्यवत्या 
पौर एत्यवस्या बै मध्यमे भ्रडिगरहाः1 


{( ररर) 


भन्तमे स° रा० प्पके श्रधिकारियो के प्रयत्नो फे एलस्वसप चुना सदर 
१९६१ में विभिक्न वर्क प्रतियोगी नेत्रापनो के वीच यहु समता हो गया कि 
मिण एह (४० वर्पयि साम्यवाद विरोधी व्यक्ति } के नेतृत्व मे सरकार की स्थापना 
फरदीजाय। स० रा० सथमे भी प्रपने सस्स्त साधन उसकी भहागता के तिथि 
सपि पिये । टे समयमे जव कागो मे सवत्र व्यवस्या लाजा रही थौ, कटा फिर 
भी भ्रलग रहा । घ° रा० सध के सव स्थानों से विदेशी हेनायें हटाना शुरू क्र दिया 
था। माच सव १६६्१मेक्टगासे मी सनाय हटाई गई । वर्ह मुख्यतया बेल्जियम 
फी सेनारये भी । वेत्जियम की नई सरकार ने महासचिव हैमरशोल्द की प्रायना। पर 
पनी सेनार्ये तुरन्त हटा लौ । प्रव शोम्बे ने सोचा कि यह्‌ स्थिति उसके प्रदेशके 
लिये घातक हौ जायेगी , इसीलिये किसी मो तरह एक प्रयत श्रौर फरना चाहिये 1 
स उष्य से उसने पु सेना भ्रौर बु रिटायट फ्रासीसी शप्सरोसे, जो भरस्जी 
सियासे निकाल दिये गये ये, बातचीतकी भौर उह मौकर रख लिया । वन्तु यह जम 
नदी पायेयेकिस० रा० सघकौीेनाने हुदै एलिजावेषविले मे वदी वना तिया। 
ष्ठससे यहा सितम्बर सू १६६१ मे पुन विग्रह्‌ श्रारम्महोगया। शोम्वे तो यहे 
चाहता हौ णा) परन्तु स०रा० सघ इसकी प्राशका भी नही करताथा। दपतसक्ट 
को ठाने के लिये महासचिव हैमरशोत्ड > स्वय जाकर शोम्बे से मिलकर इम 
भनावश्यक उपद्रव को रोकने का निश्चय क्रिया । चिन्तु इस प्रयत्न मे (तितम्बर १८ 
सवर १६६१) वायुयान दुचटना के कारण उनका श्राकस्मिक देहावसान हो गया । 
कितु श्ठ० रा० सध ने भ्रपना प्रयत्न जारी रखा 1 
क्टगाकाकागो से पृथक रहने का भ्रयत्न बरावर जारी रहा श्रौर इसीतिथे 
गिजेन्भा लियोर्पोल्डिविते छोडकर स्टेनलीविले भ्रा गये । नवम्बर सन्‌ १६६१ में ¶ुरका 
_प्ररिपद्‌ कौ फिर चैठकं हुई । उसमे यह प्रस्ताव पास किया गपा किकटगा का भविष्य 
सपरस्तकागोके साथी सलग्न है! इसलिये हरे तरह कटगा ,के पृथवकरण का 
, विरोध करना चाहिये । शोम्वेने मी एकवार पिर स०रा० सघ विरोधो प्रचार दटकर 
^ किया । २८ नवम्बर सन्‌ १६६१ की रात्निकापुन कटगा बे लोगो ने प्रक्रमणं 
श्रारम्म षर दिया } इस यार दो सयुक्त राष्टरसघ भ्रषिकारियो को जबदस्ती भ्रषने 
कृमरो मे बाहर खीच लिया गया दो भय श्रधिकासियोंकौ पोटा गमा, एक भ्रपि 
कारी को चडा दिया गया । इनकी सुरक्षा नोर द्रुटकारेके ल्िये सम रा० सथ के 
सैनिर दल मेज गमे जिनमे मार्तीय भफमर भजर रणजीवसिह भौर उनके गोरा 
दादर मौये । इद मी जाल मे साकर गोली मार दी गई भोर नेृत्व विहीन देना 
षो गुरी तरह परेशान नियर दख वौ मारा श्रोर वन्दीवना त 1 एलतिजाचपविते, 
जहा स० रा० सध का युख्य कर्यालय या, पर मी भाक्मणा कर दिया। मुख्यस्य 
भागों फो रोकने भोर वायुपात उद्‌ यन स्यसे पर भ्रथिक्पर करने बे मी न 
किये मये 1 जच कर प्रकार मौ देवावनियो रे वाद मी क्टगा के सोय मरही मे) 


( ४२२) 


तन स° रा० सथ द सेनाभ्रो फो धरात्म रक्षा भ्रौर व्यवस्वा स्वापित करने के परण 
प्रयिकारदे दिये भए श्रौर मयकर स्थिति वन गई 1 वालूवा छेतर मे सवे प्रधिक विषरत 
उपद्रव हूप्रा। वहां नागरिको के वेश मे, मकानो फौ विडकी श्रौर दरवाजो से, 
रेडकास फे चैन लगाकर तथा एम्बूतेस गादियो मे चढकर मौ वे तोग गोलियां चलति 
ये । इका फल यह हुमा कर निरपराथ व्यक्तियो को श्रथिक हानि हु । भरन्त मे 
सण रा० सकी सेनाभ्ोने पुरा नियत्रण पा क्षिया भ्रौर एक्तिजावेथविलेके तबिके 
फारखानि परश्रपिकार हौ नानेके बाद साय विरोव शातदहो गया भ्रौर जव यह 
विवास हो गया कि सव श्रावागमन के साधनो परर भव स०रा० सथ का परण 
निव हो गया है, स्यानाप-न महासचिव शरी गु थाटने गोली चलाना वद 
करते का श्रादेश दे दिया । 


स विजय के क्षण मे स रा० सथ ने पुन वल प्रयोग के स्थान पर कूटनीति 
भौर वार्तालाप मै साधन भ्रपनाने का निचय क्या । फलस्वरूप शोम्ये तुर्त 
नोता मे अहता से भिलने के लिये तैयार हो गया भौर मतभेद दूर करने के प्रयल 
4 । सिद्धान्त सूप मे कटमा ते यह स्वीकार कर लिया कि कागो की एकता 

॥ ¢ 

कामो एकता फ प्रोर--जुनाई सन्‌ १६६२ मे मि° भद्ूला मे कायोके सिथर 

एक गये सोय सविषान कौ रूपरेता प्रस्तुत की श्रोर सयुक्त राष्टरूसध के विधि 

विशेपो से खे प्रतिम सूप देने कौ परायना क । इस विधान मे यहं प्रावधान रक्वा 

भया दै पि प्रत्येक प्रदेशं स्यानीय प्रशासन का श्रधिकारी रहे, श्रपने ध्राथिक प्रव 

स्वय परै श्रौर पनी प्रादेधिक शान्ति व्यवस्था के लिथे मी उत्तरदायी हो । केद्रीय 

सरकार केवल वदेशिक सम्ब घ, सुरक्षा जकात, विदेशी भ्यापार, सिक्का, भ्रावागमन 

पोर सचारभरादिकी व्यवष्था करे ! उहोने यह्‌ मी प्रस्ताव रखा कि यहु काय 
शीन्निा नाय तथा सम्मबत इन विशेषको मे एक भफोका-निवासो मो हो 1 


मि० थाट ने १६ सदस्योय कागो षदाम समिति से इस विषय पर विचार 
ध किया भोर (६ धगस्त १६६२} चार विशेषज्ञो भो चुना गया, जो इस 


॥ < 


-यायाघीश 1 

॥ ५ 
1 (२) चार एव भो० ठेवीज कयू० सी°-(नाइजीरिया).चेषक शौर संव 
1 ~ -घानिक्‌ परामशाता। , १८.६4 - 
` -,(३) भि° जीन दोज, ओफेसर भाफ़ को -स्टदुपुशनल सां, माषटृपत विश्न ¬ 
भे, -बिदालय।- -- / ~ १६२५ 


+ (१) मिण बी° मलिक (मारत) प्रयाग उच्च -यायासथ के भुतषुव ' म्य 


# 


{ भ्र ) 


(४) परि डिचरिव शिडल, भोकेसर भ्रंफ कानटोदुभुगनल एण्ड. इटर 
नैशनल लँ, जमूरिखं विश्वविद्यालय । 


४ इसके पश्चात्‌ १६ भक्टूवर सद्‌ १६६२ को कागो प्रीर कटा के मेठार्पीते 
बेराम सवि कै प्रस्ताव पर्‌ भ्रौपचासिवि रूप से दस्ताक्षर कथि पौर यह्‌ तय करिया 
कि पण एकीफरण्‌ होने तक वस्तुस्यिति वनी रदे 1 


नया विधानं -नये सीय स्विघानमें २१२ धारं ह प्रौर प्रादेशिक 
सरकारो मो श्रधिक्‌ स्वतत्र रने का प्रयटनं किया गया है) इसमे दो समापो वाती 
सप्तद तथा एक सधय राष्टृप्ति के लिये प्रावधानरै,जोष् वपक्ती प्रवधिकेत्िये 
एक निर्वाचिक मण्डलं तथा राष्टीय ससद द्वारा निर्वाचित किया जायगा श्रीर्‌ केप 
तथा प्रादेशिक सरकार के श्रधिकार प्रस्ताव के प्रनूसार ही र्वे गये हैं । 


दक्षिणी रोदेशिया का प्रशन--दिसम्बर 31, सवर्‌ 1963 को रौढेरिया श्रौर 
यासावैण्ड का सधनो उत्तरी रोहेशिया, दक्षिणी रोदेशिया प्रौर -यातातैण्ड से भिल- 
करबना था उत्तरौ रोदिशिया श्रोर -यासालण्ड के प्रयतनं स्वष्प समाप्तं इम्मा 1 उत्तरो 
रोडेशिया 2 जुलाई वो सवतत दभ्रा भौर -यापार्तण्ड 24 भ्षदटुबर को । दूसरी प्रोर 
दऽ रोडेशिया जिसमे कुल जनसल्या के 1/3 माग प्रयत्‌ 10 लाख भूरोपियन 
जनसस्या भी स्वतव्रताकी माय करने लगी 1 मूरोपियन जनसख्या वहतं कम दै 1 
कितु रणभेदके प्रमवि फे कारण यदे भनी सरवर बनाने फे लिए भरावानकर 
र्हेये 1 द्री भ्रोर ब्रिेनकायद फयनयाकि दण रोढेरिया को तमौ स्वतन्त्र 
करेगा णव वौ श्रफीकी निवाक्ियो क सव मताधिकार दिया जाय भौर ष्वेत 
व्यक्तयो के लिए मौजूदा समी विशेष व्यवस्थां समाप्त कर दी जाये । ५ 


विटेन की उक्त शतं} का वहा को श्वेत ध्रत्प सख्या परर कोई प्रमाव नहीं 

पडा भौर 11 नवम्बर 1966 षो ब्रिटेन वा विरोधषरते हेषु ब्रिटेन के खिलाफ 
प्रन्दोतने दश्येदेशिया के नेता इवा स्मिथ ने दे०रोडेशिया की एके तरफ़ स्वतत्रता 
की घोपताकर दौ \ ब्रिटेन के प्रधानमतरी विलस मै समी प्रयरन उक्त समस्या को 
सुलभानि मे घसफल रदे भौर इवा स्मिय ने मध्य भप्रौका की यस्तो कौ ब्रिटेन 
मुक्तिक घोपरा कर दौ । 1968 मेब्रिटेन के दारा बनाये गये सदिषान की 
विघटित बर दिया भ्रौर नवीन व्यवस्था मे श्वेत पल्य सख्यर्को कौ पन विष 
प्रधिनार दे दिये गये ) रोडेशिथा कौ एक तरपा सवत त्रत कमै धोपणा के परिणाम 
स्वसूप द्विेन के गवन हम्फी चिम्प ने स्थिम सरकार फो हरत पदच्युत कएने की 
भोपणा फर दो । सारे विश्व मे वां स्मिय द्वारा उडढापै गये कदम का विरोष दपा 1 
~ श्वौर ्रमेरिका द्वारा दवा स्मिय कौ सरकार पर्‌ प्रायिक व भ्रयब्रकार की 
¬ समा गई भितु दरसवा उत प्र कोई भमाव न पडा । दिसम्बर 1966 म 


( ५२५) 


पिथ प्रौर विल्सन के बीच जि्राल्टर मे इतर विषय पर वातचीत हई किन्तु फो 
परिणाम नही निकला । सके परष्वात सयुक्त राष्टृसध की सुरक्षा परिपद्‌ मेदण० 
रोेषिया के धिघर धायि श्रहिवघ का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे 12 
मुख्य वस्तु के निर्यात पर प्रतिबिध लगा दिया गया । माच 1968 मे रोटेशिया 
काप्रस पुन जाग्रत भ्रा । जब सात माच को वाकी सरकारने तीन राष्टृवादी 
भरफीकीयो को फासी की सजा दी । 23 भ्रप्रैल 1968 भरर 30 मई 1968 को चुरा 
परिपद्‌ रोदिशिया कै विरुद्र नकिबन्दी के सम्बध मे कु प्रस्ताव पारित किए 
ङिनतु समस्या का कोई हल नही भिला है ! 


५ म्भ्रफतीफा का भविष्य--प्रफीका के नवजागरण ने विश्व राज्नीति को यथपि 
भरमावित क्रिया है किन्तु इसके ्षामायिक व राजनतिक परिवतनं कई समस्या से 
यक्त प्रथम भ्रफ्ीका की श्रायिक व सामालिक प्रगति ने सामाजिक विकेन््रीकरण 
कोम दियाहै। जव तक श्रफीको जनत मे शिक्षा, तकनीकी विकास तथा 
स्वास्थ्य विकास नही होता तव त्तक भ्रफीका का मविष्य पूख सुरक्षित न्हींहै।- 
धफ़ीका की, दूसरी समस्या *राजनतिक स्थिरता फीट) वह्‌ प्रमी तकं मी देखा” 
नेतृत्व नहीं प्रप पाया है भो णासन कौ स्थायि्व दे सके । सरकार का तस्ता, दतां 
भस्दी वदसता ह फिकोहं नीतिस्थायीरूपसेदेश मे लागु नही कीना सकती 1“ 
इसके परिणाम स्वश्प विदेशो की दिलचस्पी मी इसके विकास मे कम हो जाती ह ।1 
नेतृत्व षे साय साय उनके राजनत्रिक विकास के लिए मावश्यक दै कि सविधानेका 
निर्माण ' करे तथा सुगठित -राजनतिक स्थो व दलो की भी स्थापना करे । कुच एसे" 
नियम बनाएं जिसने एव राज्य व दूसरे भ्र तराज्य के साय लेन देन बढ सके । घटे 
राष्ट्र मिलकर एक संात्मक राज्य को जम दे । तीसरी समस्या भरफीका विकाम, 
रगञओद था जातिभेद कीटहै। ्रफ़ीका भ्रपने विकास के लिए विदेशियोका 
निस्कासन कृरे यह भ्रावश्यष नही है 1 यदि श्रप्ठोकी जनता भौर विदेशी सरकारे व 
जनतो श्रापस मे सहयोग षा टष्टिषोरा घपना कर श्रातरिक समस्याभ्रो को सुलभानि 
प्रणोरदे तो भक़्ीका की-जागरणा ज्योति-उते विष्व शक्ति के सूप मे शाघ्र 
परिव्तिव करदेगी 1‡ " अ, स ॥ 


8 व ~ ॥ ॥ ग 


` रगे 


चोन्‌-ख्स विवाद (50 -5ण४्‌ (णणीप्त) 


"एक विशाल ज्वालामुखी कौ तरह विरौव भ्रौर सधं को चिनगारिपा, घो 
भरव तक्म एव सदूमावना भेम्ूढे प्रावरणं से प्रच्धादित थँ पूण प॒श्रिय 
ष चमक उटी जिनके शातं होने की सम्मावना निक्ट मवि मे दिखाई नहीं 

तीष" 
मित्टन फोवनर" 


+ "षयं फेवल पू भोवादी रष्टर्मेही नही वस साम्यवादी र्ट मीही 
सक्तादहै। यह प्र तविरोपरौ कहानी एक्‌ रोज भवश्य सत्य तिद होगी 1" 

# एम एन रपं 

वतमान विष्व व्यवस्पारे भतरगर्मे फर प्रन भटहत्वपूं छप से दिष्य 
राजनीति षो प्रभावित कयि हृष ह! धनम सर्वाधिक महत्वपुरा भरष्न सूसन्वीन 
धिवादके सपमे उद्व होता है 11949 मे चीन मे साम्यवादिरयो ने राषटरवादियों 
फोप्मुख्य) भूमि चीनसे खदेढ कर सत्ता प्राप्त षौ 1 उस समय विश्व रगमच 
पर स्स एक विशाल शक्तिशाली साम्यवादी रष्टरथा। सोनष्स फो; 
चीन मे साभ्ययादौ सत्ता विस्थापित हौ जाने से, साम्यवादी व्यवस्था 
केप्रसारम्मे एक वहुन बडा भाधार स्तम्भ उपलन्य भा । साय दही रूप को यह्‌ 
प्राणाभमीहो चती धी किचन साम्पवाद के प्रसार मे सहायता मौ करेगा । 1 950 
मेसधिकेद्रारा सूसने चोन को धरायिक, सैनिक व राभनतिक सभी तरहक 
सष्टायता देने का धराए्वासन मौ दिया 1 सोदिग्रत,सध के साय, मंत्री चीनक विदेत 
नीति की प्रमुख विशेषता रही । इसके कारण चीन को सुरक्षा, भ्ाभिक एव सैनिक 
सहायता तथा भ्रपनी श्रतररष्टीय स्थिति को सुधारने का श्रवसर' प्राप्त हषा दोनो 
देशो के मीच सढा^तक समानता होनेके कारणं भारम्ममें सम्ब वदे चनिष्टं 
ये कितु सनुः1956 के बाद दोनों बै योव शक्तिके लिए सघप छि जनिके कार्ण 
दोनों के राष्टौयहितेों मे क्नेश पदा हो गया । सन्‌ 1954 मे जव चेव तथाप्य 
सोवियत नेता चीन गये तो सयुक्त विज्ञप्ति मँ सोवियत सने चीन कौ एर स्वतत्र 
था समान दर्जे का राज्य स्वीकार क्या भ्रौर यह भानागयावि दोनों दर्णोके 
पारस्परिक सम्व-प समानता पारस्परिक लाम, र्टरीय प्रस्ता एव मौत्कि 
परलण्डता कै पारस्परिक श्रादर के सिदात पर भाधारित है! 
यह्‌ एक भराश्चय की वत्त है कि जिस रभियन समाजवादी क्राति से प्रमावित 


होकर चोन मे प्रपनी विदेश मीति निर्थारिद कोथी, वद उसपरप्रमीतकः ठीक 
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उती अकार से लता श्रा रहा है, जवकि उकी नीति के निर्षारण मे विद्यमान दहै 
परादश रूप साम्यवादी रश्चिया को नीति भ्रोर विचारवारामे श्रव दमणएकदमसे 
एकं नया परिवतन देखते ही दोनो देशा को भत्रता श्रधिक समयं तकन रह्‌ सवौ 
रीर घौने ते सोवियतत सूत बः राजनतिक व्यार, विषारधारा तथा श्रय नौतियो 
क्य श्त्या प्र्यक्ष रूपसे विरोध करना प्रारम्म कर दिया। शीघ्र ही दोनौ 
देशो ॐ बीच बद्रुता कौ गहरी खाई वन यई । 1949 के उपरान्त न्वीन ने श्रवस 
प्रोष राजनीति के स्गमचको एक देसारग दिया जो श्रपने श्राप मे एक विशेषता 
रखता था! चीन के भ्रम्युदय के साय उसकी विशाल जनशक्ति को देवते हृए उसमे 
एकं विशाल हृत चडी महत्वाकाक्षा का श्रम्ुदय होना मौ ्रत्यत ही स्वाभाविक 
पाभौर यदी हृश्रा । भाज चीन रणिया दवारा उत्त पर किये गये तमाम उपकारो को 
भुलाकर घुले रूप मे रशियन विचार घारा को ए जिल्स, तेनिन, माक तथा स्टालिन 
विरोध वताता हा उपे कोसने भ तनिक भो नदी हिचकिचा रहा है । भरल्वानिया, 
भ्रस्तालिनीकरण, ओतृर्व, युद्ध शान्ति, तटस्थता, पर्चिमौ साञ्ना्यवैद, नि णस्तरी 
फरण, प्राति का वितरति किया जाना, णातपूण सह्‌-अरस्तितव श्रादि प्रणनकी 
सेकर दोनों साम्यवादी देशो मे श्रव्यधिक दूरता व्यान्त होने नमी ! ससी साम्पकादी 
दली 1961 मे हई 22 षीकाग्रेस से ये मतभेद भत्यधिक स्पष्ट पमे पामन 
प्राग्रे । भ्राज तो दोनोमे हर भरन्तरष्टरीय मामले क) लेकर सुते विरोध चल 
प्दै६। 


भो रारे ए० एकेलियिर्नी फे शब्दौ मे - 
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विचारधारा सम्बधी मतभेद एव पारस्परिक हितो के प्रापय मे टकरानि के 
कारण दोनों दे्भो के सोदादता पं सम्बर्धो मे भव पूंठ व्याघात प्रपयूत्पन हो 
गाह । प्रय सामल्जस्य ते कोई समावना प्रतीत नही द रदी है 1 प्रवदटू्रर १६६४ 
भ्रमर मेक्प्तोजन षौ नदोन घरवार गस्वि हई सौ दुख कूटनीतिज का यह्‌ 
निचारद्मा रि बदायित रूपी-चीनो शीव मे ठनाददरुखकम हौ जायया, परन्तु 
दोनो देस के पौच मव भेदे कारणा इतने ठोय दहै कि सम्ब सुधर्म धी बजाय 
प्रौरमी विगदृते पतरोवहोष्देदै। 
कारण -- 


सोनिपत सूपे ्रातूत्वमय स्ह के दिषटा क वड्‌ कारण निघ मिन 
स्पे खर हते है रप हौ विसित विद्ानी ते श्रय भरत हृषटिकोणप्रस्तुनप्तयिह। 


( भेन ) 


रावर ए० स्केत्पिन (०४६ ¢ 5०210000} के मतानुसार यह्‌ सथप तीन 
कारणो का परिणाम रै - 


(५) घमठन, निरय प्रणाली एव साम्यवादौ गुट का नैतृत्व, 


(प) क्रान्तिकारी तरोके एव २० वी शताब्दी के मध्य की विश्व राजनीति 
प्रौर 


(षा) श्रन्तगुट सम्बघ तथा पारस्परिक सहायताकाख्प? 


चीन व रूस के संदधाप्तिक मत वेभि-गठरा की तस्वीर घस रोग स्पष्टं उत 
होती है । जिस दिन चीन की कम्यूनिष्ट पार्टी ने (14 7०6 1963} 60 साठ दुनार 
शब्दो मे 25 बातों पर मत मेद प्रकट किया था । प्रमुख तक ये -- 
(1) शापा सह्‌ श्रस्तित्व, ॥ 
(2) श्रमरीका के साय रूपके वेढते हुए सम्बध, 
(3) कम विकक्ित देशो मे क्रात्िकारी भ्रादोलन, 
(4) पु जीवाद वे सायर्णात्पण प्रतियोगिता, 
(5) नि शस्त्रीकरण, 
(6) सवहारावग को श्रधिनामकता, 
(7) व्यक्तिगत पूजा श्रादि। 
सोवियत सघ श्रौर जनवादो चीन मे बढते हए मतभेदो फे लिए निम्न कारण 
ही मुख्यतया जिभ्मेदारक्हे जा सकते है -- 


(1) चौनकी नीति का वत्तमान सोवियते नीत्तिसेमेल ने रखना -- 
(सशोधन वाद का श्रारोप)चीन यह समता है कि भ्राज फी रशियन नीति स्यलित 
विरोध होने फे कारण लामभ्रद नही रही । उत्का यह मी कहना है कि रशिया कौ 
नोति भ्राज उस खाम्यवादौ विचारधारा के श्रनुरूप नही रही जिसका उद्गम एजित 
माक्स एव लेनिन फो विचारधारा रही है । चीन भाज रिया कौ स्रशोधन वादी 
कट्‌ कर उसकी कटु भालोचना करता है । परन्तु ठीक यही श्ारोप रिया द्वारा 
चीनेपरमभीलगयेना रहैर्है। 

(२) प्ाम्यवादौ जगन एव विश्व नेतृत्व की माचना --स्टातिन की गु 
परा-त साम्यवादी जगत्‌ दे नेतृत्व कै सम्बधमेमी दोनोमं मतभेद उत हीने 
सम॑ । स्टालिन का व्यक्तित्व अरह्याधक ्रमावशाली या । परन्तु उसके मरणोपरान्व 
च्रेमलिन एषा व्यक्तित्व तया प्रमावशाली नेता प्रदाननकृर सकाप्रत चौगी 
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साम्यवादिरयो ने सोचा कि माभो को ही भरव साम्यवादी जगतत का नेतृत्व प्राप्त होना 
घाहिए । चीन जनसस्या तथा क्षेत्र दृष्टि से विशाल देश है साय ही उसकी प्राचीन 
मारतो ने से साम्यवादो जगत मे भ्रददरतं स्थान प्रदान किया है । फमेलिनमे 
सत्ता सप ने मस्को षौ कमजोर बना दिया । स्टालिन कौ मृ्यु के वाद पूर्वी भूरोप 
र हूयरी व पोतेण्ड मे परिश्थितियो ते जो खतरनाक सूप धारण किमा । मास्को 
कणलता पूर्वक हल न कर सका । इन घटना ने मास्कौ के प्रमाव को शीतल कर 
दिया । दती कारण चीनी साम्यवादियो का यह्‌ विचार दृढ हयौ गया फिमाभोदही 
पाम्यभदौ जगत का नेतृत्व ग्रहृण कर सक्ता है। ख्स इस वातकरो माननेदे निए 
कदापि तयार नही या । 

प्रान दोनों हौ साम्यवादी देशौ मे विश्व नेतृत्व की सावना ्रत्यधिक प्रबल 
हो गई है । षीन प्रव भ्रथिक !दिनों वक यह्‌ सहन नही करना चाहता कि चसकी 
सतनी वष्ट जनशक्ति कै रहते हए वह्‌ एक दीदी सी ध्रबिादी वाले देश एशिया का 
सदव हो पिद्लम्गु घना दहै भौर उसकी हर हां मे हां मिलाने मर मे भ्रपनं कतभ्य 
भीष्तिभ्री समम वहे। भान चीन यह महुमूत करता है कि उसके पासन इतनी 
बडी श्िदैकि वह्‌भ्रासानी से भवसष्टीय साम्यवादके चलने वाले चक्रको 
भपय ह फदर विन्दु प्र केन्द्रित कर सके श्रौर उसकी इसी महत्वाकाक्षा को बटू 
ऊरी ददान ते भ्राज उपे रथिया चे बहत दूर कर दिया है । 


(3) रिया वारा “सह-ध्रस्तित्व” तया “निघो भौर लीने दो” फी नीति 
पपा लेना--चीन भ्र रशिया मे बढते हए मतभेदो के लिए एक बहुत जडो सीमा 
सक पहबातमी जिम्मेदाररही है किश्राज रशिया ने यह स्वीकार फरलियादै 
क विष्व भे एक साय दो विमित विचार-प्रणालिया स्वतत्र स्य घे श्रपना काय 
कट सक्ती । पते रशियाषयी मी यही मा-यता थीकि विश्वमेएकसायदो 

विषार षाराए्‌ कदापि जीवित नही र्ट्‌ सकती परतु धराज समयक वपो भोर 

गेच्छे यह मानने को विवश कर दिया है । भाज रशिया ने “संह-प्रस्वित्व" 

क विदान मेँ भ्रपनी पूणं भ्रास्था घोपित कर रपे भ्रापको शातिके एक बहत 
भदद्ूवकी सन्नाम ला विठाया है । 

सीन की मी प्रारभ्मिक नोति “सैकडों फलो को िलने दी" मौ थी लेकिन 
मामो ने भ्रपने इस मन्तव्य को तिरस्कृते किया तथा सास्छृतिक चात्ति के नामस 
स्वह भयावहं रक्तप्रति हो रहा है । भ्रव चीनसिफएकदही विचारन्याराफा 
श पोयक है भोर वह है---षटर साम्यवादी पर्यादरणा । 

(4) पृ व शान्ति मन्तव्य मे मेद--युदध घ शाति कै पर्न पर मतभेद 
मौ विचार पाया विमिनाकादही परिणामं दै! खर्च के समम र्ध णक्ति 

पतोहोग्याया ।ख.श्चव के लि्‌ श्राराधिक युद्धा श्रय विष्व का विनाशया, 


( ५३ )} 


उका कहना या कियद भ्रवण्यम्मावी नही है। युद्धेटावाजा सक्ठाहै। 
कोरिया, स्वेज, कामो, विन अदि भरनो पर्‌ इसी नीति का परिचय दिया) 

सके विपरोत माश्रौ की नीति स्य थो कि राजनीतिक सत्ता गन्द षी 
नाती से निक्लती है । उसका कंटनाथाकि पुजीवादके विनाश कैतिये युद 
श्रावर्यकः दै--उसमर साम्यवाद की ठिजिय निष्वित है । चोन मे भायिक स्थिति।बदी 
श्र तोप जनक यौ 1 माभ्रो फो नीति ग्रान्तरिकि मामलो घे जनता फा ध्यानं हटाकर 
किसी विदेशोके साय युद्धम भ्राकदिति करते की थी! श्रत उत्का यह प्रयते षा 
कर्त भ्रमरोकाके साय युद्धमे वलमःप्ड़े। यह कारण थाक मटूवादे 
खपचैव वारा संनिक हदा तेने पर चीन तेरूपको मवसना को! प्रर्तु कषयुद्ध 
फी नीति नही भ्रपनाना चाहता या भरत्त उपने पर्विम्‌ के साय उदारवष्दी नीति 
का प्ररिचिय दिया । 

(5) साम्यवादी जगत मे विकेद्रवाद {(ए०एण्टणााा) का प्रम्युट्य-~ 

चये परे साम्यवाद कौ स्थापना के पूव विश्वे षदे द्धोट राष्ट मे साम्यवादी 
सरकारें स्थापित हो द्ुकी थी । जिनका सोषिमत खूप मृष्यशद्रपा।स्षही पूर 
साम्यवादी गट केलिये नीततिषफा नि्षारणक्रता था, प्रपाविं ष्टि घोट रद्द 
श्राथिक व सैनिकटष्टि सेख्त पर ही निभरये। नद चीन जघ बहेरा 
1949 मे साम्यवाद कौ स्वापना दुह धी तव माश्रो ने कहा याकि साप्यवादौ णत 
काक मुखिया होना चाहिए, जोकषमीये लिषएु नीति निर्षारित करे समी 
साम्यवादी राष्टोनेसू्प्कोउनकानेताया मुस्यकैद्रमाना। कितु मध्राकाम्त 
थाकिर्सजोमौ नीति निर्पारित करे, उसके तिथे भ्य साम्यवादी रटे 
भी प्ररामयाें। पदि स्ख देर नही करता तौ उसके निराया कोनी मना ना 
सक्ता) इष प्रकार साम्यवादी जपत के तिये नीहि निधारिवकसेकौदृष्डि षे 
स्सचीनम मतभेद बढ लगा) चीनी दम चत्त कोस्वीकार करमेके लिये फमी 
तैयार नहीये वि चीने वहेदेशके विए रूस नीप्नि निर्घोदित करे । भरव 
साम्यवादी जगत मे (एग एल्णपञण) कौ भावना के भम्युदय हभ \ चीन ने 
दम प्रकार साम्यवश्दी जगत मे नियतेन की रूढ की एवाधिकार की श्वि क 
चुनोती दी । माभरो ने समी देशो के साम्यवादो दर्लो को महत्व देते कौ भरपील की। 
{खय म समी को समान महत्व दिया जाय) परतु 19358 के बाद सूप शी 
कम्यूनिस्ट पार्टी ते देष गणय तेन प्रारम्म स्थि जो चीने हितो रे प्रत्रितिये। 
माप्रोने दते स्वीकार नही द्या! 

(6) राष्ट्रवाद ववा राष्ट्य हितौ कौ विमिनता--चोन कर व्पोठव 
मा्राज्यवादकरेपरोम कुचला गया) प्रत क्रातिकारी मादना चीनरमेर्स ५ 

भ्रयितयो 1 वह्‌ साज्नाय्पवादिणोम साद विस मौ कौमन पर समस्ता क्सेत्र 


( ५३१ } 


तयारनधा। दषे घीनमे उग्र रषष्टृवादकानमहुप्रा। परतु र्मे वहं प्राति- 
कारी मावनान यी । वह्‌ प्रारम्मसे ही 'ययािित्ति' मे विश्वास क्रतादै। उसका 
राष्ट्रवाद उतना उग्र नही जितना चीन काया! वहा तक सक्रिय दितका प्रशनहै, 
'घीनष्ीसोमास्प्टुनहीटहै। विशेषकर मारतव खूसवे साय स्तीमा विवाद दै। 
सूसके साय प्षिक्यांग में स्विति स्पष्टनहीदहै। सीमा विवादभौी मतभेदो काएक 
वारण है । चीन फे सामने वर्मा, कोरिया, मगोलिया, नेपाल भ्रादि राज्यो के साय 
सीमा की प्रस्पषता षा प्रएन धा--पर यह्‌ समस्या स्सके समक्षनथी । नहाँतक 
गव्चानिक हितिफी वातै स्दने चीनक ध्रायिक व वन्ञानिक सहायताकी। प्रर 
रूप ने जानवर कर ्राणुविक शिति फी गुप्त बात चीन को नही वताई। चीन 
भविक राष्ट बनना चाहता धा परसूपदस बाते लिएतयारनहीया। सूस 
फातकमयहयादिस्स चोनको भावण्यक समप पर भराणविक सहायतां प्रदान 
-करेगा, पर सीन दस तक से सहमत नही था) जहा तक प्रमाव्तेव भाप्रणण है 
चीन चाहता या कि-उसको दुरक्षा को ष्टि से दक्षिणपूर्वं एणिया के प्रदेण चीन 
फ प्रमावमे रह । वहस्सको एशियाई शक्ति मानने की तयार नथा। पर इस 
'मामलामे रूस सीन के वोच मतभेद खुलेखूपये सामनेभ्राये तोल्सनेचीनको 
भ्रायिक एव तकनीकी सहायता देना भी वदकरदिया। माप्रो एक रष्टूवादी 
नेता है, जिसकी यह दृढ घार्णा हैकिचीनमे रष्टृवादको सुदृढ करफै उसके 
रष्टय दहितो की पृत्तिकी लये । 

(7) पविति सथप--दोनः ही देण उेवफत जनसख्य। एव साधनो की 
हृष्टि मे विणाल र्ट्‌ ह । भ्राज राष्ट राज्यो का युग है, जहा राष्ट्रीय राज्य है बहा 
श्रतररष्टरीय राजनीति की महत्वपुण विशेषता उनमे चलने वाला शतत सधपहि। 
ष्येनोहौ देश विभिन्न मध्यमास शाक्मसचयकर रहे । चीन मी भ्रपनै श्राप 
को एक महाव एक्तिके रूपमे दिश्व राजनीति के रगमच प्र उद्धत कृरना चाहता 
है । दसौ होड मे वितति सघप एक सक्रिय तथ्यकेसूपमेच्दतहार्हाहै। 


॥ 


(8) चीन सोवियत सीमांत सवप -चौन भोर रूपं का महत्वपूणए सधय 
का कारण 4000 मौोन्ल लम्बे सामाय सीमा (मद्रूरिया, मथा्िया तथा स्िक्याग) 
श्खापरहै। समय समय पर क्षीमा क्तेतनोमे ट पुट घटनाय होतो रहती ह। 
सोचियत स्सने मी सीमाघ्नो कौ सुरक्षाय सुदृढ व्यवस्या कार्यागिवत कर रखी है । 
तीन सूम प्र यह्‌ श्रारोप लगाता है कि जारकालीन शासनमेरूत ने प्रधि 
चनी भमि पर प्रधिकार करिया था--भ्रत सोत्रियतलूष को चा्िए किवह्‌ 
उठे पुन लौट दे। सोवियत रूप इत तथ्य को स्वीकार करने को सहमत्त नही । 

(9) स्सद्रारा भारत वथा भ्रसाम्यवादौ दशौ को श्रधिक भथिक व 
तक्नीको सदायरता, चीन की स्वीकार नही--चीन वच्स फे मतातसे करा एक 


~ -- --~-----------*= ~ 
= 9 +: 
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भार्ण यहभीटैकिस्प्र मारत तया गैर साम्यवानी दे्णोके सायन एव भरपनामि 
हए दै । चीत मारत सपषमेमी पीनयह माताहैविस्छने भारता दी 
समयन किया तथा मौन धारण क्र षीन--जोकि एक साम्यवादी माई याको 
नीचा दिखाने कौ कोशिरकी ! चीन यह्‌ मौ दावा करताहैकिस्सने मार कौ 
तया प्रत्य भ्रप्ताम्यवादी देणो की-साम्ययादी मारयो फौ श्रपेक्षा अधिकूतसूप धे 
श्रायिके तथा तकनीकी सहायता प्रदान को ! साप दही १ जीवादौ राष्ट्रं (भमरीका, 
्रिटेन, ८९ } के प्रति सोवियत सूप की परिवतित नीति मी चीन सदमे कदी 
है 1 चीन नही चादवा है कि सो० रूस, भमेरिका, द्रिटेन, मारत प्राद्र जु पा दैर्णो 
से भिप्रताके सम्ब स्यापित करे 1 चीन दरे भरषना नम्दर एक शत्रु मानता) 


उपयु क्त कारणो के भवलोकन से यहस्मष्टहो जातादै कि सोदियतत चीन 
सम्बर्धो फे परामवं की कहानी भवे एक विणिषटसू्पले दुकी है! घीन सोवियत 
सूफकी किती भौ नोति से षहमते चही। प्रत्येक भरन्तरष्टरीय समस्यापर दोर्नौके 
भिन्नेनिने श्ल तथा मत उद्धत होते है! सोवियत सूत कौ वीयतनामङ़े सदभर्भे 
निदित नीततिकी भो चौनक्टुः श्रालोवना करताहै) चीनेनही चाहताहै कि 
सोनियत स्सह्रदतेव मे मेरा गेदृ्व करे} श्रतं इन विमिनं स्टातव इया 
व्यबहूरिकं पारस्परिक दितो ने दोनों साम्यवादी शक्तियो कोदो भिप्तधूर्वोषो 
शरोर प्रेषिते कियाद) 


शन्तरषटरिय राजनीति पर प्रमाव -- 

चोन-सोवियत सम्व-घो के परामव की कहानी ने प्रन्तर्सषटरीय राजनीतिषे 
एक विशिष्ट परिवतेन ला उपस्यतत करिया है । जहा विव व्यवस्पाकेभरतरङ्ग्‌ मँ 
दो ही स्वरूप--दुजोवादो वथा साम्पवषदी रष्टर-चिद्यमानं ये तथादोनौं का 
प्रवश्यम्मावो सचप--विष्व के राजनीरनो कोेेन क्षर या--व्हा दस 
मेवीन स्थिति के प्रयत्न हो जने से--विष्व रणमरच पर्‌ एक नवीन चित्रावली 
का श्राविर्माव द्र। है--तवा समस्त दशको का हयान इसी विषित चित्रावली की 
श्नोर है 1 दषषठे भतरष्डीय राजनीत्ति की निहित समस्यार्भो ने एकं नवीन स्प 
धास्यक्षियादहै, लो दष प्रकार है-- 


{1} वर्पस षले ध्रा रहं गीत बुद्ध की सम्राप्ति प्राय, 
(2) सरोवियत रूष व भरमेरिका के सम्बघो मे भुधार एव सप्िक्रटदा, 


{3} नि शस्नीकरण की समस्या वे भेव पक्षौ का इल तथा भाणविक 
स्थो वै परिक्षा फो रोक्ते ॐ लिए टेष्टबान सनव (1963) एव चन दाय 
विरोघ वे घाप प्र हृष्ठाष्ठर ने करना । 
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{4} भ्रसलग्न राष्ट के प्रति सोयत स्प भ भो परिवदन--इस सथर 
ते उपस्थित पिया है । जह सोवियत रूस~-प्रसलग्न रष्टर शनो "विना पेदे के सेद" 
समता या--वहा भ्राज सोनियत स्स भ्रसलम्न रष्टरो कौ नीति कौ सराहना 

, कर उह विभिन धाधिव तथा तकनीकी सहायता प्रदान क्र प्रोत्साहित करता 
है1 चोन दस तिषा कटर विरोधोहि। 

(5) सौवियत रूप घहा पहले साम्यवादी राष्ट्रो के एक विशिष्ट प्रति- 
निधिके ल्प मने भतराष्टोय समस्याभ्रो पर विचार करता या--तथा प्रत्येक 
भ्र तराष्टाय स्थिति पर-पूनीवादी रष्टरोकीनीतिसे भिन दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करता था--वहा स विवाद के वारण--सीवियत रूस भरव राष्ट्रीय हित तथा 
एतितपूणं सद्‌ ्रस्तित्व तया सहयोभ की भीति भपनाता जा रहा दै । भरत्येकं विश्व 
समस्या फो राष्ट्रीय हित कौ हष्ट से देता है तथा धमेरीका भादि पश्चिमी राष्ट्रो 
गक साथ भ्रनेकं विपर्यो पर सहयोगात्मक कदम रखता है । 

+ (6) इसी विग्रह्‌ के कारण श्रमेरोका भो वौयतनाम के सदमे मे सन्निहित 
नीतिमे मो परिवतन उपस्थिते दभा है । भ्मेरीका रूस से भ्रधिक न उल फ--वियत- 


ताम समस्या का उवित समाधान चाहतादहै। दसी कार्ण भ्रभेरोकाने नच्रर्ख 
श्रपनाया । 


स प्रकार सोवियत चीन मनोमालि-यता से विश्व राजनीति मे भरनेक 
पररिवतन उपस्थित हए । जदा धमेरीका वरूप एक दरे शने श्रच्छी निमाहो तक 
से मेही देखते ये वहा ये दोनों श्रधिक से भधिक निकटश्रतिजा रहर तया विभिन्न 
विष्व तथा श्रतर्रष्टरीय समस्याश्रो के शातपूण व उचित समाधानंकीप्रोर प्रागे 
अढरदै ह) विश्व राजनीति मे इस नवीन देन के लिए--चीन ल्प विवाद ही 
अधिकृत सूप से उत्तरदायी है । 

चीन-रूघ सम्ब थो का भविष्य --चीन-रूप विवादं वस्तुन प्रर्दीप रज 
नीति मे महत्वभूण तथ्यं है । इससे विश्वगाति का हल दूरतम प्रतीत दना है । जहा 
एक श्रौट वज्ञानिक एव तकनीकी प्रगति क दम्म ह वहाँ दुसरी रौर विानलमं जन- 
सस्या का दम्म है! दोनो क मध्य सघ शाति व्यवस्था मे वाधा । चीन का मेतृत्य 
वग भ्रपनी टठरपरिदा के पी तया लकीर पे फङीर बन निस्रकः कथो पर खद हए 
ये-उसी बडे माई कौ तिरस्कृत कि हुए हँ नथा एक श्रमानवीय राह की ग्रोर भग्र 
सरह । प्रतत निकट मविष्यमे दोनो केरसानण्टता व्यै रस्या ऊल्पनातीतत है।न 
जाने कि हवा को लहर मे प्रान चीन का नेतृत्व वभ द्‌ भा द्द्‌ है--सम्बुए निष् 
एक भोर है तथा उसकी घांघली एक भ्रोर । प्राशतीत परिवतन निम्न परिस्वित्तियो मे 
ही सम्मव है -- 

(1) यातो चीन के नेतृत्व वय मं परिवतन श्रये प्रौर फिर प्षपते कर्यो का 
भायश्चित क्र सोवियत रूष ढे प्राय पुन सम्बध को सुघार । 
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(2) या फिर रूप क्था श्रपेरीका दोनो मिलकर चीन को सही रास्व पर 
भनिकेततिए बाध्यकरे} 


{3} याफिर चीन मी एक श्रणु शक्ति सम्पस्न रूस व श्रमेरीका के समकक्ष 
यन श्रपते श्रापको एकं भहानतम्‌ राष्टरकेखूपमे विएवे जनमत के समक्ष उपस्थित 
हो । प्रो° विद्याधर दत्त (ए) (लीद 10 हाल एणा म चीन हप सम्व-पो 
का मविष्यतीनमसूोमनिहितिक्ाहै। 

(1) भापको सम्बधोकोसुषारनें, 

(८) खुले यृद्धकी स्यितिमे भ्रा जये, 

( } वतमान में प्रचित वीम सम्बध चलते ही रै) 

समस्त भ्रवलोकनोपरात निष्क्प के स्पमे हमे यह कह सकते ह फि चीनवं 
रूस विवाद की जदं गहरी जम चुकी ह । विभिन्न प्रयास जो कि समय-समय पर दोनों 
के सम्बपोमें सुधार जानेके निए किये गये समस्त चौती महूत्वाकाक्षियो फे समक्ष 
निष्फल रहे । प्रत दोनों के भुमधुर सम्बध कत्पनातीतर्ह। साय हौ चीन सुते 
सघयकौ स्वितिमभनेको मी तैयार नही-दइसक् तात्पय दोतता ईै-साम्यबागी 
ध्यवस्था का पतन । स्वय रूस मी भ्यनी श्रतरष्टरीय प्रतिष्ठा कै प्रतिकूल इस बात 
को मानताहै। भ्रव तिरु एकं ही विकर अवशिष्ट रहता टै कि जव तक चोनमे इन 
महस्वाकोकषियो का बोलबाला है-ये वोमत्स सम्दघ यथास्थिति मे बने रहेगे तथा यह्‌ 
सतीन णीत युद्ध की प्रज्वलित भग्ति समय मय पर दोनो षे दहकाती रहण । प्रत 
दोनो के सम्बण्यो का मदिष्य कल्पित तया भरस्पष् है 1 


पश्चिमी एशिया-अरव-ईजराइल संध 


“मध्यपूव या परिविम एशिया तीन महद्धरपो एशिया, श्रफीका श्रौर परोप का 
सगम स्थल होने से इतिहा के उपाकालसे ही भ-तररष्टरीय सम्बधोकी दृष्टि सेयह 
सेतर बडा मदत्वपूण रहा दै 1 यदी वह चेव दै- जहां विर्व के तीन बे घमो का 
उदय हा (हूदी मत, दशाई मत व इस्लाम) प्रर भ्राज विष्व के नेतृत्व के तिये यही 
धर्म भाधार स्तम्भ है। 

"मध्यपूव या परिविमौ एशिया एक प्रस्थिर ज्वातामुली के सहण हे, नो भ्रदयेक 
दस सोल फे बाद रन्ता रहता है तथा विश्व ात्तिकेस्वप्नको मग करता. रहता 
द--यदि चिष्व कै सजग राजनीतिज्ञो ने समयोचित समाधान नहीं किण तो यह्‌, 
ज्वालाप्रुली एक दिन विश्व-शाति के लिए गत सिद्ध होगा--जिसमे शाति कीध्रशा 
रूपी किरण भो सदा सदा फे लिए दफना दी नायगी--तथा विश्व मे मानवता नाम 
की वस्तु मूलत विनष्ट हो जायगी ।” 

भ्रत्यत प्राचीन कालस ही पश्चिमी एशिया विश्व व्यवस्थाके सदमन भँ-- 
महरेवपूए तथ्य क रूप भे उद्धृत होता रहा है । प्रानोन सस्कृति, धमो का प्रेरणा 
स्प्रल, खनिन,तथा पेट्रोलियम एव राष्ट़ीयता तथा जातीयता इस तेत्र की महत्वपूरा 
व्रिशेषतापें रही-तया इन्दी तथ्यो नेस चेतर फो विष्व राजनीति के श्रतरमसेला 
बराग्रा। इही तथ्यों ने जहाँ एक भ्रोर इस चेत्र की गौरव गाया कौ श्रक्षुण्य बनाया 
वही द्ूप्री भौर सघपके कारण मी वत । मध्यपूव एशिया का वतमान सघष विष्व 
कीप्डन वु प्रमुख समस्याग्रोमेसे एकदैजो कि श्रपनी वस्तुस्थिति श्रौर सम्माव 

नाभो के,करण॒ विश्व शाति के लिए दष चुनौती बन गये है जिनका नवाव ददे 
बिना मानन सभ्यता प्रागे बदृने कौ जोम नही ले सक्ती। गत दुं दितिं मे 

प्र्चिमी एशिया क रगस्यल पर जो युद्ध फी प्राघी श्रई यी--उसकी जिम्मेदारी युद. 
रत. राष्ट के समान हौ समस्त सपार तथा बडी श्क्तियोपर मीरहै, जि-ठोने न 
राष्ट्रो, फो हभियारो से सुसज्जित कियणा।था 1 इस, सधं मे घामिक तत्व कौ एकं प्रमुख) 
बुरणेररूप भे माना जाता ह । वमान इनरादल राज्य केःनिवासौ यहुदौ षम के, 
भरनुयायी ह । ये सोगपेलेश्टाहन को श्रपनी धम भ्रुमि मानते है । + रयम विप्वयुद्ध 
समाप्त होने के बाद टकी का यह ततेव ब्रेट श्रिटेन को मिना) प्रथम. विष्व युद्ध के 

समुप्रद्विरिण सरकारने प्रह पोपणाषीयो कि युपर यहूदियो का राष्टरीय गह्‌ 
(दवय प्ता) वना दिया 3 जायगा पौर पयस्‌, यहृदी राज्य की स्थापना कर 

दो.जयरौ । घस्‌ परदेश मे उम समम श्ररव.जनसस्या अधिक षी मौरये भिवापी दते 

प्रपनी मातृ भूमि मानतेये¡ ` 
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सधं ए यीजारोपरा मये राज्य काजमसधयं के कारण--शूव निर्षारित 
योजना रूप-त्रिटिष परम्परागत कूटनीति के श्रनुरूप--"फुट डालो श्रौर राज्य करौ" 
क नीति ॐ श्रनुसार--इ न भ्रपनी मे टेट शयवस्ा समाप्ठ कर्ने फ घोषणा कौ 1 
द्िटिणमेेट कालमेही भ्ररर्थो व यहूदिपोके मध्य सप का पुत्रात दोष्काधा। 
15 मई 1948 वौग्रेदब्रिटेन ने एपि0 मेमेष्डेटकी प्रवेधि समाप्त फरनेफी 
धोपणा करने का निग्चय हुमा । 14 मई 1948 बो भेण्डेट फी समाप्ति पर, यहा 
पेलेस्टाहभ मे इसी दिने यहुदियो द्वारा बेनगुरिया तथा चेमवीजमेन की भ्रप्यकषत्ा मर 
मवीन दजरादस राज्य की स्थापना कौ घोपणा कर दी गर । सयुक्त राज्य भ्रमेरीका 
ने इस नये राज्य वो तत्फल मा-यता प्रदानकी 1 प्ररव राज्यो वारा" ईसं राण्य 
फी स्थापना का हर प्रवार से विरोध किया गया । भरव भ्रपनी मातृभूति पर किसी 
प्रय पिदेशियो फे राज्य कौ स्थापना नही होने देना चाहते थे । दुसरी भीर. यहुदी 
दसं बात पर भ्रडे ये भिवे भ्रपनी घम रमि पर राज्य स्थापित करके रहेगे ! दन 
विरोधी ्राकाक्नाप्नो के वोच हिसराटक स्षघप भ्रौर गृह युद्ध का होना भ्रवग्याम्मष्वौ 
था 1 एके पक्ष श्रपनी मातृभरूमि को विमाजित होने से रोकने के लिए जान "यौद्धावर 
करने षो तत्प्र थातो दुसरी शरोर दुसरा पक्ष धम कै नाम पर प्राणो की चनी 
लगरानेको तयार था । इसी तथ्य को लेकर हिमात्मके उपद्रव श्रादि का वोलव्राता 
हो गमा) 
क इजरादल के जम हतत हो-भ्ररव रारो द्वारा नवजात इनरादंल को चारौं 
प्रोरसेयेर भिया तथा पराक्रमणा कर दिण । कद दिनो तक मारी घ्रषय' चर्तता 
रहा । भ्ररयोषषी सेनाश्नो को मुह कौ खानी पडी--करटदिनो तक 00 भेमसला 
चलता रहा--भ्रत मे 18 जुलाई 1948 को युढ विराम कर दिया गया । पर'फिर 
भी समय समेय पर छुट पुट घटनाये विधटिठ होती रहीं । समस्या का कोड स्यायौ 
समाधान करने म सयुक्त राष्ट्र सघ पणत अरप्रफल रहा । ईजराईइल फी जडे मजद्रुत. 
लम गर । पप्चिमी राष्ट्रो ने खुलकर इज याल को उवसाया तरथा मदद की! महा + 
शक्तियो के इस प्रकारके भित्तमिघ्रस्खकेकारणही समस्या कास्यायी हल नही 
हो पाया। । अः 
1956 मे पुन ज्वालामुखी विस्फोट हा स्वेन करी समस्या को सेकर-- 
ब्रिटेन तथा प्रास ने इजराइल फो विभिश्च प्रकारकी मदद कर--मिश्र याभ्रव र्ट 
फर भरातरम करने के लिए उकसया--तथा हस समय मी दोनो मे मधय श 
एव प्रतते बे श्रव राटरोकोमुंहकौ खानी पीपर इस वार पश्विमी' रषटरोकी 
भ्रमानेवीयता स्पष्ट सिढि हो गर्मी), „_ ^ 6 
`` ` 26 लाई 1956.को जव ाषट्रवि कमल मासिर ने सवेन मदर के राष्ठीय, 
करण कौ धोया कौ तो दोनौ.देषोे के कोलकी स्थिवि शरोर भी ५५ 
व फस दोना स्वेन के रष्टय क विष भ । धराद के ह्नि 


म 
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भी इसे सकट भ्राता था । प्रत द्रजरादल, ब्रिटेन व फास ने सामूहिक स्प से मिश्र 
पर पाक्पण कर दिया । श्रये दूसरी बार दोनों देशों फे थीच सनावपूं स्थिति पैदा 
हो म । परततु स० रा० सष, खस प्रौर मारत के शान्ति प्रयत्नो से यहु सकट टल 
गया । उस समयः स^ रा० भ्रमेरीका तथा सोण स्ख दोनो ही पिथ के पश्च मेये-- 
भरत भाक्मखकारियोके परर नही टिक सके भ्रोर यहं सकट टल गया । 

मध्यपूव का यह सकट कर्हकारणो से स्थायी बना हम्ह । प्रापसी सघष 
के भूल भूत कारण निम्न ह -- 


(1) सीमा विवाद 

(2) शस्प्ोकी होढ व सुरक्षाको खतरा 

(3) शरणायियो की समस्या ष 
॥ (4) जोढन नदी के जल का उपयोग 

(5) जेरू सलाम का प्रन 

(6) तेल की कूटनीति (0 ए0ण्रा०फण्) 

(7) विभिन्न णक्तियो फा निरिति स्वाथ शक्ति सघष 


वतमान सपष--पश्चिमी एशिया कै श्ररव द्रजराइल सधयमे 10 वप के छोटे 
छे खमयमें रध राष्टोने तीन वारश्रपनेको ह्राया दहै! 1956 के स्वेन सकटके 
छाद दोनों देशो के मघ्य शौत-ुद्ध चलता रहा । यह शीत पद्ध श्रपनी चरम सीमापर 
पटहुचकर 5 शून 1967 कौ वास्तविक गद मे परिरित हो भया । विष्व चकित हो 
गया, क्योकि य्‌ भ्रव तके के सधर्पों मे सबसे मयानक सघय या। इसके परिणाम 
स्वरूप--प्रसस्य सनिको प्रौर नागरिको को भ्रपने प्राणो से हाय घोना पडा। 
मवभ्ब्र 1966 भेसीरियाः व मिश्रने एक सापूहिकि सुरक्षा भ्रधिनियम 
(कषपापशा एतस्पि० ९६०) पर हस्तक्षिर सिए भौर एक सामूहिक सनिक कमाण्ड 
क्षी स्यापनाकी। मिश्र ने इजरायल पर यह श्रारौपं लगाया कि इनरांयल श्रषने 
संनिकोकोसीरिया परश्राक्मण करने का श्रादेधदेनेवालाहै । इस परप्ररब 
राट ने प्रपनी सेनिक शक्ति बढानौ शुरूकरदी । 26 मई 1967 कोम्निधने 
विशालकाय टक त्था येर्छरवद गायां रौर भ्य हवियायों सेते समिकोको 
उत्तरी फिनारे पर भेजा तथा सिनाई रेगिस्तान मे इजरायल की सीमा के निकट 
संनिक शिविर स्थापित किए । मिश्वनेएठ फ 0 से श्रपील की क वह्‌ सिनाई 
घं गाजापटौ मे तनति सुरता सेना बौ हट 1 दंमिरएक रेदियोने प्मरव राष्टोकौ 
इजरायल के विशुद्ध एक होने का श्रा्वान किया। सर रा० सघ कीमुरक्षासेना ते 
19 म््को यहे खाली कर दिया] दसके 4 दिन उपरान्त प° श्रय गणराज्य 
ने ्कावाषो खादी को इजरादल के लिए च्॑दकर दिया। 30 मर्हुकोनोडन 
भरौर मिध ने ऽमा को सुरक्षा सधि पर हृस्वाक्षर किए । इसी समय समी भुवं 
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दे्णो ने धोपणा कर सौ किव इजराइल फे विषश्ड लङे जाते वाते पवित्र युद 4 
तैयाररहै। यही नही भ्रल्नीपिया, सुडान श्रौर ईंराकने तो श्रषनी हेनाए गी. 
एर की रक्षादेतुमभेजदो 131 मई को र्मी इस वाठ पर रामी छः 
याकि यदि दजराद्नके विष्ट लडाई मेँ सोच्यिवमिथफो शस्तो प्रादि मी 
जषूग्त हई तो वेह उनकी पूरी मदद करेगा ! भ्ररव राष्ट का मनोव बदृनिके 
लिए 19 बुद्ध पोतो को भ्रूमध्य सागर मे भजा, जदकि भ्रमेरीका फ धट वेडा व्ही 
पहले खे ही मौनूदया। सण रा० सथ के महासचिव 'ऊथाट' निजी तौर पर 
शाहिया गमे श्रीरे कनल नानिरसेक्टाकिवे वरिवमी एशिया युद फी स्थिति 
पैदा न करे । प्रतु उनकी सलाह का कई प्रमाव नही पदा} सुरक्षा परिपद्‌ मेभी 
पृर्िमी एशिया कौ शाति के लिए दोनो देशो को शस्व युद्ध न करने,की) भावान 
उड गर, परन्तु उसकी भावाल क्तो भर्ग राष्ट्रो व सूस द्वारा निदयता सै दद 
दिया मया तथा 27 भ्ईुको राष्टरपति नासिर ने यह धोयरण करसीकरि उनका 
भ्रमष लक्ष्य जराइल के भत्तित्व को समप््त करना है } इसीलिए भ्रर्व एक्तिया 
पिद्ने 1} वपोसे त्यय कस्तोम्ारहीरहै) इस प्रकार नाधि ते एनराइलके 
भरति भरव रष्टरोकौ धृणाप्रकटको! पत युद्धका होना मरवण्यम्मायी था, षौ 
फिरहो$रदी रहा) 
धृणा फा उतकट विस्फोट 5 रुन, 1957 को युद्ध के रूप में हुगरा । इनरायव्‌ 
मै मिश्र, जोडन व सीरिया के विरुद्ध युद्ध छेद दिया! युद्धे दूसरे दिन ही ध्वर्‌ 
नै सम्ूणा माजा पटरी" धपते भधिकारमेलिली! 7 दुन को इवयषस ने "धिना 
का क्षे भपने कण्ने मे कर लिया । बाद मे उदनि “रमरस्येद' प्रर भ्रधिकारकरैः 
भकादाकी खाड़ी कशो वोत दिया} जोडन षा वहत कश माय मी, उनकेःस्प्धिकार 
मश्रामया। ्विनाई चेत्र मे परव रेनाएु पीछे हट यई । सोवियत सने) 
शभरादन को यह्‌ वेतवनीदी ङि यदि उखने गुड वदन किवातो उपक षाय, 
सजनीठिक सम्बन्ध कोड दिये लययेये । 2 दून कफो सुदक्ा-परियद्‌ ने युद्धे विरम 
सयु किया) लोन दस्ङे तिद तैयार हो यया, परन्तु परव सोय तंवारनदीः 
हि पौर उन्हेतर युद विराम भरत्वीकार कर दिया .॥ जद 8 दन भरा इमददली.भधेना> 
सिनाई को पाद षठो ह स्येज ङे पी -ङिनारे पर दटृ्यो पौर पह स्ष्टहोगमा- 
हि शजरादयी वेनाद भोटः को.षवस्व कर. काटिरु ष हिकन्दसिया को श्र 
करप्श्वीदहैठोठ4 ए नेगी युद मद्र क्ुर-लिया = पठ +अकृटद्द्‌ युद 
जितो सीत्रवा धे शुरहमा, उवृनौ ह वीद्रता है परमको यया 1, 1 ष 
दिष्ठे यार दिनों गुप एवरात तबे मारी तेतर पर प्रपिकारक 
लिया ए नात्तिर पह स्वनन्मेमी महौ घोष सकते येकि नदा शद्‌ इरत 
हीच शमी माद देया} शमी भ्र रट ने दुद काप बेम 
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व द्रगरतैह से सम्ब-च विच्छेद वर लिए । 22 हजार भर संनिव मारे गये ठया 
तीन हशर र्गमील भूमि उनके दाथ से निकल गई । 
सपं की स्यिति--युद्ध की ज्वालाए भमी ठ्डौ नही हई है । दोनों पक्षो 
केमनसमे घृणाफी मायना प्रौर मीतीग्र हो गई है। भरो को इतनी क्षति 
उठानी पदी दै फिर मी उनकी दइनसरार्दल फो समाप्त करने फी हठ भमी तक यनी 
हंदै। वे स्मेनकोसमीके लिए खुली नदी रखना चाहते है । स्वेजके बददो 
जानेसे भिश्च को प्रति सप्ताह 20 लाख पौण्ड की क्षति होती रही । युदकेबद 
हने" बाद मी वहां णाति नही दै) भ्राए दिन गोलीवारो जारी है । यह गौलतीवारी 
कमी भरी फिरसे व्यापक युदधकषारूप धारणा कर सक्ती है 1 
यहसत्यटै कि भरर व दजरादल के यीच एेसी बहुत सी समस्या है जिनका 
समोषान तुरन्त भरावग्यक है । नके विना हल हए किसी मी प्रकार फी शान्ति वार्त 
सम्भव नही है । भरव तथा इजराइल इस सथय के बाद भ्रपनी निम्न वार्तो को रखना 
धाहूते ट तथा वे इसी मे समस्या का हल मानते है- 
श्रव राष्ट बाहतेर्हकि-- 
(1) इजा द्वारा भ्रधिषृत प्रदेशो को खाली किया जाय तथा इजरार्ली 
सेना 5 शुनके पूव की स्यिति पर पहुबे। 
(2) भ्रकावादौ लाडी पर स०भ्र° गणराज्य ए^ए की समभ्मरभरुता 
स्थापित हो 1 
(3) जनमत द्वारा शरणार्थी समस्या का हल हो 1 
(4) पूण त्रम स्थाप शाति स्थापित की जाय, प्रोर 
(5) जोडन नदौके पानी का विवाद समाप्तहो। 
दूसरी भोर धजरारईलं चाहता है कि -- 
(1) प्रव राष्ट्र उसे राजनयिक् मायता प्रदान करे । 
(2) स्वेन नहर तया भवावाकी साडी मभ्रतरष्टरीय जलमागकी तरह 
नराल को मी जहाजरानी के अधिकार मिले । 
(3) जेरूखलम पणत इनके प्रधिकारमे हो 1 


(4) भोडन नदौ का प्ष्चिमी इलाका फिलिस्तीन के विस्थापितो के लिए 
भ्रलगकर दिया जाय। 


{5} मिश्र, सीरिया तथा जोडन से भरल २ सुरता का प्राश्वासन दिया 
जाय । ५ 


_ (6) शरणार्थी समस्या का हल हो ! 
(7} जोन दीक पानी कौ दुनराई्त को मो सुविषा हो! 
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समस्या फे समाधानां सयुषत राष्ट घव फे भीतर च बाहुर्‌ कयि 
भये विकनिन्न प्रयत्न --द्णिथाके जिन दी र्ट क्ते सथ ते परविमी एवियामें 
भहा सकट वदाहो यया है उनके नीच मे मध्यस्यद्रा दाया सान्ति $ वलौ 
सकटको दूर करोमे ° रा० सथव विष्यकेैश्रय देशो दवारा समयम्‌ पर, 
निरन्तर ्रपत्म हौ रहै) हनम मुश् श्रयतन सोवियत चथ, भमेरिका, ्रिटन ध 
भारत भादिकादैः 

सयुक्त राष्ट सथके ्षतगेत समस्या प्र विवार ० रा० सवक 
महासा का खस की पटल पर श्रापतकालोन प्रधिवेणने इत समस्या प्र वनाय 
यया! रूस ते महासभा से भराग्रह करिया कि वहं हनरार्दली भाक्रमणं फे फतस्वष्पः 
परिचि एशिया मे पदा हई परित्थिति पर विचार करे श्रौर भ्रक्तिमय के कारो 
का उमम करने तथा इणरर्दली फोजो क। तुरन्त युद्ध वदी रखा के पौधे हटा निए 
जाने करा निशेय करे । दजरारईलद्वास 5 चूनको सीरिया, गोऽन व भिश्र ङ द्वि 
नो युद्ध चेदा गया वह ८ केघोपणापत्र प भन्तररषटरीय कानून षा शूला 
उतल्लघन था ! 


6 दुन को सुरक्षा परियद्‌ ने यहे प्रस्तावे पास किमाकति शाति स्थापनाकी 
दिणा मै पृहलकेसूपमे समी तष्ह कौ शतुतापूण कायबादिा छमाप्ठ कर्ली जाए 
परर ्णर्लने षह भरौरमौी व्ढादिया)2 चुन को शतरृतापूण कायवार्हिया 
समाप्त करने के लिए सुरक्षा परिषद्‌ ने समय भी निश्चित केर दिय), परस्तु दनय 
ईती सेनाभ्रो ने हमले जारी रते शरीर इजरारई्ली विमानो ने भरव नरो तथा सार्थो 
परे ममवारीकी। 9 शुन को इजरार्द ने सुरक्षा परिषद्‌ की गुद विरामकीमाग 
को ह्करा दिया तथा सोरियाई सेना पर हमला इसलिये तेजं कर दिया ताक्रिवे 
जघान दमिश्क' तक पहु च जाथ । सूरा परिपद्‌ ने एक धन्य निय लिया जितत 
श्रय राष्टरने ध्नरार्श्ल से टनीत्िक सम्ब विच्छेद कर लि्‌ तया युदमदन 
करने की दशा मे सापरष्िक नेके-बदी की वेतन दी । गोडन ने सुरक्ञा परिषद्‌ 
की गदध विदमरकी बाठ को उसी दिन 7 दन को स्वीकार करसी 1 सके द्रे दिन 
एद तै भौरश्रालिरमे 10 द्नक्नै युद्ध को वमाष्ठि दरी व धनरा 
नेशीयुद्धविसमक्मी धोया करद \ इख प्रक्र 4 दिर के युद के वाद शुरकता 
परिषद्‌ के हस्तक्षेप दे युष्द विराम लात द्परा} ॥ 


प्रविमी एशिया क सम्या फे समाधानाय सुरक्षा परिपद्‌ मेँ विमिघ्र दे 
ठे क्षपे भूते प्रस्ठाव भो र्दे 10 बूनको भारत ते परिचिमो एशिया की रातिके 
क्षिए्‌ एक चारं सूत्री अस्तवं सुरक्षा पर्दिपद्‌ परे रला 1 सीदिवदस्धतेमी शषः भार 
सुप्र प्रस्ाव पदम मे रतः १ देविन्‌ 20 दुन श्लो परिचिमी एथिष्य मःमूगर 
सलिए दनराइत को निदा कदने धौर उति दष्टदेने के मभ्यय मे क्छद्भार श्रेषिते 
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प्राव को भ्रमेरीका मे भ्रस्वीकार कर दिया भौर थाति केलिए एक पाच सूरो 
भरस्वाव रदा ! श्रमरीकी प्रस्तावे मो भ्रधिक वजन नहीं या \ इसके वाद तटस्थ 
राष्टरो के प्रयत्न मी सराहनीयं रहै । 28 इन को 07 0 मे महासचिव ऊथाट' ने 
भरी प्रषनौ रिपोटपेश कफो व दजराष््ल के भरारोपो का खडन किया । } 

8 जुलाई प स्वेज नहर चेत्र मे फिर से इनरादल प्रौर मिभ के बीच लडाई 
विड जाने के फार युष्दविराम उल्लघन का प्रश्न 9 जुलाई फो सुरक्षा-परिषद्‌ मे 
उढाया गया । उसी दिन “ऊयाट' ने एक (सयुक्त राष्ट्रीय ्क्षक दल भेजने की षोयणा 
भरी की जिच दूसरे दिन भरद राष्टरोते स्वीकार कर सिया) एषे 0. के नार्वे 
जियम कमाण्डर जनरल '्रोडवूल" 4 प्श्चको सहित 5 7४ को काहिरा पहु च 
गरु । दूसरे दिन से प्रक्षफो ने स्वेन नहर क्षेत्रमे दस बातके लिए जाच णु कर 
दीक परिधी भौर इजरायली संनिको के वीच विमाजन रेखा फटा खीषौ जाय ! 
इजरायलियो ने जनरल “वुल' के सामने यह्‌ प्रस्ताव रला फि विमाजन रेखा 100 
मील लम्बे जल मागें दे बीचौं वीष होनी चाहिए, वरयोकि निस्सेदोनोपभ्रोरकी 
सेनाभों का एक एक तट पर नियत्रण हो । 


29 जुलाई शाम कोए महासमा ने प्ररिचिमी समस्या परर सवसम्भ॑त 
कोई भो हल निकालने मे भपनो भ्रसमथता स्वीकार करली भ्रीर ईस मामले को, 
शरक्षा-परिपद्‌ को सपने का विचार किया है । भरव राष्रो ने महासभा की भ्रालो-। 
चना करते हए कए है किं वह न केवल इनरायली सेनाभ्रो को भ्रव क्षेत्रो से हाने 
भै भरसमथरहीटहै भ्रपितु दजरायली कायवाही का विरोध करनेमे भी भ्रसफल 
र्दीदै। 


स० रा० सघ में सधप को हल करे के नवीन प्रपास -- 


19 सितम्बर 67 को महदासमा का २२ वा भ्रषिवेशन प्रारम्म हुभ्रा--तथा 
दरस समस्या पर महृत्वपण सूप से विचार किया गया17 नवम्बर फो समामे 
भ्रमरीका ने समस्या के समाघानाथ अ्रस्ताव रखा । 10 नवम्बर को सुरक्षा परिपद 
भ भारतीयं प्रस्ताव भी भ्रसतुत हुमा भौर 29 नवम्बर को सोवियत क्सने मी भ्रपना 
प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्‌ मे रवा-पर राष्टो के फारस्परिक नोक मोक फे कारणा कोर 
भी प्ररताव पारितनहुभा। 


, ` 23 नवम्बर 1967 फो परिचमी,एशिया के सकृट पर प्ररेन दवारा प्रस्तावित 
समता प्रस्ताव को सव सम्पत्ति से स०रा० सथ फी महासमामे स्वीकारम्र 
लिया गया 1 यह प्रस्ताव निम्न प्रकार से है - 


~~ (1) हैनरायल ने जिन भरव देशो फो घरभी हाल ही भें श्रपने भधिकारं मे 
जिया दै--उनको खाली करेगा { 
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(2) परश्विपरी एचिया मे उचित तपा स्यादी शान्तिी श्यापनाके तिप 
मुष्द षी स्थिति शो समाप्त किया जाय एव पष दरे की. सम्बद्रुणःः 
कत्री प्रसढता, राजनीतिक स्वतत्रता भादि शो स्वीकार किया षाय) 

(3) सीमार्भोकौ स्पित्ति 5 दूनके पहतेकी हो जानी चाहिए । स्के 
परनुप्तार ्जराटल को समस्त चिनार सेतर, याजा, यष्गतप का 
पुना सगर, जोडन नदी के पर्विमी मागर भौर सीरिया पमि; 
हट जाना पडेगा 1 


परास के विदेस मवी भ्रभ्बरायनने कहा कि पगिविमा एतिया मं शान्ति 
धर्षा षे नही, भरापपो समोते से सम्मवहोगी । लेकिन ८4. कै कलं नारिर्‌ 
नै कटा फि उनका दे ध्यरारहल फो मा यवा नही देगा भौर नदी उसके एाय बात. 
शापक मीत्ति प्रपनयेगा। खारतुम मे शिखर घम्मेतन पा, उत्तमे स्वीषत 
प्रस्तावमेये दोनो बाते करते कोतेयारनहीदै। 
से० रा० सथक्ी सुरक्षा प्रिद ते परिचिमी एथिया सभ्वन्धो प्रस्ताव सवं 
पम्मति से भ्वश्य पास किया लेकिन वह कोरा संदान्तिक ही है । सुरसा परिषद्‌ क 
सभी सदस्यों फी यह धारणा है कि भस्ताव -यायोचित भौर चितेक्पूरं है । द्मा 
यसी छेनार्पो का विजिते भ्ररवकेरो से हेटना भलेहीदूरकी वातत हौ तेकिन परिविमी 
एिपा के सकटको समाप्त करने कौ दिशा मं महत्वपृणं कदम है1ए0पि0 के 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव फे वाद भ्ररव देश एक सिर सम्मेलन का भामोजन करने 
मे'सगेःये । जिससे इजरारईत के पति चदार नरम नीतिका प्रयोग करै 
सम्मावना है ॥ 
धर्तमान सध्ं कै प्रति महाशवितयों का रुख --र्तमान सर्पे से ससार 
की राजनीतिक शक्तिया हमारा ध्यान भूतक्रालीन मुटबन्दी भौर तनाव की प्रोर 
प्राकपिव करती ह । घम्पूणे पूर्वा देश भरव राष्ट का समयन करते ह~ भारत, 
पाङनिस्वानि तथा रूस मी सम्मिलित है ¦ परिचिमी गुट प्रत्यक तथा परोक्ष दृष्टि, 
विपनिश्न सहायता जराव को कर रहा है ) दोनो गुटो मे-अमेरीका व स्स मे-भाज 
की प्रन्ठरद्टिय राजनीति निहित है! परनुये खुले स्पदे सामने नहीं भरते 
पुरन्‌ छोटे राष्ट को प्रपनी राजनीतिक ठया स्वाययूरतो ठे सान एवतरज के-मोह 
धनात है स्सनेद्स सथयमेषुते रूपतिमागत्तिया है) जराय कफो पमगी 
भीशोरैत्याए^ ए को शस्त्रास्त्र मी! सूप मे इजरायल से राजनीतिक सम्दष 
विण्छेद कर लिए है! सपमा मुख्य उदेश्य हनरायली सेनाम कोन कोरे 
हटाना, जिन पर कि उसने युष्द मे कम्ना जमा लिया या । इसके तिए बटू एष 
भं भी.भमलन कररहा था} स्फ नराल १र इतना भ्रमाव इसलिये इत दहा है 
परव मेणा फे लिट्‌ उसके मक्त यम रह! 
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दरस सथप के दौरान भ्रमेरीका व त्रिरेन इजसा््ल कौ पीठको ठोकनेमेये। 
भास्तव मे इनरा्ईल द्वारा युद्धकी पहलका कारणा इने दोनो शक्तियो का दके 
पाप होना या । फलस्वरूप 14. ए ने 784 से राजनीतिक सम्बध तोड लिये 
तथाऽ 4 नेभी एर को तकनीकी सहायता देना बन्द कर दिया। इत 
भ्रकार दसं सथप के पचे दोनो महाशक्तियों की कूटनीति क्रियाशील थी, जिसने करि 
भ्रपने स्वायो की पूति देतु दोनों देशो को भ्रपनी मोहर वग दिया । 
परिचमी एशिया के वतमान सघष के प्रति भारत फा हष्टिरोण --मारत 
कै तत्काली विदेश मत्री श्री छागला ने कहा कि दजरारदल ही पर्चिमी एशिया मे 
सघधकाकारण है 1 भारत ने 1957 मेँ भरकावाकी खाडीको वद समद्र माकर 
परबोके हितों का समयन क्ाया। 10 षप बाद मी श्रीमती गाधी ने यह्‌ कहु 
भर ष्ठिर से वही नीति भ्रपनाई है! हल निकालकर शाति स्थापित फो जानी चाहिए, 
पर्यु वेदसे भीभ्रागे वद़ गर भौर उहोने दजरार्दलको भक्रमएकारी घोषित 
करके भररयदेणोका खुला समयनकिया है सायदहौ मारतने ८५ ए के पते 
ही भ्रनुरोष मे गाजापट्र से भपने 1000 सैनिको को हटा लिया 1 मारत ने भ्ररबं 
देशों के साय भट्यधिक पक्षपात पूण रवया भपनाया है । यपि यहा मी मारत णाति 
स्यापक की भूमिका का परुशलता प्रुवक निर्वाह कर सकता या, परन्तु इन्दिरा गांधी 
कै भ्रनसार मारत प्ररव मंत्री लामदायक होने से यह्‌ रवया भपनाया गया । 
स्थामो समाधान वा्चनोय --यह सधप मदार्नो मे समाप्त भ्रा है, दिलों 
भ्रौर दिमाग मे नदी \ वस्तुत इसके लिए दोनो क्ति शिविर हौ उत्तरदाथी ह 
दोनों की मध्यस्यतासे रणात सम्भव हो सकी है । इज रारईल विजेता है । 10 ध्पौ 
मे यह्‌ तीपरी बारकायुद्धहै जिसमे इनरार्ह्ल विजेत, रहाहै। भ्ररबोकी हमेशा 
यही तमन्ना रही है किये द्रजराूल के प्रस्तित्व को जड-मूल से नेत्तनाब्रूद करदे 
पर्नत्‌श्रग्वोकतो ग्रह ममभलेना चाहिएक्गिवे दजराईतको श्रव परतया समाप्त 
नही कूर म~ ण ~ ट स्ममोना कर णाति स्थापनामे योग देना चादि । 
समस्या हुन दमा भन मे सम्मव ह रि नोनं पल श्रपनी हठ्घपिना को श्यो 
समाम्य इख भ्रपनाये तय विर्वशाति को प्रश्रय दें । एस समस्यां को हन कन्न मे 
दोगा महाषक्तियों को मौ भ्रपना उत्तरदायित्वं समना चार्हिएु तपा प्रे पृ 
प्रयो से शांति स्थापित करना घाहिए । 
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वियतनासक्ा भरशत 
वियत्तनाम को समस्या वर्तमान विर्व की भ्मूख समत्य दै ! पिते यपो मे 
समचार परध, रेदियो चादिं कीई दिन रेषा रहा हौ खव वियतनाम फी वर्षा 
नही रही हो । भाज कौ उ्वचतत समस्या मे सवस्ति भषिके जटिल रौर दह्‌ समस्या 
मीयत्तनाम कौ है नो भरन्तरष्टरय शीतिके सिये एक नौती दनी हद है । वियतनाम्‌ 
कई पिद्धते पपौ से युद्का भलाडा वना हमा पौर विभिन्न प्रयत्नो के बावददमी कोई 
सपरत प्राषठार दिषईं मही एडते } करई तेतोमेयहमय व्त्भ्ष्टौगयारि 
ईप समस्या फे नही सुलमने प्र विश्व युदधकाखतरादहौ ्कतादै) कमी मी षीन 
वे भमेरीषा जसी शक्तिर्या इये भयार्मकं स्वष्प मे वदत सकती है! दस समस्या 
फो विस्ठार से समने के तिये मियत्तनाम के मौयौलिफ स्वरूप तया रैतिहाधिक 
स्थिति का भध्ययन करना भ्रावस्यक है । 


्ेश्रीय परिचय ~{मौगोलिक, भाविक, व्यापारिक, वग-जाति एवे समस्याए) 
बरियतनाम, दो जगलो भौर धाटिर्योषेधियदहभ्रा 
एक देणदहै सम्बाई सगमग 1600 किण मी० भौर चौड सामायत 
64 किण मीण्है) यह्‌दो मागोमरेबटा हा है । उत्तरी पिवठनाम धीर दक्षिणी 
मियलनाम के वीच 17 उच्तसे प्रलातर सीमा मानी गहै) पतमानेमे यहो 
जपद्याः ३ कराड के भाक पास है । यहा चीनी भौर मतय सस्कृति दै । शौद 'पमं 
का यापक प्रमावं है उत्तरी वियतनाम खनिज पदा्ौं मे समृष्द है भौर दक्षिणी माग 
मे चावल भ्रौर रषरकी खेती होदी है! & 
हिद चीन (एक रेतिद्ातिक भवसोकन) --दि-द चीन" मनाया प्राय्रीप 
के उत्तर तथा या्लैण्ड कै दश्चिणु मे स्थित एक दकषिएीनपूर्वी एशिया परदे है 1 
इमम्‌ कोचीन चोन, कम्बोहिया, भ्रनाम, लाभो तथा योगकिग प्रदेण है! १७ बी 
शतान्दी षे ही इष तेत्र पर भास रखने वाले फास ने 19 वी शतान्यी के भरन्त 
स ते पर ्रपना भ्रमाव पृषं नियत्रण भो स्पा करर त्तया) पूरे प्रायद्रीप 
को परिष की पफ्रंसीही सय्फोर के भ्रति उत्तरदायी एक भवनर ननर्त $ पणाषन 
मरा भया) प्राप्त यहा की मापा, सस्कृति, रीति सिवान एव अन्य सामाजिक 
मध्यमौ छ परतर जवा मे परमाव जमाने सगरा) राष्ट्रवादी मह्वाकांमार्मो को 
पतंसीती निर चर दब दहे फिर मी यहा कौ जनता घीरे धीरे विदेशी श्रयुत्वदे 
यरा करने लग! 
द्विवीम विवः युष्टके दौरान जर्मनी के फस दारा परास्त होने पर फ 
स्थापित जमन समयक पिणं सरकार ते समण्होठा कर 1945 वक घापानने 
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प्रपना प्रधिकार दसक्तेत्रमे जमा लिया! जव म्रगस्त, 1945 मे जापान ने ग्राल- 
` स्मपण॒ रिया तो दियठनामवासियो को जापानी निय-व्रण से द्ुटकारा मिला भ्रौर 
सितम्बरमे उदनि फास से ्रषनी स्वत्त यरता घौपिठ करके “वियतनाम गणतय्र 
फा उद्पाटन क्या! 
परस की पुन प्रतिक्रिया-्ास तथा वियत्तकांग मे लडाई -- 
जनरल दिगंल ने फिर से ्रपना हस्त्तेप इधर करना चाहा । 'पोद्स्धेम 
सम्मेलन। ने 16 वी समानातर रेखा के उत्तरी भाग पर फ़ासव चीन की ेनाभो 
को फञ्जा करने तथा उसके दक्षिणी माग परं ब्रिटेन व प्रास का सेनाप्मनोकोकन्ना 
करे काम्मादेशदे दिया । शोघ्रही हिद चीनम ब्रिटिश, फ़ासीसी तथा चीनी 
सेनाभोकाएक विशाल दलमभ्रा पहुचा। लेकिन 28 फरवरी, 1946 के चीनी 
' कसीसी समम्ौते के उपरात चीनी सेनाए वापस लौट गर । माच, 1946 मे फास 
तथा 'वियतनाम गणएतव्रः कौ सरकारोके बीच मो एक समभोता हमा, जिसके 
भ्रनुसार "गणतन्ध' को हिन्द चीन सघ व फरासीसी सथ, दोनो वा प्रग बनाकर 
स्यतन्त्र राज्यकेखूपमे मायता प्रदान करदी गई । जुन, 1946 मेहिद चीन 
सधे सदस्यक स्तर पर कोचीन चीनका फास ने स्वाधीनता, प्रदान की तथा 
वियतनाम गणत-त्र कै साथ इसके सम्ब-घो का विनिश्चय करने के लिए जनमत सग्रह 
दी व्यवत्या फी गई । 
लेविन कोचीन चीन वे भविष्य को लेकर “वियत्तनाम गणतत्र वफ्रासमे 
कटुता पैदा हो गई । वियतनाम इस राज्य करौ श्रषने मे विलीन करना चाहता था, 
कितु कोचीन चीन के संनिक व श्रायिक महूप्वं के कारणां फ़रास इसको वियतनाम से 
पृथक ही रखना बाहता या 1 ्रापस म तनातनी प्रारम्भ हुई-सीमा के प्रषनफो 
लेकर फ़्ाष ने 23 नवम्बर 1949 को हनो पर यमवर्पा कौ जिससे वियतनामी 
सहस्भो की सख्या मे मारे गये । 19 दिसम्बर 1949 को बदला लिया गयावे करई 
फ्रासोसोर्यो को हनोरमे मनवे घाट उतार दिया 1 इन घटनाभ्रोरेहोची मिह्‌ 
के वियतनाम गणराज्य तथा फ़्ंस के वीच एक ह युद्ध सा श्रारम्भ हो गया । 
डा० हो को स्यानीय साम्यवादियो, कुं भ्रसाम्यवादियो व बाद मे चीनी 
साम्यवादियों कौ सहायता प्राप्त हो गई । उसक श्रनुयायियो ने देश मे भरातक्‌, लूट, 
छापामार-युद्ध तया विध्वस का वातावरण पैदा कर दिया त्तथाप्रास् के ल्िएदेशमे 
व्यवस्था पैदा करना श्रसम्मव वना दिया । सैनिक सावनो की श्रसणलता के बाद 
फँसि ने राजनतिके साधनों कौ शरण ली । इसने वाश्रोदाई को श्रपनी भ्रलग सरकार 
बताने के लिए उकसाया । कु समफौतो के वाद 1949 माच म वियतनाम ्रासौसो 
सथ फां एक उपराज्य' बना लिया गया रौर उसके विदेशी मामलो व सेनाप्नौ पर 
फास का नियत्रण स्यापित हो गया । 30 << 1949 को बाग्नोदार्द्ने सोन भ 
स्वय को “राज्या्यक्ष' घौपित कर दिया! 
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शीत युद्धः के फलस्वरूप हिन्द चीनं की स्थिति का नियदना--णीत्र ही रपयेक्त 
पह फुट ने प्रमरीकी डालर, शस्वास्यी, ठको, वायुयानो तया वमौ कै पुहण्किति 
{50.000 फारसी सैनिको व साम्यवादी चोन की सहायता परवहरदी ष्टी 
देनार्पो कफे वोच एक रषष्ट्‌ व्यापी गुद्धका सूप धारण कर सिया । स्थिति तरव भौर 
भी सम्मररदह्ो यई जब प्व 1950 मे भमरीका तथास्स शशीतप्ुद को मीहि 
सीने द्वार्‌ तक सीच लाए । वियतनाम तथा वियतमि-ह सरकारी को दोनो ग मै 
कुटनौत्तिक मायत्ता भरस्तग भरलग भदान को! फासफेनाम प्रर भमरीका इतके 
भभ्राड्टा) इसी तरह दिखाव के तिए्‌ साम्यवादी चीन, ङिन्तु वस्तु स्थिति मेषे 
"वियत्भिन्ह सरकार को यथा सम्मद हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा-था। 
वह्‌ युढ, जो उपभिवेशवादी शावको' तथा “उपनिवेश शसितो' के बीच छिहा-था 
शरम 'स्यत-मर विर्व" तथा 'प्रन्तरसष्टरीयं साम्यवादः के मध्य एक दिश्व व्यापी पथपमे 
परिरसिक्त ह्यो मया। 

मह 1954 को ववियतमिन्हु' सेनाभो ने फासीसी सेनाप्रा कौ बुस दष्ट 
पराजितं किया, फास के 15.000 सैनिक बदौ बना लिए गए शरीर दापनं विपेन ए 
सामक फ़ासीप्ी यद प्र वमवर्याकौ । कितु राष्टृपति भरादजन हवरते दस मयते 
ङि कटी युद्ध विश्व व्यापी न बन जाए्‌, समस्याके शातितिएुणं समाधान का निचय 
क्रिया । 

भेनेवा सम्मेलन वियतनाभ का भुभाव--26 श्र्रल से 21 बुचाईं 1954 
तक प्रमरोका, दइगलण्ड, खस, फा, चीनी गणतन्यर (साम्यवादी दीन), वियत्तताम, 
विपतमिन्ह, लाभ्रोस तथा कम्मोष्धियाके विदेश मनत्रीगण--जेतेवा मै याईलण्डके 
यदेश सवी राजकूमार वानदेययाकौन कौ ग्र्यक्षता मे एकमत हुए तया उन्होने 
गु समोते किए्--जिनमं भरमूखं निम धे-- 

1--वियुतुनाम (हिद चीन का मवे बडा राज्य) दोसो. पे विभाजित 
दिया गया) [तवी समाना-तर रेखा के दक्तिण का माय द्दकिणी विवतनाम' वथा 
उत्तरका माभ, जो नियतमिह्‌के नियत्रणमे धा, “उत्तरी वियतनामः कदूलामा । 
यह्‌ व्यवस्था फी गर्द कि दक्षिणी ठेव ठे साम्यवादी सेनाएु वया उत्तरी केत धि 
फातौपी पेनाए 2: जुलाई 1954 के उपरा 300 दिनो कै भरदरन्दर हा सी 


जायेगी । 

2--20 भरगस्त 1954 उक युद वदथा के-रिहिः किए लाने तया उनम 
भ्रादान-धदात फी सो. व्यवस्था की गह) 

3--दयषी मवी सरकार करा विनिरवय करने के लिए कनाडा, मरत तया 
योसेण्डके प्रतिनिधिः कौ पित्ताकर एक्‌ भ-वराषटोय्‌ मायोय" की व्यवस्या की गई 

कन, ५, ति =, ड नाष 111 
प्रतमदो षष वाद श्रपय उदेश्य प्राद्दिके लिश देशम षक्‌ रष्टय नादः भा। 
भटे का भरिकार प्रदान न्त्या गया! £ 9 
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लाभो तथा कम्बोडिया को वुं समस्तो के साघ स्वाधोनता प्राप्त हो गई । 
दोनो देणो पे साम्यवाद विरोधी सरवारे की स्यापना हई । पर इन दोनो ने हिन्द 
चीन सघष म तटस्थता का भ्रनुसरण किया 1 


वर्तमान सकट का श्रारम्म 

जेनेवा कै युद्ध-विराम समौतेसे मी हिद-चीनमे गाति स्थापना सम्भवन 
हो सकी । षस प्रदेश को फ्रंसीसी साप्नाज्यवादसे तो प्रवश्य चैन भिला वर यह्‌ शीघ्र 
ही भरान्तरिकि सघप मे लिप्त हो गया भ्रौर स्थिति 'शोत-युद्ध' के कु प्रमाव के कारण 
भ्रौर मौ बिगड गई । दक्षिणौ वियतनाम मे कर सारी भ्रातरिक समस्याएः उठ खडी 
ई थो । साम्यवादी भ्रत्याचारो से वचने के लिए हजारो कौ स्या मे लोग--मूख्पते 
रोमन कंयोलिकं लोग--उत्तरी वियतनाम से मागकर दक्षिणी वियतनाम मे प्राने 
ल्गे। 


सेगोन फा णासन (द० वियतनाम } डायम जिसे वाभ्रोदादने सव 1954 भे 
प्रघानमन्री नियुक्त किया धा, वारा हौ सचाल्तित क्या जा रहा था1 प्रमरीकी 
भत्साहन तथा भायिक एव भय प्रकार की सहायता से दायम ने 26 भव्टूबर 1955 
को घाप्रो दा से "राज्याध्यक्षः का पद घन कर स्वय को नवोदित गणतःप्र का 
राष्टूपति तथा प्रषान सवरौ धोपित कर दिया । 4 माचं 1956 के एक श्ुनाव के 
परिणाम स्वरूपं उसे जनता का "पूण समथन' भ्राप्ठ हृध्रा । उसने देण मे सव 1956 
मे एक “पर्घ-लोकत-त्रीय' तथा (रध ध्रधिनायकवादी' शासन स्थापित करके व्यवस्था 
पदा की । जुलाई 1956 म जेनेवा मे एकीकरण के लिए होने वाला चुनाव भरायोजित 
नहो स्का, बृयोकिं डायम ने उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी सरकार से किसी 
प्रकार का सम्यक स्थापित करने से स्पष्ट इनकार कर दिया । दक्षिणी वियतनाम भ्रधिक 
से भविक श्रमरीकी भ्रमाव तथा सरक्षण मे श्राता चला गया । 

उत्तरी वियत्तनाम कौ स्थिति मौ सतोप जनक नही थी! राष्टरूपत्तिहोचौ 
मिह्‌ भूमि सुधारो तथा जन-क्तल्याण को भय योजनाभो दारा श्रव्यवश्या को दरुर 
करने का प्रयत्न कर्‌ रहा था \ हनोई मे जिस सरकार षौ स्थापना की गई यौ उसका 
प्रशासन गुरेला योद्धाप्रोकेदहायमेया। 


जेनेवा के णाति समभ्फौते के बाद मी उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी 
वियतनाम के सम्बध अच्छे नही हए 1 जुलाई, 1956 मे दोनो खण्डो के पुन 
एकीकरण के दृष्टिकोण से कयि जाने वालि भाम नाव सम्बधी भनुच्छेदको लामू 
नहीक््याजा सका, क्योकरिं दक्षिणी वियत्तनाम दौ सरकारने समभौतो का प्रपते 
भरति बधन स्वीकार करनेमे दकार कर दिया था, उ वियतनाम कौ सरकार द्वारा 
1955 सं 58 तक के समयमे प्रस्तुत किए गए निर्वाचन कौ व्यवस्थां सम्बषी 
यात चौतके समौ प्रस्तादाको रट्‌ कर दिया। द० वियतनाम सरकार कियह्‌ 
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धारणादीमि छठ पियतनाम ये वास्तविक रूपसे स्यतत ताव भरना सम्म 
नही है । भ्त दोनो सपाय म तनाव बता ही गया! सफौन प्रीरदहगोईएण 
दुसरे पर सस्य येना फी वृद्धिः प्रासेष समतेषहेगए्‌ )खष्होकी सर्कार 
श्मतरष्टिय मुद्ध विराम प्नरीकषएठ शरायोगे चै चिकाय फी कि प्रमेरीकादण 
चियतनामको हवियारदे रहाहैषोर यमप सरकारने हना परर प्ापप 
सगाया कि चहु उषी सरकार फा नस्ता उमटने के लिए साम्यवादिर्यो की सहायता 
ले रहाट) 

इसी यीच 30 भरगस्त 1959 धे दक्षिणी वियतनाम मे भाम इनाम हए 
शरोर राष्ट्रपति डयम की सखार कौ मारी पटुत पिला 1 इमी प्रकार 15 बताई 
1960 फा उत्तरी चिप्रतनाम ने मौ सत्तर वर्पीय ठा हो फो राज्याध्यक् दन तिषा) 
दोनो नैता सत्ता चिपटं रहं पोर एष द्सरे पर शान्ति समश्भीतामगफसेषा 
क्षेप समाति सै 

1960 61 दै दौरान साम्यवादी वियनेकाय (साम्यवादियौ ते "राष्ट्रीय मुक्ति 
देन कौ स्थापना 1960 मेषी षी इते सरकारी वयानो मे वियतकाष कट जाता 
था) ुरेलो ने सपनी कारवाई देश फे बहुत ते मागो मे श्त्यधिक वदरा दी } 196} के 
प्रन्त तके लगरमय वीप हेनार गरवे सारे देश में जहा वहा भातभ पूण एत्य करने 
से ये नौर दक्षिणी वियतनाम के राष्टृपहि नै 19 धरक्टूचर 1961 फो सरे दक्षिणी 


यह्‌ श्रश्न चडा विषादाष्पद है हि वीएदसग (८61८००६) कौन ह १ शमरीकी तथा 
दक्षिसी वियतनाभियो के धरनु्ार यह एसे व्यक्तिर्योक्षा सगरठ्नदहै निस उत्तरी 
विपतनाम द्वासं मेनां गयाहै ये लोग साम्यवादी है इनको फस्म तथा समयन मी 
उत्तरी वियत्तनाम दारा निता है । कच भ्रसतुष्ट एव स्वार्थी दक्षिणी, वियतनामी 
त्य ष्टो दके सद्य है ॥ बाकौ जाता से इस सगठन ष कोई समर्थेन नही प्राण 
है \ उत्तरी दवियत्तनदम के तमो कः कट्ना दै कि वोलकयि या देशतन लिकदेगन कटं 
{षयलत्ण्णट मा रणत) 1रएलवेदठय ०६) एकं दैत समन है जो रष््ीयता 
का चनन है, विदेधिरयो क श्रपे देश भं हस्तक्षेप करने हे रोकरा चादता दै । यह 
जनता दवारा समयन भराप्ठ कयि हये ह! कितु रसन ये दोनौ, ही मिचार सतिवादी 
ह । वौरटकाम शौ उत्तरो वियतनाम से शस्व दिये जाते ई धीर शक्ते दारा दलिणी 
विमरतनाम चा पत्ता उलटा उनका उद्य 
पमरीकी श्रौर दक्षिसी वियननामिर्यो का कहना है करि वियतनाम म गृहृ 
नदी हो रहा है, उस पर हम्यवादो वियतनाम दवाय प्रा्रमण क्वा शयादै ) युसैियं 
भेम गधे ह, ्रत वह्‌ पिदेशो धाकयण के विरुद ल रहा है फितु साम्यवादी इहे गह 
युद्ध के पस्बोधिते मर ददे है, वौ का राष्ट्रवादी तद्व कट्पुततौ सरकार से इटा 
भेके तिये सात्तापित्तद्ो रदे) 
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वियतमाम मे भ्रापातकालीन स्थिति कौ घोपणा एर दी । मई, 1961 मे प्रमरीकी 
उप राष्टरापति लिण्डन वी० जानन सगोनके दौरेपरग्ये भरर उने दक्षिणी 
वियतनाम को भरमरीकी सहायता मे वृद्धि करने व उसकी मति बढाने फे उपाय करने 
कीतिारिथकी। 
दसी वपं 10 दिसम्बर 1961 फो ्रमरीकी राज्यविमाग ने "णान्ति फो वतयः 
फैनामसेदो मागोमेएक श्वेत-पत्र' निकाला रौर भरारोप सगराया कि वियतर्कागि 
“मुक्ति भ्रान्दोलन' का निर्देशन य सचालन उत्तर से होता है श्रौर साम्यवादियो द्वारां 
द० वियतनामं को विजित कर लिये जाने का स्पष्ट खूप से वतरा उपस्थित है । यदि 
यह्‌ सम्मद हो मपातो प्रय एशियाईदेणो की प्रगति रुक जायगी । श्रत 4 जनवरी 
1962 फो स० रा० श्रमेरीका ते द० वियतनाम को भाक व सैनिक सहायता देने 
कौ योभनाए घोपिते की । दसी समय द० वियतनाम ने भ्रन्तररष्टरीय निय प्रण श्रायोगर 
166 से शिकायत कौ पि उत्तरी वियतनाम घुस पेठ भौर विनाथ कौ कायवाहिपा 
कररहाहै। 
सोवियतर रूप द्वारा दक्षिणी वियतनाम वे भ्रान्तरिक मामलोमे प्रमयैकाके 

समुचित हस्तक्षेपफी निदा की गभर रवरी 1962 मचीनसरकारनेभी 
भ्रारोप लगाया कि ्रमरोका दारा दक्षिणौ वियतनाममे सैनिक कमान, दक्षिण 
वियत्तनामी जनताके “नोदिद डायम गठजोड' फे विरुद न्मायोचित व देमक्ति 
पूण सपं षा दमन भरने के लिए स्थापित फी गद टै ।स्सने 
भ्रमरीका को दणिणी वीयतनाम मे युद्ध सामग्री ले जाने से मना 
विया । 2 शुन 1962 क्री भरतरराष्टरीय निमत्रण भ्रायोग के मारतीय प्रौर फेनेदियन 

सद्यो ने निय द्विया कि उत्तरी वियतनाम तया दक्षिणी वियतनाम दोन नेषदही 
जेनेवा समते फौ भ्रवहेलना को है ) उत्तरी वौयतनाम ने दक्षिणी वियतनाममे 

शवरुतापूरा कायवाहियों को भोत्साहन व समथन देकर प्रोर दरस ने सैनिक सहायता 

लेकर व भ्रमेरिकासेएक वास्तविकं सैनिक गठबधन करके } दोनों वियतनामो करे 

भविष्य मे सम्ब-घो का प्रश्न "गीत-युद्ध' मे उल मकर रहं गया श्रौर भ्रारोपो व प्रत्यारोपौं 

मी वौलारं होने लगी \ ख्ख व साम्यवादो चीन उत्तरी वियठनाम का पक्षलिरहैथे 

भौर ह गर्लण्ड दक्षिणी वियतनाम मे भ्रमरीका कौ स्थिति का समयन कर रदा था। 

विपतनाम सधं एक जटिल धिश्व समस्या के रूप मे -- 
उपगु क्त स्थिति के कारण ध्रमरीको प्रतिरक्षा मव्री रावं मेकनमादा श्रादि 

ने संगोन का दौरा फर यह घोषणा की कि~"द० वियतनाम को जब तक श्रावश्यकता 

होमो प्रमरीकी सनिक सहायता दौ जायेगी 1 ' धस धोपणापरा-त वियतकागकी 

पातवपुण कामवाियो कौ मात्रा मयानक्ता म वृष्दि होती गई 1 

भरमसेकी राजनीतिं को साम्यवादी खतरे से दिेषतयः दक्षिरि वियदनाम 
परौर सामा यत्तया सारे दण पूर्वी एरिया की गम्भीर चिन्ता सवाते लमो + ३३ डन 


अ 
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1964 को लौतन ने सयुक्त न्ठेनाध्यकषौ के प्रदान व भमरीकी वरिष्ठ सय धिकारो 
मेक्पमे्त दी° टेलर शो दक्षिएी वियतनाम मे राजदूत नियुक्ते क्षिया 1 उरौ 
विगरतनाम से 17 ची भक्षा रेवा पर दवाव निरतर बढता यया । चोनी साम्यवादी 
सेमा चीन की दक्षिखी सीमा प्रर वटी मात्रःमे चया दी गरदं भौर द्रुत सौनी वेन 
छो उत्तरी वियततनाम के मतर जमकर बैठ यई । 7 अगस्त 1964 को द० वियतनाम 
कै राष्ट्रपति जनरल भ्युयन फाह्‌ ने ्रापातक्नलीन स्थिहिकी घोपणाकीशौरकट 
कि वियतकाग गरेलो को उत्तरी वियतनाम से निर तर शत्तरास्त इत्यादि पुष्ट पामर 
मिलत रही दै । भमरीकाने भरर दक्षिण वियदनाम्‌ फो सैनिक व भाधिक सहायता 
भे बृषध्दिकी पोपाकौ। सपने दसे अनुचित कठा भौर कहा कि यदि ठे उत्तसै 
वियतनाम पर भाक्रमए किमा तो वहं {रूष} उत्तरौ वियतनाम को सहायतां देगा 1 
पीिमि सरकारने भी पासोचना की । 

सगुक्त राष्ट्र सथ फे महा सचिव ऊषाटने 8 जुलाई 1964 को भौत की मि, 
वरियतनाम समस्या को बातचीत के रासनीतिक व राजनेयिक प्रसाधनी दारा सुत्या 
जाना चाहिए भोर जेनेवा सम्मेलन पून बुलाया चाना वाहिए्‌ । किन्तु दलिणी 
वियतनामी सरकार ने दस अस्ताव को रद्‌ एर दिया । अमरीकी भरषिकासिों मे 
2० चिपत्तनाम सरकारको प्रसीम सैनिक सहाया देने फी नीति फा प्रपूषरण 
क्रिया) 

19635 के भारम्म मे दर तिपतनाम में योष्द धर्माद्तम्वियो ने पमरीकी 
विेध प्रदशन किये, पर दवा दिये शयं । भमरीका ने द वियतनाम मे भमरीकी 
सेना पर वियततकराग भक्रमण प्रतिशोध-स्वल्प 7 फरवरी को उत्तरौ विपततनाम षर 
हवा हमले भारम्भ शिपि । माच म व उमक् वरात्‌ दन प्राक्मणो की मात्रा श्रषिक्‌ 
हो गई प्रौरये भ्रधिकतर स्निक ठिङकानो प्र ८। | रद्‌ जनि कषे । स्मप्र्ार की 
मयावह्‌ तथा विष्व शाति कौ साशा का मिटे की स्मिति देह मासान्फात वसह 
सरकारने कोई समरीत करे केत्तिए पुन जेनेवा सम्मेलन बुलाए ननेषी 
प्रपीत फो । महामप्री ऊथाट ने सम्बन्धित दशा के गोच वातत को प्रस्ठाव किया 
प्नौर्‌ {7 ठटस्य र्ट ने दुष्द बन्दकरनेक्ी भ्रपीलनी। 

पदरेलङे प्रारम्ममेडाण्डोते एक शार सवीय प्रस्तावं रला, जिरें भौर 
धातोङे प्रतिरि्त द० दियवमम से भ्रमरीकी सेनाभो को पूखद्च हटाये धाने प्रौर 
संमोन मे दियततकाग के राजनोतिक कायम के भनुसार निपटारा किए जलिक मान 
कोगष्यी 1 7 भप्रेत, 1965 को जनिन चे घोयरा को कि यदि दर वियतनाम 
को स्वतन्व रहे दिया जाय मोर पमरीकी देना वही रहै ठो भ्रमरीकौ सर्कार 
मुिनाशत यार्वाः कनेक तयार है । वियदनाभियो मे इव अस्तादको रद्‌ कष 

। घोदियत्त सप प्रौर धीन ने उतरी विय्ठताम के इत दृष्टिकोण फा चभ्मन 


( ५५१ )} 


क्या। रूप ने हनो के निकट वायुयान भेदी प्रक्ेपणास्पो क प्रदे वनानि भरारम्म 
किए भोर चीनने रूसी सामान को उत्तरी वियतनाम मे ले लाने कौ सुविघाएु प्रदान 
की} भ्रमरीकाने द० वियतनाममे भ्रपनी सेनाक्षी शक्ति श्रौरबढादो। भ्ाप्रेस 
मे मई 1965 में एकं दिषेयक पास करके युद्ध कायो के लिए सत्तर करोड डालर 
की भ्रतिरिक्त निधि पारित की । शुन, 1965 मे स-दनमें हण 12 राष्ट मण्डनीय 
परधानमतरी सम्मेलन म एक्‌ वियतनाम-विपयक शानत भ्रायोग स्थापित किया गया 
जिते यहं युद्ध समाप्त कराने का काम सौपा गया । भरमरीका तथा द० वौयतनाम ने 
राष्ट्र मण्डलीय मध्यस्थता स्वीकार की प्र रूस, चीन व वीयतनाम ने सका 
बहिष्कार विया । 


1. बुला मे पूमोस्लाविया के राष्टृपति टीटो भ्रौर मारतके प्रधान मघो शरी गास््ी 

मै भियतनामी सप के शाततिपूण निपटारेके लिए एक सयुक्त श्रपील जारी की, 
किन्तु चीनके सरफारी प्र (९०715 72119} ने इस भ्रपील की कटु भ्रालोचनां 
की भीर टीटो व शास्त्री फो शपरमरोकौ साप्राज्यवाद के एजे-ट' कह कर पुकारा । 
30 प्रगस्त फो धीनने सूसकी मी वियतनाभर सम्बधी नीति के लिए उसकी 
भासोचना कौ । 11 नवम्बर 1965 छो चीनी साम्यवादी दल के समाचार पर्वो ने 
भरारोप सगाया करि प्रमरोकरा भरर रूस मिलकर सारे ससार पर ्रभुतव स्थापित करने 
षी योजना पर्‌ चत रहे ह । 


1965 के दौरान वियतनाम युद्ध फो सैनिक स्थिति मे पर्याप्त उक्तति हुई, 
भवकि 1964 मे वियतकाग की प्रमुख शक्ति 30,000 व्यक्तियो की ची, 1965 
मह 80.000 त्क हो गर । इसमे उत्तरी वियतनाम के "वियतभिन्ह नामक दो 
हिवीजन भ्रौर भित गए । तीन डिवौजन सेना दक्षिणी वियतनामी व श्रमरीकी 
सेनामो कै समान हौ उत्तम शस्वास्मोसे तंस थौ । कहा जाता हैकि इनमे 
प्रधिकतर शस्त्र चीन व ख्ख प्राप्त कथि गए ये) भमरीकी संन्यवल' 55.000 
तफ जा षहुचा। उत्तरी वियतनाम के राष्टूपति होने भ्रमरीकी सरकार परयुद्धको 
विस्तृत बनाने व ननृषसतापूवक' लडने का भ्रारोप लगाया ! श्रमरीकी भ्रधिकाियों 
ने भारोप लगाया कि चीन पहले सारे वियतनाम पर किर लानो व कम्बोदिया 
पर, फिर याइलण्ड व धर्मा पर भौर भरत॒ सारे एशिया पर भ्रधिकार जमानेकी 
योजना वना रहा है । 


भ्रमरीका प्रौर वियतन्धम-भाज श्रमेरीका दियतनाम युद्धमे इता उलभ दिखलायी 
१३तादै उत्रमा शायदही कों प्रय दूसरोकरे सिए उलभा हो । वासे भोरसे प्रालोचना 
केः उपरा-त मो वियतनाम प्रश्न “धमर प्रतिष्ठा का प्रणत दन गया है। सा 
लगता दै कि युद्ध उत्तरी वियतनाम भौर भमरीकारे बोचहोरहादहै। प्रमरीका 
वियुनाम्‌ कौ सहायवा के तिद षयो भाया ?ममरोका द्वारा पाच लाल से मो भविक 


~. 


2 भरमरीका द० विः 


फी स्वत-्रता वेया श्राम्‌ 
3 दे० प्ियतनाम फी दही यहं निश्चय 
वै एकीकरण चाहते हे या गरही । 
भ्रमरीका दण विगता करौ भाविके सहायता देकर उका रेहन घन, 
भीष पद्धति सुधारना चाहता है । + ॥ 
भमरीकाने वियटनाम्‌ को ारम्मसे ही सह्या कीरै) सवश्रयम 1945 
में सूजवेह्ट भ्रणक्तनने हेकी भिहको सहायता दी । 195 -34 तक भ्रमरीका मै 
फ़ासक हिन्द भीन फे विकासते निए शष्ायत्ा दी १1954 को श्ीएटो घन्थि भ 
कीयत्तनाम ष्म श्रोटोफल केव" केनाम घेमाना प्या भ्रौरयदि यौयत्तनाम सहायता 
सिप पथेन करेग्र तो पहाता देना सन्थिक् ५ कतव्य सममेमे । 
विलियम बडी का मिचार ह्नि जेनेवा एककल सम्ब 
केघाजि'का त्फ "जनमत" (००९) सेहै। यदि भनमव षादैगा वौ 
क्चैया पयय नही} घाम्यवादियो ने भाकमरा करके, उत्तरी वियतनाम भै 
ह्या दारा, हत क्लोज का महत्व पटा दिया } रणष्ट्रपति 
नेढी, नषे चेनेटरये चोन स्पष्ट कटाषा कि पुना 


परित्थिपियं ही 


पैरशा चाहता है) 
क्पिणा प्रकताहैक्नि 
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विपतनाम म नह रही 1 श्रमरीका ने दक्षिण वौयतनाम फी श्रोर से उत्तर पर बम 
बारौ की, जिसका समू विश्व जनमत द्वारा प्रतिरोध किया गया । भूतपूव सेनेटर 
रोबट केनेदो,जानखन कौ वीयतनाम नीति के कटु भ्रालोचक्‌ ये 1 लाखो की तादादमे 
सनक, भ्राधुनिक शस्व प्रादि वा उपयोग करने के उपरात मी धरमरीका वियतनाम 
को निक बल पर नही जीत सका श्रत १ शरप्रैल १९६८ को राष्टि जासन ने 
तिके लिए वार्ता हैतु उ० वियतनाम के णु चेतरो पर बमबारी येद करने का 
प्रादेश दिया । 
अन्य देशों फौ धियतनाम नीति-चीन श्रौर रूस उत्तर वियतनाम को सहा- 
यतादे रदे ह ताकि साम्यवादी देश कौ विजय हो। यह बड़ी विचित्र राजनीति है 
कस्स घीन भें भतभेद होते हए भी दोनो ही सहायता के लिए कटिबद् है + यद्यपि 
ख.्वेव ने भय दिनो के लिये उत्तर वियतनाम फो सहायता दैने मे चुप्पी सापली 
धी तथापि कोप्रीजन मरपुर सहायता दे रहे ह 1 शस्त्रो, दवाय, बायुयानो श्रादिकी 
सहायता फे वावज्ुद रस भ्रमरीकी साप्राज्यवादी नीति की श्रालोचना कर रा है। 
सीन ने भो णहा तवः एक भ्नोर उत्तर वियतनाम के साहस भौर चैय को ऊंवा 
उठाया है वहा भ्रायिक सहायता भी दी है। कुद कम्युनिस्ट देण जसे चेकोस्लो- 
वाक्रिपाघ्रादि ने भमी सहायता दीहै। मारत भरमरीकी बमवारौ कार 
विरोधी रहा है । भ्र-य देशो का जनमत श्रमरीकौ वियतनाम नीति के प्रतिपूल टै । 
विन्ुप्राषटरसिया, जापान, यारलण्ड, फिलिपाईस प्रादि भमरीकाषौीहामे हां मिता 
सदै है । एक वाव प्रवष्य है फिरूस वियतनाम प्रशन पर विरोधमे सुते तौर पर 
छामने तदी भराया है! जितना कि मध्य एशिया के प्रन पर ! धय पदीतती राज्मोमे 
कम्बोरिया प्रौर लाध्रोस तटस्य होते हृए मी चीनी नीति से प्रसादितं । 
वियतनाम मे शाति केलिषु प्रयास--वियतनाम की मृत्थी का हदल शान्ति 
स्थापना कै उपरान्त ही टो सरता ह, णाति के सिए प्रयत नही कथि गये हो, ेसौ 
या नही दिर मी दस समस्या क्षा सम्बध राष्टीय इज्जत से जोड दिया गया ह 
पत्र यह्‌ प्टिल से जटिलतर घन ययी , सयुक्त राष्ट सष के महा सविव ऊयाटने 
शहाया कि समस्या उलभ्मी रहैगी रयोकि दोनों पक्षो फो सैनिक विजममे विष्वास 
दैति यह्‌ वात सव विदिवदैदि तीन वर्पो के दस लम्बे युदधते पन, घनकफा 
धिना कर सूपे वियतनाम की भान्तरिक यांति को विघटित कर दिया है । 
भ्रगरीकौ राजनयनो कायह क्या किवे वियतनाममे स्यायी शान्ति 
शराहुते द पोर ध्सततिए उदनि 1965 मर महं महिनेमें 5 दिन पौर 20 र्ट षे 
पिये वमदारी यन्द करदी ठया हनो थाहि वा्ताबे चिएपदल यसेषौ षहा 
कितु उनको भर्तावका भ्रत्ुत्तर सालो कागज पर हनो द्वारा भेजा गया । द्रपौी 
भश्ार्‌ 1965 वै दिसम्बर व 66 के जनवरी मँ 36 दिन, 15 पटेके तिप, एरषरी 
196 मे 5 दिन 18 षटेके लिये यमवारौवद करद! किन्तु हनोदने ध्दा 
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सत्तर पोप केदारा अन्यव्हास्कि दग दिया जिदमे कहा गयाकि प्रमरीकाको 
धपती श्राक्रामक कायवाहिण बद कर, दस तेत्र से प्रस्थान करदैना चाहिेमी 
स्थायौ शाति स्यापित री ना कती है । पमरीका का विचार है कि यदि द दियत 
गामं फी स्मतेत्रवा को मान धिया नाये, यदि हद सव श्रतारकी ध्राक्रामक काय 
वाही बदे करदे तो शांति के लिये सफन वार्त हो सकी दहै; 
दके विपरीते उत्तरी बरियेठनाम न भ्रपने चार सूरयो क! शानत स्यापना के 
लिये रामबाण भौपधिके स्पते उनफी गर बार वकातत कै है-वे इव प्रकारै 
‡ चर राण्य भमरीक्रा क युं भस्पान + भ्रमरीको पेत हयजी वये! 
2 द० वियतनाम के भविष्य का निषीरण ीतकागि सगठन कौ नीतिमोके 
भरवुसारदी। 
3 जेनेवा समम्तीते को मान्यता दी जाये तथा; 
4 वियतनामं कै दोनो सण्डो कय शादतिपण एकीकरण दहै { 
चौनो ्रोरके विचार एकदूसरे$े विरोधी, दोन मेनेवा समफीतेकी 
मिक्त मित व्यास्पा्ये करते है । द्नमे सामनस्य स्यादित ररवने हेतु 1967 म भेष 
मे राष्टरमति ष्टो" वार्ताकी कितु भ्य ) इधर द० वियतनाम का कटा है भि षठ 
जेवेवा सभभ्ीता मानने के तिर्‌ बाध्य नरी है वपामि उने षति स्वीकारदहीन्दी 
किया था, यह कानी सत्थ कहीहै। 
क्गितु परिस्थित्तियी राजनीति कौ करवट दतं देती हैँ । दिसम्बर 1967 
थे पहने कीएटकवि तया साभ्यवादियो ने समरोको मनाके छक्के घुदा दिये १स्वव 
प्रमरीका मे जानसन प्रशासन के दिशूढट भावार्जे उठ्मे लगौ ए अमरीक राषटरति का 
सुनाने भौ निकट भ्रानि लगा ! विश्व जनमत भरमदीका के विष्द्ध था ही, देषी त्विति 
मे राष्ट्रपति जानेन ने 1 भ्गरेत 1968 को चमल्तरिक घोरणा कस्ते हए कहा कि 
शवानि कौ खोल मे वियतनामं मे तकत वमार वदको जानी दै)" एते उन्द्नि 
शान्ति कौ दथा मेः पदता कदमकटा! हन्ने भी कर रमय काद होना रते 
हषे सकारात्मक कदम उठाये 3 परि को णाति वार्तां षा स्यात श्ना गया) 
पैरितत वार्ता-10 मष्ट 1968 र पेरिस वर्तिं णुरूष्टोना विश्वया । 
9 भ्यो दोनो दलो के प्रतिनिधि वेरिति षटव गये । द विपतनामकी भ्रोरवे 
भ्रमरीका वार्तामे मागे रहाट) भरमरीक्णी दल के वेता एवोत हैरीगरिनरहत्रष 
उ० परियठनामी दले के मेता भिर भूरर । तवच तेकर धा तक (15 श्रगस्त ८8 
चक) कई यार वार्ता हृईः एक दरे दतो कोता थ्या भत्येकने एक दवरे शे 
सापवादो, पहिक्रियावादो कहर, तथापि वाती षा म चन रदं टै, फी धमता 
रिक निश नही तिया मया यद बडा विधित दिवनायी दैरह दैक दोनो प्रर 
के निक मो सड रह मरोर इुटनीनि मी 1 यदिङ्गुटनीत्रित परस होगयेषोगुद 
का भोर दत निकल प्रपिषा) 


( ५५५ ) 


वियत्नाम युद्ध-नये परिणाम 


वियतनाम युद कणी पूर्वी एशिया पै लिए नही भपितु सम्पण एतिया मे 
एकं ना भ्रायाम लायेमा । यदि प्रमरीका वियतनामसे इठतादहैतो इषचेवरमे 
"क्ति शूय" (एणक्रलः ९०८०४) हो जयेमा, चोन का अमाव वदृगा, दस चेव के 
धटे छोटे राज्य सयमीत होकर क्या रास्वा भ्रपनारये, यह एम विचारणीय प्रर है 1 
वसे एरिया मे भ्रमरीकी प्रमाद फो जबरदस्त धक्का लगेया । उत्तरो वियतेनाम षी 
धीरता का प्नूढा पाठ दुनिया कै भयमीत रर्षटरो को सीखना चाहिये । भरमरीका 
विमतनाम मे जहां एकं रोर साभ्यवादियों ठे लड रहा है वहां दूसरी प्रर गष्ट्वादिर्यौ 
से । उनके सिये हानिकरी यात यहीदैकिये एक विदेणी है । वहि कुमीदहोभितु 
विपुर के भ्रधानमभरी के हन विचारो मे सत्यता प्रवश्य है-्दक्षिरी एशिया, दक्षिणी 
पूवीं एशिया यहाँ तक की एशिया का भविष्य इस यात पर निमरदैकिभ्राने षति 
ववौ मैः वियतनाम कँ गुरी का क्या हल निकलवा है ?" 

समस्या का समाधान कंसे ? 

त विधतनाम समस्य दिन व दिन उलभती जा रही है भौर रेखा लगवाहैकि 
पपन समाधान से कोसो दूर है। प्ाछिर भ्या कारण है कि विश्व जनमत के नही 
घांहुते हुए मी वियतनाम युद्ध फी होली खेल रहाहै ? 

सगुक्त राष्ट सध, राष्टूमण्डल, तटस्थ गुट याभ्य कोई सस्या एक कारगर 
कर्दमं उठाने मे भसफल दै ? वों व्यक्तिगत भ्रयवा सामूहिक रूप से किये गये शान्ति 
के प्रयासो को भ्रनसूना कर उनका मजाक उडाया जा रहा है 1 इन सव प्रों का 
उत्तर यदी हैङिजो स समस्या को उलमाये हए वो विश्व के गक्तिणाली राष्ट्रो 
मखे भौर भ्रपने स्वायां की श्राहूति नंतिकता भयवा मानवीयताके नाम प्रर्देना 
उनके, श" कोप से शायद उपयुक्त नही । शक्ति भ्रोर सामध्य ने उनके मस्तिष्क विकृते 
करदे) 
वियतनाम एक राजनीतिकं समस्या है घत उसका हल सैनिक शवतिसेन 
तो समव दै, न यायोचित ही विश्व के समी युदधप्रिय देण मह समभलेकियो 
स्थित्ति वदल रदे द जव किसी फी कमजोरी से व भ्रपनी साम्यं से नाजायज फायदा 
उखाया जा सक्ताथा} श्रपनी शवित्र का वास्ता देकर, उरा धमकाकरया भ्य 
दवाव ालकृर ्रपने राजनोठिक स्वार्थो कीसिदीकोनास्क्तीयी।! ये लोग भ्रव 
नहीं रहन वे धारणाय, विचारघाराएे नहीं रदी । परित्यितिर्यो मे भ्रामूल ब्रूतं षरि. 
वतन हो का है 1 भ्रात्म स्वामिमान राष्ट्र की नमे सुन बनकर दौड च्हारै। 
पिया द पफतोका का भ्रन्युदय हो रह है प्नौर ये महादीपं भव विसो भीसुरत्रये 
विदेशी शक्तियो को चाहे वो बोईमीहो, हायो को कठ्पुतवी बनकर नहीरद 
स्वे \ भत वियहनाम समस्या का हून धेय च शाति से निकरोसना ह दोगा, । 
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भारत की विदेश नीति 


प स्वतग्रता के पव --मारतीय स्वाधीनता कौ प्राप्तिकर पुव मारत कोको 
वेदेश नीति नही थी । उस समय प्रत्येक दूसरे राष्ट्र से मारत के सम्बन्व रिटिं 
सरकासद्वारा निर्धारित कथि जद्िये। यद्यपि स्वतत्रता सग्राम के भरारम्म होनेके 
बाद ब्रिटिश सरकार के निरयो कं अरति मारत कौ प्रतिक्रिया भवश्य भरारम्म हौ 
गई थी जौ समय समय पर मारतीय राष्टरोय काग्रेव केद्वारा पारित प्रस्तावो द्वारा 
भरमिव्यक्त होती थी । प्रथम विश्व युद्ध के पश्चाद्‌ वाग्रेसका ध्यान विदेश नीतिकी 
परोर तिशेप रूपे श्राकपित हुभ्रा भौर मारत क राष्टरसथ की सदस्यता प्राप्त 
होने पर वह्‌ विदेी सम्बधोकेतते्वोमे क्रिथाशौल होने लगा। 1919 केवेरिसि 
सम्मेलन मे मारतीय सदस्यने भागमीलिया। भ्रतररष्टरीय शरम सघकी काय 
कारिणी मे सभर 1931 मे श्रतुलच द्र चटर्जी स्थायी समिति के भध्यक्त चुने गयेये। 
राषटरसघकेश्रयकार्योमे मी मारत श्रत्यधिक सक्रिय रहा] सदु 1920 षे लेकर 
27 तक मारतीय काप्रेत ने श्रनेक प्रस्ताव वात कथि थे जिनसे मारत की विदेश, 
नीति की रूप रेला प्रस्तुत हो जाती थी । उदाहरणाथ--मारत समी देणो क साय 
भ्रीर विशेषकर पडोसी राष्ट के सय सदा सहकारिता का व्यवहार करेगा, पराधीन 
देशो $ स्वाधीनता एव समानता श्रा-दोलनो का सदैव समथन करेगा, जातीय भेद 
नीति फा विरोध करेगा, साज्नाज्यवाद एव जपनिवेशदाद के प्रत्येक खूप का विरोध 
करेगा । शाति स्थापना एव साघ्नाज्यवादी युद्ध के विरोध करेगा शाति स्थापना एव 
साप्राज्यदादी युद्धके विरोध म चदा तयार हग श्रादि प्रस्ताव पारित किए गये 
ये।* 1930 सेभ्रागेवर्पोमे अ्रतर्ष्टरीय मसलो पर मारतने श्रपने मत व्यक्त 
किए थे। नाजीवाद, फासीवाद अ्राटि प्रधिकनायक् वादियोकेश्राकमएाके स्मय भारत 
उनकी घोर नि-दा करता था । सन्‌ 1937-38 म जापान द्वारा चीनं परं प्रक्रमण 
क्रमे पर भारतने श्राक्रमणाकारीकी, केवलनिदा हीनही की वरव सहानुभरीत 
कैरूपमेचीनमे स्वास्थ्य भिशन भेजने का निरय भी किया । दसं प्रकार क्रिस 
नै प्रान्तीय स्वत-त्रता के समय विदे नीति के सम्ब-घ मे एक भ्रलग विभाग स्थापित 
कर दिया थातथा पडित जवाहर लान नेहरू उसङ श्रध्यक्ष बने ये) 
द्वितीयं विश्व युद्ध के समय क्रिस नाजियोके विष्ट ब्रिट्शि सरकार फा 
सहयोग करने के लिए प्रस्तुत यी, क्तु त्रिटिश सरकार भ्रपनेढग से सद्दायता 
चाहदी थी, इसलिए फिर फारस मवरि-मण्डलो ने पद त्याग दिये शरोर श्रषनौ स्वतवः 
नीतिकीरक्षाकी। समाप चद्व बो द्वारा सस्थापित (7 व ^) मारत की 





1 कलाय, (व्र 056० ग {०612 ? 423१ 
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राष्ट्रीय सेना भी स्वतत्र थी, जापानियो के प्रमावमे नही यी। इसके प्रतिरिक्त 
परदलांटिक चार्टर एव चार स्वतत्रताभो के प्रति मी भारत का व्यवहार सहानुभूति 
पृण रहा दै । दवितीय विष्व युद कौ समाप्ति प्र जव जापान फे युद्ध बन्दियो पर 
भरभियोग चलाया गया, उस समय भ्रभियोग के लिए टोकियो स्थित मारते 
परतिनिषि श्रौ राघाविनोदपाल को श्रपना विरोधी निणय दिया 1 यह्‌ मारत का 
विष्व सहकारिता के प्रति भुकाव होने काप्रमाणहै 1 स्वतत्रताहोते ही मारतने 
शोप्र दी विश्व के भ्रधिकाधिक देशो से मित्रता का सम्बध स्थापित कर लिया । 


स्वतत्रता प्राप्ति पर धिदेश नीति का दृष्टिकोए--2 सितम्बर 1946 को 
जब भन्तरिम सरकार का निर्माण किया गया उसके 5 दिन पश्चाद्‌ पण्डित नेष्ट 
मै मारत कौ विदेश नीति क सम्बध मे भ्रपनी धोपणा की । "हुम दूसरे देणोसे निकट 
प्रर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हु श्रौर विश्व शाति वस्वतत्रता षो 
परप्रसर करने भे ह्म उनके सहयोग ह । हम जहां तक सम्मव हो सके एक्ति राज- 
नीति न्ताकः राजनीति से पृथक रहना वाहते ह! दम उपनिवेशो की 
स्वेत्ता भें भवयधिक च्छुक ह भोर उहं साञ्ाज्यवादी चगुल से मुक्त करानेमे 
सहायक होना चाहते हं ।""४ 
8 माच 1948 को लोक समा मे विदेश नीति परभ्रकाश डालते हए 
परित नेहरू ने कहा धा फि बडे राषटरो की पारस्परिक विरोधी गुटबन्दरयो से पृथक्‌ ~ 
रहना तया प्रत्येक राष्ट से मित्रता, बिना सधि सामरिक, पेधवा भसाभरिक, 
भोकिहमे किसी लदा की श्रोर लते जये--से सम्बघ न रखना ही हमारी विदेण 
मीति का भूल प्राधार टै नेहरू ने लिखा हमारी विदेय नीति दोनो बडो वदी महा- 
शक्तियो के साय मित्रता रखते हुए मी उनसे पृषम्‌ रहने फे पक्ष मेँ है । यद्यपि यह्‌ 
एक कठिन माग है क्योकि समय समय पर इधर-उधर गुकना सदेहात्मक सममा जा 
सकता दै भिन्तु स्वत-त् नीति मे दससे छटकारा भी नही पाया जा सकताऽ इसलिए 
भारतने निगुट नीति (2०1९ ०१ ००० आपप्ह६ }का निर्माख किया} 
भारतके विदेश नोति के प्राधार--विदेण नीति के वास्तविक तत्वौ षा 
विवेचन करने से पूव यह्‌ भनिवाय है कि उसके भराधारभूत तत्त्वो का उवित मूल्यांकन 
कर सिया जाय । साधारणतया विदेश नीति भ्रनेक तत्वों $ प्राधार प्र॒ धिक्सित 
होती है। पे तत्त्व प्रधानस्पसे मौगोलिक्‌, रेतिहासिक एव भाक्‌ होते ह । प्रत्येक 
राष्ट फी विदेश नीति न त्त्व से प्रमावित दयेत दै । मारत के शरूतपरव प्रधान मधी 
फो तटस्यता भ्रथवा पडोसी रायो के भरति जे ईरान, याक, भरफयानिस्तान, नेपाल, 
2 87020645 पिता किलर [लष 9© प, 1946, 
(एपा'९०६०० छएिषण्र०,) ए 13 
३, ए. ए, 5, लन्य 114 ००145 ए, २, 229-239, 
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प० नेहरू ने मी श्रमे 15 माच स्वृ 1950 कै मापरा मे ससद कै सामने पहु विचार 
रलाथाङ्नि दम एशिया के एेमे महत्वपूण माय मे स्थित ह॑ जहाँ हिद महासागर 
फा मध्यहै, पर्चिमी एकियाके प्राचीन रौर भरवेचिीन सम्बध हमारे साथरहै। 
इसलिए भारत फी स्थिति प्रत्येक सूप मे मह्छवपू है) शरपने प्राचीन सम्बध ढे 
कारणा ्रेट व्रिरेन श्रादि सने गहरे सम्ब ह । मौगोलिक तत्वो के प्राधार पर भारत 
ब्रह्मा) लका, मलाया, हिद चोन, स्याम, नीदरलंण्ड श्रादि के प्रति मद्री भाव 
श्रएनाना श्रनिवायहोजातादै) हही के साथ इने देधी दे प्राप्त वेत की श्रप्ति, 
यहा रहने घाते म(रतीयो कौ हिन को रक्षा तया हिद महासागदमे व्पापार भादि 
सुराके कारेण भारत फी विदेश नीति प्रमादित हत्ती है1 
विदे मीति के निधरिण मे रेतिहासिक परम्पराए मी महत्वपूए स्थन 
रखती दै । उदाहरणाय भारत का इद्धरलण्ड से सम्बध, सामा-य ससदीय प्रणालीः 
भ्रगरेजी भाषा का उपयोग भ्रादि चीजे दोनो देशो कौ भिन्त बना देती द । राष्ट मण्डलः 
कैद्वाराये सम्बध श्रौरमौ गम्मीरहोजातेर्है! हसी प्रकार भारतवचीन के 
सम्ब एतिहासिक है 1 हनासें वेष एव चीन भौर भारतमे मंत्री स्थापित हदैषीः 
यही श्राज एपिया के इतिहास का मुरय श्राधार बने गया है। 
सके ्रतिरिक्त प्राचीन समये तै ही भारतवप शाति प्रियरहादै भोर 
छपरमिवेष्वाद विरोधी नीष्ठि मी मारने भारभ्मस्चे हा धपनाष्टहै।ये समी 
रेतिहाक्षिक तत्व मारत्र भी विदेण नी्निका सृष्ढघाधार दै] 
दाशनिक श्राधार भौ विदेश नोतिके लिएु महत्व हता है । द्रसदष्टिसे 
मारत के पास “महामार एव शभधशस्यर कै बृहद प्रथ' विद्यमान ह) करटी 
वषो के पर्वात्‌ मौ भ्राज हमारी चठमाम समस्याप्नो का हल स साहित्य बौ सहायता 
सेष्ठी सू-दर स्पे मिलता है! कीटित्यफे श्रयशास्प्रके प्रवुसार भ्राज भी ठेषे 
सरोफ राज्य का सिदाते विकसित दटृमराहै जो शक्ति पर भ्राधारित है । विदेश ननि 
म भी हमा प्राचीन दशन पथ प्रदशन का काय करता है परन्तु वह दर्शत धूण सूप 
षि मही प्रषनाया जा सकता । उदाहरणार्य--गौद घर्म के सिन्त विदेश नीति 
नही प्रषनामरे जा सक्ते, भरदा का सिदत, भ्रतर्यष्टीयं चेतरे क्रियान्वित नहीं 
क्रियां जा सकता । इसलिए मारत भो विदेश नीषियो से ेसा प्रतीत होत्रा है कि यह 
पूज्यं यापु के सत्य रौर प्रिया के सिन्त पर भ्रावारित है! परन्तु वास्तव ममो 
सिद्धाद भ्राषारभूत माने नये रहै वे कुघमौरही है । सा्राज्यवाद का विरोष विदेशी 
सख्व-चन से दुर्‌ र्ना तथा शाति फा समयन करना भादि सिदन्तर भ्रापार्‌ मातेना 
सकते ह । साम्दवाद एव साम्धदायिक्ता का विरीप करने के किए श्रषवा बरमीर 
श्राह सथस्पार्पो का हल करने बै लिए मास्त ने भ्रदिसा बो नहीं पनाया 1 धष 
प्रकार भरा-तरिम- एव बाह्य चेन मे भास्तवप भपनी स्यतत्र नीति श्य भनुतरर्छ 
षता) 
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वतमान माक्छवादौ दशन के श्रनुसार पूजीवादी उपनिवेशवाद प्रादि का 
दियेष किया जाता है तथा स्वतत्रता बाद, विधानवाद, भ्रादि के सहयोग ने नीति 
कानिर्घार्ण क्पाजाताहै। मारतकेश्रादशके भनुसार क्षी देश विशेपसे 
कोई रागद्वेष नही माना जाता, इसिए सोवियत पदति को प्रशसा के सायसाथ 
उनके भनुनित साघनो को निन्दासौ की जाती है! जिशतके फलतस्व्प मारतका 
ग्मबहार स्वत तटस्य ही जाता है । इष प्रद्र दाशनिन् त्वो क्य प्रमाव मारतकरौ 
विदेश नीति परस्पष्टसूपसेहै। 


भारत की विदेश नीति कै निर्माण मे भा्धिक तस्व का विशेष स्थान 
है। हमारे मारत क्री कपि तया उद्योग क। विकसित होना, विदेशी 
रहायता कौ भ्रावण्यकता बहत महूत्वपूर दै । इसलिए मारत ने दैक नौति भपनाई 
दै निरते ञ्ञलंण्ड, अमेरिका रूस, जमनी, जापान भ्रादि सच देशो घे सहामता 
भिल सके । इसलिए तटस्थता भौर शाति की नीति प्रनिवायहै। दसके भ्रतिरिक्त 
हमारी विभि-न योजनाभ्रो के भ्रन्तगत पूण प्रयत्न के साय हमारा निरन्तर भ्रार्धिक 
विकास होता रहै, राष्टरीय हित सुरक्षित रहे, एेी नीति श्रपनाई गई है । इसलिए 
कमी हमारी नीति श्रमेरिका साम्थवादौ तो कमी सोवियत सूस कोप्रुजीवादी 
प्रतीत होती है) भारत का भ्रधिकाश व्यापार राष्ट्‌ मण्डल तथा प्रमेरिकाये है 
प्रतु सरा्नाज्यवादी देशो फौ ्रायिक सहायता मी पररूप से प्राप्त हो रही दै। 
इषलिए भारत की विदेश नीति भ्रायिव साघनो द्वारा मी प्रमापितव निर्षारित दुई दै । 
मारत की विदेश नीति मे कुछ व्यक्तिगत तत्व मी प्रषान रहे है। श्री कटाके 
के कथ॒नानुसार यह्‌ सही है कि “परिम कौ शक्तियो के प्रति हमारा च्यवहार्‌ मले 
नेहरू फो व्यक्तिगत वारणाम्रो के श्रनुस।र निर्धारित हृभ्रा है तयाउन धारणम्नौ 
कौ क्रियान्वित करना दही हमारी विदेश नीति बन गई 1/० सदु 1947 म जब 
इण्डोनेशिया का प्रण्न भरखिल मारतीय काग्रेस कमेटी के सम्मुखे भ्राया तौ सरदार 
पटेल ने कटा--"“हडोनेशिया कहां है भौर इत प्र हमारा व्या रल है यह्‌ नेहरू 
का विषयहैभौरवे टौ केवल मात्र इस पर भरषना मत दे सकते है । ' यह उदाहरण 
यह स्पष्ट करते हँ कि नेदरूके व्यक्तत्विका भारतनी विदेश नौतिकेनिर्माणमे 
भरत्यधिकप्रमाव या। कितुडइस भ्रावार प्रर यह दोप लगाना मी भ्रनुवितत हागा 
क्रि मारत की विदेप्रा नीति नेह नीति दै 1 पण्डित नेहरू ने यहस्प्टक्यिथा कि 
यह्‌ नीति मैने उत्पन्न नही की मारत की परिस्यितियो के कनस्वरूप इसका निर्मारा 
हारै मेरे स्यान परर यदि भय कों व्यक्ति होतया दूसरा दल होत्ातोमी 
विदेश नीवि दसस प्रथिक्र मिन नदी दो सक्ती थो ।*५ 
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सी भाति गांो कै व्यक्तित्व तथा विचारों प्र विदेश नौति का प्रभावं षड 
है महाप्मा माधो का दृष्टिकोण उच्च साध्य च उच्च साधने मारत कौ विदेश नीति 
के श्राघार रहे ह) महात्माजी का कयनया कि “राजनीति के श्रतर्ग्त मी रेपे कयो 
को सदव पृथक रा जाय जो नें तिक कातून के विपरीत हो 1” गाधीजी विष्व णाति 
पर वहू भ्रधिक जोर डालते ये भरौर रष्टय दिषयो के भरति उका प्रन्तराष्टय 
दृष्टिकोण या इसप्रकार गाधी के प्रमावके कारण हेमारौ विदेश नीति परते तिक्ता 
का तस्व हृत जुडा हमा दै 1 

उपयु क्त तत्व के भविरिक्त कूटनीतिक सेवा जिसका निर्मास हमारे दशगर 
स्वतेत्रता प्राप्ति के पश्चात हृभ्रा है तया रष्टरीय हित भारत के विदेश नीत्तिके भूत 
प्राचार ह। साधारणतया यह कहा जातांदहै कि मारत विदेश नीति प्रतियोगिक 
दितो एव भ्रमावोका दपण है उचित ही जान पडता! एशिया भ्रफीकाका 
विश्वमे प्राधाय बढताजारदाहै भौरमारतको स्स व भरमेरिका के प्रति व्यक 
दन दो प्रायद्रीपो के सहुज प्रवृतियो से सर्म्बा घत ह । 


श्र्तलग्नत्ता कौ नोति-- 

भ्रसलग्नता नोति मारत ने सराध्यवे साधन दानोस्पमे इसे का प्रपोगक््ियि 
दै । देश विदेशोमे सारतकी विदेश नोतिके उटृष्यकेसखूपमे इस नीति का प्रयोग 
किमा सपाद) भसलम्नता की नीति का भ्र्िप्रायदहै क्रि मारत किसी भी राजनि 
शक्ति गुट मर_खश्ितित नदौ होगा । इसके भ्र तगत भारत किसी देए विदेश ठे कोई 
भ्रतिक्चाए ची करता जिसके कारण वह एक्देणकामित्र व दूसरे देशकाणवु 
घन्‌ जाय । 

नेदृम्न के शब्दो मे--"“पदि हम किसी मो गट मे सम्मिनितर्टोतोबुच्चताम 
रो सक्ते है विन्तु मुभे समे कोई सदेह नदीश्रि गुट मेँ भिलने ये मारत ही नही 
व्क दिश्व शातिकीहृच्टिरे प्रहित कर सिद होगी ।“ 

स्वर्गीय पण्डित नेदरू जव रूपमे एक मोज प्र श्रामत्रित कपि येतो 
तात्कालिक प्रधान मन्रीजोश्री बुलगानीनेने काया कि धरान मनी णौ भरगर 
द्म भिहतो जीवनोपसत भिहि मौरभ्रगरश्युर्हैतो कटर णवर} मारतम 
प्रधान म्री नेद ने जवादनें कदा मि° प्राहमिनिष्टर हमारा कोद दुर्मन न्हींहै 1 

नगु ट नत्ति का द्रूषरा भरमिप्राय स्वत्ततर मतठन्य का प्रधिकार भर्थात्‌ भारत भरन्तर्य 

ष्टोम मलो पर स्ववत्र मतप्रक्ट करेबे पकषमेदै 1 ने्ूनेकषटा कियदिदहम 
गुट मे घम्मिलित्रहो जाएठो हम स्वतवतत मव प्रकट नही कर सवते 
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षसौ सिए मारत निशस्वीकरण जातीय भेद नीति, उपनिवेणवाद, रिया 
हिन्द षीन भ्रादि मसलो पर स्वतग्र मत व्यक्त परता । इसवा तीघरा श्रसिप्राय 
शातिवाद फा संमथन करना है । दसी लिए भारत सगुक्तराष्टर सधे श्रतिरिक्त 
समी विश्व शाति से सम्ब सस्याभो का सक्रिय सदस्य बना रहा टै । इसका चौया 
भमिप्राय विष्व मस्षलों पर मारत का निष्यक्ष व विशुद्ध मतजो वस्तु स्थिति परर 
निमेर्‌ करदेना है} इसवा यह्‌ तात्य नही कि मारत विश्व मे तीसरागरुटया 
पक्ति वनाना षाहता है भ्रौर न मुनरो भ्रयवा भ्रादजनहावर वे सिद्धातकी माति 
करिसौ प्रकार नेहरू सिद्धन्त का प्रतिपादन करतारहै। यह धरवश्यहै कि दस नीति 
द्वारा विष्व मँ हसा क्षत्र अस्तुत किया जा सक्ता है जहां युद्धकी निदाय शातिकी 
अणस्ताकी जाती होतया सहकारितामेश्रदटूट विश्वास विया जाता हो इस प्रकार 
विश्वके तनाव को क्म करणाति मा कषे व्यापक बनाना मारत की नीति का एक 
मात्र उष्य कटा जा सक्ता है । 


कष्ठ श्नमाटमक भएन--पण्डित नेहरू ने समय समय पर श्रपने मापणो द्वारा 
मारौ विदेश नीति के सम्बघमे तीन प्रकार के भ्रामात्मक मतौ वा खण्डन क्रिया 
भौर उसका शुद्ध रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया । 8 माच 1949 ब उदोने बताया 
फि मारो भ्रसलग्नता कौ नीति का उदर्य विर्व राष्ट्रो से सहयोग मे कमा करना 


नदींहै। 


दूसरा भसलम्नठा की नीति करा उट्‌ श्य तटस्यता नही है । उदोने बताया कि 
णाति काल मे तटस्थता कौ नीति का कोई महत्व नदी होता यद्यपि शोत गद्ध से मारत 
पृथक रहना चाहता है किन्तु तटस्थता के पारम्परिक प्रथ सेयह हष्टिकोण मिन्नहै। 
22 नवम्बर 1960 को लोकसमा म दियं गये मापणमे तटस्थतावनिगुट नीति 
विच्छेद उ होने स्पष्ट किया । 


तीसरा, पण्डित नेदरू ने दताया कि प्रसलग्नता की नीतिका यदं मौ ्रमिप्राय 
नहीदहैकिजवब विश्व युद्ध हो तो मारत तटस्य रहेगा । भ्रयातु विश्वफे प्रमुख 
भसलों प्रर मारत की विदेश नत्ति हमे निच्करियत्ताकीओरनहीले जती । 


पचशोल फा सिद्धा त --1954 मे भारतं की विदेश नीति का फिर इसका 
विस्तार व स्पष्टीकरण किया मया । इसवे 5 प्रमुख हय्टिकौण स्पष्ट कयि गय श्रौर 
पवशीलके नामसेये प्रचलित हए । पचशेल क्य सिद्धात साघारणतया अशोक 
लेख एव बुद्धके सिद्धातो का स्मरण कराते है । वसे मो पचपरमेश्वरश्रादिकेरूपमे 
तया मुसलमानां के यहां पांच रिवार्जो का महत्व प्राचोौन काल से चता भ्राता है उती 
कै भ्राधार पर 28 प्रप्रैल, 1954 को तिन्बतके सम्बधमे मारत बोन समोते 
साथ निम्नरपाच सिद्धातारो स्वीकार कर पचणोल की नीति प्रपनाईं गई्‌-- =. 
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(1) पारस्पारिक भौगोलिक एकता एव सु] गवमौमिनता के. प्रति सम्मान 
र्ना 1 

(2) भक्तमण का विरोष-कृरना 1 

(3) पारष्परिः गृह कार्यो मे दस्तेप्‌ न करना 

(4) समानता तथा प्रसर लाम्‌ पैचाना । 

(5) शापुर सद्-भास्तित्व की मावना । 

उपरोक्त पच सिद्धान्त 23 सितम्बर, सन्‌ 1954 को हिदेशिया के प्रघानं 
म्री के स्नम्मान में भापणा देते हए प० नेहरू ने पवणोल के तामसे पुरारे 1 
तत्पष्वाव्‌ 17 प्रदटूबर 1954 वो वियतनाम के राष्टूपति हौ० होचिमी-हनेमी 
स्वीकार किये) तत्पश्चात्‌ रूगोस्लोवाकिया, ब्रह्मा, चीन, लाभ्रोसन, नेपात्न तधा 
केम्बोहियाने भी नियभित्तसूप से श्रपनी स्वीष्तियादी भ्रौर 10 भरप्र॑ल-195; 
कौ मई दिसली मे चौदह देशो से 200 प्रतिनिषियोने जो एशिया सम्मेलने भाग 
ले रहे ये, पचशील का समथन करने वा प्रस्ताव पारित किया । त्पश्वाद्‌ प्रफया- 
निस्तान, सीरिया, सदी, भ्ररवेश्रादिने मीष््स सिद्धान्तो फीप्रणसाशी। भर्त 
1955 मे वाडग सम्मेलन भै एरिया भ्रौर प्रफीका के 29 देशो ने पुन इन विदन्तो 
के समधन एव पालन करने के सिए विचार किया) दसी समय पवणील्त मे मानव 
फे मोत्तिक श्रयिकारो एव सम्मत भतर्सषटूमयं विवादो कोर्शा तमय दम से निपटान 
फेदौ विचार भ्रौर जोष गये! भराष्टरूलिया, भारिदटरया पोरलंण्ड, भादि देशो मे पच्ील 
कौ प्रणसाक्रौ । इत प्रकार पचशील विभिन देशो की, समानता तथा परस्पर एक 
दूरे को लाम पहचान का समयत करता है) णा तप्र सहं भ्रस्तित्वे इस नीति 
षाप्राणहै। 

1962 के चीनी प्राक्रमण श्रौर 1965 के पादिर्तान दारा भ्राक्रपणभिपि 
जाने एर मारत की विदेश नोति के प्रति तीव्र प्रतिर्िया हुई । कयो प्चशीतल भारते 
की विदेश नीति क्य धधार वना ददेगा प्रौर वेया विमुख परिस्थिियो मे भारत 
श्रघलग्नता कौ नीति का परित्याग नही करेया ? इस सम्बधमे पण नेदरूने षीनी 
भ्ाप्रमरणु के पश्चात्‌ फिर एव चार यह्‌ स्पष्ट पिया कि मारत विपरीत परित्थिधिर्यो 
फे बाददुद मौ भसलग्नतता नीति का परित्याग नेहो करेगा! कितु यहु सव विदित 
तिदो भा्रमणोने सुरता बे प्रश्न को भ्रयिक महूत्वपूर घना दियादहै भौर 
सके दौरान यह्‌ प्रश्न उल्नेलगादहै कि मारत शक्ति गुट मे सम्मितितहोभ्रु 
वमर वना प्रौर सय शक्ति पर वलदै। रिन्तुजमा कि 1962 श्रौर उसके षश्वाद्‌ 
को घटनाप्मासेस्पष्टहैङ्गि मार्तने ससम्न नीति कां परित्याग मरही शिया यपि 
देण कौ विद नीति बो राष्ट हित तथा सुगक्षाकै दृष्टिकोर क प्रतिति सक्षिपि 
सनानेवे लिए भ्रप्रसरन्रियाजा रहा है 1 दस प्रकार सुरा भौर यष्टु हितिकेम्रन 
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1962 के पाद प्रसलग्नता फी नीहि के प्रमुख भ्राघार यने 1 १० नेदरू की मृत्युके 
प्एवाद्‌ इन दो प्रपनों षो हल प्रदान करने बै हेतु यथायत्ता फो हष से पटीसी राष्ट 
षम्बषो एर्‌ { 000 प्रलहए०णः एग } जोर दिया भ्रौर इसके फलस्वरूप 
मारत सरकारने पूर सत्रियता ष सराय पठोसी रष्टरो से सम्बध वढानेकेदैतु 
सक्रिय कदम उठाये जिनका विवरण हम विस्तार से भागे करेगे । 


मारत भ्रोर महाशक्तिया 


भारत य रस--यचपि भारत भौर सूस मे पृथक्‌ पृथक्‌ सामाजिक, राजनैतिक 
य प्रायिक प्रणा्तिया ह क्तु फिरमी दोनोमे राषटरहितव भन्वरष्टरीय दषिकोण 
पे दोनो में परस्पर सहयोग रहा है । दके कदकारणदह। भारतकेनैता सोवियत 
शस की प्रायिकं प्रयति से बहत प्रमावित रह्‌ ह। रूप जसे कमजोर रष्टरनेएक 
सीमित समयमे प्रगति दै भौर नाजीवाद व पू जीवाद के विपरीत महाक्तिं षन 
पाया है। भारत के नन मानस को वहत प्रभावित क्रिया है । मारत व एशिया दक्षिणौ 
एशिया के समी राष्ट्र ठा मानते हैकिखरूप्त कि बहत कु सीखा जा सक्ता है । 
श्प ्ारा सचालित निप्रोजन व्यवस्था ते मारत को विशेष तौर पर प्रमावितं किया 
है । मास्तवसूसके वीचमे दुध भौर समानताए्‌ ह । दोनों देणो म विभिन्न जाति 
धम, मापा, सस्ति कौ समस्याए्‌ ह । 


दोना देश लम्बे समय तक साप्राज्यवाद व उपनिवेशवाद फे शिकार ददे ह। 

1947 मे मारत को स्वतत्रता मिलने बे बाद दौनो देण कर्द वर्पोके वाद एकं दूसरे 
के निकट भ्राए। स्वतत्रता प्राप्ति केव्पो के वादसखूस व॒ भारतके वीच मभरी 
सम्बघ बढते चलते गये । 1647 मे एशियन रिलेशन कों-फरेस मे सोवि्यत प्रतिनिधि 
मेभाग लिया, 1949 मे रूपद्वारा मारत को गेहूं कां निर्याति भ्रौर भारत द्वार चट 
य चाय का नियति सम्बधी सममौता हुभा। 1954 के समते के वाद भास 
स्घकाव्यापारपद्रह गुना वड गया । 1955 मे प० जवार लाल नेहरू कीस 
यात्रा के पश्चाद्‌ मारव रूल फ सदयो पुराने सम्बव भ्रधिकाधिक हट हौ गये ¡ 12 
फरवरी 1960 मे दो देशो के बीच सास्छृतिक, वज्ञानिक, तथा शित्पिक सहयोग पर 
हे्वाक्षर हण । इस समते के पश्वातु खस व मारत के वोच विभिन्न भकारकी 
वज्नानिक शैक्षणिक, णि्पिक, कपि सम्ब घी व स्वास्थ्य भ्रादि के सम्बधमे भ्रादान 
भदन बढाना रहा । राजनतिकदष्टिसेङ्पने मारत के कश्मीर प्रशा का सयुक्त 
राष्ट कै मोत्तर व ब्राहर समयन किया । उसने मारत चीन सथप के पश्चाद्‌ स्वर 
सहायता मी प्रदान फ । रूपी नेताभ्नो ने मारव को शरसलग्न नीति का समयन कयां 
भ्रोरभारतमी रूष को श्रल्जीरिया मे होने वाले धरसलग्न राष्ट्रो कै सम्मेलन मे चीन 
भा विरोध होते हए भी भ्ामव्रण करवाने म सफ़ल रहा । दोना ही देश उपनिवेवाद, 

वियतनाम युद, गा तपण सह्‌ भस्तिस्व विकासशील देशो के वीच भरायथक सयोग 
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श्रादि मालो मे समान दृष्टिकोण रखते ह } सव्‌ 1967 व 68 प्रौर 69 फ़ सातवा 
मारत-र्स साश्छृतिक व वेजञानिक भ्रादान प्रदानं कायरम श्रम्तिमि रूपसे णीघ्रही 
मास्कोभे तयार करिया जायगा यह दोनो देशो के मघरीपररा सम्बध बढाने महत्व 
पृण क्डी दोणी । 9 श्रक्टूबर 1967 को मारतं स्थित रूपी राजदूत एम एन पेगौव 
नेकृहाकि मास्तत्तयासूप कौ वतो हृ म्रौ श्रौ तास्व का सने वडास्माणं 
दै1 रूसके प्रघान म्री कोसीजोन ते भारत को षंटबारयाध्राकौहैश्रौर दोनों 
कफे प्रधान मधियोके वोच मघो सम्बयो को दोहराया गयादै। ताकद समभौता 
भौ भारत का स्सके प्रति सम्मानका प्रतीकं है) 


कु विपयो पर मारत व खूसके बीच मतमतातररटै) हगरोकेप्रष्नपर 
भारतनेरूसफाचिरोध विया 1 भमीहालही की दो घटनाप्रोने भारतसूपमवरी 
संम्बधकोकमं करदिया है। येदो षटनाएंरूप्र द्वारा चेकोस्लोषाकिया पर 
प्रा्रमण॒ तथा सूस द्वारा पािस्तान फो शस्य सहायता ने मारत फो सूसी दषिषए 
की प्रासोचना करने मै क्तिएु पाघ्यकरदियाहै। 


श्रगुक्ति निर्माण के सम्बय मे भो 1961 मे मास्तने सोषिपत स्स्के 
प्णु प्रयोगव विरोष क्या) वितु 1963 मँ होने वाली पणुप्रयोगश्रति 
ब-पकसधिपरस्स भ्रौरमारतने दृस्वाक्षरक्यि। दस प्रश्मर सोवियवस्पङे 
साय भार्ठ मेः सम्पघो से उतार चढाव भातास्हाहै। 


भोरत्त य पमेरिका-मारत भौर भ्रमेरिका के सम्बर्पो प्रमापणे दृ 
1949 में नेहरू ने श्रमेरिको क्तप्र फोक्दा "द्मदोनोते ही काति हरि स्वंह-त्रता 
प्राप्त कौर, हम दोनो ही सघाह्मव गणराज्य ह, हम दोनो ही समानता, स्वता 
प्रादि मानवोय भधिकारो वै एमेयक हु, हम दोना हो जनत पौर प्रजागक्तिमे 
मरोमा चरते ६12 भ्रमे भोर मारदे फा राभनतिक भरायिव, सामाजिक, 
शशि समी चेव्ो म सम्ब यकृता राट । राजनत्निष्‌ दृय््टि से राजरनत्विम मते 
जपे द० प्रप्रोशामे मारतोय, इुहोनद्विया की स्यतवता, उत्तरी कोरियाद्रारदण 
कौरिया पर मातमरा, प्िटेन, पाष द्वारा निध्र पर प्राकमणा घादि विपो पररदो्नो 
देसो ङे समान दृषटिणिण रदे ह ममरिषाने प्रायिक दृष्टि से मारत भौ सरे पपिष् 
सहावा प्रदानकीषटै। चोन घाकमणकेदीरन में भेरिका त मारलनो श 
शष्पा श 1 प्रमरिका फ रषि पाइजन हावर पौर राद्टूपति बेनेषीषी पनी 
नेमारदकौ दात्राकी। दमो प्रषदर मारत ऊ राष्ट्रपति प्रधानमयौ ष उषणा 
मत्री धाहिकेमीप्मेस्किशो यात्राको 1 तिता स्यवे ल्ली दय जनततर 

पैर्मती सदपोष मे भराया रन्हेदह। 
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कद कारणो घे मारत श्रोर भ्रमेरिका फे बीच मतभेद भौ वनारदवाहै। 
भरल्यीरिया, मोरक्को, द्परूनियरिया, द० पर्विमी ्फ्रीका श्रादि मतो प्र फायक्रम 
विधिव समयसीमाको तेकर दोनोदेशो मे मत वियेषरहैरहै। (1) मारतनै 
श्मेरिका द्वारा निर्मित प्रादेशिक सगठनो का समयन नही क्यिाहै। हम शान्ति 
सुरक्षा लाना चाहते हन कि सुरा से शति । (2) भ्रमेरिका ने करमीर मसते पर 
भारतीय दष्टिकीणा फा समयन नही क्या प्रौर न हमारे द्वारा प्रस्तावित लात चीन 
कै युक्त राष्ट के वियग पर ! (3) श्रमेरिका दवारा दी गई पराकिस्तान को सैनिक 
सष्टायता श्रौर उसका 1965 में प्रयोग ने भारतीयो के मनमे भ्रमेरिका के प्रति एका 
उत्पप्न कर दी। 


दूसरी भ्रौर मारत श्रमेरिका का वियननाम तथा इनरार्ईृल के प्रति दृष्टिकोण 
का समथन नही करता। कितु मत मतातर के वावद्धुद मी भारतके श्रमेरिक्राके 
साय सम्बव-सुगणितर्है। भ्रततोगत्वा दोनो देयो स्वतव्रता, गतय, श्राधिक 
विक्षर, पिच्डे राष्ट का विकास, चीनी श्रधिनायक्वाद पर रोक श्रादि विपरयो 
पर समान मत कां प्रतिपादनकरतेहै। 


मारत घ पर्विमो जमनो 


भारत भ्रौर प्रिमी जमनी के वीच सस्टृतिक सम्बधो का इतिहास बहुत 
पुराना दहै। मास्तके दपि विकास मे प० जमनी की विरे रचिप्रारम्मसेहीरही 
है) १० जमनी मारत को प्रथिक सहायता मी देतारहादहै) निर्भात केष्षेत्रभे 
१० लमनीने मारत को दिदेष सुविधाएं प्रदान क्तो ईं । परिचमी जमनी के प्रधान 
मप्रीडा० किती गर 20 नवम्बर 1967 कौ मारतकी यात्रा पर पधारे श्रीर उन्होने 
जवाहरलाल नेदेष के न तृस्व की प्रत्यधिक सराहना कौ । उनकी यत्रासते दोनो देशों 
मे श्रधिकापिक सहयोग कौ मात्रा वढो 1 बज्ञानिक प्रग्तिकी हष्टिकोएसे जमनी 
बडी उदारतासे ह्मे पहायता देतार्हा दै। मारत के उपप्रवान मत्री मोसरजीः 
देसाई ने प० जमनीषीो यात्राके दौरान मे एक स्मक्तौते पर हस्ताक्षरक्िि।ये 
भारत कौ विदेशा भद्रा सम्बधी कठिना्यो को दूर मरने के सम्बघमे थां । यदपि 
भरमीर फे भते पर पण्जमनी कारव तटस्थ है} प्रणवम्‌ विरोधक भारतं की नीति 
की जमनौ पूण समथन नही करता कितु श्रायिक, सामाजिक, राजनतिक्‌ समी म्तौ 
पर मारत व जमनी भ्रधिकाशतया सहयोगी रहेर्है। 


भारत च पूर्वो युरोप 
मारत श्रौर भूमौस्लाविया सक्ते ्रधिकमत्रीरष्टररहै ई) गतयर्पीमे 
यूगोस्लादिया के राष्टुपति टोटो की मारत यात्राए तथा शरोमही साधौ कौम्नलम्रोड 
म याच्रात्तया दोनी ह नवाय इर एक दुसरे कौ नीत्ति फी सराहना सुदृढ नीति 
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का्र्ीकंदै। दोनों ही देश प्रसलग्नता कौ नोतिमे मोरा कर्ती है! अभिदीर्नो हौ 
दजरइली श्रक्रिमणा का विगेवव्रते है! प्रय पूवीं शूरोपके देशो मे मारत का 
सम्ब्रय वहोदिया से काफी निकट है 13 श्रक्टुदर 1967 को श्रौमति गाधी 
वल्भेरिया पहुखी भौर प्रोद्योगिक सहेणेग एर कु महत्व निरय चिर । 16 
श्रकुम्बर फो मारतकी प्रवान मघो सख्मानिया षटूवी प्रौर वहा भारत प्रौर 
रूमानिया के पच प्राप्त सम्बय कढामेके वारिते कतरीत हृ) इदी प्रकार 
भारत ने चेकोस्लोवाक्िया के प्रति मी सहयोग का टष्ठिकोण ही भपनाया है । 


मारत व वश्चिमी एशिया 

मारतं की १० एशिया सम्बन्वौ विदेश नीति भारतीय पेस विम्तियोमे 
एक मत विरोध का विषय यनी रही है । भ्ररव-इजयाद्ल सधं कै सम्ब मे माप्त 
मरकार्‌ श्रौर भारतीय जनता का मत पृथक पृथक रहा है 1 मारत सरकार द्जरादल 
कै चिषरीत भरव राष्टरोका समथन कर रही है) मारतमे श्ररव राष्ट पर भ्ाक्रमएकारी 
इजराइल की घोर निदाकीदहै भौर निरतर्‌ इस पाते परभोर्देती र्हीदहैकि 
इनरादल की फौर्जे विजित श्रदेण से वापस हौ जाए { भारत ने इनरादल फो श्रमी 
सकं करुटनीतिक माया नही प्रदानकी है! मारत ने श्ररव र्ट का समथन र्द 
दृष्टयो से श्रविश्यव समा दै । इतका मुह्लिभ र्ट होने के नाते पविस्तन की 
हृष्टि से हमे उसका समयन करना भादश्यक है । तीसरा मारत भौर भरव ते धीव 
पुने दैतिद्ासिव, राजन्तिक सम्बध रहै ह । 1956 तें स्वेज बहर घटना परदही 
मवे भिका समथने क्रिया चा) यद्यपि भारते के विराधी राजनैतिक लोन 
प्रारत कै एजरादत के प्रति हष्टिकोण का समयन नही किर्या) कितुभाप्त 
सरार एस तचिपय प्रर भपने को स्पष्ट भीर्‌ बाधित मानेठीहै। 


मारत च पठौसी रष्ट्‌ 


भारत व पादिस्तरान -पादिस्तात मारते का सवते नजदीक पटीमी रण्टरदै1 
मारत घर पाकिस्तान कौ जनता मे देतिदासिक, सासकतिक व भार्थिक सवध है 1 दानो 
देणो फा पृथवरस्ण॒ दोनो देशों के नेतारो कौ स्वी्ति से हमा दै । छर भी दोनो के 
वीय राजनतिक भदत के दो प्रमुख कर रहै है-एक तो पास्ता षा निर्माण 
जल्दी मे भा जिसके परिणामस्वखूय दुख समस्याएं जद सीमावतीं ताक का 
भरन, पानी ये वंटवारे कौ समस्या श्रादि ¶र विचार नही हो चक ! दुसरा पाकि 
तान का निर्माण सामुदायिक भाधार पर द्रि यया्रि हिन्द्र व मस्लमान पृथवः 
दयक राष्ट्र ह 1 जदि यह एव विदित है फिश्राङिस्कान व दरष्टोनेथिवा वो द्यो्कर 
सवदे थिव भूुदलमान भाद्व मे ही रहता दै 1 इव प्रकार दविर पिढान्दः कषे 
धाया पर पाकिस्तान का निर्माण वदा घातक छ्िददौ ददार! कर्मर समस्या 
^ उतमन दा मरमुत कारण यद्‌दिरणष्टुविद्धाठहो है1 
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अ 
स्वत-त्रता क तुरत पश्चातु भारत व पाविस्तान में निम्न विषयो पर भते 
उत्पन्न हमा-- 


2) सीमा विवाद 
(3) कए्मीर विवाद 


कितु इन तीनों के पचि जो कारणं द्ुपे हृए है वे साम्प्रदाधिक भ्रधिक नही है 
वख महाशक्तियो की राजनीति, पाकिस्तान मे सुरक्षा का प्रन तथा फर्मीर 
विवाद को जनमानस की प्रतिष्ठा का विषय बनाना है 1 कषमौर विवाद को खास तौर 
प्रर लेकर पाकिस्तान भो विदेशी शक्तियो से सम्पक स्थापित करना पडा भौर उन्होने 
समस्या कौ भ्रति गम्मीर वना दिया । यदि कश्मीर समस्मा जन मानस प्रतिष्ठाका 
विषय न बनती तो मौ कते सुगमता से सुलफाया जा सक्ता था किन्तु इससे मौ कही! 
प्रधिक पाकिस्तान ने किसी मी राजनैतिक प्रष्नको हल वरनेके पूव कषमीर को 
हेल की प्रथम शतके प मे सम्मुख रखा । पाकिस्तान ने शसुरक्ला' केप्रएन पर 
सर्दव जोर डालता रहा कि मारत से उसे खतरा है भ्रौर दोनो के वीच निरतर “वीत 
युद! घना हृभरा है भ्रौर इसलिये उसे विदेशो सहायता की प्रत्ययिक भावप्यकता है । 
दस भ्रावप्यक्ता के प्रणत कौ ेकर व भ्रमेरिका, लाल, चीन तथासरूप से स्तोके 
सैबध र साठ-गठ करता रहा है श्रौर वदी शक्तियो ने उचित स्थितिका लामडउग 
कर दोनो के वीच सय की खाडोको प्रौर भी मजबूत कर दिया-यहा वक वि 
1965 मे युद्ध मौ लडना पडा! इष विपय को विस्तारसे समभनेकीदृणटिसेहम 
दोनो रष््रो के वीच उषपुक्त तीन मसलो का विस्तार सेस्पष्टीकरणु करना 
भोवप्पष टै। 


1 जल वियाद (एल कृण) -- मारत व पाकिस्तान फ बीच एक 
प्रपुखं विवाद इडस्‌ नदी के जल बेटवारेका रहार) यह विवाद विष्व वैकके 
भरध्यक्ष श्री शूजीनी न्लक' की सहायतामे सुलका दिया गया है) इसत सवेघमे दोनो 
राष्ट्रो ङे वीच 19 ्ितम्बर, 1960 को सधि हई जिसे भनुसार जल कै वैटवारे 
पद्धति निश्चिठ हूर तथा एक स्थायी ६-डर कमीणन की नियुक्ति ष्टी गई 1 

2 सीमा वियाद--जसा कि विदित दैङि पार्विस्तानफे दो हस्ते ईै-पर्धी 
पारिरतान व परिचिमी पाविस्तान प्रौर उसकी सीमाभारत से कई नगरह्‌ पर षमी 
इई ६ 1 पाविस्तान जसा वि गत वयो क इतिटास से स्प है-क्मीर समस्याकोः 
सक्र" पिदेणी सहायता प्राप्त कर वसीन विसी कारणस दन सीमार्भो का चत्लयन 
करता रहा है 1 इन सोमा विवादोमे “च्छरन्‌' का विवादप्रमुखटै। कच्छ 
सा्टौ'का देफल 8400 वगमीद है । 1965 कौ माच में पारिस्तानने दषते 


(1) जत विवाद | 


प्रं भरपृना दाया का पोर उसका समर्थेन मरते दूए बहा ङि 1962 भेष ङ्कः 


व 8 का 


( भदन } 


राजा मै कच्छ प्र प्रा्रमणक्िया भ्रौर 1964 की सधि भरनुसार कच्छप 
सीमा धमशाला पर स्थित फी प्रर वह्‌ क्च्छकीपादीके मध्यमेह।क्च्छका 
स्मयातो थल श्रवत्तरित्त समद्र है श्रयवा यहु सीमा की एक कीत है) प्रन्तर्पष्टीप 
सीमा सके बीचमे हो होनी चाहिये 1 


भारत ने दस सच मे जो उत्तर प्रस्तुत किमे उनमे प्रयम या किं इषका कों 
प्रभाणा मही भित्तेमाकिं परिघधके राजान कही ्राक्रमण मी किया । दषा, 
भ्रगरजो ने कच्छङेरन मनो हमेधा च्छवे अथिकार क्ेवमे माना भ्रौर 1960 भँ 
य निणय लिया था कि, कच्छका रन एकं दलदली प्रदेश है इरुतिये भ्रतररष्टरप 
कानून ऽयवस्था का यहां को प्रन नही उठता । तीसरा, मारत विमान के समय, 
कच्छे रत का उत्तरो भाग कच्छवे राजा के भ्रयिकार क्षेमे धा। कच्च ष 
मे किनारे विष्ण प्राति सिध व देशी शासत कच्छ के चौच सीमा निर्धारित करता धा । 
1948 के पूव के नक्शे भो इव प्रमाण है। 
वादिस्तातने कच्छ सोमा पर 24 माच 1965 मेँ भ्राम किपा शरीर 2 
अप्रेल तक दोनो वीच युदढधजारी रहा । पादिस्तान ने "सरकार विगरेट भीर 
श्ाडवेट' पर बमनारी की । मारत ने इस श्रा्रमण का मुकाबला करते टे मी शान्ति 
समते के सिमे १.६ पस्ताव परस्तु विये । 30 दुन 1965 को दोनों देशौ के मीव 
मुद्ध विराम हपरा । यह्‌ निश्चय किया मया कि पाक्रिस्ताव प्रपनौ तेना श्रतराष्टीय 
सीमा के उत्तर मे से जाथ भोर ग सुर्य कजसकोट प्र दोनो देश श्न पुति द्सते 
रव सर्वगे ।। पाकिस्तान को भरपनो सनाय वियारेट श्रीर वियकोट से हृटनी पडी 
परौर्रतिम निणय के लिये यह्‌ विचार णक श्रतरष्टरिय श्रायोम को सौकागया। 
प्रायोगर का निय मारतके पक्षम नहाने परमी मारतं ने इत्ी लिये स्वीकार 
किया की हुम उत्तम फंसने क पिये वायदा कर उके ये यद्यपि ह्मे श्समे कु भूमि का 
नुकसान दग्रा भौर मायसरेसमो विरोधी दलो ते मारते स्कार के दूरे स्वीहतिं 
फो देण पर कूठाराधाततके श्प में भालोचना बौ । 
कश्मीर विवाद--सारत व पारिश्वान के वीच सवते भिक उल षा 
विवाद कश्मीर समस्या है । कश्मीर समस्या मारतं व ककि के यौव मतभेदकी 
भभु घाही है । पात्रिस्तान जैसा किङयर बहा मया, कश्मीर क्ये तेवर बराक 
भरन विराधौ प्रचार कररहादै भौर विदेशो से णस्तर सामप्री प्रप्त करता रहडा 
है! पाकिस्तान ने,क्रितने.ही बार दुय क भेजा भरर गृष्तवस द्रा कपमीर 
कौ आदरिक शातितो मग करता रदा है । पारिस्तिन के करमीद पर मपरे प्रधिकार 
दावा प्रमुख भराषार्‌ दै-(1) धतमे 1140 गुखसमान रहते है (2) कर्मीदर्भे 
जनमत सग्रह मे पानिस्वागके पराम होया (3) समीर पाक विका बा पवस्य 
गह ृुकि पङ्स्विन षी मी द््मीर्‌ डे समवा सोमा 902 मील की ६ जगह 
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भारत फ एक मात्र 307 मील (4) मारत ने वश्मीर मे जनमत सग्रह का बायदा 
क्रियादहै। 

उषु क्त विवादके प्रतिकूलं मारतने जो विवाद प्रस्तुत कयि है वे इस रकार 1 
कमौर फँ महाराजा जन परतिनिधिभ्रमुताके भ्रधिकारौ है 1 उहोने स्वेच्छा से स्वतत्रता 
उपरा भारत भे मिलने के लिये हस्ताक्षर किय । दूसरा पाकिस्तान ने 1947 मे 
कष्मीर मे श्रपनौ सेनायें भेजी श्रौर श्रतररष्टरीय प्रतिनिधि (श्रोवन डिक्सन) ने इसे 
भ्रतर्रषटरीय कात्रुन का विघटन बतलाया है ! तीसरा, पाकिस्तान ने सयुक्त रष्ट्र सघ 
चाटर्‌ का उत्तधन करं श्राक्रमक रहा है । चौथा, जनमत सग्रह तव तक समव नही 
है जब तक कि पाकिस्तान यह स्वीकारन करते कि वह श्राकामक रहा है । प्राचवा 
भारत-पाकिस्तान का साम्प्रदायिक प्रावार कमी स्वीकार नही कर सक्ताहैकि 
वहा मुसलमान बहुमत मे है, यदि यह्‌ सही है तौ परािस्तान पूर्वं पाकिस्तान मे नन 
मत सग्रहु वेयो नही स्वीकार करतां श्रौर परतुनीस्तान को स्वतत्र वरयो नही करता 1 
मारत सरकार ने इस समस्या को सुलभाने के लिए कानूनी मानचौम च राजरन॑तिक 
समो भावारो कासहारा लियाहै श्रौर वराबर सममौते फे लिये प्रयतनशील 
र्हारै। 


दसी दौरान मे पाकिस्तान ने चीनी श्रक्रपण के पष्चात्‌ 21 दिसम्बर, 
1962 फो यह्‌ घोपणा की उसने चान के साय सद्धाितकरूपसे सिकरियाग श्रौर 
भ्राजाद कष्मीरके बीच सीमा निर्धारित के बारेमे सममौता करलियादहै। इस 
समोते के भरनुसार पाकिस्तान ने क्श्मौरका 2000 वगमील तेर चीनकोरसोपि 
दिया । भारतने पाविस्तानको शातिपूण वार्तासे हल करने के लिए उसके प्रण्चात्‌ 
6 बार वतिं फी क्तु पाकिस्तान की हठघर्मी मे कोई परिवतन नही भाया। 
1965 कौ माचमे पाकिस्तानने क्च्छके रन वी समस्याकोतेकर प्राक्त 
मणु तिया भौर 5 प्रगस्त को क्श्मीरमे लगमग पच हजार त्क घसपर्टिये भेजकर 
विद्रोहकीतमारीकी) 1 सितम्बर 1965 को दछम्बफे इलाकेमे पाकिस्तानने 
पाकिस्तानी प्तौनो ने भतरष्टिय सीमा पार कौ भौर वाईस दिन के युद्धे 
पचात 23 सितम्बर 1965 मे सयुक्त राष्ट को सदायतासे युद्ध विराम हृघ्रा। 
पाशकद समभ्रोता--युद विराम के त्पर्चात्‌ रूस सरकार के प्रयत्नस्वरूप 
दोनौं देशो के बी ताशकदमे बातचीत परारम्म हयो जिसमे घटूव खा व लालबहादुर 
शास्त्री दोनो मौद्द ये । प्रधानम कोसौजन ने इस सयुक्त विचार विममे सक्रिय 
मध्यस्य का काय क्रियां । 10 जनवरौ फो ताणकद समभौते पर हम्ठाक्षर हुये जिसके 
प्रतुसार-- 
१ [्ववणठ प्रणऽ5३प तेणललऽ॥्‌, एवाव 70ट गिल एण 7 
९ १०70 ग णण एए 423 474, 


० ° ० क ॥ 3.५ 
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{1} दोनों देश एक दूसरे घे पडौसो राष्ट को मति व्यव्हार करौ पोर 
शाम्तिपूणं तरीके सै विवाद पर निण॒य लगे, 


(2) दोनौ ही देश 5 प्रस्त की पद स्थिति पर तौ जाकेे मौर 2; 
भन्वरी तकं यह्‌ कायं पूया हो जायगा । 
(3) दोनो ही एकं दुरे के भात्ररिक मस्लो मे हस्तदेष नही करेगे 1 
(4) दोना मे कूटनीतिक स्वध पुन स्यापित्त कि जाके । 
(5) दोनों हौ गुद बदियो कौ रिहाकरेगे॥ 
(6) दोनों मे व्यापारिक सवथ पुन स्थापित हमि । 
(2) दोनौ एक दूसरे की स्पत्ति को लटा देगे 
(8) दोनो एक दूसरे के प्रति गदा प्रचार बद करेगे । 
(9) दोनौं हौ देश मिलवर एक सयुक्त श्रायोग वौ नियुक्ति करोगे । 
(10) दोनो देश प्रपनी समस्याके हल के तिएु शिखर सम्मेर्तन युलाति 
र्ट! 
मारत व पामिस्तान दोनो हदो मं हत मोत की वित्र मिशर भ्रति 
क्रियाय हयी 1 
मारत भे विरोधो दतो त्रे इष समफरते का कटु विरोष तिया ) चिन्त इ 
दो प्रमुख टू ए्य~फौजौ भ्रलगाव व दोनो देशो बे वीच प्रापसी सधं का दोन 
स्वागत हा 1 21 जनवरो कौ पाविस्तानी सेना दे वमार जनरल पूषा देना 
वार्वा तिए मारत मे मपि । 25 जनवरो खे दोनो ही परो मे प्रपते पपन व्यान 
परपहुषने वे सिये वई स्थार्यो फो घाती कर दिये ॥ सप्ति को सोटनिगे निए 
मी रपिर प्रयले प्रारम्म हये 1 
सागणद समभौता की परिसा पाङिस्तान भे वषमोर भरष्न कोपर ह्मी 
प्रौर भारत म हमारे दारा विजयी अदेशं के सौटाने ¶र। ष दलो केः मतम 
सममौता मार बे लिये पमान जनक या ॥ वितु मास्त ने पातिस्तान ते मवी 
सवप नामे ीरेष्टि ते दसा स्वागदा प्रिया 1 ताशकद सममौतेरे उपरन्द शुष 
पदम प्माणायादने प्रतीत श्ट रिन्तु करमोर स्मस्याधाम्रण्न पमीतषः वंतेहीर्बना 
हषा है) पाडत ने प्रमरिषरा से शस्तो धून देनो बे पिये दवाव टासर्ताहै1 
वह्‌ प्रदम एमिपा वे रटे गस्वरतेग्ददहै पीर धमीहानही मेँष्गवर भी 
उने गभ्न दने ङ विएस्वीषतिददोषै। मदगङिनि द्वारां उने श्स्न देन पारम के 
शिर प्िनिदट निद होषा 1 पाड्र्तान मारत कौ समी मादनार्षो षा विणवाणधर, 
आरत को सभि काघ्यान नदेदर्वह्‌ मारते ्रायहुरमामनेन एमा षा 


करहाट 


४, 
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भारत च साम्यवादी चोन 


भारत की विदेश भीति की कार्यान्विता तथा उसकी सीमे मारत चीन 
सम्बष से स्यष्ट होती है। 30 दिसम्बर, 1949 से गौलाई 1958 तफ मारतव 
साम्यवादी चीन के वीच सम्बध श्रच्छे रहे। यद्यपि इस दौरानमे चीन ने भवदूबर 
1950 मँ लाता मे श्रपनी सेना मौ भेजी भौर 12000 वग मील पर श्रपना फ़ष्ना 
भी फर लिया । मारत सरकार ने चीन सम्बध बनाये रखने की दृष्टि सै 1954 में 
पीन की भ्भ्रुता तिन्बत पर स्वीकार कर ली । इसके धावद्धृद मी मारत चीन कै वीच 
साखछृविक, राजनैतिक, भागिक व व्यापारिक सवो को उन्नत करने फे सिये प्रयत्न 
जारी रहे । भारत-चीन कौ सयुक्त राष्ट मे भ्रवेण श्राप्ति कै लिये मी प्रयलशील 
रहा! 


जौलाई 1958 से साम्यवादी चीन व मारेत के तीच मतभेद की रेखा वदने 
सगी । 9 तितम्बर, 1959 मे चीने के प्रधान मत्री चाऊएन-लाने घोपणाकी 
भारते जो ब्रदेश चौनके नको भे चीनमे दिखाए गये हवे चीनकेषही हु । उहौनै 
तिब्बत दलाई लामा कौ भारत द्वारा शरण दौ जानि पर कटर विरोध किया । 
23 जनवरी, 1959 के पत्रमे चीनी सरकारने वत्ताया कि भारतव चीन के वीच 
कमी भी सीमां का वर्गीकरण नदी हृभ्रा है । 5 जनवरी, 1960 को दोनो देणो 
कै भरतिनिधियो के बीच दित्ली मे वार्तालाप प्रारम्म हयी कितु वीस षटो की त्रात 
चीत के यावद्धूद मी कोई परिणामः न निकल षाया। मारतनै चीने हारा प्रस्तुत 
245 प्रमाण फी भ्रपक्षा 630 प्रमा प्रस्तूत किये । 20 श्रक्टूवर कौ सुच तोर पर 
चीन ते सशस्त्र मारत पर भ्राकरमण किया श्रौर थागला रिज कौ भ्रन्तरष्टरीय सौमाग्नो 
कोपारकया। 
सराम्यवादो चोन ने मारत पर प्राक्रमणा क्यो करिया इसके सबध में करई राज- 
नीति ते विमिघ्न कारण प्रस्तुत पिये दँ! मलेशिया के रु श्रबदुल रहमान ते 
एशियामे वी मी प्रतिषन्धी शक्ति को समाप्त करना, विजमलदमी पण्डित ने 
भारत फो भराय प्रगति के प्रति रोप भादि बतक्ताया है । यस्तुत चीन मर उदे ष्य 
परतेक धे । प्रथम, घौन विश्व को श्रपनी शक्ति का वि्ाल प्रदशन करना चाहता था । 
दूषा, लीन विश्व क़ ध्यान उसके श्रन्तरिकः सक्टो कौ उपेक्षा करे प्रयत्न कर रहा 
धा 1 तीसरा, युद्ध के द्वारा वहु भपनेदेण कौ भन्तरिष समस्यापोका युलभाना 
घाह्वा था 1 चौया, वहु मारत कौ प्ररलम्न नीति का भटृहास चाहता घा ) पचवा, 
यह बभूवा मे रूप प्रमरीकौ स्थिति का लाम उठाना चाहता धा । छठा, बहू मारत कौ 
नेवृष्व शक्ति को जानना चाहता था ! सातरवा, वह्‌ पम एन समय-समय पर प्राथमणा 
शारा भगन्ठरिक प्रवेशं की नीति प्रपना रदा था 1 भ्राख्वा, युद्ध धीन की राजनीतिक 
नीतिषौ एव चात दै मौर वहु मारत धो एत्या ग राजनि से एयक करो भ" 


( ५७२ ) 


भरयतनशील र्हा है) उसने मारत के समो पढौसो राष्ट्रो को मंत्री, डरा धमक कट 
इस उदृश्य की पूति करती चाहीहै। 


फोलम्बो प्रस्ताय--21 नवम्बर, 1962 को चीनं नै एकामी युद्ध विराम की 
घोपणा की, यह उसके विभिन्न उटेश्या की प्रतीक दै । युद्ध विराम के प््वतु 
“कोलम्बो प्रस्ताव" जो लका की प्रधानम-्ी श्रीमती मडासनायके के भ्यक्षतापे 
ह्य सम्मेलन का परिणाम चे । कोलम्बो प्रस्ताव के भ्रनुस्ार (1) दोनो देश भ्रपनी 
सनिम्‌ चीकीयो से 20 किलोमीटर पोये हट जायेभे, (2) दोनो ही देश श्रपनी 
वतमान सनिक स्थिति मे परिव्रतन न लपे, (3) जव तक दोनों देशों फे बौच सीमा 
नियजरण पर समभौतान हौ, तब तक वतमान सीमा निर्धारण रेषा को वास्तविक 
शद सियाम रेवा' बना दी जावे। (4) चीनं द्याया खाली की गई चीकिगोको 
शर संनिकः चौकियो का करार दिया जाये (5) दोनो देण विवाद को घाति माग 
दारा सुलभानि का प्रयतन करेगे कितु कोलम्ो प्रस्ताव से कोद लामप्व परिणाम 
नही निकले । 


मरद्ध का भारत फी नीति परे प्रभाव--चीनी गृद्ध के पश्चाद्‌ मारत की नीति 
मे कु मोड श्राया यद्यपि मारत ने भ्रपनी भ्रसलम्नता की नीति क परित्याग नही 
क्रिया । भारत के लिये यह्‌ भ्रावष्यङ़ होगा तिं वह (1) चीन द्वारा हढपौ गद धूपरि 
को वापिस प्राप्त करे (1) मारत की 2500 वग मील सीमा पर सुरक्षा की व्यत्य 
करे (५५५) वह धपने दश का भ्रधिकाश वट शेना सुरक्षा पर सगादि (1५) मारत 
कौ नीतिकाप्राधार सुरक्षाव राष्ट हित हो (४) सिक्किम के पास सामरिकं गरहत्व 
के निमित चीनी स्थानो के विपरीत व्यवस्था करे! (४1) चीनव भारत कायं 
विवाद एक लम्बे श्रसे तक चले वाला मानकर नीति की कार्यागिवतता भे मोड 
लावे । चीन भारत कौ किसीन किसी विपय को लेकर छनोती देता र्टा है । 17 
सितम्बर, 1965 को चीन ने इस श्राधार पर मारत फो श्ुनोती दी कि उने 800 
भे तथा वु याक चुरा लि है । 1 सितम्बर, 1967 कौ चीनी सनाय नाधरा के 
पास सिविक्म चेत्र मे धस भ्रायी । चीन ये मारतरीय दूतवास् के सदस्यौ के सार्थ 
श्रपमान का व्यवहार किया गया । दोनो देशो मे श्रापसी फौजी टक्कर तथा कडा व~ 
ग्यवहुर प्रादि स्थिति सदव चनी रहती है । चीनी पाक पसमकोता मी इसीका 
परिणाम ै। दुसरी भोर मारतमें चीन की माति श्रणुबम बनाने पर विरोधी दत 
सत्तारूढ पर जोर डाल रही है । 

मारत-नेपाल च लका 

भरत व नेपाल के बीच मौगोलिक रेतिहासिक व सा्कतिफ सव द! 
पष्दित बदरू के म्नो मे * एक वातक भी यट समभमना हैक मारव खे गुजरे चिन 
कौ व्यक्ति नेपाल नदी जा समेता है" दोनोंदेयोषे प्रतिनित्यं मेँ भ्रापसी यात्रा 


( ४७३ ) 


विनिमय बरावर षना रदादहै। भारत $ भूतपूव राष्ट्रपति ां० रजेद्र प्रषाद 
ह° राधा एष्णाद्‌, प्रयान मत्री तदह तथा शास्परी भादि ने सेपाल की यात्राकीप्रौर 
इती माति मदारजा मदेद्र सद्मावना यात्रापर करं वार मारत मे भ्रएर1 
22 प्रकटूवर, 1967 को मारत के उप प्रधान मत्री मोरारजी देसाई नेपाल गये श्रौर 
उदहेनि भरापसी भ्रायिक सहयोग फो वहो चर्चा कौ । किन्तु हमारे इन सवधो के बीच 
घीने फिर एकं दीवार नने का प्रयत्न कर रहा दै । चोन त्िम्बतत के पतनं दे पश्चात्‌ 
चीन व भारत के षौच नेपाले को मध्य राष्ट्र (एणीः 8121८} मानता है भौर भ्रपना 
प्रमाव वह जमामै मे प्रयतणील है। 

मारत व लका के बीच नेपाल कौ माति भाधिक, सामाजिक व सास्छृतिव 
सवध हैँ । दोनों देश समान सूप घे राष्ट मण्डल के सदस्य है भ्रौर कोलम्बो योजना 
मे सयुक्त रूप से सहयोगी रहं । लका व मारत के वीच लगमग 943,204 मारतीयो 
फो नागरिकता देने का प्रश्न जदिलरूप से बनादह्भादै। लकाफौ सरकार न 
मारतीयो षन लका निवासीर्यो के धायिक विकासमे मी बाधा मानती है । इत विपय 
प्र दोनो सरणे कै वीच वार्तालए्ष चलती रदी दै क्तु श्रमो तकत कौ स्थायी 
परिणाम नही निक्ल पाया है। 

भारत ने वियतनाम समस्था, भरव इजराइल समस्या पर व्यापक टशटिकोणसे 
पृथक रूप से व्यास्याकी है जो भ्रलग भ्रलग प्रध्या्यो मे मिल जाथमी । 


भारत ष सयुक्त रण््ट सघ--मारत राष्टरसघव मुक्त र्ट्‌ सधदोनोमे 
सक्िय सदस्य रहा है। दोनों ही श्रतराष्टरोय सर्घोके निर्माण कालमे मारतने 
सक्रिय माग सिया । मारते सयुक्त राष्ट सध के समी एजे सीज जसे 240, ४१६0, 
एोरऽऽ0 मे लगमग सदस्य रहा है । वह सुरक्षा परिषद्‌ कादोयार प्रस्थायी 
सदस्यकैषूपमे रहादै। भारतकी प्रतिनिधि श्रीमती विजयी लक्ष्मी पडितने 
सयुक्त राष्ट सध की साधारणा समा की 22 वपर तक श्रध्यक्षता की । पिचडे राष्ट 
कै विकास हेतु विषयों के सम्दव में मारत ते एशिया श्रफ़ीकाई राष्ट के सहयोगसे 
कट महः्वपूण प्रस्ताव र्खे रह । उदाहरणाय, 1946 मे मारत ने प्रस्ताव र्केवाकि 
शासकीय शक्ति पिच्छडे प्रदेशों मे उनकी श्रावश्यकताभ्नो तथा हितों को सामने रलकषर 
शासन करेगे । मारत ने कु भ्रफीकी प्रणो को तुरन्त भराजाद करने की पैरवी फी । 
धरफीकामे व्याप्त ^रगरेद' का भारतने डटकर विरोध क्रियां पिष्ठडे राष्ट्रो 
श्राथिक विका कै लिये भारत ने ऽक्षः के निर्माण पर जोर दिया। 


राजनीतिक दृष्टि से मारत ने कोरिया समस्या को सुलभानेमे सक्रिय माग 
लिया । वियतनाम के सम्बधमे भारत का दृष्टिकोण वितकुल स्पष्ट रहादहै। भव 
इनराईल सधप, स्वज नहर समस्या भ्रादि के विषयो मे मारे का निजी दृष्टिकोण, 
उसके भ्स्तावो स स्पष्ट है 1 मारत जनततर, समाजदाद, विष्व सह्यो का समयन 
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करते हये उन समा देशो का सयुक्त राष्ट सयमे समयन करता हैजो इश 
भनुशीलन करतं ह । सषद दारा प्रस्तावित तीन संकटरौ जनरल का भारत ते विरोष 
वपा किरु प्राय सराय वह्‌ साम्यवादी चीन की सदस्यता के लिथे सदैव प्रयलयीच 
स्हाहै। इद्नलण्ड के प्रतिमिधि लाड वड हुड, सयुक्त राष्ट्र सध कै सिव डाग हैमर 
शौर्डश्रादिने मारतकीपर एन श्रो मे क्रियाशीलता की बडी प्रश्साकी दहै 


श्रालोचना (छषणाण्णणा) मारत की विदेश नीति की तीन दृष्टिकोर्णो 
पर्‌ श्रालोचना को गई है । प्रथम, मारत कौ विदेशं मीति यथाथ मे भतल्तनया 
निगद नौत्ति नही है1 दूमरा, यह मीति मारत के राष्ट्रीय हित कौ रक्षा मही कर 
सकोह । तीसरा, भारत की इपर नीतिने भरतर्सष्टीय राजनीति भ निरन्तर व्याप्त 
एक्ति सधय की भ्रवरेलना यी है । 


असलम्ता-मारत करी ल्दिश नीति के व्यवहारिक स्वल्प कौ नवध्यानमे 
लातति हतो विदेशियोके मन भे हु सदेह उत्पन करतीरै कि कभी हम भमेरिका 
कीश्रोरम्मोख्सकीभ्रोर सलम्न दिपमाई पडते ह। सक्ति हैविसन ते अपनी 
पुस्तक मे लिखा है कि जाज भैनी ने एक वार कहा कि “नेहरू रू बे ठेजेट दितावी 
पढते है शौर म उनको व्यक्तिगत खूप से यह्‌ कहना चाहूता हं 1" हेगदी कै मसते 
पर भारते फी सिलम्वित धालोचना मी इम टृष्टिकोणा का ममर्थेन करती है ! मारत 
ने शस्यो की प्राप्तिमे स्स कफा ममयन प्राप्त किया है 1 लालवहादुर शास्म के समप 
मे पता्कद मममौता” मारत कौर्स के प्रति शरदा बो जाहिर करता है । किन्तु 
फसाही भ्रम भारत काशभ्रमेरिकावे वारेमेमी होने गता है, चीनी भाक्रमण कै 
समय श्रमेरिवा द्वारा प्रित युद्ध सामग्री त्तथा धरय प्रकार ष्ी भाषिक सहायता 
प्राप्ति प्र विरोधो नेताभ्नो कौ हमारा भरमेरिकी गुट मे सम्मिलित होने मा श्रम ष॑दा 
हा 1 इस भरमातमकः प्थयिति का यह भी परिणाम निकला दैवि विश्व राष्टरोमे 
भारतप्रा कोः मित्रै भ्रौर कौन शत स्पष्ट नही दै । यहं श्रवष्य दै फि विदेश नि 
भे हमारा निमम, निगुट व श्रसस््न स्वरूप व्यवहूत नहीहो पाया दै। माद 
सरवर का पूर्वीय जमनी को स्वीषति (१२८८०६००) न देने भे, नराल के 
विपरोच भ्ररव राष्ट षा खुला समयन, प्रादि रेपे उदाहरणा ई जो यहि करते 
हि मारत की नीति थगय नी कहल) जा सवती 1 राष्ट्र दित (पण्य 
1८८७) प्रालोचको का मठ मि यद्वि नारतने इम नीति की सहायता ये 
मारत का पठर्यष्टीय सम्भार घवश्य वित्ति वरियाहै वितु भारतबे राष्ट हिवि 
क दृष्टि ते से कौर लाम नदी या । उदाहरणाय वर्मौर समस्या चयो चे वलभ्य 
यष्टी हुई दै, उत्तरी पश्विमी सोमा पर चीता प्ाधिपत्य वना पा दै, तिम्यत भ्ये 


1 0४०1८ ४$ 5.118 प्र715०, "कोदलीप४ 5 षया 8, 3. 11 
1956 ए $ 


{ ५५५ ) 


चोन ने पूतया टृडप लिया हैग्रौरभारतने उस्र पर प्पी उव खी तवा 
हमारे पामिस्ताण से सवघोमे मूधार्‌ नही हो पाया है। लका मे स्थित मारतीयो 
केसम्बघम बच सुलऋाहट नही हो पायी है तथा हमारे दक्षिणी श्रफीकासे स्रव 
पम्नत नही हो पाये 1 इतर भालोचनाने मारत की विदेश नीति मे ध्याप्त लोललापन 
को स्पष्ट प्रर दिया है। यह स्पष्ट हकरं कोई मौ नीति एक लम्ये शरसे तक “रष 
हति का परित्याग नही वर सवती वर्योकि तालौ प्रादणवादश्राजके मानव को 
सतषट नही करे सक्ता है 1 एक श्रौर बडी से वडी शक्तिया "रष्टरहित' की रक्षा तथा 
0 मँ तीव्र गतिसे भ्रग्रसर है ्रीर दुसरी भोर मारत इसको प्रापि मे निष्िय 
रहा है 
शक्ति श्रवहैलना--प्रतरराष्टीय राजनीति के प्रतिष्ठित विद्राद्‌ प्रो मागमो 
नै भ्पनी स्तक मे “विश्व रणनीति को शक्ति घथप माना है ।"“ मारत फी विदेशी 
नीति इस शक्ति सधय को स्वौकार न फर नैतिक भ्राचर्ण परर श्रप्यधिक विष्वा 
करती है लो निराघार है श्रौर राजनतिक यर्यायतासे फोसो दुर है! शक्ति तत्व 
भन्त्रो राजनीति मे प्रमुत होता है भ्रौर उसकी अवहेलना राष्ट नीति कौ रक्षा 
भ धातक हो सकता ह। चोनी व पामिस्तानी भ्ाक्रमणो ने भारत का शक्ति निर्माण 
कैकय बाध्यकर दिया दै । शराधुनिक मारत म “अरुवम निर्माण" की समस्या को 
एक विवादास्पद विषय वना दिया है । चीनी की बढती हयी क्ति प्रौर पाकिस्तान 
दारा विदेशो से एस्तर प्राप्ति ने मारतोय शक्तिमे शका उत्पक्न करदीटहै। मारव 
भरणुवम विरोधी" कठव वमाने मे सफल नही हो पाया है श्रौर न वह बडी पक्तियोभ 
भगु सुरसा छत्र (्षण्नन्मा एण्छएलाव) मे ही प्राप्त करने मे समथ हो परायाहै। 
इसके श्रतिरिक्त जनसघ, प्रजा समाजवादी-दलो ने मारत की विदेशनीति की 
वडी षटु भ्रालोचना कौ दै 1 हमारी पाकनीति, कष्मौर पर प्रयत्न, विदशौ रा, 
श्ररथ राष्ट्र प्रक्षीय रष्टिकोण, चैकोस्लोवाकिया पर हये भ्रक्रमण परर हमारा मत, 
रूम द्वारा पाकिस्तान फो णस्प्र सहायता तथा कच्छ फसा धादि विषयो मे समी 
विपक्षो दतो ने सत विरोषं अरकट किया है 1 
इन सव दोयो के होते हुये मो, इन प्रतणलताघ्नो के वावदुद मौ मारतकी 
विदेशनीति को विश्व मे सम्मान मिला है। मारत ने दघ नवीन नीति का निर्माण 
फृर विदेणनीति के त्र मे एक महत्वपूख योगदान दिया है । इस नीति के निमा 
के समय मारत अकेला राष्ट था भोर भ्राज विष्व के वासठसेषी वही भ्रधिक राष्ट्र 
दसै भ्रनुयायी दै प्रौर भारत ने फीकी देणो कय दस शोर नेतृत्व प्रदान किया है। 
1956 भे राष्ट्रपति श्रादणनहवर ने दस नीति की सराहना की भौर चतुरता की 
मीति घोषित भिया 1 इसी माति 20 वौ पाटी सम्मेलनमे क्सने हमारी नीतिदा 
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थाश्राजश्रपने का भ्रसम्न राष्ट केह कर सौरवान्वित करना बाहठा है । भ्रसनमन 
राष्ट्रो कै बाडग, वेलग्रोड तथा भ्रर्जीरिया सम्मेलन सके महत्व कै प्रतीक है । मास्त 
विपएरोत व निकट प्ररिस्थितियो के वावह्द भी इस नीति पर भ्रट रहा है जो दसकौ 
सफलतां का उदाहरण है । 


यद्यपि यह श्रालोचना सही है कि मारत की विदेश नीति राष्टृहिवकी रक्षा 

नही कर सकी कितु कौनसा र्ट यहु दावा कर सकवा है कि उसकी नीति उक्षे 
सम्पूण रणष्टर हत्त की रल्ताकरनेमेप्षफलदहो पायी है । यदि भारत की श्र्तलनत 
के प्रति राष्टके वीच म श्रमात्मक टष्टिकलोण है तो उ दष नीति फी संदान्तिक 
पक्ष के महत्व मे कमी नहींकटौभ्रासवती 1 मारतने ख्सवभ्रमेरिका षे सम्पूर 
सहायता लेते ह्ये मी भ्रषने श्रन्तररष्टीय हष्टिकोण॒ को गुट रजित नही किया 1 हमारा 
विपत्तनम क प्रति दृष्टिकोए तथा चकोस्लोचाकिमा के मस्तेमेख्छका विरोध 


समे सजग उशह्स्ण ह! 


भारत करिसी मी शक्तिगुटमे न मिसषर शक्ति तत्वका त्रिरस्वार नही 
परता 1 गरक्ति पा भ्रयक्षेवसल वम वनाम से नदी । ्रणुचम षे निर्माण मास्तकौ 
सक्तं नही बना सकती 1 यदि हुम घणुक्म फा निर्माणं करें तो इससे यह्‌ स्पष्ट हे 
जायगा ति हम चीन को श्रपना नेता मानकर उसकी नीति का भ्रनुषरण कर रहै ६। 
श्वियतनाम' फे लभ्ये युद्ध ने गह स्पष्ट कर दिया करि षीस वेदी एक्ति मी रत्ति 
पै बल पर्‌ दमन नही कर प्षयती । मास्त बिसी भौ णक्ति गुटमे सम्मि्तितदहोकर 
मो धपते राष्टृहिति कौ रक्षा नही फ सवता 1 चीनी पराक्रमणा पर पदि वद्‌ धमी 
प्किगुटमे मिले तो पाविस्वानेके धापरमण परसूमी गृटमे। यह्‌ भारतीय साव 
मौमिकता, स्वतत्रता तथा स्वामिमान वे विषरीत्त होगा ॥ 


मरत भौ विदेश नीति फी प्रसफतता एठा वारणा विदेश नीति नही वसव 
वरुटनोति दै इसको प्रमफलता मे मारत का राजनतिक्‌ स्वल्प (एनातम 556४ } 
मौ लिम्मदार है 1 मारव एक जनठ देष है भौर जनततर दे विपरीत त्ानाणही मेँ 
विदेण मीति फी ध्यवहाखि सषलता भिक सुतम होती दै। 


यद्‌ सव पिदितहौ है ङि मार्तक्ते दस विदे नौति के शरण भवररष्टीप 

<+ सम्मा प्रिता है । उने विर्व राष्ट्र मे वीय तनाय वमकरेमसदायताणौदै। 
रवा यिगयतनाम भौर रयुक्त रष्टृखय दो कटु समिविर्यो का मरि चेदम 
ग्हादटै। परवराष्टर का नारत द्वारा समयन सक्त गृटनीति मा एव धादह्यर माम 
नो माना सक्ठा ट) सारतो विदे नोनि मे परियतत्‌ विष्य एतुनननौ दन्न 
ग्द दव ष्टे राष्ट भी इव्श्यसम्रय-क्रयण्यदहः ८ 
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साभ्यवादो चोन फो विदेश नीति 

परिचय--बहुत पहले नेपोलियन बोनापाट ने कहा था कि चीन एक दव्य है, 
स्पे पडा भोने दो, यदि यहं जाग गया तो विश्व फो कक कोर उलिगा । मविष्यवाखी 
भ्राज सही उत्तररही है । समचा विश्व चीन के बाय कलापो, प्रवरृत्तियो, श्रायामो 
भोर व्यायामो की प्रोर भ्राज चिता मरी दृष्टे देव रहा है । चीन फा एक शक्ति- 
शाली राष्टरकेषूपमे उत्यानन केवल चीनवाप्ियो केलि गौरवकाविपयदै 
पितु दस उत्यान ने समूची भरन्तर्सष्टरीय व्यवस्था कौ ही नीती दे डाली है। 
द्वितीय महागुद्ध बै बाद विश्व दो खेमो-(पु जीवादी श्रौर साम्यवादी गट) मे धिमक्त 
या--एक का नेता सोवियत ल्त भ्नौर दूसरे का नेता भ्रमरीका था। दोनो शक्तियो 
को (8पए० ०४675) कौ सज्ञा से आना जाता था । किन्तु विग कुच वर्पो म चीन 
ने शक्ति सथप फी दूस दौड मे भपने भ्रापको मी एक तीष्री णक्तिकेरूपम सिद्ध 
कर दियाहै। स्वीढनरङे प्रसिद्ध वै्लानिकने भ्रमी बुद् समय पूव कहायाकि चीन 
फा उदर्य शक्ति की चरमोत्कप सीमा को प्राप्त करना है । उस्तको विदेश नीति के 
एक मदत्वपण तत्व को इ गित करता दै । चीनकाजो वतमानस्प ह, उस तक 
पुने मे इस राष्ट फो करई प्रायाम पर करने पटहे । प्रावौन समयमेचीन का 
बेडा महत्व धा । सम्पता श्रौर सस्कृति की प्रगति मे उष्की देन प्रभ्रूवधूवदहै। 
उसका भ्रमाव दक्षिणी श्रौरं पूर्वं एशिया के देशौ पर प्राचीन कालसेहीरहाहि। 
1949 द कराणति से पूव यहा व्या नाई गक को सरकार काम कर रही थौ, जिस 
प्र श्रमरीक प्रसावकी दछपिथौ। साम्यवादिर्योने राष्टूषादियो के प्रति विद्रोह 
चतारला धाश्रौर प्रत में माभरोस्ेतुग के नेतृत्व मे उनकी विजय हई, साम्यवादी 
सरकार की स्थापना की गयी च्याग कार ने फारमोसा नामक टापु मे णर्ण लीभ्रीर 

भाज वह्‌ वहां का शासक बना हुभादै। 
चीन, दुनिय। मे जनसरया की दष्ट से सवसे वडा राष्ट्र है! भ्राज उसने पर- 
माशु भ्रस्तं मी बना लिये रहै । उसको विचारधारा मी वडी सणक्त है! इस भकार 
भतर्शष्टोयं चजनीति मे जो तत्त्व शक्ति (षण्श्ल) का निर्माण करते वेसमी 
भ्राजके चीन मे मौचूद ह । मोगोलिक दृष्टि से उसकी प्रधिकाण सीमा ख्ससे चती 
है । दूसरी भ्रोर उसके पडौसी मारत, वर्मा, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ममानया, 
कोरिया, वियत्तनाम, लानो श्रादि राष्ट्र है । जापान के पतन के पश्चात एशिया 
महुष्टौपमे चन ही एक शक्तिशाली र्टरकेरूपमे उदयहृभ्राहै1 एरियामे भ्राज 
चीन का वही महत्वहैजो प्रुरोप मे जमनी, रशिया तथा ममरीको महाद्वीपे 

सयुक्त राज्यकादहै। 
चोन फो विदेश नौति का श्रघ्ययन क्यो श्रावश्यक है? 

चीन फी विदेश नीति को समरे विना भ्रतररष्टरीय राजनीति कै बदलते हए 
चरण समभना भवत्यत कठिन है \ चौनी विदेश नोति दुद नवीन प्रदृत्तियो, तरको, 
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दूटनीतिक श्रयामो श्रौर साघनो को राजनीति मे प्रस्तुत करती दै श्रत उसका 
श्रघ्ययन भ्रावष्यक है ! द्वितीय, एरिया मे चीन एक समस्या यने गयारहै। पिपर 
के प्रधान मत्री, मलेशिया, प्रास्टरेलिया, भारत श्रादिके नेता चीन के उदयं धै 
चितित्त है, दमी स्थिति मे श्र-तरयष्टोय राजनीति के विचार्यी के लिये चीनी विदेश 
नीति को समना श्रावश्यक है, भ्न्यथा इस गम्मीर समस्या वा समाधान फठिन है 1 
सुतीय, जितनी विरोधी भ्रवृत्तिया, मिधित एव विपरीत तत्व चीनी विदेश नीति बै 
निर्परक द, उतते श्रय किसी राष्ट की विदेश नीतिमे नही । चतुथ, चीन भ्राज 
दुनिया को दुनौतो देते हये, विश्व सथ से दुर, एकागी होत हुए भरषनी विदेश नीहि 
का स्रफलताप्रुवक सवालन कंर रहा है--प्रत जटिल प्रन यह्‌ है कि ष्या उच विष्व 
रघ का सदस्य बनाया जा सकता हैया नही, बया श्रतररषट्रीय शानि केति 
चीन का एकागी रहना उचिते है या भरनुदित । श्रादि प्रष्नों का समाधान चीनी 
विदेश नोति को समे बिना उसी प्रकार लगता है जिसप्रकार घोेके भरागे शादी 
रखना । 

चनी दिदेश नीति के उदेश्य--पिसी भा र्ट फी विदेश नीति का अख 
उदेश्य राष्टरीय हित (व्08) पणन) फन रक्षा करना है । राष्टीय हिति 
तरह षे होते ई-1 ५५५४ [प्रला९०१ याने मुय हित तथा 2 ऽ6००्व णषलरम 
सयव हित रष्टर का युर्य हित सुरदा श्रौर सदायक दित समय श्रौर परि 
स्थितियों के भवुखार परिचालित श्र निर्घारित हत ह) द्रे गन्द मे षदे 
0णण्णा ४0 अऽ उद पय पौर त्य मो पह सक्ते द । चीन को विदेश नौति रे 
गुर्य देश्य एव लक्षय इषं प्रकार द-- 


1 चन को विष्व में एक महत्वपूख णक्तिणालो रण्टूके सपम्‌ परस्या म प्रस्थापिति 
वरना! 

2, एिया मे षीन्‌ कौ दुदमी उसी प्रकार वजे भिस प्रकार पूवीं ्ुोष 
स्फ धर प्रदविमी पूरोपभे प्रमरीषा फो धुन बजती हि । 

3 उसकी दिषारथारा चिस सएम्यवादी विकारथारापे नामे जाना 
जाता हती भिक से भ्रधिक रष्ट्रम्‌ प्रस्यापनाहो। ४ 

4 क्मसेक्म एरिया भीय टी खाम्यवाद दौ स्पापनाहो। 

ॐ साम्यवादः गुर बा नेनूतव नेदृत्व चने णन स्मके हायते छौनुबर पारम 
साम्ययाद एष छत्र तटा यनना। 

6 प्राचीन समयमेजोततेत्र चनी साप्नज्के भतयेखटं पन शष्ठ 
र्ग । 
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चीनो विदेरः नीति के साधन 


खनी विदेण नीति वै उपयुक्त उूश्योफ़ो पूराक्टने के लिये चीनी नेतारो 
नै सशवत साधनो को प्राधार बनाया है 1 फिर मी यहां यह घ्यान रखना भ्रावष्यक 
हैकिवे विभिन्न देशोभे साय, परिस्थितियो श्रौर समयके अनुसार भप्त भिन्न 
साधनों का प्रयोग करते ह । मुस्य मुस्य सावन इस प्रकार है 

(1) शक्ति रे भ्रतुसार घ्योटे छोटे राज्यो कोश्रपने परमाव दे्रमे लेना, 
माभोनेकहाया कि “शक्तिकी प्राप्ति बद्रूककी नालीमेसेहीहोती है।' 

(2) दिस, विद्रोह, तोद-ष्ोड श्रौर विष्दसात्मक उपायों की भरवलम्बन्‌ । 
कु वर्पो पूव इण्डोनेशिया मे इसी तरीके फा प्रयोग किया गया धा । 

(3) सहभ्रस्तित्व का नारा बुल-द करना--वर्मा, नेपाल भादि देणोसे 
सीमा सम्बधी भगडो फा हल करना जिसे उन देणो मेँ चीन के प्रति श्रादर उत्पप्न 
हो श्रौर जव उह वेखबर श्रौर श्रारक्षित पयेणात्तो श्रपने नियेनणमेतेनेकी, 
कणि करेगा । 

(4) सास्छतिक बरूटनीति-ेटिन श्रमेरिका, भ्रफीका ध्रादिकते्रों मे भरपना 
भ्रमाव त्तत्र बेढाने के लिये चीन सास्छृतिक दल, कलाकारो, साहित्यकारो भ्वादि फा, 
भ्रादान-प्रदान कर रहा है ) पाकिस्तान मे भी इसी साधन का महत्व दिया है 1 

(5) सम्मेलन-एशिया भौर श्रफ़ीका के देरणो के सम्मेलने मे घीन विणेप 
खूचिसे मागलेता है 1 यहां उसके प्रतिनिधि दस चेन फे नेठार्भो षो प्रमावित फरते 
है, चीनश्रानि कानिमत्रणु देताहै। चीन भ्रव धीरे धौरे विश्व रक्तिकेरूपमें 


१ कररहाहै उसके विष्व रष्टरोके साथ सबधोना वणन निम्न किया 
गया है-- 
चीन-रूस स्वध 


स्स प्रौरचीनके सम्बध प्रारम्भमसे ही बडे धनिष्ठ रहै । यद्यपिसख्स के 
स्टालिन ने चौनी साम्यवादियो मो 1949 ई० की काततिमे सहायता नहोदीभौ 
तथापि भनुदरूल विचारधारा ही उनकी मैग्रीका भ्राघार वने गया। चीनमे साभ्रो 
कौ सफलता क पश्चाप्‌ स्स ने शीघ्र ही मायता भदान करदी। 1950 मे दोनौने 
एकं सधि पर हस्ताक्षर क्रये जो पारस्पिरिक सहायता, सद्मावना पभ्ौर मत्रीषा 
भ्रतीकथी। स्सने चोनका 3 भ्रव डोँलर कौ सहायता दौ! इसके प्रतिरिक्त रूसी 
वैजलानिक, द्र जीनियर, प्रशिक्षक धादि चीन पहवे भ्रौर चीन की प्रगति के तिये प्रयत 
करने सगे । एसा महसूस किया जाने लगां कि साम्यवादी गट मजन्नुत हो गया है, 
किन्वु धीरे-धीरे यह्‌ मिघ्रता दफ की तरह पिघलने लगी 1 
भ्राज समाचार पत्रामे सर्वाधिक चर्चा का विषय दौन स्का मतभेद 
(8०००) हू । 1956 के कद घटना चत्र दस तरह बदला कि दोनो देश 


# 
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एक दूसरे से द्रुर जाने लये ! डौनार्ड्‌ जमोरिया मे श्रषनी पुस्तक मे स्प्टक्षिा रैक 
चीन भौर रूप का मतभेद वस्युत श्रापसो हितो कै टकराव का फल है 1 विद्याप्रकाश 
दक्ति दस्र मतभेद क् प्रमुल कारण चीनश्रौर स्स कौ विचारधाराधो षी भित्रा 
मानते ह) चित वास्तविकता यह्‌ है कि इन मतभेदो के कारणं रेतिहापिक, णौगो 
लिक तथा तक्कालिक द! चोन किसी मी र्ट्‌ का पिद्धलम्मु नही बनना चाहता 
द । उसका श्रना इतिहास रहा है, श्रपनी सस्कृति रहौ है जो एक समय महान यी। 
मानो उसी महान चीन मे स्वप्न देल रहै ह । वेश्रपने श्रापको साम्यवादी गुटका 
एक मात्र नेता सी मानना चाहते है । एेसी स्थिति मे चीन प्रौर रमक मतभेद 
स्वामायिक था} खू.ष्वेव ने 1956 की साम्यवादी पाटिपोकी कासे स्तालिन 
येतेनिनकीनिनदा की) स्थोधनवादी नीति की श्रारंप्रप्रसर होना ही उसके मापणं 
कासार प्रतीतदहात्ताहै। दूरी भ्रोर चीन स्टसिनि कोभश्रपतो नीति का भराषार 
मानता है । चोन, ख.श्वेव द्वारा वतलाये हए शात्तिपरएा सदभस्तित्व 
(रवण ००९७४००६) के तिद्धा-त के श्रव्यवहारिक मानता दै । रूस णातिप्रणए 
स्िभष्तित्व मे विश्वास करता है भरर माग्रो फते है वि राजनत्तिक शक्ति बन्दुक को 
यनात सेप्राप्तकीजा सक्ती है) भरत यह मतभेद विचारो का मतभेद है, भ्रापसो 
हितो फा मतभेद है, साम्यवा-ो जगत का स्वमान नैता वमने का मतभेद ह) उष 
समय यह्‌ मतभेद स्पष्ट दिखायी पडता या जव चीन रूस को एशिया देशो की 
कासते साक इन्कारकरदियाया! चीन जानता हैकियदिल्सएशिया मे 
प्मपना प्रभाव पौलाने लगा तो उसके हितों को गहरी चोट सगेगी । 
सवर 1964 मे ज़्चेवके हटने का एक कारण यह मी मानालाताधानि 
उन भरीन से छात ही कगडा मो तिया) कोसीजिने ने सम्बव पुधारतेषे 
प्रयास विये कितु चौनियोने कहाकिनये नेवातौ ख्श्चेवसे भी भ्रधिक 
सास्राञ्प्रवादी ह । भ्राज मी दोनो देशो के सम्बन्ध विषेहे है} गहा तक मविष्य 
का सवाल है यही कहा जा सक्ता है किंदोनो ही साम्यवादी विचारधारा मे विश्वास 
करते है णत माई-माई का मगडाहै, क्मौ मीटोकं हो सकता! यदि चीन बै 
नेतृत्व मे परिव्ठन भाया तो सम्भावनं भ्रविकर्हु। कितु दस मतभेदसेदो साम 
ह्मे है 1 प्रयम तो इसने छोट ष्टे सम्यवादो देर्थो कौ कम्युनिस्द पाटियो को स्वतत् 
काय करे से सहायता दी है शौर दसस, इसे परिविमो देषो भ्रोर ससक शीत युद 
मेकमीश्रातीनारहीदै। 
चोन भौर अपेरिफा--विश्व कौ दवरो महानतम शक्ति स० रा० धमरीका 
्षेभो चीव दे सम्बध पिषठडेहये ह 1 चीन निठना सूमप्ेष््ट है, उक्ते कदी 
प्रधिक पमरीकासे भी। 1949 ईन की यात से पुवं व्यान पराईलेक की कोमिताग 


॥ ५ एप्प § तणलह्ण एनत 


(॥ 14. ) 


पार्टी चीनमे शासनकर रदी थौ 1 श्रमरीकी डालर पानी की तरह इस पाटी की सहायता 
ॐे लिए बहाया गया । जब साम्यवादियो श्रौर राष्टरवादियो मे गृहं युद्ध चल रहा थाती 
भ्रमरीकानेस्पष्टख्पतेच्याग की सहायनाकी।कितुच्यष्यदक्ीहार हुई जो भ्रमरीकी 
रक्तिकी करायी पराजय थीरर्व्यागने फमरमूसा टू मे णरणली भौर वहां श्रपनी सरकार 
स्थापितफी कितु केवल प्रमरीकाकेकधौ पर ही सवकु्ठहो रहा है । सम्पवादी 
मार्रं श्रौर पर्दी भ्रमरीकाके हस्तततेपसे परेणानर्है। वे फारमोसा को साम्यवादी 
श्रीनकाप्रभिन्नभ्रग मानते दहै । किन्तु भरमरीकाने फारमोसा की रक्षा की निम्मे- 

दारो श्रषनेहायमेलेली है! अरत फारमोषा दोनों देणोके सम्बधौके वीच श्वीन 

की दीवार' बना हुभ्ना है । 1950 मे कोरिया मे युद्धं हृ्रा । उत्तरी कोरिया को चीनी 

स्वय सेवको तै मदद दी, दक्षिणी कोरियाकी भोर सेश्रमरीकास० राष्टरसय के 

तस्वाधान मे लडा--श्रत श्रसली रूपमे यहयुद्ध चीनस्रमरीकी युद्ध हो गया। 

समे मी दोनो देणो फे वोच सम्बधो का बिगडना स्वाभाविक था। 


" दोनोदेणोकी विचारधाराभ्रोमे भीश्रतर है 1 भरमरीकी विचारधारा श्ुजी- 
वादी" विचारधाराके नामस जानी जाती हैश्रौर चीन साम्यवाद का भ्नुयायी 1 
श्रत यह्‌ सम्बरधयां विवाद विचारधाराभ्रो कीलडा्ईरै। यह भगडा साम्यवादी 
यापूजीवादी षिश्वका फगडा है । 

चीनएणियामे श्रौर विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एरियामे श्रप्नी दुदधुभी 
बजाना चाहता है । यहां मौ भ्रमरीकाने 1954 मे सीटो वनाकर उकश्षका माग श्रव 
सूद्धकर दियाहै। श्राज दक्षिणी पूर्वी एियामे चीन भ्रीरभ्रमरीकामे होड मचौ 
हुई है ! वियतनामका युद्ध सहीतौरमे दोनो पक्षो द्वारा लडाजारहादहै। चीन 
मरपूर सहागता, शस्त ही नही श्रपितु उत्साह भ्रौर साहस्र भी उत्तरी वियतनाम को 
दिलारहाहै। चीन इस बात मे उत्सुक है किं भमरीका जल्दी ही दसच्तेत्रसे विदां 
ले भौर फिर वह्‌ श्रपना नग्न नत्य प्रारम्म करे । दूसरी भोर भ्रमरीका चादताहैकि 
एशिया के देशों म चीनी साभ्यवादका प्रसार कमसे कमहो। प्रत एशिया भ्राजं 
दोनो देशो के बीच विवादकाकारण बना घ्रा है। 


चीन भ्राज तक स° राष्ट्र सध का स्रदस्य नही बन पाया है। भ्रमरीक्ा यहा 
भी श्रपनी ग भ्रडाता है 1 जव मी ्रवसर श्राया भ्रमरीकाने चीन कौ सदस्यता कां 
विरोष किया, फारमोसा कौ दकाल की तथा चीनके विरूढ वीटोको धमङ्नीदी। 


श्रते चोन भ्रौर ्रमरीका का मतभेद उस समयसेहीप्रारम्मह्ध्रा हैजिष 
दिन से चीनने साम्यवादी सरकार कीस्थापना हुदै । वहां एकभ्रोरचीन ने 
शरमरीका का विरोध क्रिया बहा दूसरी भोर भ्रमरीकानेघीनका। दोनोही देस 


भित्रता का हाय भिसलाने के लिए श्राज राजी नही । मविष्यकेवारे म भ्राज कुष 
नदी कहा जा सक्ता 1 


{ ५८२ )} 


चीन भ्रोरभारत 
भारम्महेदी दोनो देशो मे धच्ये सम्बच रहे । भारत्तमे शीघ्रहौ साप्य 
पाते पीत कोमाप्तरादेदी ) मारत चाहता था मि पदी से सिधत का व्यवहार 
कर । श्री नेहरू चीत के बटे मित्रये। 'हिदी चीनी मामाह केनारे सापि गये । 
1954 मे "पचशोतत' के सिद्धातो को चीनने मान विया। मारत ने तिब्बत प्रचीन 
कौ सत्ता स्वीकार कर भखे भित्र कौवेदकी रग घ्रात करने को प्रयासे किया कितु 
कीनी काम्यवादियो ने मित्रता का जवाब विष्वासघाते करके दिया) चीनियोने भू 
नव्ये प्रकाशित कराये भौर जिनमें मारत कौ हनासे मौल जमीन को चीनषाभागं 
चतामा ) यही से मिध्रताकी दौवारमें दरार शुरूहोती रै । 
शरव्टूवर्‌ 1962 मे चीन ने सशस्त्र श्राक्रमण कर मास्त कौ हनारो वममीतं 
भरमि दवासी एतवे भ्राज तक दोनो देशो मे शता की श्राग प्रज्वलित है । भ्ापसी 
श्रादान प्रदान करीव-करीव बदसादहै। चौन नै कोलम्बो प्रस्ताव के भरस्वीकारः 
फरदिया। चीनने मारतकी श्रुनिकोखाली करनेसे इकारकरदिया। चीनने 
भारते षै शत्रु पाकिस्तान से साठ याठ कर भारत को परेयाा करने कीठानलीहै। 
डीं° शान्ति प्रसाद वर्मा के श्रनुसार चीनी प्रक्रनणके प्रमुख कारण ह-- 
(1) चीन मारत को एशिया में नीचा दिषाना वादतता था! 
{2) चीन अपनी शक्ति का प्रदणन करना चाहा या । 
(3) चीन लदाखषो लेना चाहता था जो तिन्बतो दृष्टि से उपयुक्त था। 
भास्तनेचीनकी स रा०् खव मे वक्त वारगारकी थी विन्तुद्पके 
बदलते चीनमभारतकौ ही नीचा मुकाया । वास्तवे चीनने समा कि एथिमा 
म्र भारते ही उससे सधपक्र सक्तादै। मारत को मुकाकर उसने पपना श्रमी 
प्राप्त करने की ठनो है । मारहीय नेतारो के पराहते हये भरी चीन भित्रता की वार्त्ता 
के क्ये तयार नही । दीनी कुटनीति कौ यह एक नवीन चाले है कि एथिया के देषो 
से श्रच्छे सम्बध वनति हये मारत को एकामी करदेना। मारतीय जनता चीनी 
खतरे से जग गयी रै। यह शन्रुता राजनीति तके ही सीमित नही ह भर्तु जन जन 
केहृदयमे घुल गयीदै। 
चोन भरर पाकिस्तान 
1 चीन श्चौर पाविस्तान के सम्बध विष्व राजनोति मे एक नवीने दरुटनीति की 
सृष्टि कस्ते) प्रारम्भे दोनो देशो के सम्दव मधुर नही ये । पाकिस्तान श्रमरीकौ 
गट का एक स्रिय सदस्य था । वह्‌ सीट" का सदस्य बना जिसे धमेरीकष्ाने एवियो 
चे घीनी सनाम्यवादबे प्रसारका रोकने के लिर्‌ नाया! पीनस वार्यसे 
प्रकषेसूषयाही) प्रत प्रारम्भ स 1954 तव दोनों देशौबे सम्बय ध्डेणये (वै 
भ्रमुखत भौगोलिक राजन्ति (0५९० 2011105}, कास्णा व यरिस्थििमो, 


( भण्ड | 


शयनतिक यथाथवाद देया पाकिस्तान की जागर्ता धादि त्सव ते 
हिषे । 1954 ते 1960 तक के सम्दच एक दूसरे का भप्रत्यक्त व 
एता ठथा गुटबदी कै तथ्य से सवातित हये 1 1962 कै बाद सेनं स 
प्रो कौ एक सेखक के शब्दो मे ग ४ छा णायन 206 द नभत 
कागुगकहाजा सकताहै) 


फरवरी 1962 मे दोनो दो के मध्य पाक रथि कृषमीर के विपये 
वम समरीत मी इती के वाद दृप्मा 1 भ्रटूबर 1962 मे धीन्‌ ने. मास्त षर 
भाक्रमण किया । पापिस्तान के विदेश मन््र जुलफिकर भरती गधो ने चीन कापत 
तिमा । 1963 मे चीनने भारत पाक सोमा विवाद मे पाक स्पष्ट समर्थन कना 
शुर फर दिषा 1 एन्‌ 1965 से पाकिस्तान ने भारव पर शराक्रमण किया श्रोर्‌ चीन 
गे सष्ट शम्ने मे पाकिस्तान फे प्रति सहानुभृतनि व्यक्त कौ 1 चीनने मारत विस्दर 
पारिस्तान फे प्रति राजनैतिक तया नैतिक सहानुभूति श्यक्तकी 1 चीननेजो तोन 
दिनिका 'परल्टोमेट्म (3 0४४5 एफ्यभण्ण) मारत को हिया वह पाकिस्तान को 
सहायता देभे के उदप्यसेटी या] वतमान समय मे चीन भ्रीर पाकिस्तान कै हाय 
एकरद याती मे पुति 1 दोनो देशो दे नेता ने, एकं दूरे देश की यात्रा 
सरसी । फर प्रवप्रके समभोते हे हं\ चीन पाकिस्तान को एस्नोसेक्षयाकर 
प्रस्य प्रकार कौ सहायता दे र्ट्‌ है 1 पार्विस्तानि भ्रव श्रमरीको फा भी उतना पिद्छलम्पू 
नटी ह जितने भरव वह्‌ चोन काभिववबनगयाहै। 


चीन प्रर पाविस्तनकी मध्रीवे कारण इस प्रकार ह-- 


(1) पार्दिस्तान इस सिद्ात पर कूटनी्ि का भरयोगकररहाहै किशर 
फा शतु हमारा मिन्रहै' (वत ललण ण 0ण क्लप 15 एणा निपत्‌} 


(२) दूतया कारण जिसे पाकिस्तान क्‌ सक्ता दहै "सुरक्षा कौ भावना है 
{56056 गा इच्छया उहभएसा 10004) 
(3) रीरा करण, पातिस्तात एसिया भौर प्फोका के देर्भोकोमह्‌ 


चतागा चरह्ता दै कि चह भमरीका का पिछलग्गू नदी है, उसदीौ विदेश नीति मे स्वतत्र 
निरय चरने की रत्तिहै) 


(4) पीनकाद्यहि पि उसके चारोभोर भमरोकाते जो परावर 
लाद उतेषमतरना। सण ररा० भमरोवाने वि्िघ्र प्रकारके सममौतौ दै चीन 
मै घारो पोर छस्के समयन कौ दोवार खडी षर दी है, उते तोडना । £ 

(5) चीन सोचवा है कि यदि उसने भ्रमरीकी भट बन्दी ये दीवारकौ 
होने मे पपसता प्राप्त करली तो खट्‌ भरमरोका लो राजतैतिवं पराजय हते} 

भरत सकिप्ठ ल्पे पाक चीनभेधो प्र्‌ विदधार क्रतो यह्‌बहयजा सक्ता 
दै $ पारिस्तान शे "मार" दे विष्द एक सषसवरा मानवा दै बदा दूसरी भोर चीन 


{ त्य # } 


हये श्रमरीकराण वै विषद्ध एक प्रयत्न मानता है} यदी षारण हति चीन रयः 
्वादिस्तान फो स्वत प्रमुसत्ताः को बग (1१6९7१6९ 97 ऽष 
एण्य) देता है 1 दम प्रकार पे सम्वघों की वनाने मे पाकिस्तान के 1964 
४ शर्धो फा विरिप हाद जोचीन णौ, पाकिस्तान छा वडा भाई" 
कहते ये । 
चीन एकप भविष्य के सम्बयो के विपयं मे एक लेखक ते ठीक दी कहा ६ै- 
कि पाक चीन सम्बध का मविष्य “मारत चीन “भारत-पाक तथा "पाकः 
अमरीकी" सम्बध को गतिदिधियो पर निर्गर करता है) किन्तु किरभीदो कारणों 
से समे परिवर्तेन के ज्वार भरयेगे--(1) पहला पारण है दि पाकिस्तान भाक 
भ्रौर सनिक सहायता के लिषे भमरोवा पर भ्राज मी निमरदहै। (2) दूसरा कारण 
है किसोवियतठ सघने भरव पाक्स्तिन कौ विदेश सीति षौ भरपनीश्रोर मोढनेके 
क्ति प्रयत्न करने शुरू कर दिये द 1 
चीन भ्रौर एशिया 
चीनी विदेश नीति षो प्रमावित करने वाला तत्व एशिया की वतमान स्थिति 
भ्रौर चीनी प्राक्राक्षयें ह) चीन वाहतादहैकिजिष प्रकारसन्सने पूर्णे योरोपर्मे 
अपने पिद्ठसम्यू राज्यो का निमणि्रियाटै उसी प्रकार्‌ चीने भी एशिणामेदसे 
राज्यो फा निर्माण फर प्पे प्रभाव तेव तया पक्तिमे वृद्धिकर सक्ता एशिया 
भे विदेय कर दक्षिणी प्रवी एशिया मे चीन को विश्वास है ङि देती परिस्थितिं 
विध्यमान ह ताद उसके मनेसूबे पूरे हो खकते है 1 भ्रस्थिरतता, गरीबी, भाधिक 
कमजोरो, तथा साम्यवादी दलं इसतेत्र वै समी छदे मोटे देशौ जपे लग्नो 
फम्बोडिया, चियतनाम, दण्डोनिक्षिया श्रादि मे विधमानदहै। चीन चाहताहैकिषन 
देणौ मे कतिया करवा फर, श्रव्यवस्या फंलाकर, शातन सत्ता को साग्यवादियोके 
हाथमे दिलाया जा सक्ता दहै, जिन पर चीन का भ्रमाव वना रेया । इसी वश्य 
से प्रसिति होकर चीन ने 1965 मे इण्डोनेयिया से पहने घनिष मित्रता स्थाति फी, 
बाद मेचेद्धाकरौ साप्यबादी पार्टी को भदददेनौ शुरू फी श्रीरक्रातिति करवादीनो 
भरसप्ल हई } धस उदाहस्ण से चीनी की भ्राकाक्षायें स्वव्ट हो गयो दै । चीने एशिया 
मे साम्यवाद का प्रसार चाहता है। चीन एशिया का स्वमाय मेता बनना दाहय 
है । वियतनाप्र पुद्धभे, वह इसीलिये सम्यवादिों को मदद कर राह) वह्‌ 
भमदीको परमाव को हटाकर "शक्ति शुल्य' (एक्ट णद०छण | करना चाहता दै 
ता उसे उहप्य पूरे हो सकें । इसलिये चीन ने नेपाल, वर्मा तथा पाकिस्ताने 
भरपति सम्बच मुपारे वापि यह्‌ सिद्ध जे कि चीन ति से रहना बाहवा । उन 
देषो फो इच ग्रुलावें मे वेखवर पाकर वह्‌ क्रान्ति करवा श्रपने येय कौ पूति करवाना 
चाहता है + एशिया मे चीन मारतं बा भषना प्रतिददौ सममतादै भ्रव माप्त कौ 
. भीका शुदाकर उसमे प्व देण ठे सम्बय मुथासने कौ नीति श्रना सी 1 इन दर्णोर्मे 
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सने प्रायिक सहायता के भ्रतिरिक्त सास्छृतिक कूट नीति (पाणान वफरानफवत) 
"को भाषार बनाया है 1 


चीन भ्रौर ध्रफ़ीकां 


साम्यवादौ चीन की विदेश नीति भ्रफ़ोका महाष्टीपमे बिल्कुल स्पष्ट है। वह 
भीक भे भ्रपना कोड विस्तार नही चाहता । इसका कारण है कि वह्‌ मौगोत्तिक 
दष्टे दररहै। वहा शरफ़ीकी राष्ट भी दस वात से परिचित है । वहां वह रूपी भ्रौर 
परमरीकी प्रमाव को कम करना चाहता है ! चीन के प्रधान मरी ने कट वार परफीका 
केदेणोकौ यारा कौीहै श्रफीकी नेतारो को चीनमेभ्रामनित्रत कियाहै। चीन 
प्रफीकी वासियोको कहतादै कि हम तुम माई माह है, साञ्जाज्यवादियो द्वारा सताये 
6 साभ्नाज्यवादिथोने ही रगभेद की नीति का भ्रनपायाहै। चीन का प्रधान 
७६ य परहा सास्छृतिक भरसार ह । चीन अमरीका का भ्रमाव भी समाप्त करना 
चाहेवा है । यथायवादी दृष्टि से सोचा जाये तो चीन फी नोति श्रफठीका मे सफत हो 
रदी है । अमरीका रगभेद नीति तया पश्चिमी साग्राज्यवादियो कासायीदहोनेसे 
प्रधिक परमाव इत्प्त नही कर प्रायेगा । श्रमी श्रप़ीकामे रूप उतनी सूचि नही ले रहा 
हैः भरत भ्रफीकाम चीन की विदेश नीति की सफला के भवसर अ्रधिक है। 


चीन प्रोर सयुक्त राष्ट सघ । 

घुक्त राष्ट सप शानत प्रेमो राष्टोकासगठा टै किन्तु भ्राज तक साम्यवादी 
चोन को इसको सदस्यता नही मिलपायौदहै। फारमोसाकोहौ चीन की वेद्य सरकार 
मानाजारहादहै। जबकि दूसरी भ्रोर साम्यवादी चीन को विश्वके प्रापे से प्रधिक , 
राष्ट्र ने मा-यताः प्रदान वर दी है। यह एव विचित्र यात है वि बिश्व की यहूत बडी 
जनेसस्या विश्व सस्था से द्रहै। ष्या चीन स०रा०सष का सदस्य वननेफा 
दष्टकं है? चोन को सदस्य नही वनानिसेक्याएोई लाम? 

चीनी नेतभ्रोने मारवारक्दाहै कि वतमान परिस्वित्तियो मे चीन स० रा० 
सधर्म को महतवपूएा पाट ्रदा नही करना चाहता 1 कितु वारतविकता यह है 
कि जवस्र०रा० सके चाटटमे सशोधन कियाजा रहाथातोचीनीनेताभोंने 
षहाथाकि बिना चोन कौ स्वीकृति केये सशोवन म,-य नदी होगे) पत भ्रा-तरिव 
सूपे धोन सध का सदस्य वनने का दव है 1 । 

जोलोग चोन का विरोध करते है उनका कहना हैक (1) स०्रा० सध | 
एक शान्ति प्रेम सस्या है भौर चीन युद्ध तथा शक्ति मे विश्वास करता है भत दसत 
पस्याके उरश्योमे वाघा भायेमी ; {2} दोनो चीनकोसस्या्मेनहीं लियाजा 
सक्ता व्क प्रय क्सीबटेहूये राष्ट कोम सस्यामेस्यान नहींदियागयाहै। 
(3) चीन 1950 मे सरा सधे चिस्दलषशायाभ्रतं चीनी्योषो सन्रार 
भा प्रदस्य नहीं दनापा जा सन्ता ¦ 


~ ----- ~ ~ - 0 ५ 


क 
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वास्ठथिकता यह द फिप्रमरोका पीन कमी सदस्यता फ विख्द है परौरषह 
षीटो फा प्रयोग करदे रक सर्ता है 1 भ्रमरीषां जानवा है कि साभ्यदादो वीत 
फो सदस्य बनाने वा मतसये होगा फारमोसा का नतिक पतन । प्रारम्भे स्वने 
चीने की सहायता षी वकालतकी यी । भारतनेमी सब सहायता की 1 कितु फिर 
भी भाजवक वोन फो म्रदस्यता प्राप्त नहीं हो सको है 1 

उपत्तहार--उपगर क्त विवेचन ते चीनी पिरे नीति की प्रापारभूत दिपगरेवर्िं 
वथा सरफलतायें स्वष्ट हो गती ई । भतररद्टरीय रजनी चीन की दूटनीति सल 
रही है । सतेपमे, 

{1} चीन धपनी विदेणनीति के एलस्वर्प एक शक्तिशाली राष्ट्र कैषश्य 
मँ भ्रवेतरित भा है तथा उघने सारो विष्व (व५० एणाः 21०६ व्रफल्मा) कौ 
ही बदल दिया ह) 

(2) चनं एशिया तथा प्फीका भे भ्रपना प्रमाव क्षे बढाने मे सफल इभा 
है) भाज एशिया राष्ट्र चीनी शक्ति मयमौतठ नजरभार्हेदह। 

(3) चीनी विदेश नीति एक स्वत-त्र ध्ात्मनिमर नीति का श्नादशो उपत्थित 
करती है। 

(4) चौनश्रमेरोकीगुटमे तया रूसी गुटये दणर उयन्न करने मेँ सफल 
हरा हि 1 उसने पाकिस्तान, फान्स वथा भ्रतवानिया षो श्रपनी भोर खीच सियादै) 

कितुचीनक्ी विदेश नौति काप्राार है “शक्ति {एण्ण्थ) जोष 
स्यायी श्राधार नदी कहा जा सक्ताहै। शक्ति दे यवते पर भ्रमाव प्रधिक स्थायी 
नही होते । किर भौ विदेश नीति के भय धाषारद्ुटनीति है, दसदृषटिसे चीन कौ 
करदमीति जिसने मुख्यत सास्तिक द्रुटगीति (दणा(णावा तष्य) कते ई 
एफ सफल श्राधार टै । भ्राज चीनकफे समक्ष प्रमुख छनौतियां है--प्मरीका, रूप 
जिनका परमाव सवय छ्कया हमा है, चीने को नवा मुकावला फरने मे पर्तीना णयेगा 
अर्मोकि भिक दष्टे चीन भमी बहत विष्ठा हृभ्रा राष्टरदै भत्र विदेश नीति 
श्राषासे मे समुचित समन्वय फरना हौ चीन नीति निर्णीरिको वे सामने एकश्रष्न 


चिन्ह? 


अमेरिका की वतमान विदेश नीति 


। {एग एणालं एप्पल 86७९8) 


‹ पिच पृष्ठो (239-246) मे हमने सयुक्त राज्य भ्रमेरिका की विदेश नीति 
का एतिहासिक स्वस्य विन किया है 1 वस्तु भ्रमेरिका छौ विदेश नीति एक 
विकोासमान, तथा गतिशोल नीति रही है श्रौर देश फी भ्राप्तरिक तथा वाह्य विष्व की 
व्यात् परिस्थित्तियो से प्रभावित रही हे । स्थायी तौर पर श्रमेरिका कौ मौगोलिक, 
प्रायिक, सवधानिक्‌, मानवीय तथा राजनीतिक तत्वौ ने उसकी भीति को मूलभूत 
स्वरूप प्रदान किया है ्रौर इन तत्वो से निमित भ्रमेरिको शक्ति प्रतरराष्टरीय परिस्थि- 
तियो की परिधि में पल्लवित हुई है । मौगोलिक दष्ट से भमेरिका एक प्रमावशासली 
देश है 1 ज्सैक व याम्पसन के धनुसषर “मोगोलिक दृष्ट से प्मेरिका विश्व का एक 
भाग्यशाली देश है । यह्‌ दो समुद्रो देलगाहृभ्रादै भरत यह विश्व के दो प्रमुख 
ध्यापारिक प्रों को प्रत्यक्ष रूप से सवधित है ।»>८ प्रायिक दृष्टि मे भ्रमिरिकाकेपाघ 
कच्चा माल है । क्रूद भरोंयल, तावा श्रादि का उत्पादक हैश्रौरवेतीकी दृष्टि सेमी 
भ्रति रप्नत देश है । भ्रमेरिकामे प्रति व्यक्ति श्राय विश्वके समी देशोसे प्रधिकटै। 
सकी सैनिक शक्ति भो कम नदो है! जाज वार्िगटनके समयसे प्रचलित दृष्टिकोण 
"युद्धके लिए सदैव श्तलर रहना शाति के लिरए्‌ प्रमावकारी उपाय है", ध्राजमी 
लागू होता है भ्रौर उसकी शक्ति दिनो दिन बेहतर होती नां रही है) सवैधानिक 
षष्टि से विदेश विमाग एक उच्चस्तरीय वज्ञानिक दग से सचालित होता है) सम्पण 
शासन व्यवस्था में राघ्टूपति को वदेशिक मामर्लो मे भ्रधिक शक्त्यां प्रा्तहैँ रितु 
राष्टृपति उनका प्रयोग मनमाने तोर्से नही कर सक्ता \ “डिपाटमण्ट श्राफ स्टेट" 
वैदेणिकं मामलो मे एक विशेष उत्तरदायित्व का पालन करता दै 1 सम्पूण निखयो म 
जनताधिक दृष्टिकोण की साधारणतया रक्षा को जाती है यद्यपि केवल 25% जनततव्या 
विदेश नीति के मसलो मे पूण॒ दिलचस्पी लेवी है । 

भ्रमेरिका षौ विदेश नीति के उदेश्य किसोप्रय देण की चिनेण नत्ति 
मुष्यत मिघ्न नही दहै) उदं्योमे कटी मौ परिवेतन भरतररष्टरीय परिस्थितियो भें 
परिवतन तथा भ्रातरिक शक्ति निर्माणे धरायादै। श्रमेरिका मी जनततर की रक्ता, 
देश फ सुरक्षा, विश्वशत्ति कौ पात्ति पादिमे सलम्न है कितु उनको "रष्दरहित फो 
परिमापा परिस्थिति भनुङूल परिवतित होदी रही है जिसका वरान हष पिदधे पृष 
भे षरप्रयि ई। भ्रव हम वतमान पभ्रमेरिकी विदेश नीति का्रध्यथन दो दृ्टिकलोतत 


भेऽस्नक य यान्पसन दी युनादटड स्टेट प्राण्‌ भ्रमेरिका--फरिने पोलिमो ग्ट 
यल्ड प्राफ चे-ज पे-700 
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करना चाहते ईै- (1) भ्रमेरिका फो नोति कंनेडी व जोनलन युग प, तथा (2) 
भ्रमेरिका व विध्व कै भ्य महृत्वपूण राष्ट तथा विश्व समस्याये 1 
फंनेडी को विदेश नौति 

राष्ट्रपति कले नै 20 जनवरी 1960 को जव शासन फी वागडोर राष्टुषति कै 
ख्पमे समालो, उस समय "शीत युद्ध" वहत प्रवल था ! एक भ्रोर फतेडो जवे एक युवा 
कितु साहसी व चनरुर राष्टृपति श्रीर द्रूतरी भोर खल फे प्रधानमतरी स्येव भो 
ययो तया उच्च भूम वाते व्यक्ति पै वीच मुकावला था। जमनी ते सवपित 
मलिन का भगडा पून एक वार जोर पकड रहा था भौर दस सम्बध पे मदक 
शिखर सम्मेवन भ्ररफल हो चुका या । केनेडी के सत्ताष्द्‌ हीने के समय लाभो, षूवा 
भीमकटके घर वने हए ये ) कनेडी फा यद्यपि राष्टरपतित्व काल बहूव घोट, या विन्तु 
शस प्रत्प दौरान मे उहोते प्रमरिकी विदेश नीति को बहतर सशक्त वना दिया या) 
उनका विश्वास या क्रि शीत युद्ध से उत्पप्न समस्याये वार्तालाप से भुल कायौ भा सकती 
वितु श्रमरीपाकौसै-यशक्ति मी रूर के विपरीत प्रवल रहनी धादयि ( राद्टृषि 
कँनेडी कौ विदेश नीति कौ निम्न विशेपतायें यौ -~ 

(1) अमेरिका को धप्नी सेय शक्ति फो बढावा दिया, जो गरिता 
पद्धति का मुवावला करसकैष 

(2) शस्य नियत्ररा तथा निणस्प्रीकरण की भोर ययार्य फदम उठाना 
प्राव्रप्यक ह श्रत विश्व देश इस भोर सप्रिय कि गये। 

(3) क श्रषनी विदेशी भरायिव सहायता को दीप कालीन भाषार्‌ 
परदेगा। 

(4) श्रमेरिवा कौ विदेश नीति फा एव महत्वपूण काय सेतर "तदिन भ्रमेरिका' 
हि जरह क्टोद्म जसी शक्तियो फा दमन करना दै भौर प्रमेरिका यद 
वताना चाहता रै वि बह तानाणाही शासका षा समथक दीं दै। 

{5} कनेडी मे शिसर्‌ प्म्मेलन' नीति का विरोध विया तषा उत्क स्यान 

पर पारस्परिक परुटनीति पा समयन क्या । वह र्ट नेतापो ५ 
व्यक्तिगत भराधार प्र, यात्रा द्वारा, प्रापो विनिमय दारा भग्ना 
निषटाया क्रे मे मरोत्रा रसते ये । 1961 य ख.्वेव से ष्नेदी षी 
व्यक्तिगत मीटिग इसका उराद्रण थी ! 

राष्टि यनेन विष्य में प्रजानाप्रिकं व्यवस्या वे पलमें श्रति साना 
चाहते ये जिते धविनायक तथ समाक्ष्टो सरे } एके सिये उनका 
स्टे्ययापिः ममेरिवाके भीतर जातीयभेदस्माप्त हो, समी गरौ 
ममे प्रथिक्ार पिते भौर रष्टीय घनक्ाप्रपोम र्हा, विका ता 
वेरयणसो शनो प्र्ममेद्नेमंसग नाय । 


{6 
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स विदेश नौति के परिणाम स्वरूप रगष्टूपति रनेदी अ्रघान मधी ख्‌.एवैव 
शि मिलकर इस नतीजे पर पह कि शीतयुद्ध दोनो गुदो मे श्रस्पष्टता, सदेह कै कारण 
घृ र्हाहै। लाप्रोत्त की समस्या के हल के लिए उन्न सोवियत मत को प्रमावित 
क्रिया 1 साम्यवादी गुट कौ भोर रहने सहं प्रस्तित्व को नीति भ्रपनायी । उन्हीने 
भादा में विच्छेदः कौ नौति को रोका श्रौरततत्रीय परिपदोमे राष्ट्रो फो सहयोग की 
भ्रोर दवाव डाला ! जमनी के मसते पर राष्टृरपति कैनेडी ने बडी ढता से सोवियत 
सपकोचेतावेनीदी किरूसं की एक पक्षीय कायवाहीका भ्रमेरिका कभी समथन 
मही करेगा । 

बभुया का सफट-^कनेडी युग' की विदेश नीति की सवसे घडी सफलता क्धूषा 
मे मिली । कुवा मे वढता हा "कंद्टरोवाद' भ्रमेरिका के लिए बडा भयानक खतरा 
थाभीरसूस उपै साम्यवादी गुट मे सच रहा था । साम्यवादी रूस तै भरमेरिकाबे 
विरोध के बावद्रूद मी गगन भेदी ्रतेपणास्् तथा भ्य सय सामग्री युवा को भेजने 
का निश्चय किया । यह्‌ भेरिका को चुनौती थी प्मौर कंनेडी शाति का पुजारी हीते 
हेए मी यथाथता को सवलता से मुकाबला करने को कदिवद्ध ये । 4 मितम्बर 1962 
कौ राष्टूपति कनेडी ने प्रपने वक्तव्य में बतन्लाया कि कुवा मे रूसी नीत्ति णो सैनिक 
भ्ट्ढे यनानेषफीद वह प्रमेरिकाके तिए खतरारहै भीर प्रमेरिकाल्स कोटैसा कमी 

मही करने देगा । यद्यपि यह्‌ भौ सत्य है कि~-श्रमेरिका स्वय संनिक भड्डे बनाने की 
प्रोर प्रयतनशील रहाट तो वहरूसवो &स ्रधिकारसे नही रोक सक्ता था कितु 
शक्तिशाली राष्ट्र होने के नाते इसने उसका विरोध क्या श्रौर 23 प्रवटूधर 1962 की 
राष्टरपति कनेडी ने घोपणा कौ “धरमरिका के जहाजो द्वारा ववा फे व दरगाहोको पैर 
लिया जाय ताकि सूस द्वारा यहाँ के भ्रडडो पर भ्राणविक समग्र न भेजी जा सवे ।“ 
धोपणा के परिणामस्वरूप कुद समय के लिए विश्वमे युद्ध के बादल मेंनरने सगे 
विन्तु प्रधान मत्री खूचेव 7 दूरदशिता से स्थिति को नियत्रित क्या धर सामरिक 
सामग्री फो भेजने का निय वापसते लिया) कितु इस घटना का सवे बडा 
परिणाम मह हृभाकि रूस व शमेरिका वे वीच सह मरस्तिप्व कौ नीति बढृनै न्नगी, 
शौच युद्धम षमी भायी भौर 26 जौला 1963 को श्रमेरिका, ब्रिटेन, रूस श्रादि 
देशो ने भरु परीक्षण निरोधक सधि पर हस्ताक्षर कयि जिसका मारत्र ने भमी 
समथने किया । 

शष्टेपति जांनसन कौ विदेश भोति--राष्टूपति कंनेडी के चार वप समाप्त होने 
कै पूय ही उनकी हत्या कर दी रई भौर 22 नवम्बर 1963 को लिडन नोन्न जी 
उपराष्ट्रपति ये राष्टूपति बने । यद्यपि राष्टूपति जँनसन ने सत्तालूढृ होने पर यह्‌ 
वायदास््पायाक्रिबे कनेडी नीतिक्ाह्टी पालन करगे, उने विदेश नीति केतव 
भ गुद मदेत्वपूख षदम उढठाये । ये कदम हालाकि भ्रमेरिकौ नीति कै विकसित स्वन्पु 
हीये तपापियेस्वयमे नवीनये।ये दस प्रकारये -- 


( ४६१) 


दीवारफौभ्रौरमी बढ़ा दिया । दस युद्ध फे पश्यात्‌ भ्रमेरिकाने चीन वै प्रमावसै 
रष्टरोको मुक्त करने षौ खुली नीति प्रपनायी । सीटो का निर्माण चीन के श्रनूतार 
उसके विणुदध एक सुला कदग या । श्मेरिका ने वाल घीनको षमी मा-यता नही प्रदान 
फी भौर सयुक्त राष्ट सघ मे उसके प्रवेण पर वीटो फा प्रयोग विया । 


दूसरी भोर चीन ने पमेरिका पर यह्‌ दोपारोपरा किया कि श्रमेरिका एक 
परा्राज्यवादी देश दै भौर प्रायिक गुलामी क स्वतत्र राष्ट प्रर जजौर डाल रहा है! 
चीनफाकयतदहै कि सास्नाज्यवादी भमेरिकाशीघही नष्ट हया जायगा + चीतकी 
भायतादैकिगप्रमेरिकाने जो द्वीप भरपने पाद दवा रे टै जब तक लौटयगा नही 
षह चैनसे नही वेमा । माभोके प्रवुसार भ्रमेरिकाकशीघ्रही नष्ट होतै वाला देश 
है।* चीनने भमेरिकाके सम्बधमे जो न्द प्रयाग कयि ह जैसे-कागजी शेर 
(बथा) श्रमरिकी जाल व भकासेवाजी (वाः & एच) उसे विरोधी 
सावन बदौ । चीन का यहं पक्का दषटिकोण दै कि यदि विश्व मे अ्रणु युद्ध हृश्रा, 
जो भ्रावप्यकमभीदट, तो भ्रतमे चीन कौ विजय होगी क्यार उघतकी जनं्तपया बहुत 
भरधिकदै। 


चीनने भ्रमेरिका के विरुद उत्तरी वियतनाम को सहायता दी । वह्‌ दक्षिरी- 
पूर्वी एधिया में भेरिका के विष्ड मोर्चा बना रहा है तथा उत्तरी वियतनाम को 
सतत्त गृद्ध के लिए प्रेरित कर रहा है । चीन ने भ्रमेरिकी सहायक के विरद पाकिस्तान 
से समभौता फिया । बहू जापानियो को भ्रमेरिका के विरद उकसा रहा है । साम्य- 
वादी नैता दुभ्रो मो-नो ने घोपणा की कि प्रमेरिकेा चीन व लापानका शब है चीन 
रूस को मी भ्रमरिकी पिुहुकोसज्ञादेनेलगादहै। चीन श्रणुबम का निर्माण कर 
भ्रमेरिकीव रूस की भगुशक्ति के समान शक्तिवाव्‌ वनने मे प्रग्रसरदैष चीनने कौडी 
को भादजनहंवर से बदतर धोवित किया भ्रौर माश्रो शक्ति सथप मे ध्रमेरिका करो 
पष्ठाढ देना चाहता है । 


यर्थाथतं भ्रमेरिकी चीनं विवाद एक एेतिहासिक घटना के रूप म बदल चुका 
है। दोनो मेँ विरोध की मात्रा निकट मविष्य मे समा होन बालो नहीदै+ चीन 
भरमेप्कि के उसं समय तक निकट नही येमा पव तक वह्‌ घमेरिका के वपेक्ष सथ्रल 
नही, दोनो चीन मिला लिए न जाये नौर चीन के वतमान नेतृत्व मे जब तक भ्रामूल 
परिवर्तेन न लाया जा सके । 





> 112० ल्णपीवलपी एष्ल्दयल्व नु फतह त ऽ = फणकाणृणक व्वएा9- 
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स्स-प्रमरिफौ निकटता 
मुरा सकट फे पषवाद्‌ स्स व श्रमेरिका के पीव गीतयुदध की प्रमि त्रया 
प्‌ प्रस्तिवे पौ मावना सवव हो रही है । यह्‌ निक्टना करटं कारणो पे विकषित 
हरदी भौर इनम प्रमुल कार्ण स्मभ्रमेरिका षये समान सामदिकि शक्ति 
(8०००९ ण पलग्छा) तथा चीन दा प्राविसावहे ठेनिहास्तिक व सास्कतिक हटि 
सैरूप चीन कौ प्रपक्ता परोप तथा धमेरिक के श्रधिक निक्रद दै। दोनोदहीदेष 
मतभेद होने पर मी चोन सं श्रपनं को श्रषिक शक्तिणानो रलना वाहते है) भ्रणु 
प्रयोग नियच्ण स्वि, तथा 1968 क्तो परमाराचिक्‌ तधि {करण एलका 
¶7९०1४} पर हस्ताक्षर कर दोना ने भापसी महुयाग का परिचय दिया! दोनो ही 
चष्टे राष्ट श्रातरिक शक्ति तथा सम्पप्तता के विकास मे मतम है! दोनों हीने 
श्रस्तमनता कौ भीति का समयन किंवा है तथादोनो ही मारत पाक्‌ युद्ध, परव 
दजदादल युद्ध म बुद्ध विरौधक नीति के समथक रहै । द्रत सवे वविद्रुदमी मवं 
भरमस्कि क वीच विरोधी विचारधारा से मतभेद बना हुमा है! जमनी, वियतनाम, 
हेयर श्रादि प्रणता पर दोनो मे विये नाद है, यचवि उसकी विरोध की भवाम 
वहन कमी भ्रातीजारहीहै) 
विदेशनीति कौ श्रालोचना व सुताकन--उपयु क्त विवरण से यमेरिा कौ 
विदेश नीतिके मम्बप वु बाते बडी स्पष्टहै) श्रमेरिका कौ विदेथ मीततिमे 
यथाधता वास्तविकता तथा व्यवहारिकता का पट बडा तेजौ से मेढ़रहादै। कुच 
समय पूव जाज कनन तंहरर्‌ जते व्यक्तियों न भमरीको विदणनीति को भादएवादी 
भहुकर्‌ प्रत्त तथा श्रयागय बतलाया था । प्रमेरिक्ाकी विदेण नीति "लडरर' { 16 
081+ ^ प्ला८्ड ) कै प्रनुषार प्रसफल टै } यदपि, इस लेखक के मते मे भ्रमेरिका 
नै पूर्वीय राष्टरो के उत्थान मे उतना घन खच क्रिया कितु उसका परिणाम भ्रत्यन्त 
न्यूनतम च प्रभरावहीन रहा है) दुसरा, द्वितीय विश्वगुद्ध के पश्चाद्‌ भमेदिका के 
श्रयेकः राष्ट्रपति ने श्रपनी विदेणनीति का एक अ्रमुष वायक्षत्र इना जपै राष्ट्रपति 
दशन ने दरक व प्रीत को, राष्टृपति भद्रनन हिर ने मध्य एशिया को, रष्टपति 
कन ते सेटिने भ्मेरोवा भौर रा्टृपति जौनसन ने वियतनाम को } समी राष्टूपति 
इस अरफा एक नपे चिान्ठङी पपरा करना चाहते रैरदै। जँहेकी धरुमसे 
सिद्ा-त" श्दरनन हीवर सिद्धात' अष्दि। समी दषटरपतियो ने श्रुतये तिदात' 
कौ सिन प्रमेरिका से बाकर विश्व मफंलान का सफत प्रयल किया है । रीततः 
श्रमेरोकी विदेशनीति कतौ एव यह मी भ्ालोचना कौ गई दै कि राष्ट्रपतिं के व्यक्तित्व 
कन श्रमेरिको विदश सीदि निर्धारण ये प्रमाव उत्तरोत्तर वेढा ना रहा! चौय, 
धरमेरिका की विदशनोवि भ्रवसरवादिता ( 001४0058 } की प्तमयक रही है 1 
श्रमरिक्य एक प्नोर लनत प्र षत दुहाई दता हे तथः दुरो भार वह स्पेनमा 
मथक दै 1 पाकिस्तान म शीन्ड भाने श्रव, रष्टय दोक मे भाग वाचे, 


{ ४६३ } 


दक्षिणो कोरिया भे ्िगमेनरो तथा वियतनामं मे वाश्नोदाह जो समो भ्रधिनायकदादी 
रहै है । पाचवां,प्रमेरिका फो वियतनाम नीहि धमेरिवा से बाहर के देयो में ही घटी, 
यरे भरमेरिका के मौतर भी तोत्र प्रालोचना वा विपय वना हृ दै। इसतिथे 
राष्ट्रपति भाँनसन श्रमेरिया मे होने वाते नवीन चुनाव मे उम्मीदवार नही हं । 
बल्कि राषटूपति पद फे लिथे ध-य उभ्मोदवार मी वियतनाम नीति की तीव्र भरालोचना 
कररहै। किसर मीभ्रय पिपय पर श्रमेरिकी मत इतना विभाजित नदी हृभाहै 
जिना कि वियतनाम समस्या पर । छटा, श्रमेरिवा की भ्राधिक सहायता कौ नोति 
मो राजनीतिक दितो से वेध गई है, विवासवादो देशो मे श्रालाचना या विषय बन 
रहै । सतवा, श्रमेरिकाकी सयुक्त राष्ट सवे भ्रतगत्त नीति, जातीय रगभेद 
गीति तथा सपय परपदे व सक श्रो को नीत्तिका मी विष्व मे वडा विरोध 
हाद 
शने समी फमि्ों के बावजूद भी ध्रमेरिकी नीति विश्वमे काफी सफ़ल है । 
भेरिका मे विव षौ साम्यवादी षतरे से बचाया है । दुनिया कै गणत- देशो के 
भराधिक प राजनीतिक विकास मे भरमेरिका ने सथसे भधिक सहायता पृटचायी है । 
भभेरिका द्वारा दक्षिणी वियतनाम चीन कै उत्तरोत्तर बढते हये हस्तत्तेप को रोकने 
कणो कदम उडये ह वे दक्षिणी एषिया के जनत-व फो रक्षा के सि परमावश्यकं 
1 भ्रमेरिकी सरकार कमे केयूबा नीति एक सफलता की परिचायष है । भरमेरिका 
परपभी भ्रायिक सबलता वै कारण विएव कौ भ्रायिवं विध्वसं से बचाकृर पिच्डे राष्ट्रो 
फ़ो स्वतमरताषो ज्योति रक्षित्त करने मे सहायक सिद हो सक्तारै1 


रूप की वतमान षिदेश नीति 


{ एप्ऽऽ+ (णलषटए एना } 


साकियत स्मकौ विदेश नोतिके श्रावारभरूत सिद्धातो तथास्वातिनको 
मृषुके कुच वर्पो बाद तक का वरुन टम पिघते पृष्ठो मे ( 228-238 } विस्तार 
केकर दुक है! स्तालिन फो मृत्यु फे श्वान सूस की विदेशनीति मे विशेष 
मोढ प्राया श्रोर उस प्र्वितन के प्रमुख नेता ख्‌ तेव तथा कोतीनिन र्दे 1 विदेश 
नी्तिमे इस मौषटकोजाननेके हेतु हमे सोवियत सूसको प्रभावित फरमै वाती 
श्रातरिक व वाह धटनाश्रो का जनान भ्रावष्यक रई! 


5 माच 1943 शौ स्तालिन की भृत्यु के पश्चाद्‌ रूष मे शक्ति घ्रय-सषय 
पादी, पुलिस व से य शक्ति मे प्रारम्म हुश्रा । सक्षिप्त मे इस त्रप एप कौ इनिशरी 
श्रतिरिक्त सुरक्षा णक्ति के भष्यक्ष रिया के पतन ({ दिसम्बर 23,1953 }, साश्व 
वोरासोलोव के राष्टृपति पद पर निगुक्ति तथा 8 फरवरी, 1955 को मतन्कौव नै 
स्थान पर माशल बुलपरानिन के पद स्थापने हुं । इतत नसीन शक्ति व्यवस्या मर 
निकेता ख्‌श्वेव की सावियत फम्युनिस्ठ पाटी के केद्रीय समिति के प्चिवालय के 
श्य के स्प नियुक्ति कौ गई । यह्‌ पद ए श्वेव के पूव स्वय स्दातिन के भरधीन 
या, भोर इतोलिये उक्त प्र पर एस्वेव की नियुक्ति को प्श्चिम र्ट कीदृष्दिने 
ग्सीन स्दालिन केसख्पमे घमा था यह सप्य शी निकलता कयो पु.प्वेव 
धीरे-धीरे श्रपणे परतिदद्ध को भरशक्त करते हये स्वय शक्तिशाली वन गथा । उसने 
3 जौला, 1957 को मोलोतोव व मलर्कोव फो पदच्युत किया, 26 पर्व 
1957 को माल जुकोवे का पदो-पुख किया प्रीर माच 27, 1958 कौ मागत 
बुलगानिन कौ पदातिरिक्त कर स्वय ने उस रक्तिव पदको ग्रहण कर्तिपा। 

भरतरिमं हृष्टि के निकेता ख.षचेव ने इत शक्ति परिकतन व सवप कै दौरान 
मे कर्ध महूत्वपूणं परिवितन किये । अयम, उन स्तालिन के व्यक्तिगत नैपूत्व सिद्ात 
के स्थान प्रर सामूहिक नेतृत्व (€०11९५)+९ 1लकलऽषट)को प्रमुखता दी । दुसरा 
निकेता ए.श्चेव ने पदोक्नत होते ही 'त्ता्तिनवाद" कातीव्रसढन किया । 1956 
को 20 वी पीं कग मे उने स्तालिन को ग्रसम्य दोषों वरूथो कानेला 
पापितत किया भौर उक कार्यो व नीनियः की मादी मत्सनाव निदा श्नी* 
स # ध उप्र धछा ४३5 ला््णप्वषहट यय ४4०560१५ 0 ण्ण 
1956 न प्रणत णज 815 कलदप्पद२०वे त 9 १९८९५५८५ 
व पाठणकुाठणऽ रणा काट सका € वतं ल्ट वणप +र 11; 
1१८ 19 51०} प ¶लाछ पञ्चाल वतव कील १०१८ 1० क (णण 
पपं एलापकणादल्व्‌ क्रिय पल व८पेमाः इत्वं ८0 240 ०वत भणत 
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भरक्तुबर 196 मे उसने स्तालिनवाद' का ख-डन करते हे स्तालिन के मृतक 
शरीर वमो रेड स्व्यावरमे स्थापित लेनिन दूम्बसे हटाकर दुबारा दफनाया । 
तीसरा, उसमे स्प म विद्यमान श्रपने बडे वडे प्रतिद्रदियो जैसे मोलोतोव तथा 
राष्ट्रपति वो रोस्िलोव प्रादि कौ पार्टी सदस्यता से वचित करने की घमको दौ । 


वाह्य हृष्टि से, षूस कौ विदेशनीति मे परिवतन लाने वाली कख महत्वपण 
घटनायें हयी उनमे हमरी काड, पो ड समस्या, चाल चीन का सशक्त होना व रूस- 
चीन मत विभेद, प्रमेरिका पे राष्टरूपति केनैडी की नियुक्तिःयुगोस्लावियामे टीटो-पक्षीय 
शक्ति येय भादि ये । स्टालिने की मृत्ु के पश्चातु तथा ख्र.श्चेव के उत्यान के वीचरूत 
की नीतिमे जो प्रिवतेन ्राने लये थे वे मुख्यत इस प्रकार ये--्तीह्‌ भ्रावरण का 
श्रत, नवीन प्रायिक सहायता कौ कूटनीति, शातिपूरा सह भ्रस्तित्व तथा देश विदेशो 
मे श्रापसी भ्रमण बिनिमय द्वारा सास्कृतिक व राजनीतिक सम्पक स्थापित करना 
श्रादि मोडसूसष्ी विदेश नीति मेश्राने लगे ये 1 स्यलिनोत्तर विदेश नीतिकीदौ 
भ्रमु विशेपताये सामने श्रायी श्ररवेश्रमेरिकाकी हृष्टि से बडी महत्वपुण थी, 
(1) रूपका पूरोपीयभ्रागनमे प्रवेश श्रौर चोन से राजनीतिक्‌ समफोतां भौर दूरा 
(प) ल्स से बाहर भय साम्यवादी देशो से राजनीतिक सम्बध की स्यापनाका 
प्रण । 

ख.श्चेव कौ किशनीति-खर.श्वेव की विदेश नीति ने सोवियतरूप की 
पारस्परिक नीति को महत्वपूए मोड प्रदान किया । उसने स्तालिन व्यवस्थाके 
विपरीत विदेश नीतिकेत्तेवमे कुष्ठ नये कदम उठाये । ल.श्चेव कौ विदेशनीतिके 
प्रमुख तत्व दरस प्रकार ये- 

(1) याना कौ एूटनीति ({ एफाणणन्लो ग स्दतणटुर १५७} 
रत्र.चेव ने भरपते प्रधानमत्री पद ग्रहण करने केपूवदही विदेशा कीयात्रा प्रारम्म 
षरदीथी) ख श्चेव ने लालचीन, मारत, पूर्वीय यूरोप तथा ब्रिटेन, फास व भ्मेरिका 
प्रादिदेषोषफो यात्रा कौ । परिणाम स्वरूप ्रमेरीकि प्रतिनिधि उपराष्टूपतिं निक्सन 
नेमी 1959 मेलूसको यात्राकी। दोनो देशो के भ्रापसी यात्रा विनिमय बै 
फल-स्वरूप बलिन की समस्या" मे सुधार भ्राया श्रौर दोना देशो के नीच सधप स्थिति 
मे. दर परिप्यदन्‌ श्य स्थिर प्रमन्‌ "लि, यमदैकगणणः प्रयलल्दे, गु पर्स शुदि 
विधयो पर पडा 1 


(2) शिखर सम्मेलनव अ य वातविं (ऽष (णर ९०९९७} -ख्त व म्रभेरिका 
के बीच व्याप्त शीतगुद्ध' तथा जमनी की समस्या को लेकर जो सधप बढा हषा चा, 
उसे स्र. श्चेवने वार्ता नतिसे हल करने का प्रयत्न किया । 1959 मे रूस व प्रिटेन 
क वीच वालिन समस्या पर वार्तालाप शुरू हई । मदं 1959 मे ब्रिटेन, फास, 
भरमेरिक्ता तया सोवियत रूस वे विदेश मन्नियो का एङ सम्मेलन जेनेवा (0७९०९४६ 
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उधापप 6९६} शुरू दभ्रा । शिखर यभ्मेलन ये जमनी छे प्रश्न पर साट 
भरतिनिधियो के बीच कई प्रस्तावो पर वाद निवाद ष्‌ क्तु शूर षटना के कारणं 
उस भित्र-पम्मेलन शै हत्या कर्यी गईं भोर ममन समस्याम कोर युधाट नहीं 
भा सका यद्यपि 19 मई, 1960 को खश्वैव ने धोषा कौ वह्‌ नमनी के सम्बन्ध 
भे रेसी कोई भी कायक्राही नही करेमाजो न्तरष्ट्िय शाति को खतरा पहुचापे 1 
इसके प्त उस 5 श्रून 1961 मे ख.स्वेव तथा धमेरीका के राष्टि कनेशे 
भर्या कौ राजधानी वियना मे मिते! इस सम्मेलन मे जमनी के पभरप्न को तेकर 
कृ भर्वाव यये गये ये । इसी तरह सूप चीन विवाद फो लेकर सपैव के काल 
मे 5 भुला 1963 मे चौनव सूस के प्रतिनिधियों का चमोलन मास्वो मेहम 
विन्तु दोनो देणो मरगरतिशोल कटुता का वातावरण सम्मेतन को सफ़त नही कव 
घका। ने उदाहरणोषिस्पषटहै कि ख्वेवने बरे बढे मप्लो को वार्तालाप द्रा 
तय करने का प्यल क्रया । स्तालिन काल मे बा्त्तिय की राजतीति" को कोष महतं 
महीदिया गपाया भौर ख.र्वेदने दषे पारम्म को । ययि वार्वालापके कु 
महर्ष परिणाम न निकवे, तो मी, षष के सम्बध विश्व रषटर से यदृते सेये । 


(3) शक्ति पर भ्राधारित राजनीति (एणोद एषणे ७य एण््ण ण 
प्रर} --ज.श्चेव की नीति फी तीतरी विशेपत्ता उततकी नीति का शक्ति तिदो 
परे धरावारित रीता था स्ताल्तिन की भूत्यु के पर्वाद्‌ ख(प्चेव ने सोवियतस्प्रषी 
सन्य शक्ति, प्रषुरक्ति प्रादि का तेती तै वधन किया । उसने भरमेरोका कौदोकर्म 
फो मवीन धाविष्कारमे सूप को पीचेनहींहेने दिया । षह मी प्रमेरिका के डस 
की भांति शक्ति दिखानाः (7० ०७०८३(71 एक्ट) नीति का समर्धक धा। 
1962 भं युबा प्रन पर उ.श्वेवकी विदेय नीति श्रिटेन फे प्रपान भी ह्य.मवे भुरा 
शक्ति-वधन वथा भरमेरीषा को शक्ति प्रदशन शरनादहीया) स.ण्वेव फा विष्वा 
थाहि भमेरिका फो श्मूबा के घोवियत ध मे परकर भौरभरमरोकी नगर्तोको 
परप प्रलेप क प्रुपम सक्व वताकर वह्‌ भरमेदीशा से मनमानी सिममं पराप्ठ 
कर सकेगा । यपि वह स नीति में सरत नदीं हे चका 1 


(4) सह्तित्व को रिनोति (®८४्५७ ८०-९५।९००६} --ख.्नेव 
ने 1956 को 20 वीं पादी कमे उक्ठ नीवि की धोवणाकी } इय सीति 
भन्वमत उने स्वालिन पुय मे प्रवतिठ परम्परागद नदि कीनिदाकी भौरचन 
राट से स्पक स्थापित क्रते परणोर दिपाणो भैर घाम्यिवादीहै। ष्ठ गीवि 
द्वारा, भरठरस्टिय विवादो को चा्ठपूण ठीके मुमम्धने पररजोरदिया यया+ 
सवियद दष दाय विश्व रे रिरे देशे श्न भिक चहवठा देके का निरथ्य किमा 
मपा हदा परिष दियेपौ परिव्योके ठाद उवे पथ्यं नीति प्िपायपट 

शिफा गया? स्षडेद मे म्मेतन तं श्दा “हम छयुर्ठ स्व प्रमेदिष्या पा 
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प्रस्य किसी मीदेणके विरुद्ध पुद्ध करना नही चाहते । हम शातिपूण निर्माण मे 
रवनात्मक ष्टि से प्रतियोगी होना चाहते हँ ।“ 


(5) शोत युढने कमी (० ९५5९ 1१९ ८०} --ख.प्चेव की विदेश 
नौति का पाचवा लक्ष्य श्रमेरिका से व्याप्त शीत युद्धकोक्म करनाथा। यह्‌ सत्य 
हैफि जिस प्रबल शीत युद्ध का स्तालिन काल मे प्रारम्म हूभ्रा वह ख््‌.श्चेव के समय 
मे बहुत भ्रमायहीन होता जा रहा था। ख.स्वेव ने "शीत युद्ध" फो कम करनेकेदेतु 
ये महत्वपूरण कदम उठाये 1 उदाहुरणाथ, 1958 मे सोवियत रूस ने व्यतितगत 
रूपसिश्रणु परीक्षणो को रोकने के निश्चय कीघोपणाकी, मई 1960 मे चार 
अदे राष्ट का सम्मेलन, 1962 मे वयूबा मे सोवियत रूस ने भमेरिकी दृष्टिकोणका 
समथन तथा 1963 मे प्रणु-निरोघक सधि ((7651-88 ग९ब1$ } पर हस्ताक्षर 
क्यि। 


इस प्रकार ख्‌एवेव ने सोवियत रूस की विदेश नीति कैग भूत से सम्बध 
रखते हए तथा मौलिक सिद्धान्तो को रक्षा करते हये मी नवीन युग की भावर्यकता- 
नुसार व्यवस्थित करनेमे भी मारी सफलता प्राप्त की ॥ ष्विदेण नीति'केचेत्र मे 
सोविगत रूस मे उसने एक रचनात्मक मोड दिया ¡ यद्यपि 1964 में खश्ेव वा 
पतनं हुभा कितु सोवियत विदेश नीति मे जो उस्ने मोड़ दिया वह प्रशसनीय रहा 
है। भ्राज मी कोसीजिन उसौ नीति का पूणलूपेण पालन करर ह । 


फोसोजिन के समयमे रूस को वतमान नीति--मरवटूबर 1964 मे घ.ण्पेव 
फा पतन हृभ्रा । यथपि सोवियत शूल मेँ नेतृत्व परिवर्तेन के कारणो का पता लगाना 
कठिन है कितु प्रचलित विचारो श्रनुखारस्तमे कपि भ्रसप्लतारये, ख-वीन 
विवाद ख्‌ एवैव मे भ्रधिनायक तत्व उसके पतन के प्रमुखे कारण ये । खे फे 
परात्‌ कोसीजिन शूस के नए प्रधान मत्री यने कोसीजिन ने श्रपनी विर्व राजनीति 
मे जिन बातो पर भविकजोरदिमावे ई-लाल चीन से सहयोग, एशियाई मसो 
मे गहरी दिलचस्पी लेना तया परिचम से सम्ब घ बढ़ाना । ६सके कतिपय उदाहरण 
है) रू ने मारत-एाक सथय के सवष मे “वाणकद समन्भौता' द्वारा नवीन टटका 
का परिचय दियादै। दसी भांति भरव-इजरायल सथपमेल्खफा दृष्टिकोण प्ररव 
के पक्षमेस्पष्टरूपसेरदा! 21 न, 1967 को ख्सके रष्टरपति नासिर से बातचीत 


की। स्सनेसखुते वोर पर भरव दृष्टिकोण का समयन करते ह्ये भाघुनिक्तमं प्स्व 
देनेकोौपोपणाकी। 


ध इसी प्रकार 'कोसीजिन युगः मे सोवियतस्पर कौ विदेय नौति प्र्विममे 
भरति सहयोगकी रही है । रूम व भ्रमेरिका दोनो ही चौन को भविक क्नियाती नहीं 
यननेदेनेवे एक मत दै । जून 1967 मे भरद इजराइल घमस्या को लेकर जो समुक्व 


द 1 


{ च्ष्य ) 


गट सथ का प्रधिवेशन हरा उक्षे रूती प्रधानम कोसीजिन स्वय पूवे रौर दोनो 
देशो के तरेता पर षष्टो बातचीत हई । दोनों चै श्वम की राजनीतिं फ पमभृन 
करिया । 1968 मे सोवित श्म व श्रमेसैका ने अरणुसामग्नो के सम्बध भे (्ण्य 
एणपलकछय कषद) हृदं सधि पत्र पर हुस्ताल्नर किय } 
एक नया मोड ॥ 
चैकरोस्लोवाकिया पर श्राप्ररा व पारक सय सामम्रौ--21 अगस्त 1968 
मे श्वकोस्लोवाकिया' पर ख्सौ गुटको फौनोंका श्राक्रमणु एक महतवषुख पटना 
रही है 1 प्रस घटनाने यह स्पष्टकरदियादहै कि ष्स "धरित राजनीति" तथा फुट 
नीतिक चालो से धपने रष्टृहितव देषो को श्रमे वाना चाहतादै। स 
भाकमण कौ विश्वके समीरण्टरो नेषोर निदाषीहै) दी प्रकार क्घ प्रास 
पाकिस्तान को जो णस्वर सहायता दी गद है उसी मारत मे तीत्र प्रतिक्रिया दै । 
वेमा पहु नीत्तिस्सकी ताशकद भावना के विपरीत नहीटै? णक प्रर स्प 
वियतनाम्‌ के भ्रएन पर उतना क्रियाशीतत नदी है प्रौर दूरी भोर वह्‌ प्रपनी नीति 
मे मोड देकर "हस्त्तेपः नीति को पना रहा है । 


सोदियत सूस व विश्व ॥ 


\ 
ष्स थ अमेरिका -सोवियत्त रूस व भ्रमेरिका म परस्परं मत विरोधस्वा 
भाविक है क्योरि दोनो की विचारवारा पृथक पृथक है, दोनो की राजनीतिक व्यवस्य 
भिक्न २६ दोनी का उदेश्य शक्तिवधने है, दाना ही महा-सक्ति बन मे सनदी 
है श्रौर्दौनो की पद्धतिया मी भलग लम रहोर्दै। यह मत विरोध शशौत्‌यूद्ःके 
सामसे भारम मा । इसका प्रारस दवितीय विष्व युद्धके दौरानमे दपा भौरदुमन 
सिद्धान्त, माशल योजना, नटो शभदि सन्य गठन ने इस मतभेद का विस्तार किया 
दसरके यष्वात्‌ जमनी फी उलन मं दोनो के मीच विरोष फी दीवारबढ़ादी ) इतका 
परिम यद्‌ निकला छि दोनों देण शक्ति-वधन म लगे दहै भौर विष्वस्फी मात्रा 
समाप्त हौ गमी । 1945 चे 1962 के दौरान मं जितत मौ प्रयत्न क्प भे, प्राप्त 
धतिर्वास के भार्ण समी प्रषफत रदे 1 खु शेव ठया कँनेदी युग मे नवीन सधौ 
फो दोनो देशो मे घर्‌ ारम्म हमा । द्र समयतक दानो देशो कै बीच मय 
शक्ति सतलन ( ६0८०८ ० ष्टण } गी भरा सुरा या 1 दीनो महाणक्तिया 
फति गी सरबोज्य सोमा आप्त कर शको यी । इसके भरतिरिक्त भो धीन दोर्नो ही महा 
शक्तियो को भयभीत करने लया भौर उरक विरुद भाषसी सभ्पकं बदृमे सये ! दोर 
ने भ्रगुयक्ति निरोषक सधियो पर दृस्ठाक्षर करके सहयोग नौचि ना पटि्विप दिया 
है। दोनो हो चाक मरे रिकः विरोष अढे लगे । उदाहरणार्थ सोदियत स्म र्मे 
यकोस्ोयादिया व साल भोन करामह विरेषदै पोप्‌ भ्रमरो न्तो \ #. # 


क 


( ५९९ ) 
विरोष बढररहा है) दस प्रकार ख्सव प्रमेरिका मे श्रपनी राजनीति का कायेंततेत् 
काफी वेटाहृप्राहैचिन्तु फिर मी विश्व॒ शाति, विश्व युद्ध, चीन की भयानकता से 


दोनो ही पराभूत ह दोनो हौ देशोने श्रसलग्न राष्टरोको मायतादेदी है श्रौर जही 
समव हो सके ,एक दूसरे के नजदीकश्रा रहे है । 


रूस ब चीन --रूस-चौन विवाद को हमने एकं पृथक्‌ भ्रध्याय मे विस्तारसे 
भ्स्तुत किया है 1 रूस चीन विष्राद भ्राधुनिक्‌ विश्व फी एके महत्वपूण घटना है भौर 
विश्व का मविष्य हस पर बहुत श्रधिक निम॑र करता । दोनो देशो मे मतविरोष 
स्‌ एवैव युग" मे प्रारम हृभ्रा जिसके करई कारण ये जसे साम्यवादी दल के नेतृत्व का 
अशन, स्तालिनवाद का खडन, चीनमे परिवतेन नीति (२९५15100150) युगोस्लोवाफिया 
भे रूस फै सवघ, सूत द्वारा भ्रसलग्न राष्ट्रो को मायता, सूस का परर्चिमी 
राषपरो से सहयोग तथा माश्नो व खश्वेव मे व्यक्तिगत विरोध । यद्यपि 
लाल धीन फी वतमान शक्ति निर्माण का श्रोत स्सही रहाहै कितुदोनो 
मे मतत विरोध तीत्रहै। इस मत चिरोधके परिणाम स्वरूप चीनने सू्ससे कुद 
भूमिक माँग की, उसका एशियाई श्रफीकी सम्मेलन मे मागतेने का विरोध किया, 
तथाचीन नेखूसी तेताभ्रो त्तथा नीति की खुली भत्सना कौ) इधर स्सफा 
“वियतनाम' भँ जो दृष्टिकोण रहा है उसके पीचे यह्‌ मत विरोधदही कारण दै। 
स्यपि रूस ने वियताम को सैनिक शक्ति देने की (जनवसै 1965} मे पोपणा षौ 
भ्रौर 13 भ्रप्रैल, 1967 को वियततनाम भ्रौर सोवियत सध मे सिक सहायता षर 
सममौताभी हप्र ्रिन्तु उसमे खुले तौर परं श्रमेरिका का चिरोघ नही किया सवा 
एक कारण रूस चीन मत दिरोष रहा है । र्त चीन को सहायता भव्य दे सक्ता 
दै कितु वहू उसे प्रपने से भ्रधिक शक्तिशाली बनने का संमथन नही कर सक्ता । 


भालोघना--सोवियत विदेश नीति की भ्रालोचना करते हुये एक बारद्विटेन षे 
भूतपूव प्रधान मत्री चरचिलनेषहाया वि “साम्यवादी देश वौद्धिकल्पसे भग्राह्य 
है (गणपा वल पणालाल्लण्या$ (०८८९७७४९) * यह सत्य मौ है। रुत 
सर्द तिक तौर पर मागस्तवाद व तेनिनवाद का समथक्‌ दै । बिन्तु उसकी व्यवहारिक 
राजनीति भें वडा लचीलापनदै। रूसने एक ताशकद सममोता करवा कर शांति 
भतिनिधि कां पर्चिय दिया पौर दूसरी भोर चैकोस्तोदाक्रिया पर भ्रामर भिया 
भोर पाकिस्तान को सनिक सहायता देने सगा है । एक भोर उतने पमेरोफी गुटका 
मिथ मे विरोध विया दूरी भोर उसने हगरी पर भ्रमण विया । दसी तरट्‌ वह्‌ 
एव प्रर वियतनाम मे भरमेरीका बा विरौप करता है तया दूसरी भोर चंमोरतावातिया 
प्र प्ात्रभण करता है ) इस प्रकार व्यवह्‌रिक दृष्टि षूवी पिद नीति 
शक्ति सथ; भ्रवसरवादिता तथा व्यक्तिगत निरा पर प्रापारित है) उत्का प्रमृष 


५५ 


{ ४०० } 


कार्ख रूष मे शक्ति, राजनीति द पाटी का समन्वय । जैदे भ्राज यह नही ष्टा 
जा्फतादटैकि स्स कल कौन क्ति ग्रहण करेया उतनी श्रकार किसी मी राष्ट 
मैः प्रति उसके हषटिकोर की निर्वि मायत्ता रखना भ्रमपूए तिद होमा । निन्तु 
यह तकं सिदद किर्प् ने लिप्त यति षे श्रीदयोभिकं प्रगति षै है, भौर जिस रप्तारसे 
उसका सम्पक जनतातिक देशी से ष रहा है उषसे सूसकी नीति गें समन्वय 
सपिक्षता तथा स्थायित्व भ्व्य भ्रायेमा ! इती तरह फ विचार एक दार प६त नैहर 
नै भ्रपनी सूयी यात्रा के समय प्रगट क्यिये। 


निःशस्त्रीकरण की समस्या 


(एकार ण ऽश क्णाछा) 


विश्व शातिके प्रशन को हल करने ॐ लिए जिन उपकरणों की तहायता ली 
गई उने एक नि शस्परीकरण मी है 1 विश्व णाति के लिए शक्ति तत्व का प्रयोग 
भ्रमुख श्रवरोधहै रौर शक्ति-तत्व कोक्मकरने के लिए पि शस्त्रीकरण प्राव 
यक है 1 

नि शस्त्रीकरणं से तात्पर्यं --नि शस्त्रीकरणं से तात्य शस्त्रो को षमी 
करने मे है । शस्त्रो की पणा समाप्तिन तो सम्मव है भौरन उचित ही । निशस्व्री- 
करण के सम्बध मे भमेरिका फे राष्टूपत्ति विल्सन ने कहा था कि, “भ्रत्य राष्ट 
भ्रपनी सुरक्षा के भनुपातमे शस्वोकी कमो करना, नि शस्त्रीकरण है । दूसरे 
शब्दो मे इस प्रकार षहा ना सकता है कि शस्थ्र रखने के दो श्रमिप्राय हो सकते दै 
एक शुरक्षाकावदूमराभ्राक्रमणका। सुरक्षाफी निर्षारित सीमा तक शस्व्रोफी 
कमी करना नि शस्त्रीकरण॒ है । इसके बाहर शस्रो की वृद्धि करना प्रात्रामक मावना 
फा प्रतिनिधित्व करना है । 


नि एस्त्रौकरशा एव शस्त्र नियव्रण विलग पर एक मिधित उष्य -- 
भ्राुनिक युग मे एक नवीन शब्द श्रौर प्रचलित हो चला दै जिते “स्य नियर 
(¢०७ 0000]) कहते है । शस्व निय व्रणा से तात्य राष्टरौ के वीच उस सहयोग 
से है जिसका उदेष्य शस्व को दौड मे कमी करना, युद्ध की ्म्मावना को 
कम कृरना प्रयवा सहारकेचेत्रको सीमित करनादहै। शक्ति नियत्रणकाप्रमुख 
चदेश्य राष्ट्रो के बीच समौतों द्वारा विष्वसक्ारी शस्प्रो की ब्ृद्धिफोरोक्नादै, 
मितु निशस्वोकरण भौर शस्य नियत्ररा दोनो मे सम्ब प्रर विच्छेदटै। 
नि स्त्रोक्रण मे युद्ध सामग्री भौर गृद्ध संनिको मे श्रतर्यषटरीय स्वीृति के भनुसार 
ममीकरने से है, जवकि शस्त्र नियय्रख का तात्य धन्तर्यषट्रीय स्वोढृति गा प्रयोग 
गस्मोकेप्रयोगकेसम्बपमेलामू करनेसेहै। 


द्वितीय विष्व गुडं क पश्चातु जो शीत ~यु प्रारम्म हूप्रा उसमे सोवियत रूष 
की बहु मायता यी फि सयुक्त राज्य भ्रमेरिवा शस्व्र-नियय्रण निरस्पीक्रणमे 
बिना षाहता है भौर रूस सरे विल्वुल विपरीत, किन्तु नि ष्स्ीकरण भौर शस्व 
निगयणरमे प्रभिन्न सम्ब-य है । सस्त नियत्रण बे दिना नि पस्यीकरणु सम्म नहीं 
ै। उदाहरण के लिये पमेरिका पौर उसके टे राष्ट निरस््रौकरणु का वमी 
सरमरपन नदी वरेगे--जव तव की उह यह्‌ दिश्वा्न दितादियानायरिस्प व 
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उसगुटङे भय साम्यवादी मि्~रस्वोके स्वधमे किये गये रय सथि पवो 
की श्तौ को फायाप्वतत करने के तिए तैयार । दसो प्रकारस्सका यह मतदैषि 
लव तक पूरं नि एस्वीकरणं नही हौमा-वह्‌ शस्य निथवण के सिद तंपार नरह है। 
नि एस्तीकरण भौर एत्व नियन्वरणा शा टूश्यषएकषही हि भौर वह्‌दै भ्व 
षटरय सम्बरो मे शक्ति प्रयोग तै मुक्ति! शत्तिका अयोग केवल मात परू 
भुरक्षा कै ति स्वीकारं किया जा सकता है } दसी प्रकार ति शस्थीकरण प्रर शस 
निियिग्रणंदोनाही फे रचि युद्ध समाप्ति का उरश्य सम्मिलित है। इप्रतिए 
निशस्प्रीकरणा शरीर शस्य नियत्रखं दोनों एक दूसरे के स्व रूप से नजदीक है { 


नि शरस्थोकरस भावश्यक है-- वर्यो? 
नि शस्प्रीकरण के यक्ष मे जो तक प्रस्तुत किये लावै ह उनमे ठीन प्रमुख 
(1) शस्व भनुपयुक्त ह, = 
(2) शस्त श्रनावश्यकं खव दै, भरर + 
(3) पृदक प्रतीके मी! ५) 


शसो को होड मानव प्रयति नहा, पतत का प्रतीक --शसतरोके निमि 
भेल धनेश्वर श्म व्यय होता है उसके श्रनुपात मे उसके परराम व्यथ व हानि 
कारक सिद्ध होते है} शसो की अनुपयुक्ता को सम्बोधित करते हए 1954 भर रण 
परति भराइनन हावरनेबडेहो साकं शब्दों मे कहा या-द बद जो.वनायी 
भाती दै, हर युडपोढ जो घोडा लाता है, हर रकिट जो चलतया नात उका 
श्र्तिम परिणाम यह्‌ सिदध करता है कि यह्‌ सव उन व्यक्तियो के कधौ पर्‌ चलतयि 
भाति हनो शरवे है भौर उनके पास शख लनि की नहीदै, जो च्छि रहें शरीर कपटे 
नदीं ह भौरणो बोमार्ह किन्तु उनका उपचार नही किया जाता है ॥" {८५ 
एए {1121 15 7124९, दष्टा ४० -597 [््कल्व, दण्ट एणणलं वतं अण 
{16४ 19 £ 5081 ३६056 8 लीः णा च०ञह फी0 माल तण 8८त भट 
१०६ 4, १॥०5€ फक० 276 स्नातं चठ वाह णण लधजा६॥ - 87 11056 ० 
का८ ऽथ श्ण दाठ ००६ ट्म } ~ ~ ~ ) = 

शस्यो के प्ारधिक पतु पर यदि द्ष्टिपाव करं ची यह्‌ स्पष्ट ध 4 
विष्व के राष्ट एस्त्र निर्माण मे भ्रपने सषटूको एकृ महत्तमं सि, ङे निर्ण 
परखवचैकरर्हैदै एकं भनुपान केश्नुषार्‌ ॥ भाधुनिक गूानवदषा ५ क 
से एक स्वरं पौण्ड भरति मिनट पस्करं पर शय कर रा है रषटरसय, (प 
० पिक} क वजट के धनुसार विश्व शाति प्र केवल उतना, ष्ीरखच न 
रहा है--नो शसो के ऊपर किये गये ग्ययके सनं प्र्तिशव व्याज के श्रनुपृतरि टै, 


"1951 समुकत र्ट सथं महनि गवरी ने कहा चा कितव प 
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सुध कै 60 सदस्य राष्ट्र 2 हजार लाव डालर प्रति सप्ताहं शस्त्र निर्माण पर लं 
कर रहै हैँ जवकि सयुक्त राष्ट सध काणएकवयका कूल बजट 50000000 डालर 
है।" सदु 1967 मे विष्व केकर बडे रा्टरका शस्त्र निर्माण पर र्वानिम्न 
प्रकार से था-- 


(शस्त्रो परं किये गये खर्चे फी प्रतिगत) 


' (1) परमेरिका द 98 
(2) सोवियत सघ - 69" 
(3) ह गर्लण्ड -- 65“ 
(4) फास - 63” 

" (5) लाल चीन -- 44 ” 
(6) जमनी ' (पर्विमी) -- 39” 
@) भारत ~~ 
(8) पाकिस्तान -- 

9) कनाडा -- 46 


एसा प्नुमान लगाया जा चुका कि एक परमाणु बमपर भो धनराशि सच 
होती है उषसे तीस स्कूल व कालेज भ्रयवा पदद्रह चिकिर्सालय सोते जा सकते 
ै।८ रे ्रनुमान लयाया जाता दै कि स रा० सधके प्रायिक यिमागने 
परपने प्रतिन्दन मे यह बताया है कि विकृत राषटरके प्रति व्यक्नि कीप्रायको 2 
भ्रति्त बढ़ाने के लिए 19 हनार डालर भ्रति वप खच करना होगा । सयुक्त राष्ट 
सधी प्रायिक व सामाजिक परियद्‌ के भ्रनुमान के ्रनु्तारं 120 भररब डालर प्रति 
बं भ्रषवा 330 लाख डालर प्रतिदिन विश्वमे शस्त्रो के निर्माण परस्यय विया 
जाता दहै । इसका 85 प्रतिशत भाय 7 रा्टरौँके द्वारा वहन किया जाताहै। दस 
प्रकार शस्त्र निर्माण पर किया गया खच केवल भपराधही नही वत्किनानयष 
विशान फी प्रगति मे एक महान वापा है । 

नि-शस्थोकरण एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता -- नि शस्प्रीकरणा फी नीति 
का, मनोविग्तेपएारमक १हल्‌ प्रत्यत महत्वपूख है । शस्त्रे बृद्धि ही नहीं बर 





> ग्€ तछा ज गाल फ्ठवेलाा परटछप्ड एग 15 पण 
^ ग0५0ला य) एला ऽनीन्णौ 10 णाल {920 पप 61165 [1 1 
1० लान्ता एला फरिरा१§ लवली) इलाशताह 3 (षणो 0 ऽग्र शौतणऽवत्‌ 
एणफृप्राभठत = 1115 १५० वत पिर त्वणएत्प ०्ऽनिजाऽ 11 15 507८ 00 
पाल ० पणात्‌ पाषा ९३४6१ 


--0ऊपाष्णा ए दि = हट्०्ठणात ०णञट्वृण्लात्८ऽ त ए वाप्रातफराला 
7" दण्ठणर ठत ८० 1962 ए 324 
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शस्यो का रखना--समः, भरमुरक्षा{ विरोष भौर युद का तीक्‌ होताहै 1 शस्व स्वय मे 
एरू मीमापै नहुंवस्‌ बीमारी का अतीकरै। जैषेकि उवर शरीरम क्र, 
मीमाय का परतौकहोनाहै\ भस्त्रकी दौढसे म्य व शरविश्वास वदता टैव सनिकं 
भरवरत्ति की जाति का उत्तयेत्तर विकासं होता है! शस्मौको दौड घे विध्वघाप्मक 
वषटप्नो व प्रवृत्तियो कौ भ्रश्य भिलताहै। इकति श्रारम्ममे भुलमरौ ब्ठतीदै व 
भन्ते मे म्यतव हप्या ? शन्त स्वत वना के नही शरपितु युद्ध एव सथ के प्रतीक है) 
धसी वृद्धि से समाज म ्रमुर्तावे युद की भावना को बल मिलतादै! 


भ्रतमे एक भौर महष्वपण वातजो निशस्व्रीकरणके सम्वषमें है-वह 
दै भ्वी क्रा तथा शस्पर वनानि वाते कारखाने व कच्चे माल क्रा प्राितिकेप्रसारमे 
भरयौग किया जाना सनिक्‌ उत्पादन), प्रणुवम, शक्तिका यदि शाततिके विस्तार मेँ योग 
किपा जाय ता मानव विकास कही श्रधिक दतत से कटयाणकरारी सिद्ध हो सकता 
है 1 जिन सुविधाश्रा व श्रावर्यकताग्रो का प्रयाग संनिक के लिए होता है यदि उनका 
साधारणा जनता कै लिट्‌ उपयाम किया जाप तौ परिणामे मानद हित मे कटी भधिक 
लाभदायक सिदध हमि ! मारतके मत मेश्रगु शक्तिका शाति स्थापना मेँ प्रयोग 
सम्मद हैव धरधिक इस श्रोर श्रयलनशीलमौटै1 


ति शस्त्रीफरण मे व्यवहारिक कठिनाहयां 
(शतप ऋ भहवावाातण एणा) 


यह स्व विदित है कि मानव मि शस्मीकरण क लि्‌ किसी न किती सपे 
भरादिकाल से प्रयल्फील रहा है । 19 वी शततान्यी से विश्व राजनीति नि एस्वी- 
करणा फे सिषएु बरावर सोजनाएु वनाति रदे है कितु निशस्त्ीकर्ण फो व्यवहारिक 
स्पदेनेमे पफल नही हो पाये ह) इससे यह स्पष्ट टै दि नि शस्व्ीकरण को व्यव 
हासिकिख्पदेनेमे षु ममम्याण्ै नो निम्नै 
{4} राष्ट्-चुरला का प्रश्न--्रव्यक राष्ट के सम्मुख सुरक्षा का ४ 
निकट । भुरक्षा कौ प्रात्ति के लिए क्ति निवाय दै} शकि शस्यो सत्रि 
है} दुसरे एस्दो मे मुरा, णिति व शस्य एक दरे $ धूर व भर्मिं) स्वी 
जै देण जो तितत स्प घे चस्य राष्ट है भूरकाके लिए 740 एन प्रहि व्पश्िति 
शस्मन के निर्माण पर खं कररहादटै) न 
{2} गुड य नि रस्यरररण--िद्राे भौर सजनी ये युद व भस्म 
के सम्बय प मतभेद है) कुच बे मतरानुमर गुद ष एस्त्र कै दोढ उतर होती ५ 
भक दूसरी भौर सरस से युद्ध प्रस्त होता है रसा मानते ह) मह स्वीकार करना 
धरिप्रसं दयेया नि शम्बो की कमी ते पुद्धकी सम्मान नही रहेगी 1 1 
नै सस्र दद्धि कर माश्च पर प्रायमरु दिया कितु मास्ठ की रस्वस्यिति तशा 
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भर्माभ्रादिसे पथिक हानेपर मोवद्‌ भ्ाक्रपक नीति का समयन नहं करेगा । 
1907 के पर्वत ज्यो-ज्यो पूरोषमे युद्ध को सम्मावना वदने लमी। शस्वोकी 
दौड प्रारम्म हह । इतलिए्‌ स्पष्ट ख्य से यह्‌ मत स्वीवार करता क्रि शस्तो फी दौड 
गदकोभमदेतीहै भोर नि-शस्रीक्रण से युद्ध नही होगे भादि मत मरादशवादीव 
तकदीन है 1 

3 शांति प्राप्ति धनि शस्त्रीकरण-निशस्यीकस्ण श्रौर शाति मेमी 
प्रधिक सम्बघनहीदहै। श्स्त्रोकीदीढ से विश्व णातिकामागब्रवरद होता दै 
यह्‌ भ्रमिमत कम व्यवहारिक दिलाई पडता है । वास्तविक स्थिति तो यहहैकि 
यदि राष्ट प्रपनी णक्ति फो उस सीमा तक बदाते रहे, जव तक शक्ति सन्तु्न न 
हो नाय, तो शस्त्रीकिरण याय सगत है । द्वितीय विश्व युद्ध के परवात्‌ रूस व भरमेरिका 
भे पीत-युद प्रारम्म हृभ्ा भ्र ज्यो-ज्यो दोनों शक्तियो मे सतुलन वढने लमा शीत 
युद्ध शनै एन कम होने लगा 1 एसी स्थिति भ्य रष्टोके सम्बधमे मी दिखा 
पठती है । मारत प्रौर चीन षे मध्य मतभेद छौ रेवा शस्तरीय प्रप तुलनसेषहीहै। 
यदि भरमूलूपमसे विचार करतो शाति मानव मस्तिष्क की एक स्थिति दै । शसो 
फीकमौ यावृद्धि से उसमे प्रतर उत्पक्त नही होता है। 


4 नि शस्त्रीकरण वे तकनिको विकास~-विज्ञान की प्रगतिवपस्वकी खीजोमे 
गहरा सम्बध दै । भ्राज का मानव वज्ञानिक प्रगति के लिएप्रयत्नशीन दहै । इस दृष्टि 
से वह्‌ नये-नये प्राविप्कारो व णास्त्रो की खोज करता है । विनानं विकास के प्रति 
दरस प्रविरल प्रास्या ने भ्रधिक से भ्रधिक यकर रएस्म्रोकोखोजकीहै। नि शस्त्री 
फरण लिएु नो मी प्रयत्न किमि जति है मे जब तक प्रमावशात्ली नही होगे, जव 
तफ कि स्वर सम्बधी खोजो व भ्रवेपणो पर नियतन किया जाय । एसा 
प्रतीत होता है कि विज्ञान की खोजो के सम्बध म निय-जण करना आधुनिक मानव 
षो स्वीकार नही होगा 1 

5 नि रस्त्रीकरण नोतिके लिये प्रनिवाय सवदेशीयता-निशस्त्रीकरण 
योजना फी भ्पवहारिकता सवदेशोय नि शस्प्रीकरण पर निर करतीं है । एक 
पक्षीयया कुठ देशों द्वारा कयि गये नि शस्त्रीकरण कै परिणाम सफल नदी होते 
जैसे--उदाहरण के लिए पाकिस्तान व चीनी उपेक्षामे मारत द्वारा कियागया 
नि शस्वरीफरणं 1 जमनी की उपेक्षा मे फास ब्रिटेन दवाय किया गया नि शस्त्रीकरण 1 
नि शस्वीकरणुं जब सव देशीय नही हता, तो राष्ट के वीच मयश्राशकाश्रौर 
युद्ध षा खतरा बना रहता ट 1 एक पक्षीय नि शस्प्रीकरण दंश की नत्तिक णक्तिको 
मजबूत होने मे योगं नही देता । 

6 नि शस्म्रीकरण राष्टृवाद द राज्य प्रसृता--नि शस्तीक्रण को व्यवहा- 
दिक चनाने मे सवसरे वङ़ क्टिनाई राष्टरवाद श्रौर राज्य घरम्ुना चे उत्पप्न होती है। 


उग्र राष्ट्ायता कौ मावना ने राष्ट के वीच शस्व नियव्रशु के सम्बय मे पारस्परिक 
समम्रेता नही होने दियाहै ष एक राष्ट दुरे रष्टर्को शक्ति को जाचक्तमौका 
गेही देता, द्रुमौ भोर भरन्तरष्ट्रीव व्यदस्या के मिर्माण॒ मे समी स्वत राद्ध 
एकमत तह है, जो राष्ट्रो के वीच सममत को कार्यावित क्र सफ श्रौर भ्रपसषी 
र्ट को दण्ड दे सकं । जव तक समी रषष्ट्‌ धपनी अरदुरत्ता का धिक माग 
भरतरष्टीय हित मे समप्िति नही करते, नि शस्वीकरख के परिणाम व्यवहारिक 
सरिस नघीहेगि। 

7 ति शस्यीकरण मे शस्त्रकूरा भ्वृत्ति -नि शस्तीकरण समस्या कौ एक 
भ्रौर भरजीव प्रववनाह्‌ । क्य सवित्तियो य मिशस्वीक्रण शास्व्ीवरणएकीश्रीर 
धकलता है । जपता किठपर कहा गया कि नि शस्व्रीकरणु क्रा भर चूरलाके 
पमनुपात मे श्स्तोको मात्रामे क्रमो करने देह । भ्व यदि एक राष्ट्र के पास मुभा 
फ प्नुपात में श्स्मकमहैतो उम राष्ट के लिए नि शस्वीकरण का तात्पय शस्यं 
कै बरढानेसे हमा दूरौ बातयहदहै कि सुरक्षा फा सोत श्रातरिके व याह्य स्थिति 
है । कही मौ परिव्ठन हने पर सुरक्षा स्विति मं पररिवतन दोषा प्रोर उतका भर्व 
शस्यो के भनुपात वर मी भिरे 1 

8 निशस्त्रोकरणाकी प्राध्तिमें शस्यो के स्वरूप की कठिनिरईद--नि श्वी 
फरणा के उश्यो को व्यवहारिके वनानेमएक भोर फटिति समस्या-श्स्त्रो के गुण 
(२५) पौर सस्या (९५०००।१)) का है !* क्सो देश कै परास शस्त्र सस्या 
मकमहै सक्रिन गरष दृष्टि से भ्रधिकं विध्वशकारी है । एक अणुकम्‌ के भवरत 
मे चिष्यकेध्रय समी प्रकार के शस्तो को सख्या -यूनतम ही रहैमी । इसतरिए 
नि शस्ीफर्ण दोनो ही प्रफरारके शस्प्रो फीफ़मी से सम्भवहै। किन्तु राष्ट्रो के 
बीच दषा कोई मापदण्ड नही हैमो शस्व के गुं व सस्याका भनुषात स्पायी- 
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स्पचे मिर्पारित कर से । यही नदी विभिन्न राष्ट या विभिन्न राज्याधिपतियो मे 
ईस सम्बधमे एकमत होना सरल दिवा नही पडता । 1932 फ विष्व नि रस्वी- 
करण सम्मेलन यौ परसफलता का एष बहुत घडा फारण शस्यो वी गुणा व सस्या 
प्रर एकमत होनानहीया। 


9 निश्ीकूरण व अण.वम--प्राधुनिक विश्वमे ्रगुशक्ति मे जव तव 
कमी न हो, भ्रयप्रकार का नि शस्थीकरण कोर मूल्य नही रखता । जिस देश के 
पास प्रणुणक्ति है उस देशं कौ वास्तविक शक्ति धन्य समी देशों की, समी प्रकारके 
पस्त्रा कौसल्या से कही प्रधिष है! शस्त्रो की सस्या घटेया बडे लेकिन जव 
तकश्रणुशक्तिपरनियत्ररन होगा नि शस्वीकरण की स्थापना मानवहितेव 
विएवशान्ति के स-द्म भे प्रम निष्फल हेमे । 


10 नि शस्प्रीकरण व शस्त्र शक्ति का पता लगाने की कठिनाई- नि शस्वी- 
फरणको लागू फले मे शस्तं की विष्वसकता का पता लगाना मी एक कठिन 
समस्मा है । कु शस्व सद्या मँ प्रथिक होने पर मौ उतनं विध्वसात्मव नही है । 
शस्व भ्राभ्रामक मौ होते है रीर सुरक्षात्मक मी । शप्र साध्य नही वरर साघनहै, 
उनकी मयानकता स्र को प्रयोग कदने वाली सत्ता पर निमर करती है । यदि 
किसौ देश फी शासन बागडोर एक जनता दारा निर्वाचित प्रतिनिधि केस्यानपर 
एक सैनिक सत्ताधारी के पास निहित है तो उस भवस्था मे स्यो का प्रयोग युद्ध के 
लिए परथिक एम्मव है । मागमो कौ युद्ध समयन नीति, साम्यवाद युद्ध दारा ही प्रशस्त 
होताहै, हिटलर का शक्तिवाद मे विश्वास श्रादिने शस्त्रो कैं श्राधिक्य का सहारा 
लिया, पतु दूसरी प्रोर शांतिप्रिय देशोने श्स््ो का प्रयोग सुरक्षा तथा सह- 
भ्रस्तित्व कौ रक्षाकरे लिए किया 1 स्वीडन शस्त्रो मे वृद्धि तटस्थनीति की सुरक्षाके 
लिए भावश्यक मानता है । दक्षिणी वियतनाम भ्रपनी सुरक्षा केलिए विदेशो से 
शस्म भायात करता है। उदाहरणाय, एक हवाई जहाज क्ता प्रयोग द्तगरति वाले 
यत्तायाच षै स्प मे श्रयवा बम डालने मे मीकियाजा सकता है । इस प्रकार 
नि शस्यीकरण फे स्थान पर शस्तो के प्रथोग पर नियत्रणा भ्रधिक भरावष्यक है। 


11 निशस्त्रीकरणं को नीतिके भ्रपनाने मे देण कौ राजनीतिक विवार 
धारा भी एवः बधनदै। विश्व बे पूजीवादी दश श्रपनी सुरक्षाके लिए कुध 
नीतियां जते शक्ति स्विति का निर्माण (एषणाकाणह्‌ अप्वा त ल्य) 
क्ति प्रवरोध' का माग (एषल्ण्य्ट षण्णा तनल८००९) भयवा श्यक्ति- 
सतुलन' (ए हपप्रपाएाप्र०} 1 प्०पऽ+ ग ल०णाणण्य मे भाषणा देते हए 
सवर 1955 मे चचिलने कहा या--"्जव तक एकं विश्वसनीय श्रौर सवदेशीय 
नि शस्मीकरण, प्राचोन एव पर्वाचीन ((द०पश्ट्प्छछया कपत पण -ल0पष्लाप्णाश) 
एस्त्रो पर समभौता नदी होता, जव तक कि एक प्रमावणाली निरक्षण क्रमे का 
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मण्य नही प्रपनाया जाता, चव तक एक देतो रीति की घावण्यक्ता है लिते मवरेषा 
स्मकं शक्ति" {एलदाा2०१ 00) कहते है 1" सतू 1955 मे टोनात्डए काल मे 
कहा था-- "गाति का मागं एक लम्बा भोर ङटिन माथ है, भरत दसतिए हमे भ्रषनी 
एक्ति सदेन बनाये रसनी घाहिए 1“ 

12 ,निस्प्ीकरण व येकारी समस्था--नि शस्वीकरण नीति का पस्णिम 
एक एसे वग मे वेकारी उतप्न फर से होया जा शस्व निर्माण उच्ायोमे ते हए 
ई भरर उस देव मे विशेष शोय है प्रमेरिकामे 25 प्रतिशत व्यक्ति ऽध शल्य 
पौर ऽप्य [कणत व म्रद कुशल) ह 1954 के भाकिर्ठो के प्रुप्ार एक सा 
तिहत्तर हजार व्नानि्को मे द पतित सुरक्षा सेनाभो से सम्बिधतये ¡ पौनण्डमे 
सैनिवे सप्लाई उद्योम--राष्टय श्राय का भ्रषिकांण भाग श्रदा करते ह! दरस परार 
संनिक उद्ोगोंमे काम करने वाते धमिर्कोका भ्रसंनिक उद्योगो मे भेजा जाना 
नि शस्थीकस्ण के लामू करने पर समस्या वनं जायया } एक मारी वादाद मे धभिकों 
कौ द्र शिक्षा देन हग, वहत सी मशीनें व्यय घौपित करदी नर्येगी । एक मारी 
तादादमे भिक को नये व्यवसाय मे लगाने का श्रते भावश्यक हो लाया 1 

प्न्य व्यवहारिक शठिनाहया-- भरन्त मे निशस््ोकरण षी नीति को 
फार्पान्वित करने मे कख विशिष्ट व्यावहारिक कठिनादया श्रौर मी है--निन रट 
कै पास शसम मौहूद है, श्या वे श्रपने शस््ो को--जिनमे कि उनकी बहुत बी 
शुनी, श्रम एव घमय लया दै--नष् फे केक्िएतयारहो नायेन? क्या बे 
राष्ट छट रष्टय कौ समान सुरक्षा देने का दायित्व प्रा कर सक्मे ? रया "क्ति 
दीड' को नीत्तिषा गौरा माग बननेके लिएक्टिवद्धदहो जाफे ? पया राष्टरएक 
दूसरे को रस्म निरीक्षण का ्रयिकारदेदेगे? क्याशस्त्रोव सुरकषाके बीचषा 
्रनुपात निर्बारिति हो सकेमा ? कया रष युद्धकी सीति के परित्याग कां समधन 
कर सकेगे ? बया राष्ट्रो का नतिक स्तर इतना उठ जायगा क वे शक्ति के स्यान 
परर अरन्तसष्टोय काद्न कापाल करये । क्या राष्ट्रो मे स्वततरता समानताव 

बधुता--राष्ट्वार की उपेक्षा कर प्रपक्षित ह सके ? भोर भया {{ शस्मौकरण 
एष साय साया जायमद या शन शन ? मोरये-यो जेते व्यक्ति-जो श्रतर्यष्ट्रोय नीति 
को समित-सचप' मानते है-- नि णस्यीकरणा को एक धादश्च अधिक भोर ययायता 


कमकेष्पमे मानतेहं) 
नि शस्य्रोकरश एक रेतिहासिक श्रवतोकन 
नि श्स्नोकस्ण कौ मीहि वौ कार्यागिवत करने कै सम्ब मे 39 वी 
शताब्दी दे भ्रारम्मदे ददी प्रयत्न किय माने लयेये 1815 कै वियना कप्र्त मे 
नि शस्ीकरण ॐ सम्प मे शरस्ताव रदे यथे ये} 1899 ॐ ग सम्मेलन म 
ह अस्तावि इभा वि मानव क मौनिक व नर्तिकं विक्षाप् के तिर्‌ घनिक कर्षो 
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ब्य होने वासी रकममेषमौफोजाय। 1907 के दवितीय हेग सम्मेलन" ने 
गह सिफारिशयी किनि शस्पीकरण के प्रश्न क्रो प्रत्ये सरकार गहरा से धध्ययन 
करेमौ । 1912 मे लाड हाख्डेन भिशन' नेनोसेनाकी दीद मे कमी करने की 
कोशिश फी किन्तु सणल नहीं हए । 


8 जनवरी 1918 तें राष्टृपति विल्सन ने एक सिद्धा की स्थापना पौ 
निका प्रभिप्राय धा कि परतयेक राष्ट भ्पनी शस्य सख्या श्रपनी सुरक्षा के पनुपात 
मकम करले। पेरिस सम्मेलन" (1919) की सिफारिशो के भ्रनुसार पराजित 
जमनी परनि रस्तीकर्णं की शतं लामू की गई भौर भाशा प्रकट की गर्ईकि राष्ट 
सघ की उपस्थिति मे नि धस्मीकरण किया जा सकेगा । 


१ 1919 से 1939 के दो विश्व-युद्ध के बीच फाल मे नि एस्त्रीकरण की षमस्या 
का राष्ट सधके मौतरश्रौर बाहर हल करने के प्रयत्न कयि गये । राष्ट्र सघ के श्रतु 
म शस्त्रोके कमो करने के सवधम व्यवस्था फी गद । जनवरी 1920 मँ एक स्यायी 
परामश दारी भ्रायोग का निर्माण किया गया । जिसका उद्‌ष्य राष्ट सधके भधीन 
नि परस्वीकरण को लामू करना था 1 25 फरवरी 1921 को एक स्थायी सम्मिधित 
भ्रायोग (त ©) की स्थापना की गई । 1924 में लाड रेर्वर (1.0 8506715 
19४} व्लान बनाया गया जिसके भ्रनुसार स्थल सेनाए राष्टरीय भ्रावेश्यकता कै ्रनुसार 
निर्चितकियि जानि कौ थी 1 सनु 1922 मे "पचशक्ति सा घ' का पते, उन तक स्वतत्र 
कर दिया था जिदौने सन्‌ 1922 मे हस्ताक्षर नही किये थे । दिसम्बर सद्‌ 1925 
मे एक प्रिषेटरी प्रायो (एष्टणाणामञ ०155100 } की स्यापना हई िंसमे 
श्व्सवश्रमेरिकाका नि शस्त्रौकरण योजनाकोलामू करने मे सहयोग प्राप्त करने 
बै प्रयतेन विथि। 3 दिसम्बर 1927 को इष प्रिपेदरी भ्रायोगं मे ल्सवे लिट्वौनोष् 
ने सुले तौर पर एण सवदेणीय नि शस्तरीकरण षी घोपणा की । फरवरी 1932 मे 
जेनेवा "एक विष्व नि शस्त्रोयक्ररण सम्मेलन हृग्रा' जिसमें 57 राज्यों के 230 प्रति- 
निधियोने भाग लिया 1 परनु यह सम्मेलन मी सफल नहीदहो सका । महसन 
1931 मे जर्मना नै पिटं येटिलशिपका निर्माण किया। हटलीने नि शस्प्रीकरण 
का समयन नही किया! कथोकि यह भ्राक्रमक नीति का समयकथा। फ़ाप्षने 
नि शस्य्रकर्ण को सुरक्षा के साय जोड दिया। ब्रिटेन भ्रौर भ्रमेरिका भररोपीय 
सुरक्षा के लिए कोई वादा नही करना चाहते थे 1 सम्मेलन मे 337 प्रस्ताव प्रस्तुत 
हए 1 सम्भू सम्मेलन मन मतातसो के वशीभूत होने से कुन कर सन्ना । 19 
स्ददटूदर 1933 को जर्मनी ने राष्टरूमच व नि णस्नीकरणा सम्येलनसे ्रपनेफो 
पृथर्ष कर लिया । इत प्रज्ञार सम्मेलन प्रसफलं रहा 1 


षती प्रकार र्ट्‌ सधके वाहरभी निं गस्वीकरण केसभ्ययमे प्रयत किये 
गये ये । सवडे पूला सम्मेलन 12 नवम्बर 1921 को षाश्िमटनं मे 


॥ 7 
॥ 
१ +: ि ।; 
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जिसका उदेष्य जापानको नोेना शक्तिको कमकटनाया! दस सम्मेतन-म 
नौेना सम्बन्धी कुद नियम बडे महल्वपुख ये । नौसेना सम्बन्धी णस्वो को सीमित 
करने के भरतिरिक्त प्रते दस वर्पो के चिए नौसेना धरवकाश घोषित किया "गया 
किन्तु त्रिदेन व क्रा मेँ मतभेद बना रहा श्रौर जापान ने षस सिय को एकरमना- 
वश्यक स्पसेथोपी गी पधक रूपमे सममा । 17 दून 1925 मेनि शस्वीकरण 
के सम्ब जेनेवा म हस्ताक्षर हए, परतु वहु सम्मेलन भी सफल नही!हो सका) 
9 192 में भ्रमेरिका ने एक पृथद्‌ शनो तेना सम्मेलन का निएव तिव तिस 
वाधिगटन समसीते के भतिस्कित दिषयो प्रर विवार कना धा । 30. टुः 
1930 भे मनोर प्रदोकल' जो नौ चना शस्यो के कमी करते केएनवृषये त्रा 
स्वत इए \ 18 वून 1935 को (ए्लो जमन नौ सेनाः षमीता प्रा । 9 दिसम्बर 
1935 को ल-दन में 5 राष्ट का एक सम्मेलन बुलाया मया + मां 1936 मे फाष 
नै षटस य धमेरिका के साय द्व सिधि परर हस्ताक्षर व्यि भिस्के परनुखारप्री 
सेमा शमित मे कमी करना था। इत कार 1939 तक जो प्रयलन किये पथेव 
समौ प्रयत्न प्राप सफल रहे 1 1939 म दवितोप विष्व युद्ध प्रारम्म हो गया भत 

समी प्रयटन धूमिल हो गये । । 


युदधा-वर कराल श्रवा द्वितीय विष्व युद्ध के दौरान ं-मौ नि कस्त्ीकरण क 
लिए श्रयत किये गधे । चदाहर्णाय 1941 फा एटलाटिक चादर, 1943 "का 
प्ररमा सम्बधी सममत), {1 फरवरी 1945 क व्यस्दा सम्मेनन' भै जमनी, का 
पूषा नि शस्यीफरण क्रिया जाना--भौर “पोट सडम सम्मेलन" मे जमती के सम्बध 
भे निशस््ीकरणं को लामू फिया जाना श्ादि 'मह्वप्र कदम ये 1 किन्तु 6 भगस्त 
1945 को हियेिमा पर बम डाला गया भीर नि ्रस्षीकरण योगनं स्मित दो गर्ह। 

द्वितीय विश्व गुद के पश्चात्‌ नि रसपरीकरणा के सम्ब धमे क्रिि-गये प्रयटन-~ 
द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त शाल पे मी निशस्मीकरण के सस्थथमे कई महत्व 
प्रशं प्रस्ताव पारित हए जो-सयुक्त "राष्ट्र ःसवके भीतर तपो बाहर र्नो प्रकारके 
अयत्नये ४ = 1६४ 

3 परषदू्र 1945 को अपिर रादरपति ने यह पापा प्रकट क्री "तमी 
विष्व दष्ट प्रणुशक्तिके संनिक प्रयोग कांत्याग कर १ 24 छनदरी 1946 को 
सामा-य समा (ठलण्लाणा तऽद} ने एक {2 सदस्यीय 'णुरविति भरापोग 
को स्थापना की 1 14 दन 1946 को भ्रमरीकी अरिनिधि ने सयुक्त राष्ट सष 
भ्रस्तावित किया कि षणुशस्त्ो पर धन्तररच्टय नियत्ण क्रियाय शौर उमर 
हिरो य निया शपित सयुस्त राष्ट संय को दी जाय १ यह्‌ मौजना प्रभेरिशी 
ष्यनारं मेय ने दनायो भीतरीर यह । चरु योजना दे" नाम सेष्मी श्ितिटदै। 

फरवसे 1947 शो सयुष्ठ राष्ट सथ जे प्र्परायत' शस्तो * [७ 
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कैपाव्र्याऽ) के सम्बध मे एकं श्रायोग की स्थापना की! 4 नवम्बर 1948 को 
सयुक्त राष्ट सथ की सामाय सभा ने वश्व योजना को 46 6 भतों के 
प्नुपात् से स्वीकार करली, कितु रूस ने योजना परर धर सुरकषाये लगाने पर जोर 
दिया 1 24 भ्रवदूबर 1950 को श्रमरिकी राषटरपति दू.मेन ने एक नये नि शस्मीकरण 
प्रायोग फी सिफारिश फो जो परम्परागत श्रौर श्रुशस्यो पर नियत्रण कर सके । 
प्रो जनसी 1952 को इस श्रायोग की स्थापना की गङ 1 8 दिसम्बर 1953 को 
राष्ट्रपति भराद्नन हावर ने "शानत के लिए श्रगु" (4107 णि २०००९) योजना को 
साधारण समा के सम्मुख प्रस्तावित किया । 29 जुलाई 1955 को राप्टूपति 
प्राइजनहावर व सोवियत सूस के प्रधानमच्री बुल्यानिन को जेनेवा मे भ्ाकरस्मिक 
प्रा्रमण फो रोकने के विरुद एक नया प्रस्ताव 'श्ओोपन स्काइज प्लान (067 
8८5 ए} रखा जिसे सोवियत सूसने प्रस्वीकार कर दिया । 19 नवम्बर 
1957 कौ सोवियत रूस ने यह घोपणा कौ कि वह्‌ नि शस्परीकरण सम्बधी किषी 
भी योजनामे माग नही लेगा, क्योकि उसने नि शस्त्रीकरण श्रायोग के गठन के 
सम्बध मे भापत्ति उठा घौ--यदपि साधारण समा ने निरस्व्रीकरण भ्रायोग की 
सदस्य साख्या सोवियत रूस को सतषट करणे के लिए 11 से बढाकर 25 करदी थी 1 
उसके पश्चात्‌ सन्‌ 1958 मे सारे हौ सयुक्त राष्टरसघ के सदस्यो फो नि स्वीकरण 
प्रायोम का सदस्य वना दिया गपा । प्रगस्त, 1959 भे एक नि शएस्त्रीकरण कमेटी, 
जिसमे पाच पष्रिविमी व पाच साम्यवादी देश सदस्यये नियुवितष्ीगर्हभ्रौर सव॒ 
1960 कौ 15 माच को 10 रष्टरो के नि शस्मीकरण सम्मेलन का जिनेवा मे 
प्रारम्म हुभ्रा 1 31 श्रवटूवर 1960 को रूस श्रौर श्रमेरिवा के बीच “मण.प्रयोग 
धर निप्र के सम्बध मरे बातचीत प्रारम्म हुदै । लगमग 9 महिने बाद सौवियत 
स्सनेघोपणाषी फि वह्‌ केला ही श्रणु-परोक्षण फिरसे चालू करेगा श्रौर 
तुरत दस्के पश्चात पमेरिकानेमी पेसी घोपणाकी 1 25 सितम्बर 1961 को 
राष्टूपति केनेदी ने पूण नि शस्प्रीकरण के सम्बध एके श्रमरिकी योजना प्रस्तुत 
कौ--जिसका प्रथम कदम भरणुशस्व्रोके परिक्षण रने पर नियत्रण करना,धा। 
26 सितम्बर 1961 को राष्टरृपतिकेनेदीने प्रमरिकी शस्त्र नियव्रण सम्बधी 
वोप्रून प्र हस्ताक्षर किये 1 20 दिसम्बर 1961 को सयुक्त राष्ट सध की साधारण 
समाने बहे राष्ट्रं फी नि शस्त्रोकरणए समित्तिके निर्माण को स्वीकार क्या भौर 
1962 फी माच में इसवे नि शस्प्रीकरण सम्बधी वार्तालाप प्रारभ्मकी। स्सश्रौर 
धमर ने समिति के भ्रधोन पयन्‌ पृयक प्रस्ताव रे जिनका उष्टेय नि शस्त्रीवरणा 
भूमे सवदेशीय वनाना या श्रौर टुकटोमे वाट बर धीरे धोरे लव्ाथा \ 27 भ्रगस्वदो 
भरमेरिका भौर विटेन मे दो प्रस्ताविक सथिया रखी--जिनमे एक का उदेश्य धणु- 
परीक्षण परर नियव्रण प्रौर निरीक्षण करना था प्रीरदूसरेका भ्रयसमीभ्रतारके 
प्रगुपरो्षणो पर सीमा लगाना या 1 20 जून 196 कै प्रमरिका प्नोर मोनियत रसने 


{ ४१९ } 


भुदधकेमपकाकपमर मरने फे लिए एक ष्टो भाहन फा तिर्मा कि; 5 मत्त 
3963 प्रो मास्को मे श्रणुपरीक्षण निसेधू समधि" पर हस्तार बिए द पर लग 
भग 100 राष्ट ने स्वति प्रदान करौ । 17 भ्रदटूबर 1963 कौ सयुक्त राष्ट सघ की 
सारण समान घाकाशीव प्रसु-पस्ता (ित्लण्ा पटछ०छऽ छद एप ऋषन्टोको 
रोकने कै लिए भस्ताव रखा 1 8 जनेवसै 1964 कौ राष्टूपति जघन नै घोपणा 
की कि वह प्ररेनिममर का उतदने 25 अतिश्व करम करे ओर प्वूटोनिवम ठतादन 
करन बालि 14 रिएक्टो मेसेचारकोकम कर देगा? 29 जनवदी करो रष्टूपति 
जनिन नै निशघ्ीकरण समिति का सिफारिणको मि र्ट्‌ पक्ति प्रयोमना 
व्याग करै, अणुशक्ति को सीमित केरे तथा श्राक्स्मिक प्रक्रम प्र मियनयश करें 
भोर प्ररुणस्वो के फल्लाव फो रोके । 20 भग्रेल कौ राटूपति जानसन ने भरेनियम 
फ चत्प्दन क्र विर कम कर दिया † 24 बुलाई 1964 को भरफीकय के कर रषटरोने 
भी प्रण सादन नीति काव्याय किया । परन्तु 16 श्रटुवर 1964 को ताग 
सीन नै पटला श्ररुबम का परीक्षा किया! 23 तवम्बर 64 को ही दक्षिशौ 
धरमेशिका के स्वर राष्ट्रो मे एक शरायोग कौ स्थापना की जो दक्षिी प्रेरक मे 
भरु णस्य श्रवरोध को कार्यान्वितं कर सके । 26 अप्रेल 1965 षौ नि धस्प्रीकरण॒ 
श्रासीयमे 11 सदस्यो का नि शस्परीकरणा के सम्ब मे सम्मत परम्म हा) 
शष ने भी इसम माग लिया 15 सितम्बर 1965 को पाठ वलगन रा्ष्रोतै 
सवदशौय भ्रणु नियन्वण सिधि को लामू करने के तिर प्रस्ताव शास्ति किये 1 
॥। 


1 

द्म प्रकार 2} सरल का नि शस्त्रीकरणाक्राएकत्तम्ना इतिप यह्‌ स्पष्ट 

करता है मि नि णस्त्रीकरण एव जटिल प्रशतदहै ओर रष्टरो के बीच इसकी 
श्रनिवापता को महस करते हय मी एकता का होना सम्मव दिलं नदी पडता २८ 


शणुशक्ति युद्धिकरण सम्ब धी प्रस्ताव (1०० णपलिवाण्य वत) 
हृत ही मे यह अस्वाव, 27 जनवरी 1956 जिनेवा म भमेरिी प्रतिनिधिमे 
रखा था । जिसके" पाच अमुल श्रनुवन्ध ये प्रथम, कोई भी अणुपक्ति वाला देथ 
किंस दुसरे दे का ्रशुशस्य पेटी देगा । द्वितय, पर्येके श्रणुशक्ति विहग राट 
।यट्ीदा करेमा कि वहुभु सर्तिका निर्म देशमे नदं हीने देगा । वतीये 
भ्रसेक सा दष स्वि के प्रतत धरुशक्ति के शति प्रयोय के लिए एक दुष 
सहयोग देमा $ शतु, इव सथ पर कोई मौ देथ हम्तोकषर तर सकेगा) मरत 
यह सत्ितमी नापू हयोगी जव हस्ताक्षर करने वाल राष्ट { प्फ ° 
पप्य ') सरकार को स्च करदे! यह सिधि तव तक्‌ लागू भाती 
सयमी जद तक कि कोई सदस्य राष्ट भिसो विरेप अवल्या म रपे को सपु 
राष्ट सथ स पृथक नक्र 1 भरतम, यहं प्तयिवि रष्टय सरवारो कं पास धमा 
गहणी सयुक्त राष्ट सधदे 1190 सदस्या ने इस अरस्ताव के परधम म्रत्दान क्िपा 
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ते पंधि्रस्ताव पर सयते ज्यादा मपत्ति परिचिमौ जमनो, इटली श्रीर मारत की 
थी 113 सुन 1968 `को उक्त प्रस्ताव कौ सधिके रूपमे सयुक्त राष्टरम पारित 
कया गयो जिसके प मे 95 तथा विषक्त मे 4 वोट श्रये रौर 21 सदस्यो ने मतदान 
मे भाग नही लिया । 


भ? यदि उपयुक्त नि स््रोकरणा सम्ब मीं प्रयत्नो का विश्नेपणा किया नाय तो 
य. पट. रै-नि विए्व के समो राष्ट नि शस्द्रीकरण को भावश्यवे मानतेहैश्रीर 

एसे फ्मीभिवितत करने मे प्रयत्नशोल मीरे हैकितुफिर मी निणस्नीकरण के 
लिषएं करई आंणातोत परिणाम नही निकल सवै । 1963 मे जोश्रणु परीक्ष 
प्रतिब-यःवे सम्बध भं सग्धि हई उसमे मी करद राष्ट्रो ने जहि परिचमी जमनी, 
सलिधीन) "फास जसे देशो ने "हस्ताक्षर नही कयि । इसी तरह 1968 की प्रस्तावित 
परमोणाविक सधिका पश्चिमी जमनी, इटली के अ्रलावा मारत ने मी विरोध किया । 
भारत को चीने बा स्थायी सता टै श्रौर यह्‌ सि मारत को उस्र खतर से मुक्ति 
भेहीं दे सकती 1 इसके ्रविरिक्त इस समिय द्वारा परमाणु-शस्त्रवारी राष्ट्रो के भरावरमृण 
फ विरद कौ रक्षा को व्यवस्था नही घो ॥ व 
17 इ प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पचात नि शस्प्रीकरण वे भ्रमतन इसके पूव 

क्व प्रयत्नो की तर्‌ ही श्रधिकाशत नितात श्रसफल ही रहे! शीत युद की प्रवलता 

के कारण विजध्री राष्ट्र मे एस्नोकी होडके साथ प्चाथ, जमी पभ्रौर जापान जपे 

पराजित रणष्टरमी शस्मोकरणकी दौडम प्रागे बढ गये । नि ्रस्मीकरण नूम 

भ्रसफलता के प्रधान कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत गुद, महाणृक्रिपो का 

पपर वैमनस्य तथा विचारधारा गत मव भद रहे हं । ॥ 

2 


-चपमुक्त वणुनासे कुल्य महत्वपूख बवे स्पष्ट है । वतमान नगते 
नि शस्म्रीकरण की समस्या नवीन नही ह भ्राज यहं [पदने खं नही म्रधिक महत्वषुरा 
निखयात्मक तथा प्रत्यत तत्कालिक यन .छुकी है । द्वितीय विष्व युद्ध बे पश्चात्‌ 
भणुवम, महाद्विपीय परततेपणास्पो ( 168 ) तथा स्पुतनिक भादि व विकास 
नेति स्वीकरण की समस्या का म्रधिक भयानक वना दियाहे 1 प्नाधुनिक कालम 
चि शस्परीकरण के जितने मी प्रयत्न कथि गये । वे समो केवल भ्रसफल ही नही हए 
वरन हर कदम के पश्चात्‌ श्रौर भधिक् मयावह्‌ शस्त्रो का भ्राविष्कार हुभरा। 
यद्यपि नि शस्परीकरण की सफलता म बहूत सी वाधाए हरिर मी मानव वरावर 
नि शस्प्रीकरण के लिए भ्रयत्नशील है 1 महाशक्तियो मे भव कोर ता मोलि 
मतभेद नहो है कि उसका निराकरण नही किया जा सक्ता। जुलाई 1963 श्च 
द्ेस्टमेन' साध स वातत को प्रतीक है कि निशस्वोकरणख मसौ सोमा तक सम्मव 
होस्क्ताहैरूस व अमिरिका जही महाशक्तियां ( ऽप्य 2०१८७) मी इस 
यात पर सहमत दहा गय हकत बाह्य भरतरिक्ष दा सनिक्‌ प्रयाय नही होना 


{ ४४४ ) 


चाहिये यदि छोटे दौदं राष्ट मे श्रपनी मिक शक्ति फा व्यायकर दिया तौ बहे 
रणष्टरो सेयह श्राणा करना प्रत्यधचिके कठिन नही होमः} फिर मी नि गस्फैकरण 
की प्रात्तिमे कुद मौलिक कठिनाहयां ह जिनका समाधान व्यवहारिक दृष्टि 
मरित दिखा पडता है। 

नि शस्नोफरख स्वप्न को साकार खूप प्रदात करने के सम्दधमें कतिपय 
पभगव--पहेला, नि शस्वीकरण कमी समस्या करा धयिक सम्ब-य बुरसा.के श्ण ते. 
है । सुरक्षा का प्रपन प्रत्येक विदेश सीति का प्रमुख भराषार है) इख सुरकषाकी 
प्राप्तिकेलिषएदौदही मागसम्भवर्हू) यातो प्रत्येक देश श्रषनी सुरसा के भ्सुपात 
मे शस्व रे श्रयवा नि एरस्वीकरण दहो या भ्रतर्सष्टय सस्या दारा सुरक्षा फी 
प्रेक्षितः व्यवस्था हा । दसरा, नि शस्तरीकरण की समस्या जसा कि सस्वेदटी 
मेष्ीश्रामार ने व्ताया--नि एस्त्ीकरस की सही, यह वास्तव मे विश्वे समाजे 
सगठ्न की समस्या दै। निसदेटह्प से श्राधुनिके मानव इम विग्वेसमाजदे' 
निर्माण मे एर स्पैण सलस्न टै श्रौर इमलिए विश्व समठने को मनद्रूत बनाकर 
निं शस्वीकरण की पपेक्षित श्राणा की जा सकती है) तीसरा, नि शस्मीकरण या 
शस्परीकगणं रष्टरो के कोच व्याप्त भराधिक भ्रसमानता बे कारण होती है) इससे 
यह स्पष्टहकि राष्ट के मध्य जितनी भाथिक भेद कौ खाडीक्मद्ो जायगी 
उतनी हौ शोपण भौर शस्य की प्रावश्यक्ता कम महसुस होगी । चौथा, नि एस्ती 
करणा तमी सम्मव हौ सवता ह जव प्रय रष्टर मोएक वारशस्तोषादोडकी 
शक्ति स्थिति से समान हौ जयद स्थति की प्राप्ति वे कु समय पर्वाद्‌ राष्ट्र 
म स्वत नि णस्णीकषरण को च्छा धवल होगी । कितु इस श्रमारने नि शप्परीकरण 
के सम्बध पृते पस्थीकरणा रना होगा । श्रत मे तोक्ठत्र पै प्रतिराट्ोमे 
लितनी धद्धा मरेपी, उतना ही परधिक महत्व नि शस्मीदरण पर हासा जायया 


